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मक्तमाटान्तर्गत मगवद्रक्तोी संख्या 


नाम युग संख्या क्त 
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 रत्तराधे १४० 


उत्तरष्रि् फे भक्त २९ 
ओर वषे वश वेना 
नतगृत्‌ अनेकं कृथा ह 


दाति भक्तमालान्तगत भगवतभक्तोकी संख्या समाप्तम्‌ । 
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श्ीमणेशायनमः। 
त्रमह्यरज खुरानासहदनूवहादुरफृतः 


भरमा) 
अथात्‌ 
रामरसिकावटी॥ 





पंगलसचरण । 


श्ोकः-नमो नठिनने्ायेणुवा्यविनोदिने। 
राधाधरसुधापानशाछिनि वनमाछिने ॥१॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने 
वाुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः॥२॥ 


२ भकपास 


तदेहायविहद्ञानमूतंय ॥ 
स्ववीजाय सर्वभूतात्मने नमः॥३ 


ह 


कृवित्त-पहाराजजयर्तिह जयमे सिके समान निस्यान प्षमय 
नापु गंग न्दी अगवान ॥ तासु तनय विश्वनाथ पहाराजविश्र 
नाथसम सीयनाथ को अनन्य संचो भक्तिमान्‌ ॥ ज्ञानवानगु 
णवानयहावानधमंवान जाहिर प्रतापवान भोन सरि जाके आन ॥ 
तास पूतमहारान रघुराज म्रगरान करै युगरशभो सवाई 
ताहुते नहान ॥ 
दोहा-यरप्रतापमंदिगकरयो, विश्वनाथमहरान ॥ 
तापर कटा ताहिको, धयो भूप रघुरान ॥ १ ॥ 
श्च्यो रापरमिकषरी, पोचोषंड विराज ॥ 
पतयुग जेता द्वापरौ, ओकटिंड दरान॥ २॥ 
पुवोरध उतरार्थ, नानट्ेर कटिसंड ॥ 
तामे अआचारिन कथा) नभाक्ृत उहंड ॥ ३॥ 
ओरएक उत्तरवरितः कथाभक्तं यदिकार ॥ 
रहेसीधु सेवी षडे, र्देदरश रघुखार ॥ ४॥ 
शरकिवीर भाषितञरु, नोभागम निरदेश ॥ 
_म्र॑थरव्यो युगलेशसो, नपे कथा नरेश ॥ 4 ॥ 
गरंथस्त॒ति । 
कृव्ित्तिवनाक्षरी-जप तपनेम्‌ त्रत संयमभचारषहु चादकरेएको 
नाहिवेदठेवतावदी ॥ तीरथअनेकयुक्तिदाताहे विष्यातनगभा 
छमीनेकवहूनतिनमेक्तिषावदीं ॥ ज्ञानतेविरीनपेशभफिकोनष्शच 
भिन्द सांचीधुगटेशयहसयकोपुनावदी ॥ रामरिकावरीया पे 
एुनेअरेयामविनश्रमरामनिजपामकोपठप्ररीं ॥ 





गमरपमिक्रवदा ) 


कछप्पद्र-नगत व्रपयसुख व्परपान प्रप नद्रन्यागं | 
प्रम अभि कदं सी मनन नटि पमं ॥ 
परापातकी जेर करत ` पानक मद्वि घुग ॥ 
हरि हरिजन जहे कथा दोह नदर ते रि भं ॥ 
तेकरवहुं रामरसिक्रदी पुनन ज भग्यवृ्च। 
युगटेशते द्र करि श॒द्टमन वम परेम निवेगटमि। 
य्रथागीवाट 
सवेया-मूषरधारनकीन्दे पय आओधराकोपरे सरसां समशः 
शोषफोकच्छपकोद्यरे अरु छोमशभागुपनोलो तिश पर 
वेषषुरापगाधारे जोखमि नोखोभकाश निर्दिश 
तोलने कथाको प्रचार दमेशरदं करतो युगटेशच 
इति ममलाचरणम्‌ । 


अथ मधरम्भः। 
(क 9 

पोरठा-जयवसुदेव कुमार मनधच ईद्रेयकमेपर ॥ 
पवसंतनअाधार, अतिकोमद्करुणायतन ॥ १॥ 
हशरहस्तवंभार निजशरणागतजननको ॥ 
भाषतअरों तुम्हार करतअभय संसासते ॥२॥ 

जानतजोनरिजहिताहिजनावतररपविशि ॥ 
देत निषाहि, कोषपाटु यडुनाथप्तम्‌ ॥ 
यहनगमे द्रेषार, भगत ओरटर भागवत ॥ 


३॥ 


५४ 


। 


॥ 
॥ 


विनभागवतविचार.पिरुतनभगवतपद कतं ॥ ९ ॥ 


जयनयसंतप्तमाज) मेदिसेवतसुधरतप्तकट ॥ 


भक्तमाय । 


शरणपरयो रघुराज खन तिहरे हाथ ॥ ९ ॥ 
सारदवनइवभ्योति, जयजयमातुरस्वती ॥ 
जाहिकुपातवहोतिसोहरतरतकवितानरप्‌॥ &॥ 
स॒०-जानोनरीकद्ुछंदनकीगतिसानसाहित्यकभारचान्ध्॥ 
.स्य्‌ायभ्याकरणादिकश्ाघ्चनईइनपकवहूमनदीन्द्या 
तेरेभरोखभरोनमदंबकष्रवनागिही गरहि्खन्द्यां ॥ 
देमवतहिपभारस्वेरणुराजकेटाजक रक्षनकान्द्यी ॥ 
रोहा-सहसवयाटिसम्रंथनो, आर्नदअं्ुपिनाम ॥ 
पोरसनापें वेदिके, कियोमातु पतिधाम ॥७॥ 
तथारमरतिकावखी, चचरणतोर्िष्याई॥ 
मारस्नाम ` भातु बनाई ॥ ८ ॥ 
छप्पय-विवनहरन जनशरन धरनसुख दरनदरिद्रन ॥ 
नरन करन आभरन ज्ञानरैवरनह शद्रन ॥ 
हरन सकर भवभीति जगतप्ररण चार ॥ 
कृरणाटरन अपारमुदापतन विपति षिदारनं ॥ 
तसुस्वेतवरनमतिति्ठरनश्रेयवरनतारनतरन॥ 
रुराजयुगद्वदितचरनजयगनमुखअश्ञरनश्चरन॥ 
पोरटतुमदिसुमिरिसवकाजः सिद्धिरोतसुकषीनके ॥ 
रचतकद्ुकरधुराज) पिन विगररपूरणकरह ॥ ९॥ 
चौ °-पस्यवती सुत्त चरणमनाॐं । नेदिप्रषादसुदस्पतिषाञ ॥ 
ज्ञो वेदन विभाग विस्तारा । सष्टादञ्च एराण करतारा ॥ 
वैदी तासु सुवनपदं कनन । जो विरागभाष्रिकं मनरंजन ॥ 
रिह पकठ्जगरमाटि निहारी । नरिदीसत शुकसमउपकापी ॥ 
प्रम धमं मयौदा रात । को भागवत भपसों भाखत ॥ 
यदपि सप्तदश उखद पराणा । अरडु भारत रक्षप्रमाणा ॥ 


गमगमपद २, 


फन्दा व्याप्तदमतसनी । कमा पक) गहु गंछनी॥ 
नेत्‌ भागवत किया (नमना। त्व पथः नामाद मदाना ॥ 
वद्‌ बल्कि उुनिचरना । राक उ नाद मगना ॥ 
भन्योजोचःव्रषसहसरामयज्च । जन्मदरयमियनिपनयरनदृड ॥ 
रवम्‌ उट जुनं॥ 

॥ 


कोम पद्‌ प्रसाद युणतामं। अथं गभीरव्यय इह युन 
पषुपतिभक्त रिरेषणिङ्गाता । कविनघमतिदायफमषदाना 
दोहा-ममोसुती्षणचरग मेः रमभङियाधर्‌ । 
अपनेतेजिनकोमिरे, कोशट्नाधद्मार ॥ ३० ॥ 
अव वदो दशरथ महराजा । उदित भयुङर्मानुरममा 
व॑द अवधपुरी अतिपावनि । रामरसिक अतिार्नदछवनि ॥ 
वंद षरयूसरित सुहवनि ! जासुवानि यशचराममिखवनि ॥ 
वंद अप्‌ प्रना सुखरे । रामचंद्र मुखचार्‌ चकोरे ॥ 
वैदो केोशचल्या महरानी । यम इदुदिशि इंदसमानी । 
नमो केकयी पद बह बरन । भ भूभार इरण को कार । 
वदं छपण श्युहनमाता । सुतनसहितजनुभक्तिषिस्याता) 
वदां धिशत पचाघ्रह रानी । नेह अथं हरि धुति्तप जानी । 
व॑द भरत चरण सखदायक । रम सने जैन्ट्‌ निरिनायक ¦ 
वदो षण हरण अवसेक ¦ रामचरण सेवन मिमे । 
नमो रषुशूदन छषिछाजा । रमरसिक गृहमधि अहना । 
भारति नमोजोरि कर दोहे । रामरयापवन चातक जोई । 
दोहा-वंदोकपिनायकचरण) रामसलावर्वान ॥ 
पीता्चोकसमुद्रको) रुपतिपेतुप्मान ॥ १३॥ 
अज्ञ विमोचन नमो विभीषण । रामविजथवनवनअपदीषन ॥ 
वंद पंदर वाटि मार । दे असुर्‌ भरि मेहि बरभारा ॥ 
नमोप्कखकपिमथिरणसागर । प्रगल्योहरियश्चसुधारजामर ॥ 


। 
। 
। 
। 
। 


भक्तमाल्‌ । 


अथ॒ वंद वति कृरजोरी । मति साठी रघुबर सोरी ॥ 
वंद गदी अगस्त्य उ्खमा । जिनके अतिथिभये भ्रीरामा ॥ 
वेद वि्वामिजर सुनीश्चा । रम शृघ्प्रद रत्र नदीन्चा ॥ 
वेदा अगे ओर अनुसूया । हरिपदपकन अछििन सुया ॥ 
जयररभंग सुमति बड़भागा । दरि रमरि तमतद॒त्यागा । 
वंद गी सुमति सुखदेनी । रामकान तनुतन्यो पिवेनी ॥ 
पदां शवरीं प्रीति अभंगा। राम सुरति जटराश्चि तरेणा ॥ 
वंदा गुह निषाद पतिवाना । राम ॒दीनहित वेदप्रमाना ॥ 
वेदौ ऋषितिय यसु आसू । रामचरणरन पारस नाम्र ॥ 
दाहा-वद्‌ा पिदेत विदेह पद्‌, सीतासुरतिसोराई ॥ 
महिमानस्‌ ते प्रगठिके, गी मतन जाई ॥ १२॥ 
प्रगटामथखा मानसर मिडारुषणनिधिनीर्‌ ॥ 
नयजय सरयू रल) हरिणिहारभवभीर ॥ १३॥ 
वंदा माता मांडवी, अति करति पहृखाप्त ॥ 
मनुनिष्ठारतदोरल्ष, सांतदाप्त रसपाप्त ॥ १९॥ 
वदो कुमुद जनक पुखापरी । रघुपति रकापतिहि उपासी ॥ 
१द्‌। चरण -जनकदुरिताके । कटि न जात गुणजासु कपा ॥ 
मथल्नमजर वाग सोहायो । वीजदेवं कारनमहि भायो ॥ 
ननकं सुकृत अंङ्करशुचिजयउ। हि सेवन नङ बाढत भय ॥ 
सुछिसुपहव भये अनेका । खगे करन रुण कुसुम षिका ॥ 
नुपभग प्रणमाड्वरोपा । मारी पिथिरापधिप तिचोषी॥ 
द्रारथ लखन मारदहिपाहं । दियतनया तिका छपटाईे ॥ 
१द्‌/ रशुपति चरण भोज । जेहि भरोसमोदिबादृतरोनू ॥ 
सुन मनमानत्त म॑नुमरा । मंडनदिय मड मणिमा ॥ 
सरतारमारस्तनउटइगणके । दयुतिदायक म्कक्षणक्षणके ॥ 


रमराप्कव्र् | 


ससत सागर पारक पोतु। वाध उग्नीद नवाम कषात्‌ ॥ 
दुखदार्द दवानर मेहू । वद्ध विधुवारिधिनन नेह ॥ 
दोहा-पुनिनमनोरथकरामतर मंनुजनमाद्पदे ॥ 
मदमत्सरमातगके, मदनमरामृगशच ॥ ३५ ॥ 
वैदो रामनाम अरु पापा । संलह्प जगन प्रकाम | 
द्र अक्षरं सव अक्षरराईं । जपत जीव मिम चापपदाईं । 
छायकं सनन सदा नेरफे । नयन सरिस दोर मनने ॥ 
वस्तु प्रकाशक तीनिधामके) रविरहम्‌ यगररणरापड ॥ 
कारनकारकनगनिरिदिनपे । उप्णडुशित इर शश्ञी तहिनसे ॥ 
जयजानाकेभवविपिनसदायक। जसे सदा छपण रघुनायक ॥ 
मयुवसुदेव विमोह कंपे । मोचक माधव दुषरिदध्वं्मे ॥ 
उरसशसुख जख्पूरक केप । माप सुसावन भाद जसे ॥ 
स्येदननेम निदाहक साह । चक्रसरिष व्र भर दो३ ॥ 
प्रम धरम तनकृत व्यापा । युग करसम्‌ युग वरण उदा ॥ 
श्रीपति संत परमप्रिय कमे । चतुरानन पंचानन षे ॥ 
मोहिअतिहितकरनितफरायण । जिमिभागवत मोर रापायण॥ 
दोहा-अववंदोप्ताकेतपुरःनेदिपम दुतिय न कोय ॥ 
मर्हेवि्षतरयुवरपिया) नितमुदमंगख्पमोय ॥ ३६॥ 
अवप ओर अपरानिता, सांतानक पाकेत ॥ 
नामअयोध्यकिसकठ, वरणरहिबुदधि नेकेत ॥ १७॥ 
एक अश्च विना यरा । तमे हे तरह्मांड अपार ॥ 
षिरना पार उते सखयश्ी । तीनिषाद्थर परम प्रकाशी ॥ 
एकं दिङ्चा वैकड सुहावन । एकदिश्चा साकेतह पावन ॥ 
एकदिश्ा गरक विरजा । यदहिविधिहरिपुर ओर दशजा ॥ 
मत्स्य कूम आदिकं प्रुकेरे । विप्धाम अभिराम धनेरे ॥ 


भक्तभाड । 


नारायणं सुंदरं भुजचारी । वसह विकुढारं सदा इरस्‌ ॥ 
तिमि गोरोक कृष्णप्रषुरान। सकटसखनयुत्‌ सवएलतान ॥ 
तिमि साकेतनगर शरीरम विहारं सियात्तहित उखंधाना ॥ 
तर प्रमोदन परमसुहषन ! कर्रादिहार सदा मनभावन्‌ ॥ 
उत्तर दिशि यय्‌ सरि सहै । रामकृपा खद्‌ जाहि नन्‌ ज ॥ 
सृजन रथुपतिहप उपा । वक्षि नगर नित अनद्रस्त ॥ 
कहि न सकत छि बदन हना तोकम्‌ कहि पाड म पारा॥ 
दोहा-अयवंदोपरथुहूपकोकरिन्याछावरकाम ॥ 
युगख्वाहषोडरवय दरतयुवनश्याम ॥ १८॥ 
जो पृरनो उपमा जग्हरी। तो जानां जडता इर्मिरा ॥ 
जन्पअनेकनतपवन कीरे । कवं न स्वाद कामकर चीन्हं ॥ 
विषय विरोपकसराधनसापे । यहि हित भवार ईश अवराप्‌ ॥ 
ज्ञान विराग योगम एर । रसगाथा नशचिदन हिय सूर्‌ ॥ 
एेसे युनि दंडक वमापरी । रुषि रपति सप छर्वराक्व ॥ 
करीषिहरकसनभभिरसा । नेक धरन रहा न रखा ॥ 
गुनिमुनिभनप्रभुदियोनियेगू । यहि अवतार विहार अयागू ॥ 
टि हम यद्कुअवतारा। तव मोपी हवै कियो विहार ॥ 
पुनिमादुषभामिषभाहारिनि । अतिशय व्ृद्करखवकारिनि ॥ 
आह भक्षण हित अपनेते । कहन नहं जानं सपनते ॥ 
सो रावण भगिनी शुपेणखा । दखातरं भमन नितङुनखा ॥ 
निरखि मनोहर रघुवर रूष । अपनों नायक हीन निह्पा ॥ 
दीहा-अपसअनूपग्रयुरूपको) पर वरणा काटभाति ॥ 
. जिहिवरणतष्केषिनमये वछबहदेनाते ॥१९॥ 
रथुषरषण सलरहित, पं द) रिरनाय ॥ 
नेहिगावतगापदपतरिस, ननभवनिषिर्टधिजाय॥२०॥ 


गमरापकरपद | 


साउवगत कौरल्द्यां न पारा । पिपिशाग्ददधिवि ज्ीदनागः ॥ 
वाटमीकिमुनिजगकवि चोटी । रामचसि दर्ण्यो ऽनश्नेरी ॥ 
अरर दपुर आद्‌क गव । चिप महम गहनमदथपयररः 
सोई रामायण अधम उथारा ! रघुपति हप रसिक मःधाग ॥ 
उक्ति युक्ति इहुतुंगतरगा । भस्यो रापयञ्च छरभ्भेगा ॥ 
रामरमिक चक्वाक मरा । निवपति तटकरि एनग्पाग्र ॥ 
अथं अनूप अनेकनिरभाती । विरुपतहि विपुख्मतनकरी नाती ॥ 
छद अनेकेन प्रम सुहावन ) ते जलचर षिचरतनगयारन ) 
रथुपाते कथा प्रवेधषिश्ाख । शरेतद्रीप सोई ठत साद ॥ 
रक्ष्मीनारायण सियरापा । रमसखा पारपद्‌ छ्टागा ॥ 
षण सेव्‌ सोई अहिपतिषेन्‌ । निवसत सुखित नाथञतिनेन्‌ ॥ 
भरत श्द्चमूदन अतिष्ूरे ! गत शंख चक्र निद्रे ॥ 
दोहा-यमकञनेकनभांतिके, पिरप्तत वारिजरवृद्‌ ॥ 
युख्यप्रगटशुं्राररस, उदितसुपूरणयंद ॥ २३ ॥ 

तहं धिकूट सोइर्टतमिकूट । सुखद सरवर चक अदू ॥ 
साध विभीषण वसतेदिमाही । दशगर म्रादयस्या तेदिकाही ॥ 
बाण चक्रते दशमुख मारी रघुपति धरीपति स्या रधा ॥ 
सीयसुधा हित अतिश्रमधारी । बानर निरिचर सुरदषरारी ॥ 
तिन संगर मंदरं अतिभारी। विक्रम मथन ठेहु विचारी ॥ 
सीता सोक इखाहर जाना । किय मारति महेरतेहेपाना । 
कैभकरण वधकोस्तुभभासी । लियो रामं वेठ षिखष्षी । 
रावण ब्युद्ध गजराजू । छियो सुरेश ताहि कपिरान्‌ । 
विजय इदरनित वारुनिताकों । सियो अक्र राक्षस करिसाकर । 
कटकटषिजयनिशाचरकीन्हा। सोई वाजी रावण वटिखीन्डा 

कीरति कटी अपसराेती । वादर विबुध छियो तहं तेती 


। 
| 


३० भक्तास | 


(र्‌ कि हि क 


श्चव सेतुको सुयशप्रकाशा  सोदशश्चिरदितथिलोकअकाशा॥ 
दोहा-मारुतिभोषधिस्याईनो) षांद्रखियोनिआई ॥ 
वब्योसयशसोदरंखदे, सुनिधुनिशघरुपराई ॥ २२ ॥ 
श्रदणकापतर्‌ सोहतनीको । पूरणकरत मनोरथ जीको ॥ 
दियोभगस्त्यधनुषहरिकादीं । सोदधनुकब्योविदितचहधादी ॥ 
षीतदि सीषदियो शखदानी । सोधिनय सस्थे वखानी ॥ 
पिजेरमा निकसीछपिधामा । वस्यो विशेष दहि रामा ॥ 
जनकपुरुषठे सीयसुधाको । निकस्योविमटृसुयशनगजाको ॥ 
वृण असुर छीनटेगयञ । रघुपति मोहनि गषनत भय ॥ 
वाठिराहतर्दकद्ुछककीन्यो । रामरमापति तेहिशिर्छन्यो ॥ 
सीयसुधा रघुपति्ेभायो । कपिनिशिचरसुरभसुरख्डायो ॥ 
करिभशोकृकपिविडुधसमान्‌ । दीन विभीषण इरि रानु ॥ 
वैनतेय चट पुटप विमाना । कियो अवध वैकुड पयाना ॥ 
भेजे रामायण पयसागर । मनत युक्ति युकतिप्रद नागर ॥ 
वाटमीकप्रियत्रतपतिस्यंदन। चारितकरि विर्च्यो जगरवेदन्‌ ॥ 
दोहा-रामायण सत वेदवपु, रघुपतिपद दातार ॥ 
दीरघश्रणागतिसुखद,मोपमअपमरधार ॥ २३॥ 
हरिअवतार अपारहैःतिनमे कषर न भेद्‌ ॥ 
जदनरहैयशच हरिजनयद्योभेतरहैतसकट्षेद्‌ ॥ २४ ॥ 
जोनभक्त राच्यो निरिषटपा । सोई उपाक्तक तास अनूप ॥ 
पे एव हपनते जगमादी । रमरष्ण ठीटा अधिकारी ॥ 
ताते रघुपतिके पदरवेदी । भव यदुपतिपद नमो अनंदी ॥ 
जययदुनाथ अनाथन नाथा । मिदिनपाथकेऽतिरदितुमप्ताथा॥ 
दीनन सुरतर्‌ ऊषितनधारी । धमंनिधमे वाटिका बारी ॥ 


हि 0 


बूत भवानपि नवानबाहकं । निगुणनकं तुमहागुणगाहक ॥ 


रामरसकाट ) ११ 


पत सरोजानि सूरन सिं । अधम उधार रक अषां | 
गर दुनतृणपाखक घनरयामा । दीन मीन सागर अभिरामा ॥ 
प्रष दप दुचत्रड बयार । विन गृहन वनद्‌ उरग } 
मन रसीख्के सुधा सरूपा । आमय पीन दीन रसभषा।॥ 
भक्ति विराग ज्ञान तर्के फर । दयाप्तच्ि टार अयनर ॥ 
केचन मानस गंडकि पाहन । मोदिसम्‌ पेगुनके निरादन ॥ 
दोहा-अव वंदा प्रयुङृष्ण वपु, टीठा नाप्ह॑धाम 
निहिशुमरतवरणतजपत.वसत नङ्तजगकाम ॥२५॥ 
शूपमाधुरो यदुपति केरी । कोटिनकम्‌ सुय जेदियरी ॥ 
सारद नारद रोष मदे । व्यातादिके सुनि आर अरोषा ॥ 
पृरणतकोड पायो नहिं पारा । नितनित नवनवकियो विचारा ॥ 
होत न जड़ पषाणते कोड । पपिखिटठत प्रसतपद्‌ सोऽ ॥ 
तिमि तरुगण जड्वेद्वखाने । परसत एटि एड इप्याने॥ 
गवनतनिकटस्कतिसरिधारा । मोहतमृग नोवत मिदहिवार ॥ 
पामर जाति अहीरि अयान । महामोह माया ठपटानी ॥ 
केवह न्‌ अ्रवणकरीश्चुतिगाथा । रद्यो न कोर पननकदं साथा ॥ 
ते यदुपतिकर रूपनिहारी । भ्रात मातु पति पु पिारी ॥ 
क्षुधा तृषा नीदहूतनि दीन्दी । अनिमिपनेनपानदपिकीन्दी ॥ 
जातिगर्वरि भोनकीं दाप्ती । ढूवरीभ्‌हं॑ सूपकी आदी ॥ 
पतिव्रता माथुर दुजनारी । तेउनिरखततन सुरतषिसारी ॥ 
 दोहा-सुरनरसुनिनापरपरयो, कृष्णदपको नाट ॥ 
 पसेमीनमानससरकटः कटे न कनेर कार ॥ २६ ॥ 
 वैदोर्रीन॑दरल्की, डीसठ्रितविश्ञा 
, . गाहगाहतरिदैमयजः याहिहितकरीकृ पाङ ५ २७॥ 
(तष अंत कोड. नदिं पायो .। शेष रथ सहसनयुम गायो ॥ 





१२ भक्तमार । 


, रच्योपुयण स्रदञ्च व्यासू । उपपुराणातपमि कयापरकासू ॥ 
ओर देवतिष्धि ऋषिनाना । विरच्योस्मृतिषिविधपराणा ॥ 
पवाखक्च भारतक्रिय व्याक्षा । तदपि न परी मनकी आप्ता ॥ 
त्थ नारद्‌ उपदेशहि पई । स्व्योभगवत अतिहरषाह्‌ ॥ 
क्रियो निषपण प्रमधमको । त्यागवखान्योपपृतिकपको ॥ 
जवहरिकिय यदुद्कुखसहाय । श्रीषिुंटको गवन पिचारा ॥ 
वटके ततर्‌ राई । तवमित निकटषिथाई ॥ 
कन्नो विनय दुधितकरनोरी । खार यदुपतिं निरहोरी ॥ 
नानचषे तुम अब निजपुशको ! धारी कोन पमंके धुरको ॥ 
परमधरमकों को उपद्र । हमहिधार कहा अरिश्ची ॥ 
तव यदुपति बोडे युसकाई । म्र॑थदूप हुम रहब सद्‌ 

अथ भागवतफो रृष्णरूपवणेन ॥ 


दोहा-यहभागवतस्वषूपमम, मिवान॑दसुजातु ॥ 

_ यातेभधिक न ओरकषु सक्तिमागेको माब ॥ २८॥ 
वदो ` श्रीभागवत अनरुपा। जो मुरारिको अहे तदूपा ॥ 
प्रथमहि प्रयमऽस्कंथ रपत । चरण युशरते जाद प्रय॑ता ॥ 
नखश्रेणी अध्याय सुहावन । रोमसुखदभषरोकसुषावन ॥ 
नारद व्याप्त कथा तर्पाद्‌ । तिमिर्जगुरी अवतारमयाद्‌ ॥ 
गफ इुनारद्‌ कथाजनमकां । एड़ाकथा सुपाडसुतनकां ॥ 
उभेचरण नूपुर छ्षिटेरी । अस्ततिङ्कती भीषमकेरी ॥ 
ओर परीक्षित कथमुहाई । हरिकी पाद्पीटिसो भाई ॥ 
उह्ते अर्‌ कटि प्रय॑ता । वणेतरै इतिय सतिवंता ॥ 
हरिकोभक्ति विधान ज मायो । सोषीतांबर शुभपहिरायो ॥ 
नारद्‌ अर्‌ं विचि संवादा । दुदरवंटिकाप्रद अहङदा ॥ 


तरद भागवत अनुष्टुपचारी । वणेरतनयुत एच्छउचारी ॥ 


रामरतिकावटी | १२ 


नभि[ ३ तृत्तायअस्कंधू । रोमवटी, पिडुर परधू ॥ 
दाहा-पुनिश्रीयदुङुटकी कथाजानु यज्ञ उपवीत ॥ 

„ कथाविश्चरत्पत्तकौः विटीवेदप्रणीत ॥ २९ ॥ 
पुनिवराद अवतार सुबाद्‌ । कपिर देदूती पादा । 
उभयपाश्च॒जानटं भरमुकरे । उद्र चौथ अस्कंष निके | 
पचरगढुसुम तुपि वनमाद । दक्षपरनापतिकथा रसाला । 
उत्तर यपदं धष अस्याना । प्रमु पथुकथा युक्तिजग जाना । 
कथप्रचेतन परमसार । मधिनायक शोभा अधिकाः । 
उरपचेमदिय निगम निविरी । प्रियत्रतकया खता मृग केरी 
ऋषभकथा कोस्तुम निरधारो। भरतकथा श्रीवत्ष उचारे 
भू खगोरको कथन महाना । प्रभु युगरस्तन मंड्जाना ॥ 
पुनिख्टषां स्फ सुहावन । वणेत कंटनाथको पावन ॥ 
कंठाभरण अजामिर्गाथा । वृञकथा कंठी धृतनाथा ॥ 
चि्रकेतुकी कथा सोहाहं । सोमष्टेका मार छविछाई ॥ 
सततम्‌ रसत वदन भ्रयुकेरो । इरिणकरिएवध्‌ दंतनिपरो ॥ 

दोहा-वणेन वेणोभरमनको, भ्रभुरसनादं संब ॥ 
नयनप्रयत्दिजानियेोअष्टम अतिमनरयूच ॥ ३० ॥ 
गजपोचन नासिका सोहावन । कथमन्यंतर॒अिकुटीपावन ॥ 
कच्छपवपु वणेनहगवामा । दक्षिण वामनकथन खटांमा ॥ 
प्रयुकटाक्ष देवासुर संगर । वरुनी वणेन मत्स्यक्ूपकर ॥ 
कुटी कणे कपो प्रय॑ता । भनत नवमस्कंष सुता ॥ 
हटाकथा प्रयु वाम कषपोखा । अंबरीषकं दठिनअमोख ॥ 
रुकुरकथन शरुक्ुटिग्रयुएक्‌ । तिमि द्विमेय निमिष्‌ विवेक ॥ 
यकथुति पुरूरवाकी गाथा । दवितिय ययातिकथा युखताा॥ 
यक कुंडर पुरु अनुवंश । द्वितियसुनृप यदुवंश प्रीता ॥ | 


| 


। 
। 
। 


१४ भक्तमाख। 


दशमर्थग द्रमदिकरो जानौ । वाहवरित तरभा वानो ॥ 
रातत विखाप् तिक प्रभुकेरे । कथाविरदवन छक निवेये ॥ 
उत्तरां प्रयु युकुट खाना । बहुरीटखा वहुर्तन महाना ॥ 
स्तुति वेदशिपा प्रसुकरेरी । एकादश्च मन ठह निवेरी॥ 
दोहा-योग विराग विज्ञान अरूभङ्तिकथा मनशारे ॥ 

येही जानहू नायके) रै भुन सद्र चारि ॥ ३१ ॥ 
दृशद्रिय निग्रह सविधाना । पो प्रयुकी अंगी प्रमाना ॥ 
तेते दृद्रिय विषय विहाई। मन हरिपद्त पानि गनाईं ॥ 
विद्या मौर अविद्या भाषन । प्रथु अगदध्यावहु भमिसषन॥ 
भिष्चुक गीता दिव्य विभूती । नाथमरँदरी मोद प्रसरती ॥ 
पुनं द्राद आतम प्रयु केरो । तह एसो करिष्टु निवरो ॥ 
केद्न कलुष कटि चक्र प्रचंडा। गदा सुतृप उपद्श्च अखंडा ॥ 
सपप्॒ जनमेजय. केरो । है भगवान कृपानति वेगो ॥ 
माकेडेय कथा जो गाई । पांचनन्यमों टज ध्या ॥ 
भादुकथा अरु कथन पुराना । प्रथुशारंग करहु अनुमाना ॥ 
यटिविधि श्रीभागवत अनूपा । वदो शिर धरि यदुवरह्पा ॥ 
तमहा ह सतभांतिअपारा । तमह धिनक करी उधार ॥ 
मेषद्रेहु मोदिप्रथु षिमरी । रचहुं रामरिकनकी अवी ॥ 

दोहा-अब वदो यदुनाथको; कृष्ण नाम अभिरम ॥ 

नाहिभनतरहिदं रहत रटेकृष्णको धाम ॥ ३२ ॥ 
सकृतहु साननकृष्णनिकारत । तापर प्रणभसकृष्णरवारत्‌ ॥ 
भेदि सरि निमि कटत सरोज । एषह ननन नरकते रोनु ॥ 
कदत कृष्ण उरभंतर अवे । जन्मकोटि वासना नक्ञावे ॥ 
कृष्णनाम जगम सुखमा । सेत समान वृक्षफ़र चाष ॥ 
सुकृत सुमदिर कर्डअनूपा । वहुसाधन तप पधे मनुहपा ॥ 


गामरामकव्टी ) भ 


> 


दनव कृटुषप चक गोदा । सनन मुद मञागद यरा ॥ 
पपन प्विन सुरधुनिधारा । कुमान दाक नीरयभाग ॥ 
हरि रति अंुखद्रकनीरा। मोमा प्रपत गोग ॥ 
विविधभक्तिसमसभगपरागा । जातषहप पद दो मे्रामा 
मनमदेश॒ वाटिका विहेगा। काम केह नप नोनपतेगा ॥ 
पायक षिध मुरारी । दारि वारिद प्रव बयार ॥ 
हरि निष्ठ तियभूषण भारी । सक्ति भवनसो पानरवाभ ॥ 
दोदा-जेती पापनदहनकी) शक्तिनाममें होः । 
तेतोकार नरदिसकतहे, पाप पातशटीकोई ॥ ३३ ॥ 
अबरवंदं यदुनाथके, पामपरम अभिराम 
ध्यावत निव्ततहोतहटि, जनमनपूरणश्राम ॥ २४ ॥ 
वदां श्री वृंदावन जाद । हरिन जान देत यकपा ॥ 
वदो श्री यमुना सुखदाई । गोपुर विधिमुख अतिकदटिभाई ॥ 
वदो मधु मधुपुरी सुहावनि । पंकज पुहूुमि मध्यटप्त एवनि ॥ 
वदो द्रारावति मानस गिरि ।विरुपततदिनकर्यदुवरफिरिफेर॥ 
वेदो गोपुर शशिसुखसारा । कृष्ण सार नहँ कृष्णाषहारा ॥ 
वैदो व्रनधरणी की धूरी। भव रुज व कर जीवनमूरी ॥ 
वदँ त्रनवनिता छविभूरी । माधव पत्त मयुरम पूरी ॥ 
वेदौ नंदयशोमति दो । निनस्रमान पनिधरणि न कोऽ ॥ 
वैदो पुहुप सकट त्रजङरुे । जह माधव मधुकर नित गजै ॥ 
वदो वृन्दाषिपिनि कुरंग । दरिखविच्के इरंगिनि संगा ॥ 
वेदं खगत्रनष्िपिननिवासरी । अनपति रूप रारिके भासी ॥ 
वेदों श्रीनँदनखयरुप्तषनको । जिन उछाहनितङप्णरुखनको ॥ 
दोहा-वंदोक्षीरधिदेवकी, नर प्रगत्यो इरिच॑द ॥ 
फटी कीरति कोयुदी, रतिककुमुदं आनंद ॥ ३९ ॥ 





१६ भक्तमास । 


नमो विटप वृषुदेव ख्डामा । फस्यो सुर यदुप्तिवरसमा ॥ 
जयति रोहिणी सीपसुहाहं । उपन्यो अमछ उकुतबटणाई ॥ 
जय वसुदेव अगरदरानौ । श्रुति सम अथे गदादिकदानी । 
जयदद्भव यदुनायकक्ताजन । ज्ञान षिराग भक्ति जट भाजन ॥ 
जयति अकर मानसरभारी। पूरित इरिसनेहं वा ॥ 
जय करूषरी दूषरी दखकी । श्यामं तमार खतासषमसुखक। ॥ 
जयसरोज मथुरा नरनारी । परफुषटितरखि कृष्णतमारी ॥ 
 जयसांदीपिन वराद यजा । विदयारतन विरात अपा ॥ 
दे गुरुमृत सुत मोख्महाना । भये रतनग्राहक भगवान ॥ 
जयवायक विसुकरमासांचो । निज निपुणता कृष्ण अगराचो ॥ 
जयजय उग्रसेन सुखबाढा । कष नक इनि हरि ओहि कादा ॥ 
नोपि नोमि नभम सदमे । सुमनमाङ धनुदियं षनरयाम ॥ 
दोहा-ब वेदों बटरापको; धरणि धमं याधार ॥ 
कुदईदपारदप्रभा, सुची अगुटिकार ॥ ३६ ॥ 
दुवनमत्त दती मृगराना । पुहुप अंड धारण गनराजा ॥ 
डीर्धराधर शीर निधाना । ज्ञान विज्ञान विधान पुराना ॥ 
दानवभचर विदारन गान । सुजन मोदकर संतसतमान्‌ ॥ 
यदुकरुरनखतं नि्ञाकरपूरण। द्विषिदवाटि रघुवर करघरूरण ॥ 
नतर नगर पद्मिनि दट्वाञ । वस्व खट अपमान पस्राञ ॥ 
रामभरामिव गहन तुषा । अदिति रोहिणी वामन चाष्ट ॥ 
सुकृत सुफ शरणागत केरे । दीन मीन नख्रक्ि निवेरे ॥ 
विनय प्रकाञ्च करणदिनरान्‌। अहि खर खंडन करखगरान्‌ ॥ 
ष्णवृमतसुरधुनिि प्ररोकर । नारद्‌ हरण अज्ञानज शोक ॥ 
समतिपृष्करनिपुणम्रिधाता। वरिवन नोहर विमलभ्रभाता ॥ 
रवति युक्ति अपार कवी । भक्ति उमा भूषित गिरिद॑श्चा ॥ 


रामराप्त्रवर । १५ 


पठन पज प्रना पृथुराठ। जय बभेद अभद्र दग 
दोहा-मव वेदो प्रयु प्रभुः सदर कृष्णद्ुमाप | 
नेहिमिटि मेखा अिद्युगापकमार ॥२७॥ 
वीरधीर धरुधर रताय । जयरतिरमण रूप गमगात्‌ ॥ 
वू्नाभे महिभार पुरारी । शेष प्ट पिपर बिपुगगी॥ 
वहरि करो अनिरद्रहि वेदन । यदनंदन नंदनको नंदन ॥ 
यदुकुरक्रटक सुविने पताका । मदनलबिदो यगन षाक्रा ॥ 
वैदो शओरपात्यकी अनोखो । दारण दुन विदाण चोखो ॥ 
[थ मनोरथ रथवर चक्रा । ष्णसा धृति धुरपरधाकरा 
यदुकुरुस्ागर नमो उजागर ।दृत निरसि यदुनाथ निशाकर 
कुडिन कंतकुमारी ।पिश्वभषिड छपमिनिशिरमियारी 
वसुधाधिप विदभेपति सागर । पन्यो सुधार्क्मिणी उजागर ॥ 
अघर देव पत्रग सव भूपा । दरणदेतु तंह यरे अनूप ॥ 
द्रिनकट्र्‌ अवुश्ाप्ननपाह । पत्रगारे गमन्यो यद्रा । 
भूष सुरासुर गवं उतारी । हव्यो सुधा भीषमक मारी ॥ 
दोहा-सतिभामा वंदनकरो पतिभामा सम नारि ॥ 

पिजयदेव द्रुमं हरता मखिप्रकट जगुमादि।३८॥ 
वदोकाट्दीपद दो । तपगुणगदिवशकियप्रभुनोईं ॥ 
वंह अवधधीशचङ्कमारी । दैषिकरम वसु व्योष ॥ 
जयभद्राय दुपाति महरानी । पतितत सुद्‌ रतनकी खानी ॥ 
नौमि जांबवति पदरन पावनि! पांव सोप मणि सीपसुदहावनि ॥ 
नमो टक्षणापद्‌ अग्विदा । वृपमदमोदि ई्यो यदुचंदा ॥ 
नमो मि्र्विदा पहरानी । यदुपतिचरण सेव रग पानी ॥ 
वैदो अंखितिपदकंनू । रोहिणितनय मोदप्रद मन ॥ 
पोडश्स्हस्त नाथ महरानी । वंदनकरों जोरि युगपानी ॥ 





१८ भक्तमाल | 


रह यदुकुङ सतीमनाञं । निनप्रषाद सँदरिमति पाञं ॥ 
बा युवा वृद्धहु यदुवंशी । वंदन करटं सकट सुरथं्ची ॥ 
युहूविपि याद्वङ्कुरुहि प्रणतिकरि। भरह्‌ वंदन करं मोदभारे॥ 
दायकज्ञान विराग निदे । षदं शिरधरि गरि मदश्‌ ॥ 
दोहा-सय वंदौ करनोरिकेःजग पिरजक करतार । 
राम कृष्ण पद्‌ कपर युगाजाको सदा अधार ॥३९॥ 
नाको करि भयस सुरान्‌ । वदत भवकी भक्सान्‌ ॥ 
रचित रामरपिकनकी अवी । चाहतपानमति अतिभमटी। 
सतस्षमाज सपा जगमारी ।जावत कडिमखमृतक न काही 
सेतमाज विदित सुरसरिता । सघुपतिभक्ति बारवर भरिता॥ 
सतसमाज विकैटनितेनी । गमनत जाहि भुयश्चनि प्रेनी॥ 
संतक्षमाज देवतर्‌ साचा । याचत करत विशेषि अयायचो॥ 
सेतसतमाज वरन तर्मूटा । निगमागम निर्हि शावभत्‌ख्‌॥ 
मतस्षमाज षप यदुपत्तिको । सुमरत सेवत दायकभतिको ॥ 
संतक्षमान कृपाण केरेरी ।करपविनयकल्िपिर भरि केरी। 
संत्मान सुआकरलानी । रतविज्ञान भक्तिकी दानी ॥ 
पंतसमान शरद उजियारी । पातक तिमिर तोम अपहारी ॥ 
संतसमान सजीवन सूरी । नमा तासुपद्‌ धरि शिर धूरी ॥ 
न्दीहा-भवनिधि सुखद जहाज सोडकेवट केशष ताघु । 
मोम अधम अनेकननःतरणचहत अनया ॥४०॥ 
भगवत ओर भागवत दोउ । कदत समान सुमति सषकोऽ॥ 
वैद पुशण पदितनं माहा । महिमा भमित अनूप सोहादी॥ 
विनाततपद्‌ सेवन. कन्द । कोउनहि हरिस्वषूपसति चीन्दे 
नँ नं नाको मि मुरारी । देतुसैतपद सेव ॒वषिचारी ॥ 


ताते भगवत भक्िहु तेरे सतभि पखेद निवे ॥ 


रमराप्तक्चव्रटी १९ 


क कोम, किकः 


, दद्मि पारथसा शरभापा । करन जोपारिमिश्नञमिदापा) 

पाधन कृरत जन्प बह पात | खट परपगान जगन अभानं 

प यंकृनन्महि महं उतरे । पट पादि जम यर उजरे ॥ 

सो सषसाधु सेव परभाउ। रममिदन नहि थान उपा) 

यह्‌ साधन आति्तरर प्रयागो । कटं सट ज म॒नो द्मग। 

प्रथपकरे सननका सगा) तकन गत रामरा । 

रोति तशद हरिनामिप्ीती । जप निर तनि जगभीनी ॥ 

नामप्रभाव कथा रचि दोः । जरि नानत यदपति मयके६॥ 
दोहा-कथा सुधा धति अजरीकरत पान टिन रेन । 
ख पाम स्वहपहूनानत ह्वे मातिपेन ॥ ४३ 

तव सवेप्त जनत मनमादी । साधुप्मान सोर कोर नाई ॥ 

तन भन धनते संतसमान्‌ । सेवत जानि आपनो कान्‌ ॥ 

निष्ठ दया शति तथ दे । जन्पअनेकनि पातकं सें ॥ 

तव हरियशच वणेत दिन सती 1 खत खगत दरिमर्दसमभेती॥ 

वाटत अधिकं अधिक अनुरागा । कह्ववित जगमहं घडभागा ॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 


। 
। 


नगत सुरति षरटति क्षणमाईी । कामादिकं शठ चोर पराई! 
वाटत सनन सग प्रभाञ । मिखत धाय तेहि यद्कुखुसयं 
यहविधि सहज परमगरति पदे । पुनि नकद समृतम शवे 
यही सस्य कर ठेहु विचार } षिनहार संतन केवह उबारा 
भगवतचरित कथन अतिषोह । पे नमिदत मानप्त कर पोह॥ 
नो भागवत चरि वाना । माया मोह तुरत पररना॥ 
कट शाघ्च सिद्धांत यरी । रोकमरं यह प्रगरसदीदें ॥ 
दोहा-सोई विचारि हरि शर कृपामतिमोरिहिभतिथारि । 
ठी कृष्णगाथा कथनःकषिरक्तिन करदयोर ॥४२॥ 
श्रीभागवत कृष्णकर शपा । देवगरिरा धुर्‌ परम अनूपा ॥ 


५. भक्तमाद | 


श्वयो ताञ्च भाषापखधू । रह कटुके कथा सम्पू ॥ 
भयो वम्राहिस सद सोदावन । सादर सुनत रसिकजन पावन्‌॥ 
सो एव जानह मोरि ठिगहं । चट्‌ किपिपीर मेर शिरजा॥ 
पेतनपद रन धरि श्ीश्चा। बरहि बार वंद जगदीशा ॥ 
सृत चरण कहु भाषण चाहो । मतिभनुार ताहि निखा्ह॥ 
प्रथम्‌ सराधुमहिमा अव तति । भाषणचहों मिटे भरम जाति ॥ 
धु करत सवको उपकार । पराध एरिसि नकोर रं्तारा ॥ 
दोष्‌ कषक नहिं मोको देहे । बिगरहु पम सुपार सतिं ॥ 
साधुचरण रज शिसमं धारी । पिरच संतर्चरित सुखकारी ॥ 
मग खूप मेगखाचरणा । यहीहितु मेहं यहि वरणा ॥ 
महिमा संतनकी ममार । वरणिपार गवने कोर नाहीं ॥ 
पोरग-शिष्ठाचार विचार मानि मोद मंगद्प्रदे ॥ 
हरि गुरुचरण सेभारि हशयसुको वंदन करो ॥१॥ 
दोहा-गरु इर रूप मुद्‌ पदः वेदा बारादिवार ॥ 
जाक बट उतरन चहो) यह्‌ दुस्तरसंसार ॥ ४३॥ 

प्वहिभधारदसर कषटनाहीं । नैननयक गुरुपद दरशादीं ॥ 
गरुपद ससि न द्वितियदयाला।विटुट्कप्तकठकटुषकटिकाठ 
मबदसिम अधम अयान अयोगू । पयो राम नाम सुखभोग्‌ ॥ 
त॒ ममि मुकंद अवतारा । ती मोक्षम सतिमंद गवारा ॥ 
तारतको न जट्षि नगघोरा । कोन बुञ्चावत नेदकिश्चोरा ॥ 
हरि गुरं श्रीधर एण गाथा । अगि कषु कहिदं यखसताथा ॥ 
अव हरि युर पितुपद्‌ नति करट। जासु भरोस सद्‌ा उर धषु ॥ 
सुमति सुमंगर युद' करत्रुती । शी साकी शरम सपृती ॥ 
इनको सूट पिता नति नानो । मोर निहोर कट नह मानो ॥ 
जपत कृरतूति सुदान सुभाख । धमं वीरता भक्ति प्रमाउ ॥ 


(क कन 


र{परप्तकविखकानयप्‌ | ९१ 


रचनकाम्थ आदिक गुण जते ) म स॒न्मान्‌ गान गुण केते 
रहे अप मो पितु रेरे) छाज होति वणंत मुखभेरे 
दोहा-पे वसुधा विदित सो तात कहत न खज ॥ ` 
क्रिरे अगे कथन जह कृलि भक्त समाज ४४॥ 
रामरासिकावरी्ंथके नियम ॥ | 
रामरसिकअवटी मर्ईसोदा । द्वादश चोपाई पर दोहा ॥ 
कहं करट छंद पनोहर रीती । आदि अत साधुनपर प्रीती ॥ 
चारि खंड ग्रंथि परमाना। छत अता द्वापर कडि जाना 
युग युगके भक्तन आल्याना । युग यभ संडनटि्योषिधाना॥ 
यक्‌ यकं भक्तन कथा प्रय॑ता । पिपर मकर अध्याय रुपतता। 
षिशद्‌ कट ख पिस्ता । जस जेहि भक्त कथासुखसाई॥ 
"भक्तमाङ नामान केरी प्रियादाप्तछत दका इये ॥ 
तामे जो सेक्ेप वखाना। घो कु विस्तर कर प्रमाना॥ 
भक्तमाङ वणेत युखमारीं । अपरकथा जे संत कदां ॥ 
यिविश ते पे यहि माही । पएरे पि सष संतन पादा ॥ 
भये संत नेउ यरि कारा । किर तिनहून चरितविशाखा॥ 
देखी सनी जोनहै मेगी। कद मेय पँ सकर्नवेरी ॥ 
दोदा-तेवत उनइसकषेवतर, दशस्तावन सितपवं। =. 
रचन रामसेकावरी) कियो अरम्‌ अगव ॥ ५५) 
नाभनिमितयदपिविशशाखा । अहेअनूष भक्तकौ मारा ॥ 
कृद नप्रयोजन यहि निभौना । तदपि कियो मे अप्त अदुमाना 
मेय प्रपत्रामृत मनहारी । चरित सुदिष्य सुरि सुखकारी ॥ 
ओरहु भागेव जोन पुराना । तिनमें संतन चरित वाना ॥ 
ते समग्र नहिं _भक्तमाखमे । भनितरहे जे परी, काठम्‌ ॥ 
नाभाति न कोर जगमाहीं । वरण्यो साधुबरििनि कदी ॥ 


म्‌ भक्तमाय | 


जयं नाभा ुशुबुद्धि विनाल । मोपर कृषा करहु यिका ॥ 
नाभा चरण धूर शिरसि । वरणोप्ताधुचरित सुखभकि ॥ 
जयं जय प्रियादापत गुरु चरणा । भक्तमाख्टीका जिन व्रणा ॥ 
करहु द्या मोपर प्रियदाप्र । केथनचरकष्ु सेत विरम ॥ 
जीवे. चराचर भुवन निवासी । वंद सकर कृष्ण जिनवापी ॥ 
नित्यानंद भये यकं पराध । सेतचरित सो स्व्यो अगाध ॥ 


दहा तिनहुनक(मृत < ककः विरचा तच र्र॥ 
पूवाचायनक कृषाः मानं सकर जमामत्र ॥ ४&॥ 


इति सिदथीमहाराजाधिराज सीतारामचदरूपपानाधिकारीमहा- 
राज बधवेशशीविश्वनाथिहात्मजसिदधिभीमहाराजापिरानर्भामहा 
राजा बहादुर भीरुप्णचंद्रकपापात्ाधिकारी शरीरधुराजा्िदनदेवविरः 
चितायां शीरामरसिकावल्या सतयुगखंड्वदनावणंनेभथमोश्यायः १ 


भथ स॒त्ययुगके भक्तोकी कथा ॥ 


दोहा-भक्तिरूप रसप॑व विष) प्रियादाप्त जो कीन 
भिरसामृत सिधुमे, सो विस्तृत कहि दीन ॥ १॥ 
भर नेते भक्ति प्रकारा । द्राद्नवरस पंच विचारा ॥ 
नोपत्ताइप ओर इक्यापी । भक्ति मेद ने आन॑दरासी ॥ 
हविषे ओरहु वस्त॒ षरिचारो । भक्तिरसामृत पिधुनिहरो ॥ 
अरु भक्तनके रक्षण नेते | टिस्यो भागवत मह पनितेते॥ 
सोमे नाई इत कियो उचारा । जानि भीति मथि विस्तारा॥ 
कवठ भक्त चारि युग केरे । तिनके नेहे चरित वनेरे ॥ 
सोह माघ कथो यहि मादी । कुक कथा उपयोगिन कारी॥ 
सतयुग भक्तन प्रथहिगाड । तिन मे विधिको प्रथम गनां ॥ 


अथ व्र्माजीकी कथ 

एके समयवेपे आसन मादी । ेठहे ष्यावत प्रधुादीं ॥ 
तह नारद्‌ युनि तुरत पिधार । धाताहं भ्यावत नेन निरे ॥ 
तपे मनम आते विस्पयकान्टो ।इनारे जगतपति हमचित्चीन्शो 
ये अव करत कोनकर ध्याना । अप्तविचार पएषछो मतिवामा। 
दोहा-ध्यावत नगत तुमाहमकर, तुपध्यावहुकेरिकारि ॥ 
देहु बताई विशेषि पोह, ृ्चि परत कषु ना६।३१॥ 
सुनि नारदे ष्वन सुठारे। तमि समधि विपि नेनरवरे। 
बोल्यो विर्दभि सनह मुनिराह । नेरिहम ष्याबाहै ध्यान सगाई ॥ 
वाहीके माया परा जीवा । कदत नगद्रं मो र्ता ॥ 
म्वरिसमविधिरशिवसहसषिटोचन। प्रगटत पाटत नाश्चत रोजन 
ईशर एकं सोई भर अनीशा । भन ताहि मे पद्‌ धारं शमा 
अप्तकहि नारद सों ह भती। हर उष्देशच दियो पहराती ॥ 
र नारदकी वरदा विधाता । सोचनरयेफेरि विरुषाता ॥ 
भरपवराजन मोहिनानतस्वामी। जानत नाह स्वामी सगगामी॥ 
अप्तपोचत यदुपतिकरदैव्याई । दियो विरि समाषे सगरं ॥ 
बेठप्तमाधे षित्यो बहुका । भर तक्षं नभगिय राड ॥ 
तप तप सुन्यो शब्दयडभाग्‌। चोकं चहूकित चितवन खगा 

दस्यो कोड के कित नारीं । ता अथं सेच्यो मनपाही 

दोहा-करत महातप विपिनमाधे' चरोगयो करतार 

तरं अखंड दाग सुरत) यथा तेख्की पार ॥ २॥ 

तह भावनाकरत मनमादीं । पूजत हरिपद पंकज काद 
प्राट भयो हरिधापम समेता । कमल युत कपानिकेता ॥ 
पिरे पृप्रीति बहोरि दोर । क्यो नाथ आज्ञा कर्‌ मोरी॥ 
र्यो जगत परव तस॒ कनि । यथाभाग रोकन कारं दनि ॥ 


१४ भक्त । 


विधिकर प्रयु िस्वत इहृकाय।। ज्ञान घटी बादी तव भाया ॥ 
किषिविधि होइ मोर उद्धार । का अनुज्ञात होत ठम्डास्‌॥ 
कृष्य पकर मद युषफाईं ।ननत जगत ताहि अरभन सतह 
धूर मेरौ श्चाप्न निजशीशा । स्वह नगत परननके हा 
कृष्णु शिषापन धरि शचिरधाता। स्व्यो जगत जपतपूर्बघ्याता॥ 
पुनि नय बयो ममि करभाय। ता उतारन कृष्णविवारा ॥ 
टीन्दो यद्कुर पर वताय । ख्ये चशवन वत्स अपाय ॥ 
विहरत त्रनमहं निरस मुरारी । बार बार सग परम सदारी॥ 
दोदा-अवटोकन ीठा ख्डित, भयो नम कतार । 
निरि सवी माधुरी, मूरति रसिकथधार ॥३॥ 
परार बाड हरि सला पियरे । वेणुषिषानट्ङकटकरषारे ॥ 
विहरत यजन पिन मञ्चारी । इरि बंसरी बनवत प्यारी ॥ 
सेरत हरि्ेग सेड अनेका । स्वामी सेवक फन पिविका ॥ 
जक्यो विरचि गन्यो धनिभागा । पनि उपनो अतिशयभवराग। 
नमहं ख्यो विचारन भूरी । इम शिषनेदिपदधाररिधूरी ॥ 
भो प्रमु खेरत गोपन माही । इनप्तम कोर धरणी धनिनी 
महा भागवत गोढुर गोषा । हरिहित नगतनेह कियरोपा॥ 
गोप वत्स पद्र्न शिर परह । केनेह भति पापमेडार्हं ॥ 
धार्प्तदित तों मे धनि दों । जनषभनेकदुरितदयुति खो 
अप्त विचारि मन प्रम प्रवीना। विर्यो तृणतैरिषिपिननवीना 
चरत चरत षरा कटि दरी । चरणल्मे सोह तण सुखभूरी॥ 
तव यदुपतिनिनभोननत्यागी । स्यावनरित वछसयभनुरभी ॥ 
दोहा-ल्याञ वल पखनदिग, रिहिपाणिमें केर । 
फरन।इत कबुदूरिरा कन्दी यदुपातदर ॥४॥ 
स॒इजतर विरचितहदं पाह । दर्यां बार वरा सुखडह्‌ ॥ 


नारदकोकथा ) २९ 


ख जपन्‌ पुर पद्र्न आस्यो ।परननसहितरीरनिजधास्यो॥ 
पुनदेस्यो इतहरि कदं आई । तेसे शर वत्स पमुदाईं \ 
ब्रनवाप्ता व्छरा अर्‌ शक । तिनकौपदरनमतिभरमवाटक 
सां पप्रातविषिशिरपररिखीन्हे । तासुप्रभव प्रगर्हरक्न्द ॥ 
अपना दिव्य विभूति दिखाई । कोटिनजन्मजोध्याननअ!ई ॥ 
वटकं प्छ रहे तहं जेते । चार्‌ चतुथन सोहत तेते ॥ 
नरायणके क्प विशाखा रमाप्हित ओेभित तिदिकाल। 
पुनि जव येक षप प्रयु भय । तवधाताप्षमीप चटि गयञउ ॥ 
अस्तुति कीनी विविष प्रकारा । नायो पद्‌ हिर शर्खाहषारा ॥ 
दन्द बास्के वत्स बहोर कषयो एर आशा मे पोरी॥ 
यदुपतिश्षम को कृपानिपाना । मोहिदर्शायो हष पाना ॥ 
दोहा-यहिषिधि विधिके बहुत चरितपएुराणनमा्हि। 

सो केदिषिधि म टिखिप्रकी) वणेननािपिराहि ॥५॥ 

इति भीभिद्धिभीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावहादरभीरष्णचरक- 


पापाताधिकारथीरधराजरिंहनदेवविरवचितायाधरीरामरभिकावं 
ल्यास॒तयुगखंडेबह्चरिजवणेननामहितीयोऽध्यायः ॥२॥ 





अथ नारदका केथा॥ 


दोदहा-ञष वणा नारद्‌ कथा) पहामग्ठत जोई । 
नासु पुराणनमें चरितः प्रगट कहत सवकोई ॥ १ ॥ 

यकं हरिभक्त विप्र मतिषाना । सद्यो कोनहुविपिनपहाना ॥ 

त आषाटमास्त नियरान्यो । वषोगमं सथको दरशान्यो ॥ 
तव विहरत वसुधा सखये । सनकादिकतेदिकुरीप्तिथये ॥ 

तिनको करि सतकार खधारी । रस्यो विप महू चारी ॥ 

रही एक ॒पशठते दाप । ताको पुत्र घ्य मतिराषी ॥ 


९६ भक्तमार । 


षो सनकादिक सेवनमादीं। विप्र गायो बलकं कां ॥ 
पवत मुनिन सुनत हरिगाथा । बास्कं निति नवात माथा॥ 
मुनि षिलोकि बाटकषेवकाईं । देह जठ नित ताहि वृंडाई ॥ 
मतं उष्ेष्ट खात तेकर । बी भक्ते अुदगर देरी ॥ 
मचरण युग प्रेम महाना। दिन दिनि दून दन अधिकाना॥ 
करक कृपा मुनीश सुता । दियो बाट कहि माधव म॑मा॥ 
पपागर शरदऋतु आई । चङ युना ष्ण गुणगह ॥ 
दोहा-जवते सुनि शवने अनत) तथते गरक सोई ॥ 
गृ्रिद्‌ युण गवत षित्त, निशिदिन वित्‌ रोई 9 
येक समय रजनी अधियारी। स्यो व्यारबास्क पहतारी॥ 
जनन भव सुरलक प्िधारी । तव बार्क भति भयो सुखारी॥ 
निक्त चट्या गोविद्‌ गुण गवत।विपिन सकेटे भति सुखपावत 
वकित वारिज रघ्रो तडामा। तेहि तट वेष्यो भरि दुरागा॥ 
आरघुषीर चरण अरब्रिदा । निज मानस कारं दियो मिषिदा॥ 
नव्‌ प्रु सपनो रूप दिखायो चितचकोर रि सुच्वि स्कायो॥ 
पन काना वपु सत्याना । तव बार्कं अतिश्चय अक्रुखाना॥ 
व्याङकड बुद्धि.निमेष उषारा । मगन गिरा सुखद भपारा ॥ 
मद (तेय जन्म मह तोडी ।त बाङक अतिशय प्रिय मोरी 
यह्‌ सनं पिरह पिव मतिधीरा। तभ्यो तुरत भाषनो शरीरा 
पुन विधि गोदटि ते प्रटान्यो। नारद नाम जासु नगनान्यो ॥ 
महाभागवत दीन स्नेही । इरि उपदेश कियो नहि केही ॥ 
दहहा-दषदशाहरिनननकी प्रमविवकभरिकठ ॥ 

ठ्न जरहना जसी गवनत भयो वि्कुड ॥२॥ 

क्या नाथता दोर करनोगी । सु चितै विनती प्रथु मोर 
तरा युण गवत सुखप्ारा । मे प्रतिदिन विचरं सक्षारा ॥ 


॥ नारदकौकथा ) २७ 
मनुज उपाक देवन कैर । सुख सपति युत स्यो रेरे ॥ 
ने जन नोनं देवं उपासे । ते सुर तामु विपति दुख नापतं ॥ 
हु प्रत्यक्ष अपकर बखाना । मनवांछित मोगह वरदाना ॥ 
नोह मँगत सो इ पावत आसू ।तिय सुत धन महि विभव विम्‌ 
प्रु जे जनन्य तोहि व्यवे । कटनते तोषं कष प 
दीनमटीन हीन सव भती । मागत भीख फिरत दिन रती 
यह जचरन मोटि देखि ननध। दनीरीन तुब दाप कह । 
तेती जियुवन केरञधीश्चा ।मिटत सकर दखनावत शीश 
सुनि नारद्फे वचन सुहावन । बोडे विरहि परतितके पाषन ॥ 
यह म्वरिको नारद दख भारी। नोन कदी तु बुद्धि विचारी ॥ 

दोहा-पषदेवनकफे दास मे) ते सुख रपति पूर॥ 
मोरदाप्त ममं आश्चकरि, रहत गतरस श्र ॥ ३॥ 


र कप 


कहाकरो नारद नहि दोषु । देनवहीतिय सुत महि को ॥ 
भटभर क मां मन जोई । पे सगत मों नरि कोई ॥ 
विनि मागं बरस जो देदह तो नहि छेत भांतिते कदू ॥ 
कृहाकरों यह अति परिता । नारद तुमहिं उपाय वता ॥ 
सुनत भुनीश कषयो युका । यह कत कदहु बात यदुराई॥ 
जो तुम देह तो कप नहि ठे । सुखभाञ्चा जगमं नदि कै 
वचन मोर नो मृषा विचारो । देन हैत किन तुरत सिधाये ॥ 
दीन्दहं पे न ठेहि जो दाष । इलो तम्दार दोष अनयापरा\ 
प्रयु कद छि युनि देहु बताई । चषिर्‌। प तम सु मतुराई॥ 
तव सुनिनायहि तुरत देवाह । आयेत्रजधरणी मह धाई॥ 
एति साधु यक कद्‌ सुनि रह देख दाप्त अपना यदुराई ॥ 
कुनगटी विच रेड मीना । वीन्यारेटष्चुषावर छना 


९८ भक्तमख | 


४ 


हा-पंथाके कंथा फिते, अपने हाथ येरि ॥ 

ठेकोदा पुनि पुनि सिअत; फएटत बहोरि वहेर॥९॥ 
देसि नाथ रेपो निजदाप्र । ता समीप गये चरिभाप्‌ ॥ 
पीतावर दिय ताहि वोढा । चोकिरठ्योचितयो यदुशई ॥ 
परममूधुरी मूरति प्यारी । गदा चक्रधर अपि धुपारी ॥ 
युग अववं दष युजचारै । बदन कोटि शशिप्रभा पस्षार। 
नधनीरद ततु इयाम सावन । म॑दहास आर्नँद उपजावन ॥ 
भूरि पिभूषण भूषित अभा। नारद षडे नाथके रगा ॥ 
कृद्यो बुदुद मंद यस्का । माह साधु तुमि जोभाईं ॥ 
न मिहो तानहीं दृह । विन दं इतते नाहे नह ॥ 
हरिके पचन सुनत शुखदाहे । बल्यो साधु मंद युषकाई ॥ 
सछा तम मगि नहि दैदो । जानि परत पोप नटिजैहो ॥ 
भाषह जो प्रण रोपिप्रवारा । तौ मनवांछित सनहरमार ॥ 
देवं देवं हम देव विङेषी । क्यो नाथ सन अचरन ठेषी ॥ 

दोदा-कद्मो साधु कर जोरि यी देहु षनर्याम ॥ 
यह ञ्चमरा मे मतिपरो, मतिभावहु तज्निधाम ॥५॥ 
चिरकुटभियत देषितेहि नाथा षरिदीन्शो पीतावर माथा ॥ 
यह्‌ शहव हम नहि अस भाषी । दियो फे चिरङुट पनभाषी 
धु श्चासि इपानिधाना । नारद ओर ताकि भगवाना ॥ 
कृद्यो कदहृका हम यहि दमे । दीनदैहु प नरेत ककन ॥ 
दशा कृष्णं दानक इय ।मात मुद्‌ उदापिपगन मुन कय 
तहि साधु कं बहुत वाना ।पुनिथदुपाति पग फो पयाना 
य गोविद निजधाम क्षिपा । मुनि पिचरन ण्यो संषार॥ 
वोन बजावत हरिगुण गत । निरिदिनिरापदूप रति भवंत 
करत अनेकनजन उपदेशा । प्रेममगन विचरत बहू देशा ॥ 





नारदकीकथा । २९ 


1] 


मधा मोहित परनुज षिशेखी | उपदेश. पे ज्ञान नदेषखी ॥ 
गयो बहुरि वेकठधापको । जदं निवास नित सिया रामको॥ 
कनो नोरिकर नह सरारी । तमाया वर ओव दारौ ॥ 
दोहा-देखतनाःं सारमेया सरिस्‌ यइ कार ॥ 

नहि उपाय कषु करत नेहि मिटे नगतनेजाङ़ ६॥ 

यद्‌ दुख मोदिटगत अतिभारी । देह उपाय पतय विचारी ॥ 
कदमो नाथ्‌ मोहित पम माया । तजन्‌ नीव चाहत नर्दिकाय॥ 
यद अनादि सम्बन्ध विचरो । संततेव॒युरूदेत॒ उधारो ॥ 
मृषा मातु तो चर. जग मोदी ।नगततजन कदियोकोऽकादी 
कह युनि सत्य कह यदुशया। हमं खन चरे तुषं माया ॥ 
1ह देवक्रषि देखन सोई । मममाया कोतुक नो रोई ॥ 
चस्य सनी मदी मह भायो । पिचरन सग्योतिमुखछायो॥ 
फिरतफिरत इक नगरपिधाप्यो । वनिकं वृद्धयक तरोनिहाप्यो 
रहे तीनमुत अरु षटनाती । तिमि धन धाम विभेष सव भोती॥ 
नात कुटव ओर परिवारा एूरणरहे अनेक प्रकारा ॥ 
गुणि तेहिविनिकवरदधमनमादीं । करद अनादर सउ तेदिकांदी॥ 
पांच चना चाबन कर देही । सुत सुतवधू न तासु सनेही ॥ 

दोदा-फटे पुराने वसनतेहि, देदि पिते बहुवार ॥ . + 

ताकन हित ड तेहि, राहि षरके द्वार 7 ७ ॥ 

नेनमंद प्गचरिनिद जाते । आवत्‌ जात नारि गरि भावै ॥ 
करहि षाड सिरतरहि प्रहार । कदाहं याहि यमराज विरारा ॥ 
वनिकं दश्ाहमिनारसिमुनिशा। क्रियो विचार मिरि जगदी 
यहिसमदुसी न कोर जगमादी। यह तंजिहं निजते नगकादी ॥ 
अ्विचार्तिरि निकटिधायी । वनिकं ञचावर्तगिराउचारी ॥ 
बूट्‌ भये कर पद्‌ हग मैदा । देहि सकठ ठक दस दद्‌ ॥ 


३० भक्तमार। 
हम ठे बहि विज्कंठहि तोको। तोरि देषि दाया भे मोको ॥ 
वनिकं सनत नारद्‌ के वेना । बोध्यो पापि सर कशिनिना॥ 
नाट नाह तुमरी युनिराह । इपका कख विंठिं नाई ॥ 
परतकिँ को जो इम जे । कट सुत सुततिय सुत सुत पेहै। 
वनिकं वचन सुनि पिरे नीरा । कष्मो धन्य माया जगदीशा ॥ 
पनिर्कमरये एनिररिकषुकाट्‌। भयो तादि वरमदिषविरस॥ 
दोहा-परि भारि भरगोनि्े, तासु पुर तदिखादि । 
गवनहि दरि विदेश देहि न तेदिभग्रादि ॥ 
श्रमितचरेनदितवभति केह । अशं तापर नितवे पेहै।॥ 
कहं उटि चरत गिरतपथ मारीचा तृषावरनिशिदिननाी॥ 
एषी दशा देसि तेहि केरी । नारद भई क्यो पनि ररी ॥ 
अदं चहु विंढ मतिपंदा । अहै तोद अव कौन अनंदा॥ 
महिष योनि भारित अतिभार । तापर तात तोर मारा ॥ 
कृद्यो महिष तव युनिषों कोषी। हम निर षि्कंठ के चोपी ॥ 
जो इम अष विकट को जहे । सुत केरिखदि विदेशमिेरै ॥ 
फिर कचन सुनि अस मुनिर । मरिगो मदिषकार कषप ॥ 
भयो शरान पनि तेहि वरफेरो । दारे बतत स्च पेशो ॥ 
पु पञ जवं निकसत साई । टका देदेवं इरिभाई ॥ 
कद्रु परवेश करत षर जवी । मारि नारि टुकेडन तरीं ॥ 
देखि दा अस पुनि मुनिराह । जाई शान दिमगिरा सुनार ॥ 
हा-अषहं चलो वेकुठको, अव दुख वाकी केन । 
„._ _ कविषा छात कंडुबहुः कप्नदि शइ भन ॥ ९ 
नहिनहविङुठकदश्राना । मोहि महादव तनतमकाना ॥ 
अविं राति चोर षर भेरे। चरौ पहर करौ षर षरे ॥ 


विर $® नि 


शरक भूक नने सुत्तन जगाञ। यहविधि जपन एेनववचादडं ॥ 


= 


नारदकीकथा ] ३१ 

नो ह्म अष विहकुटफो भे । चोर चोराइ फएषेधन- ठ 
नारद फिर फेरि पु्काहं | शरान मीचं क्दिनमरं प 
भयो ता नरदा को कीरा । भक्षत मखु मथ नद पीरा 
तव नारद्मुनि तहँ प्रनिभये । कृषटककोप अपचनसनये 
तोहि धिग धिग पामरमतिमंदा । अपहृनखोडत जगफरफदा 
भयो कीट पछ्को सुखहीना । तदपि हतन मोहवि रीना ॥ 
अवह चहु पिङ्कंठ को पपी । तोहि करे मे आघभतापी ॥ 
॥ 

॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


कृद्यो कौट तव महि सुखभरी) जीवहं निजर्पाणारनिहाी 
सनत वचन पदति भुनिराई । ठगो तिहि विकट वरया 
दोहाग नगते इकजीषको माय्॑धन छोरि । 
ल्यायो नाथ समीप तुव अप कह मुनि कर जोरि१०॥ 
नाथकद्यो निजते नरहिभायो । तमरहत्याकरि वखप्स्ययो ॥ 
माया मोहित जीव अनेक । नगत तमन चितचहत ननेक्‌॥ 
ग्यव्ञात पाय सतसंगा । सुधर्तप्तफट होत जग भंगा ॥ 
यहि विधि नारद कृथा अपारा । व्रणि कोन पायो कृषि पारा॥ 
सदा प्रसन्न पाध सव पाहीं। कोप मगर हेतु सदी 
विहरत धनदङ्कमार तडागा । निकस्यो तहं नारद वडभागा॥ 
नारी देख पिरि पट ङीन्हो । धनदपुच नहि कष्ठ चित दीन्टो। 
जडता नोहि दीद युनि शापा । रोह विटपत्रजके षिन तापा ॥ 
हरि छै यदुक्कुड अवतार । करं अवि तुम्हार उधर ॥ 
शद्‌ शाप प्रणट प्रभाञ। तिन उथारकीन्हौ यदुराउ ॥ 
सो प्रतिद्ध भागवत पुराना । ताते मे क्षप वखना॥ 
नारदचरित प्राणन मादी । वर्णे सिद्ध सुनीर सदी ॥ 
दोहा-ताते क्यो न मेँ बहुतः कथा. भनोखी दोह ॥ 
रिख्यो राम्‌ रमिकषटी, पयुश्चि संत सुख हह ११॥ 
इति श्रीराम °स ० नारदकथावणेनोनामत °ध्यायः ॥ ३ ॥ 


२९ भक्तमसि । 


अथ शिवजीकीकथा ॥ 
दोहा-भनों इहुरि शिवकीकथा, सकठ पुराण प्रपि ॥ 
भक्ते रिरोषणि जाहि नितः नवर देव मुनि सिद्ध ॥१॥ 
शिव सम कोन दीन हितकारी । परहित पियो हखाहट भाय ॥ 
ज्ञान विराग भक्ति अर योग । करत पदा जनदित उत योमू॥ 
जगमग हित षृड़ तप करीं । राम नाम निश्चि दिवसरचररी॥ 
ध्थो सती सीताकृर शपा ।तेहि स्याग्यो यदि श्रिया अनूप्‌॥ 
एफ समय गोरी शिव दोड। चट वृषभे संग गण क्षम कोर) 
चरे केएत पृहुपाकर फर । देष्यो एक उम यग सेर ॥ 
उत्रि तुरत ॒नंदीते ईशा। कियो प्रणाम धारि मरि शीश 
पुनि चहिनंदी चरे पुरारी । पाणि नोरि तव रोच्रमारी॥ 
अतिरकित बोट अप पैना । केर प्रणाम्‌ कीन्हो सुख एेना॥ 
भ्यो श मंदहि मुसकाहं । सुनमेदि कियो रणत शिरनाई 
यहि थर विते सहत दक्साठा। भयो एक इरिभक्त विश्ारा॥॥ 
दुता समरे सनहु पियागी । हहं कृष्न भक्त रतिधारी ॥ 
दोहा-ताते दृनषटं सेको, सादर कियो प्रणाम ॥ 
फृष्णभक्तके भक्तमे) सत सेवन मम काम ॥२॥ 
ति शरीरो शतयुगसंडेशिवचरितरवणनोनामचतु ° ॥ ४ ॥ 








अथ सनक) सनद) सनातन, सनत्कमारकी कथा ॥ 
दोहा-जय भागवत प्रसिद्ध, सनकादिक मिननाम ॥ 
भ इरिस्मरणंसद्‌ा जपत रहत वसु याम ॥ 
(१ मनते सनकाद्कि जाये । तुरते यहिविधि वचन सनाये॥ 
छाश्कर। नग पूरण हत । मानु मम शासन मतिसेतर्‌ ॥ 
तषे सनकादिक वचन उवार । मायाफद्‌ गे नरि डरो ॥ 


कपिर्देवकीकथा 





--------- ममी णाना ५७०००७-१०२ 


२६ टम हारं भजन सदादीं। मनिरै तिरो शातन नाहीं ॥ 
असक प्रम धमं अनुरागे । पंचवषी वय पड भागे ॥ 
भचराहनग उपदश्चहिकारन । कटं नजात धनिनके द्रारन ॥ 
१ पृथुके! गुणराम नेह । भये कटन दा पदी ॥ 
कया उज्ञाय सनाय सभाको । परमधमं सव भ्यो सदाको ॥ 
सनकाद्कं सुम कोनारं भयञउ। कहं न माया व्च मन गय 
यद्‌प कृष्ण प्रण वश ज्ञानी । जयविजर्याहिदिय श्चाप महानी 
तद्प्नाथ सा पुनं अस भाष्यो। नरक हमदिइनको वदिराखो॥ 
पर प्रभुसा पछिताने। तव्‌ हरि कारण सकट वानि 

दोहा-भोर प्रिद पुराण मे सनकादिककी गाथ ॥ 

मकल वणनकरो पुनि पनि नवह माथ ॥१॥ 
दाव भारामदपकावत्याप्ततयुगखंदेसनकारिकिचसि 
वणननापपचमाऽध्यायः ॥ ५॥ 





अथ कपिट्देवकी कथा ॥ 
दोहा-भव मे वणेन कृरतहांकपिखरुदेष इतिराप्त ॥ 

देवहूतिं प्रगट है, कीन्हो सास्य प्रकाञ्च ॥ १ ॥ 
कैवृरपराहित निनअवतारा । अवनि अनेकन अधम उधार्‌। 
कष्मो मतुं ज्ञानविरागा । नाहं वषार मौह मनखगा 
कृदेम तंप्कृत भोगविलापरा । सुरदुठभ शेडयो अनयापा॥ 
अवल गेगातेवन करदं । नन उधार हिततिश्रमभरदीं 
सगरयज्ञकों तुरंग उरई । बध्यो कपिर निकट सुरराहै। 
सकट सगर सुत पाठिह्ञार । हय हैरनदित नबा पिषारा ॥ 
कपिरदिजानि चोर दाते धाये। युनिमन इषं विषाद्‌ नाये ॥ 
अपनेहि पाप भये नरिछारा । सगरसुषन जे सारिहिजारा # 


२४ भक्तमाद। 


साधुद्रोने ठानहि प्रानी । तिनि होत पवक इष पानी॥ 
जरह पतंग सरिस अनया । साधुप्तदा षिन सोच इखमू ॥ 
कृपिरुदेवको देखि प्रभौ । दियो सथर निजते सरिरा॥ 
भगवत भक्तनकरं जगमा । जडह करि सत्कार सदा ॥ 
-दोह-दसञो दिशा मंगर रुहैः जड चेतन अनुकर ॥ 
पब थङ देखे नाथनिन, छे न कोर प्रतिर ॥२॥ 

इति श्रीरामरमिकावल्यां सतयुगखंडकापटदवचारम्रवणन 

नामषषटोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


अथ मनुराजाकी कृथा॥ 
दोहा-मे वरण्यों संक्षेप यह, कपिट्देव इतिहाप्त ॥ 
अव यह मनु महरानकी, कहां कथा सहस ॥१॥ 
ब्रह्मतनयभे मनु पहराजा । रमभक्त निज सहित समाना 
उद्य अस्त निजशापनफेर्यो। पाप प्रचंड उण्डसेपेश्यो ॥ 
धरयो धमं धुर धरणि पञ्चारी । पातु समान तक्यो परनारी ॥ 
एक समय विचरत महिमाही । गयो सुकेदेम भवन नहादीं ॥ 
देवहूति सेग रदी कुमारी । शतरूपाशनी छमिवारी ॥ 
र्वि अदर अतिकेदेमकीन्डा। कंदमूढ भोजनहित दीन्हा ॥ 
हरिशाप्तन गुणि युनितपधारी । देषो देवहूति स॒ङ्कमारी ॥ 
अतिखनित असागेराउचारी । देहुमोहिं महरन कमारी ॥ 
नृप्दादता सनि व्याह अयोग । पेगुणि सुनिकर भूप नियोगू॥ 
दियो सुता नाई अनुितदस्यो द्विनहित निन स्वैर गुणर्ष्यो 
देवहूति हरिभक्त महानी । प्रति मूरति हरिभूरति जानी ॥ 
पातिपेवत कृरातयुद्वे गय ।तद्पि न कषु विषादउरभयञ॥ 


पनुराजाकीकथा । ३८ 


दाहा-आस्थ चमं भरितवु सद्यो) रिग केवर शाप्त ॥ 
तदपि न पतिसेषन करत तनकरो वयो इसम्‌ । 

देवहूति सम॒ नहि कोरनारी । यह जगपं पतिमेवनक्ारी ॥ 
देदुहिता मुनिको स॒षकछये । छोटिभूप्‌ निजपदन्‌ सिधपे ॥ 
नुपके भे सुत युग धमेत्‌ ¦ छ्षु उत्तानपाद गुर्‌ पियत्रत॥ 
प्रियव्रत होति नारद अयि । परमार्थ उषे बुञ्चये ॥ 
पुनि उपदेशा तीरपमलग्यो ।जगतम्मयगुणिप्रियत्रतभाग्यो ॥ 
पदर कंदर र्यो दराई। राम ष्ण भुखते रटे ॥ 
सुतवियोग र्षि मनु पहशएजा । वृथाजानि अपनों ष काना॥ 
गये विचि प्षमीप सिधारी । कषयो पोचतुब भो तपधारी ॥ 
सुनत भूप भाषित चतुरानन । चे चिक पियवरत नेहि कानन 
मवु विधि नारद प्रयतत चारी। परमार्थ गिरा उवारी॥ 
मनुकह नग यहअमित अशाती। समिटि रर हम तुम सव भती 
गृह गद्‌ धार स्ये तुमजाह। हम विरक्त मेदान द्रा ॥ 
दोहा-यरिषिधि इम देउ जित जगदे कदु सेशञय नाई ॥ 

जो षिरक्त अवदीं भये, किमि भितिशे जगकार्हि ॥ 

ह्य अबि विरक्त सुप्यरे । तो ह सब प्रन दुरे ॥ 
नीति सनातन यह शुतिगाईं। पुतदिरान्यदे पितुवनजाई ॥ 
तुमह सुतदिदे रग्यङुपारा । वनगवनहू ठिक सुखसारा ॥ 
इम तुम्दाखदि वनम रेदं । तुमण्दो तव परपर नेर ॥ 
यहि विपि कद्योविधातहताको। प्रियव्रत भो तव प्रमु वघुधाको 
पनु महराज करन तपढागे । रामचरण अतिरचय अनुरागे ॥ 
तेहमसहस वषे जव बीति । तबहु न तपसं भूपतिं रीते॥ 
देवं देन वरदान सिधाये। पनु महराज न कटु मनलये॥ 
तब निजजन प्रण पूरण हेतू । रामसिया युत कषानिकषेत्‌ ॥ 


२६ भक्तमाल । 


खड़ भये मनु सन्ध आट । भुपति गयो सुकृत फरपाई ॥ 
फृद्या नाथ मग्र वरदाना | नृपति कषयो रेकुपानिधान 
हहुनाथ तुम पुत्र हमरे । बारचरित दम रख तिहर॥ 
दहा-एवमस्तुकरणायतनकद्यो माथ परिहाथ ॥ 
सइ दररथ भूपति भयोयहिविधि मनकी गथ॥३॥ 
दति भीरामरमिकावल्यासितयुगखंडेसप्तमोऽध्यायः ॥५।॥ 





अथ ब्रह्दककथा॥ 
दीहा-अव वणो प्रहादकी ) कथा मनोहर जोई ॥ 

नासु सरिस नहि भक्त कोरकदरिसंत सबको 
दितिसुत दत्य उभयवख्वाना । हिरनकरिपहिरणाक्च पहाना ॥ 
काननकियो नाइ तप भारी । हैभरत्न भाष्यो सुखचारी ॥ 
माय॒ मं दानव वरदाना ।तुम सम कियन कोर तपभान॥ 
असकृटि छेरकिकमडटनीरा । कियोतासु भक्ति पृष्टरीरा ॥ 
माग्थोवर असुरे विचारी । तुवकरृत सृष्टि नमी हमारी ॥ 
एवमस्तु तथ विधं कटिदयञउ ।दानव जीति सक सुर ख्य॥ 
जवदानवृनि . करयो तपतु । तव स सुर बध्यो अपनेतू॥ 
नप्रनिे टूटि सव ठीन्हे । असुरन हनिनिकाति स दीन्दे॥ 
हिरणकेरि एकी जो इकनारी। ठे सुरपति तेहि चल्यो पिधारी॥ 
नारदं मिरु आई मगमाही । गवती देष्यो तियकारीं ॥ 
काकारहो प्रयो ुनिनाथा । क्यो सुरेराजोरि युगहाथा ॥ 
याके गभे माई रिपुमोरा । ताको वध करिहौ यदिेरा ॥ 

दीदा-युनिहि दा उपनी अतिहिसुरपतिको समुद्चाय । 
गमन्यो निज संगतिय) निज आश्रममेभाय ॥ २॥ 
नारीउद्र भागवत जानी । फिय उपदेशहि ज्ञान विज्ञानी ॥ 


्राद्कीकथा । ३७ 
नव तप करि रोद असुरा । तथ पुनि जाय तुरत नवि 
पु्रसादेत नागी कदं दीन्हे । अपुर अदेय मानिडे रीन । 
महाभागवत सोद प्रट्शदा । सननफो दायक अहखाद्‌ । 
मिभुषन जीति असुर जव भायो वालक निरसि परमुष पायो! 
कावडुत अपुर वश्चगुरुभापा । षपडापके श्यी अनागु। 
कृद्यो असुरपति तिनरि इखाई । मोगरुरकै देह पटह 
पडापके बोडे प्रहहदे। खे पावन आख ॥ 
पट्‌ नवार रटे युखरामा । केरे युकशक्षन वसु थामा ॥ 
नीतिशाघ्च नव शुष पट्वि । तपप्रहडादहि ताहि पिष 
नात्तञ्चान्च पन तुमह नदहू । करहु रम पद्‌ कज नहु ॥ 
विसे गुर सुनि बाङुकं बनी । पिखवेमोहि शिष्य जतुज्ञानी ॥ 

दोहा-कष्यो वचन तरक्रसुत)असन पटह सुखरेषि । 

नो सुनि दानव अधिपतो कोपिरैषिरोषि ॥२॥ 
असकंहि अपुर विद्या केरे । रियो पाढनुरहित निषेरो ॥ 
गयो अनत गृहकारजे हतर । बाङ्क योटि तमे पतित 
ठ्ग्यो सुनावन कृष्ण प्रभा । नवधाभक्ति सुधमं स्वभाञ ॥ 
बहुरि बाटकन क्यो कुमारा । सप्रति जान्‌हृ सपार ॥ 
विनि हरिभक्ति न पंमररोरं । पत्य सव्य जानहू सव को६॥ 
छीनति छन छन आुदोया ।कोटिनदिये न पुनि कोर पाया 

जेक्षण कृष्ण भजनमय जर । तेह सर सफरहढि हू 
हरि दोह अनन्यउपापी । तव पह खक रुखरश्ची ॥ 
नतोजियत भेगिहो कटेश्चा । मरे पायहो दंडविशेषा ॥ 
रामकृष्ण गोविद सुरारी । रपनारषएति यदी सुखकारी ॥ 
कार्यार वागत पवी । परे नजानि क्ता इशरा ॥ 
यामोहित जीव अनेका ।कस्तन कु नगमारि किक 


। 
। 
। 


ल्य च्य 


१ 


३८ भक्तमाल । 





हि क 


दोही-जो सुख संपाते साह्वीकरन चदय दं खोक । 
तो अनन्य रघुवरवचन, भनहुवारिनशोक ॥ ४॥ 

युनप्रद्दादवयनभमवारुकं । रामभननरूगे सव बार्क ॥ 
पंडामकं बहर पुनि अये । देसि दशा अतिशय दखपाये॥ 
बोट सकट बाखकन मापी । यका पटु सषे भुखभाषी ॥ 
कोन सिषायो तम कुनीती । मानह नदि मोहि कषभीती॥ 
बोरे वाक एकि वारा । इमहि सिखायो भूपकुमारा ॥ 
तव प्रहादहि क्यो रिसाईं । यहवियया तोहि कोनपिखाई ॥ 
तव प्रहाद्‌ कृद्यो मुसकाहं । राम प्रपाद युष्म 

तुमह भनो हरि दीनदथाा । वृथा परे नगके नना ॥ 
बहुरि केष्यो युर नो हार कदिरै। तो परयचंड दण्ड शिश्यरुरि ॥ 
कृष्य सकर बाखकन बहोर । जोरि कही जप्तो मोरी ॥ 
भप्तकटि गृहकारनहित गय ।पनि प्रल्हाद कहत भसभयञ ॥ 
केरदि गुरू विधाहितं असा । त॒महि नदंड देनकी भप्त ॥ 

दोहा-नोकरिद तुम हरिभनन, तो प्रसन्नयुरूदोड । 
मोसां कष्मो एकतमे, अस नानु सषकोई ॥ ५॥ 

कृष्णभनत पबहु जो दंडा । तो हम जामिन है रिवंडा ॥ 
गुरु अभिखाष मोर भरिजानी। तुमहि भयान गुणतरज्ञानी। 
सुरनि प्रस्हाद्‌ षचन यदिभोँती । ठम भजन पनिहरिदिनराती॥ 
गू आई अस दश्चा निहारी । हायहाय कहि भयो दखारी ॥ 
गहि प्रल्दाद्‌ पाणि तेहि काटा । हेगमन्यो जहे असुरभुवाडा ॥ 
देसि प्रको दानवराहं । न्ह सुदित अंक वेड ॥ 
कृद्यो पटह जो पदृहु* कुमारा । तपे वचन प्रह्टाद उचारा ॥ 
कृष्णभक्ति पितु पदर हमारी । जो भवकानन दहन द्मारी ॥ , 
शाञ्च मिहे कोड नगनादीं । व्यापित राम सकर जगपादी॥ 


प्रल्दादकोकृथा | २९ 


क}ठन करार अह समारा | उन हरभजन होत रवारा 
पिता त्यागि तुपरं नग आप्ता । रोह राम पदपंकज दपा ॥ 
ब्ल्वचन सुनि दानवराई | मानि मृषा मनरहैस्यो ट ॥ 
दोहा-ष॑डामकंटि पनि क्यो; कोरममरिपुजन आय । 
॥ि सिसयो मेरे पुञको) एकांतहि जाय ॥ ६॥ 
ठेवारक गमनहु गृहकादी । सधान अव रह सथं ॥ 
उ बारुकहि न सिखवन पव । करिछ हार निज दतपडव। 
नृपति वचन सुनि गरुगाहवाट ) गये बहर मोदित निनभारे॥ 
रगे पटवन आसुर विद्या । जाहि वेद्‌ सष कहत अविधा 
सनि युरूपाठ करै युसकाई । रमकुष्ण यदुपाति यदुराहं ॥ 
सुनि अवचन गुरू अतिमापं । काह वकतरे शिष्च असभाषे॥ 
गरकारनहित जब गुरु गवने ।कदिशिश्चन्मरोभियवरने॥ 
पावरि पठन न सुर ज्ञान्‌ ।तमनटिप्रविराभछतानजामभानर॥ 
यरिप्रकार त्यो कष्टं कारा । देखिदश्चा गुरु भये विहाखा ॥ 
अतिघासित करि कट प्रस्टादे । खाट तोहि भयो उन्दे ॥ 
अव हम तोरि नरि नेकुपहेहे । मारिका नेप दिग टेन ॥ 
असुरनाथ इमको अनखारीं । निजसुत्त ठंग जानते नाही 
दोहा-असकरिकमप्रहारकिय) सोप्रल्दाद शरीर । 

| कुसुमप्तरिस अतिसुखदभे नेकुभहनदिपीर ॥ उ। 
पकरिवाहु मृपातीदिग आये । षंडामकं कोप अति छये ॥ 
आरिष दै अस वचन उचारा । यह षाटककुख्चहतरखारा॥ 
मानतनदही नेक ममभीती । करत न कड पाठनपर प्रीती॥ 
वृरवस बकत विष्णु करनामा । नो तुम्हरो वैरी दखधामा ॥ 
ठह टार अपनो महराज । हमननदि करब गुरू करकान॥ 
हमदीं कह त॒म दोष खगेदो । वारक कनि आप्देसेदी ॥ 


४० भक्तमास | 
सुनतहिरणक्यप गुरवानी । वेडायो निज अंकादे आन 
केह हु पिखयो गुर जोई । दमरेहु नन खारा सोई ॥ 
ते प्रल्हाद कद्लो युका । जय रघुनाथ राम रषुरार ॥ 
गरू गिरवत स्यि भवकूपा । कैप गिर जानि म भूषा 
जिनके उर न रामपदं प्रीती । ते नहि जानत नीति सनती॥ 
कुमती करहि मनोरथ नाना । स्प्रपरिस सो सकर विखना॥ 
दोहा-सुद संपति अर्‌ पाषिवी विनाभने रघुनाथ ॥ 

पिरत बाया सरिस, षरे न खगत हाथ ॥ ८ ॥ 
सनत पएुमरकी अनुपम वानी । कोपित भयो असुर अङ्गानी ॥ 
पटकि जक ते बारुककाीं । यस्यो वचन कठोर तदाह ॥ 
रूसुत शढ यह कोन पदयो । तासुनाम नहिं मोहि ताया ॥ 
मेये द्घुभ्राता वधकारी । ताहि भजत भय छोड़ हमार॥ 
कहं राम हार जो सुख कहि । जीवनवात आघ ते छरदिई ॥ 
मोहि इरि जो कषु रयो इकाई । ताहि लियो ते नाथ बनाई ॥ 
छे गुर नाहु भवन शश्च काही । कदन न पष हरि यख माई्‌॥ 

अव ज्नो कही दंड भं देहं ।पुनि नहि बारक मानि चह 
कृ प्रल्हाद सहन बिनभीती । सुनहु पिता याकौ अप्तरोता॥ 
द्वि सहे जीष अधीना । जीवनाय रघुनाथ प्षीना ॥ 
परन-देशकर दाप अनीश्चा । जपत हरिरि सुन दानवदशा ॥ 
यमे कु मोरा नरि रोपू । जनक करहु तुम नाहक रोपू॥ 

दोहा-जो जाने यह्‌ भेदको) तो तेहि जगत हेरा ॥ 

जो नरि जाने भेद्‌ यह, ताहि नजगत सिराई ॥ ९॥ 
सुनत पित कह शठ अत वानी मो पिखवत विज्ञान अक्ञानी 
टारहू मम हगपथ यहि कादीं । नातो मीच होत क्षणमारदी ॥ 


क 0 


तवं गुर्‌ गाहैकर भवन सिरे । तेहि बु्ाई अप्त वचन उचार्‌॥ 


__ नय 


प्र्हादकोकथा | ४१ 


निजङकुर धमे तनहु नहि ताता । मेहे विगरि उनी सव गता ॥ 
केह प्रस्दादं मोर नहि बिगरी । तुम ेखह्‌ निज बिगरी सिगरी॥ 
शुर काप तथ पुने वरप पारा । कष्य आय शि मानतं नाहं 
तुरत असुर प्रसद्‌ बोखायो । बाखार टगरार दायो ) 
देया भटन कहं हुकुम सुरारी । गजद॑तन शिश डर पारी) 
सुनि भट तुरत पकरि प्रस्हदे । गट्कियो चोहट करिनादे । 
पहापत्त मात्तंग मेगाहं। दन्दो सन्मुख तासु चद्ई। 
दती दंत दियो रउैमे। दंड एरंड पषाण जेषे) 
टूटे रद करि ख मुष मोरा । प्रट्हादहि सुख इखनहि थोर 
दोहा-अचरनमान्यो असुर सथ, धाय हन्यो तेहिशुड॥ 
टटिगये सष खोहटगे, जमेभूखकमूढ ॥ १०॥ 
पुनि सब असुर कोप अतिकीन्दे्ापि तुरत प्रस्शदरि खी ॥ 
कहे स्कर धरणी खनि डरो । गाडिदेह यदिषिधि यहिमारे॥ 
सनि गहिर गते तेहिकाख । स्यो कँवरहि अघ्रकराला॥ 
तोप्यो उपर मृत्तिका भूरी । दियो पषाण उपरते पमे । 
परिप्रट्ादगयो असजाने । सोये रेने सुचित सुखमाने ॥ 
देखनदैतु भोर्छि पठे । निरखे प्रस्हादहि तवर 
असुर सथ तथ अचरन मनि । विस्मय हषंहीनतेहि जाने ॥ 
पुनि प्रस्हादहि सकरसुरागी । रेनिजपंगहि चरे पिधाय । 
र्यो येक गिरिवेग उतंगा । दीम्हो ताहि चदय उंगा॥ 
बहु योननकी रही चाह । त्ते दिय हरिजनहि मिराई ॥ 
दैकरताक मरो तेहिमानी ।हरि चरि शठ कोऽ नरदिजानी 
भेमरिषएक तुख्के तुला । हरिप्रभाइ सपने नदि्ूटा ॥ 
दोहा-देषि अछत असुरेड सुत, अचरज असुरविचारि ॥ 
ठ्गे कहन यदिभातिों, केदिविधिडारियमारि।॥११॥ 


। 
। 
। 
। 


४९ भक्तमाल । 


$ "क 


पकटजंग पुनिनकरिभ॑नीर । डास्यो नीरधे नीर गभीर ॥ 
पागर तेहि तरगमरहं खम्हो । मेदमंद तटमर्हे धरिदीन्हो ॥ 
यह (वषे किये अनेकं उपाई । इरिनन सरण हेतु षरियाई ॥ 
पेन विथा नकट ततभ्यापी ।रस्यो निजकर इष्ण प्रतापी॥ 
भिरि श्षत नगम भुजचारी । द्वेन सकत तािफिपमिमारी॥ 
असुर ल्याइ दानवपते आगे । ठनितवदन कहन असरगे॥ 
कोनहू विधि शिष्धुमरे न मारा । काहकरिय अव नाथ विचारा॥ 
क्य दैत्यपति वारुण पाषा । गंँधिनाह रेगरुफे पासा ॥ 
सुधर शाट सरव पिधि नरहितवलो। अवे गुद न भागेषं जवर ॥ 
शट प्रर्हादाहं तेषाहं कौन्दे । गे ुरुभवन ताहि सँगरीन्हे ॥ 
वरण पङ़्हिं अगन बोधी । र्योताहि कोटरी धी ॥ 
गुरुको अंतर ररि प्रद्धादा । बि बाङ्कन कियसंवादा ॥ 
दोहा-रखखह कृष्ण पंरभाव अ, स्वह मारनके हेत ॥ 

कीन्हे असुर उपाय बहु, पे न छ्गयो फ्ठुनेत ॥१२॥ 
तुमह जो ृष्णभक्ति अप्तकरिरी। कवर्हनकारपाशमं परिरो ॥ 
बाटकं रचि प्रट्दाद्‌ प्रभा । सत्यमानि भे मृदरस्वभाञ ॥ 
शम ऊृष्ण सुखभाषण गे । गुरुके वचन त्यागि भयत्यागे॥ 
पंडापकं फेर तरं आये । ठचि बाखक दगखार दिखाये॥ 
जरति बरत भूपाते ठिग जाई । कष्य नाथ रावरी दहह ॥ 
अबहु नमानत षाटक पापी । राउप््राप्त नेक नाह व्यापी ॥ 
सुनि सुरार भो तापरषपा । छोचन प्रख्यानर भवरूपा ॥ 
कृट्योपुत्र पापी प्रर्दाद्‌ । पटे भशि यह जालम्‌ नाद्‌ ॥ 
विषिधभांतिते मरे. नमारा। ताते मे अक्षकियो विचार ॥ 
बोरे पभापधि अपने हाथा | ठे कारु काटि हैं माथा ॥ 
नाहु छे भवहु खट सुत कारी अव विंब कौन क्षणनाहीं ॥ 


प्र्टद्कीकथा ) ४३ 


असुरभधपकं सुने अक्तवेना । पाये भट, अये शरपेना 
ददा-पकरितुरत प्रसादके, त्यये सभापञ्चार । 
सहन सुभव गोविद ननः नहि कहु हपखंभार ३। 
भोट्यो हिरणकशिपु पिकरख। बाछकञइगयो तुव कास ¦ 
की मेरो अव शाप्तन पने। की यमपुरको केरे पयते । 
कार छर वची बहुत दिन काया 1 जवना गी राउरि माया 
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| 
हो जो तुव प्रभु ताहि बुखवे । देखो केहि विधि तोहि वचपे। 
करिति दए जाको शण गना । सो मेरोखिष्ठी महाना। 
करि छ हस्यो मोर छधुभ्राता मोहि उरिद्स्यो न कटहैदरात। 
भ्यापित जगं भरोस अक्त तोको। कयोनाह दर्ावत इत मोको 
नाचत काठ तोर तुव शीशा। आई न कसरकषत तुव हश ॥ 
मिरु समिर अपने प्रधुकादीं । नियनउपाय॒राखब नारीं ॥ 
तष सहनरि रँपिकह प्रस्हादा । पितातोहि भो भति उनमादा 
केहि सुमि अर काहि बुखार । मोप्रभुतो दीसित सव उड ॥ 
अप्तकोनहं थर पितुनाईं दीपाजहं नाह मोहिदित नगर्दसा 
दोहा-जो समता जगमं करो) हैभनन्य हरिदापर । 
तो तुमको टि परै, सबथर्‌ रमानिवाप्त ॥ १४॥ 
केषित्त-सुनि प्रसाद वाद्‌ कोप पयाद्‌ पोरि परमप्रषाद 
भरो नाद करि बल्यो वेन ॥ भर यह बात कदी ची गार 
तोरो छट छी विष्णु होड रके गी कोठैन ॥ सघुराज 
सकर सुमान मध्य भाषो आज देव शिरताज तेरी खान काज 
अवे कयन ॥ ड्भ ओ निभ जभ जोरदार वीर षीच परे 
हरि दंभ काहे सभरीते प्रगटेन ॥ १॥ असुरङकमार कियो वि 
रंति ऽचार रेपो दस्यो बाएार होन हैन्यो अप्तटेर है ॥ नह 
नदेखायो मोह करण समुद्र छायो अति मनभायो प देवकी 


। 
। 
। 
। 
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किशोरदै॥रघुराज रमा दिषि निशा दिन दिशा वस॒ खाडी नाखं 
रारि सो षिचार्‌ असमोररै ॥ करि अतुकपाको अरम्भ यह खं 
भीमं दीपतहे ईश मोहि केसो ज्ञान तोर ॥२॥ सुनि प्रहा 
वेन धमे पयोदभरे ना$ि मयोद्‌ कोप कीन्हो असुरेशदै॥षोरपोर 
कैक भ्रिदीन्हो महि चाभ्यो बोर उव्यो अतिनोरफे कैपायके 
निवेशे ॥ फफ उदंड दोरदंडमे अखंड वोन अमित षमंडभो 
प्रचंड कास्वेश्चहे ॥ आपदे निदेश नतश्च अमरेश को मासयो 
दृष्ट युष मध्यखम्भके प्रदेशे ॥ ४॥ युष्ठे इनत हेम कर्य 
पके खम्भमध्य निकी वाज गनरान कोटिगानकी॥ डोडउ> 
गिरिरान बोिऽठे गजराज असुरतमान भाजसुधतनिराजकी॥ 
मुरो मिजाज त्योहीं दरिगो दरान दोन वाजभई वीरताह्‌ दै 
त्य शिरताजकी ॥ उषछल्यो उद्धिराज विषट्यो ग्रहनरान ष्या 
नकी धमारि भूरि भूरी भूतराजकी ॥ ४ ॥ राखत सुपंथनकों 
पाषत कुपंथनपे रघुराज भाषत अनंद गयो ३॥ 
द्रत सुरेश दुखद्रत खरश्च सुख परण करत सषसंत चित्तचा 
याह ॥ दननपं दायाकां देखावत इनाम तेज छत दिशानन 
प आननको भायो है ॥ दाप्त प्रहादको विशाप्तको बहाषत 
तुरंत फारे खंभको तृर्सिह कदटियोरे ॥५॥ पक्ष सितार डानि 
आधं सञ्च चौदक्िको दुष्टदर्दीह वारि बुष्टाों विखहगो ॥ 
धाई धाक धूरो जय सोर नाक भृखो पचो सुर उर आनद उद 
धि उमगाहगो ॥ रघुराम क्या वेन सत्यहेतु अपकारि फारिके 
उद्र हर शोणित अन्हाईमो ॥ दतही दानमे दिमीशनके 
देखत द्राज दैत्थरान वीर दपं बुतागो ॥ & ॥ 
दोहा-दापतकान यदुराजप्रभु, धारिषूपमृगरान । 
मासयो असुर्दराजको, पारयोसबसुर्कान ॥ १५॥ 


| यमराजकाकथा | ८ 
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वेष्यो रिहषन मधिजहं । जालमाह दिशानन छ ॥ 
सकेत नकोड नरहरि कं देखी। भयो भयावन रप विर ॥ 
ठे सुर भागे सकट विभाना। सिन्‌ सके प्रुतेज महान्‌ ॥ 
कृष्य विवि राक आई । निजपतितेनशांति करजाई ॥ 
रमाकदयो अत परभुकर रूपा ।देस्यो सुनयो नकट अनृग्र ॥ 
नहि जैद यिका समीपा । निरति भयावन हपप्रतीपा ॥ 
विपि तव कह प्रहाद बुञ्चाई । करहु शांति प्रयुको तुमजाई ॥ 
नातो जरन चदत सोक । उपभ्यो अति सवेकेरर शोका 
तव प्रह्दाद मंद सुभुकाईं । सहज अभीत समीप सिथाई ॥ 
लाग्यो अस्तुतिकरन नाथकी । सन्युख अंजटि नोरिहाथकी ॥ 
नरहरि ल्य अकं वेगः । सीर सपि हगवारि हाई ॥ 
निज रपनासों चाटत जारी । चमतयुष्‌ करुणामिति नारी 
दोहा-एनितेदि दानव अधिपकारे सपि सुरन सुरथन ॥ 
दाप विश्वा दिखाई असमे हरि अंतध्योन ॥ १६ ॥ 
ति भरीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडेभष्टमोऽष्यायः ॥ < ॥ 


+, 


अथ यमराजकं कथा ॥ , 
दोदा-भब वरणो यमरानकी) कथा मनोदर जोई । _. 
जाहि सुनत जन पातकी, तजि कुमति सथकोड॥ १॥ 
मनु सनकदिकं देवतरषि, मेर कपिद्‌ स्वय । 
वछिभीष प्रहद्‌ शुक! धमराज अरं शमु ॥ २॥ 
महाभागवत द्वादश मादी । रियो वेद यमराजहं कार॥ 
ताते यमकी कथा वानो । अरे अनेक प्रपिद्ध पुरानो ॥ 
नेसुक कँ तासु मँ माथा । धरि हरिभक्त प्मपदं माथा॥ 
द्राविड देश्च यज्ञ नशा । बे ताह शइ इइ देशा ॥ 


४६ भक्तमाहा। 
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कियो युद्ध भूपति कं गेरी । मारूपची दहंभोर षमेरी ॥ 
राजा वीर धीर अति रेड । समर शचं मीचुहि र्टेउ ॥ 
ताए तनय तिय अरु परिारा। भूप मरन सुनि कश्तपुकारा॥ 
रवत समरभूमिमें अयि । वरपशरीररसि अतिदखपये॥ 
मच्यो यहा तदहं आस सोरा । काह ततु संभार नरि थोरा॥ 
दाख द्ञा तिनको यमराना। भक्तिमानभे दया दराना ॥ 
साह नपक्योदुघ तिनकर देखी । द्रत दिर दरयो अपन अपरेषी 
भयमानिरै प्रगट जो नां । ततेवपु छिपाह सथुस्ाडं ॥ 
दीहा-अपपिचार यमरानत! धरि षाछकको षष । 

भये संगरमेदिनीःपस्यो मृतक नहँ भूप१॥ ३॥ 
कृट्यो कोन हित करट षिखापा । मेरेजान प्रथा सेतापा ॥ 
जय्‌[६ ना रोवहु मरेहु सोनाई । जो तनुहित तो पस्यो इृहाक्च॥ 
ना राहु मनमानि वियोग । तो वहुवार वियोग संयोग । 
नदेहर राखत सो वनमाहीं । हरणहार ताको कोडनाहीं ॥ 
नापे रूढत रमानिवास । कट्शिकोटरिद तासु षिनासू॥ 
तते वृथा करहु दुखभारी । गोहे दखहत॒ विचारी ॥ 
तने मोद सुख दुख नदिम्यापत । कोनिहैताप न तनमरहैतापत॥ 
मोटि रके निकाति स्व दीन्यो । तकत सुख दस नरिभमीन्यो॥ 
बाघ प्रका मोदिं सके नखा । पिरोंभयवन नगर सदार ॥ 
यहपरकार बहुविधि समुञ्चाह । षको दियो कठेशमिटई ॥ 
नग्रनारि नर॒निन षर आये । मोहत्यागि हरि पद चितखये 
एसा परिभक्तनकी. रती । परदुखमेटदि करि अतिप्रीती 

दाहा-प्रदुखमं अतिशय इखी,परसुखमसुखवान । 
निनदुखसुखकदुगणतनरहिने हरिभक्तप्रधान ॥ ४ ॥ 
दाते भरामरासकवक्ल्यासतयुगखंडनवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


टक्षषीजीकीकथा | ‰9 


अथ कृष्णकजयवेनयपापदोकी कथा॥ 
दोहा-पोडशपषंद कुष्णके, जयु अरं षरिजय प्रधान । 
तिन मे क्क कहतरौकथा संत सुषदन 
एकप्तमय प्नकादिक चारी ! गे विड जँ वपत पररी ॥ 
समय शयन जय विजय विचारीरोक्यो मुनिन छरी करा ॥ 
रिपेरणवशच बुनिकर कोपा । दीन्दीशाप पोदकरि खेप ॥ 
नोरि पाणि दोर किय प्रणामा । शिर राप पतिधामा ॥ 
तनक भयो तसम नहि रेषा दन्डो तनक न तपस्विन दोषा 
असर निशाचर नृपतय जनम्‌। पावतभये परमद तनमा ॥ 
श्ापदेनमे यदपि समर्था । तदपि भयो मानह अक्षमा ॥ 
यहीसीति हरिदासन केरी। तकै नप्ताधु वैकं ग्री ॥ 
कोपेहु साधुक्षमे सवकाठा । दोषहुदेहिं न दीनदयास ॥ 
क्रोध कटेन केनेह रोमा । तौ पनि कँ खानी करनोमा 
यदपि क्यो सनकादि वहोय । मेटहृशाप मोरि यहि खोरी ॥ 
जे जय विजय नकु उरछायें । धन्योशीश्च जो प्रथमा गाये॥ 
दोहा-ङृष्ण पषेदकीकथा) ओर अनंत एराण ॥ 
अतिषिस्तर भय भ्ंथतेमें नरि कियोषखान ॥ २॥ 
इति श्रीरामरपिकावल्यांसतयुगखंडेदशमोऽयायः ॥ १० ॥ 
अथ श्रीटर्ष्मानकि कथा॥ 
दोहा-भव वर्णो कमखा कथा, प्रथेत पुरातन पारि । 
जो मानत निज पुत्र सम, सथ हरि दाप्ठन कार॥१॥ 
एकं समय हरि निकट सोहाहं । बैठी रदी रमा सुषदा ॥ 
कठि आगम देख्यो नगमादीं । किमि उधार ह है जनक्षादी ॥ 
अप्त गुणि उर उपनी अतिदाय। क्यो केत है कपानिकाया। 
नगरमे नेहि विधे जीवउधारा । कहु नाथ मोहिय इवभार 
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रिक कोरकोरकलियुगमादी। मों भाजै एर मोहि पादी॥ 
हदं नास्तिकं अधम अपारा । तिनको ना टी संसार्‌ ॥ 
करह यततन जो तष मनभवे । जामे जीव निकट मप अवे॥ 
पति शातन सुनिभतिभदमानी। विष्वद्मेन निकट निजभानी 
दियो ताहि शरणागत मं । केह उधारहु जनन सतता) 
पो शठ कोपहि फिय उपदेशा । श्री प्रदा चटी शुभवेश ॥ 
तते श्रीवेष्णवं कषाये । जिनरि जोरि यम द्र पशये ॥ 
तरे तुरत तरद बहुनीवा । श्रीप्रदा पाय सुख सीवा॥ 
दोरा-कोकृपाट् कमला सरि, जनन उधारन हेत ॥ 
प्रगट आपनी संप्रदा, कियो मुक्ति केरनेत ॥२॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांसतयुगखडएकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ गरृदर्जाको कथा ॥ 

दोहा-हरिषाहन वपिरईगाधिपति, ताघ्ुकथा अवय ॥ 

में वणहुं अति माधुरी प्रथित पुराण अने ॥ 

एकृसमय दरिदीन दयाखा । रसि नारात जीवन करद काठा॥ 
भू दया कर गरुदृहि आनी । करट यतन जीवहि चिानी ॥ 
जी , सुपा पाई चिरकासा । अक्तविचारि गना उता ॥ 
सुधदिरण हित गयो पताखा । अहि सहाय हित गो सुरषास्‌ ॥ 
पन्नग गेधरव सुरहु सुरारी ।फिय सष मिरु खगपतिसों रारी॥ 
खगपति येकं सकड कँ नीती ल्यायो प्रथित पियूष अभीती ॥ 
पत्रगारि कद अनय विचारी । सरह असुर सव निकट सिधारी॥ 
जीवन नियन हेतु चिस्काठा। सुधा हव्यो वख बुद्धि विपाट॥ 
देहु हमि सेह सष बंदी । यह चिरकार्‌ नियन परिपादी॥ 
दयालागे सगपतिषों दन्दो । करि प्रणाम सुर असुरहु दन्दो॥ 
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देव असुर भूटन जव भाषे हंति प्रेति असुर दोड मापे ॥ , 
सुधाकलश छ क्षीरधबोस्यो । करि रण देवनको मुख मोरयो ॥ ` 
दोहा-जीति सुरा सर हरि स॒धापरदित दियो कोश ॥ ` ` 
हरिदासनकी रीति यहः जीवन द्रवि देश ॥ 

दति भ्रीरामरसिकावल्यांसतयगसंडद्रादशोधष्यायः ॥ १२॥ 


अथ भुवको कथा ॥ 
दोदा-श्रीधुव धरा अधीडकी) वरणो कथा विधान ॥ 
रीचचि गये षटमासमे, जापर शरीभगवान ॥ 
भयो चक्रवत्तीं महरना । नाम उतानपाद सुख साजा ॥ 
अहै परियत्रतको खषुभाईं । रन्यकियो पथ धम चर ॥ 
भूपतिके सदर द्रेशनी ।सुरुवि सुनीति नाम छषिखानी॥ 
सुरुचि तनय उत्तम असनामा। सत्‌ सनीतिको भुव मतिधाम्‌॥ 
सुरुचि सोहागिनि रही नेते । नहि सुनीतिपर प्रीति षिकेपै ॥ 
एकसमय नूप विशद अगारा । सचिवं समेत बैठ दरार ॥ 
सुरुपि सुषन उत्तम पदँ भयो । नृप ष मोदं गोद बेडायो ॥ 
इत सुनीति निज सुवन ओोखाहे । करि मनन भूषण पटिगई ॥ 
पदिरायो पुनि वसन रेगीख । दी्दो भार डिडेना नीखा ॥ 
छोटि डर छोटी तरारी । छोटधुष अर्‌ टि कटरी॥ 
सुति सानि यदि भति पठायो धुव दखार पिताक भयो ॥ 
किय प्रणाम चटि चटके तहदी। पिता्कटठति उत्तम कारी ॥ 
दोहा-षेठन हित एनि चरत्‌ भो आयं पितुके क ॥ 
पेचवषेके गाठ भुवानोखो निष्ट निरधोक ॥ १॥ 
कदो सुरुचि करि अरुण विखोचनाबेटदुमति पितु अकसकोचन 
नन्भटियो नहि उदर इमि । जनकं गोद नहि षेडन हरे ॥ 


1) 
॥ 


&०  भक्तमाय। 


मेरे उदर जन्प नो ठेहत। तौ हम बैठनकफो करि देशत ॥ 
तपकरि मोर ए तम रोद । जनक अंक कटं तव अवरोहू॥ 
सुरुचि वचन धुष हदय विशालाभये टिशषम दरति इशाखा 
फिरयो तुरत जननी ठिग आयो। रोषनदयो महादुख छयो ॥ 
जननी कष्मो व॒त्स कस रोवहु । भपनो दखमोभों नहि गेवहू॥ 
कदे बार रंगे सिख्वारी ।ुरुषि नोन विधि वचन उचारी 
अतिकटेप भरि कषयो सुनीती) पुत्र करहु रघुपति पद्‌ प्रीती ॥ 
जो न अभागिनिकफे सुत होते । तो काहे दष पतह भति ॥ 
विनहरि कोउनटि संकटनामी । भनहू नाई सुत भवधविरष्ती॥ 
जननि वचन सनि धरुवततकालानिकपिवल्योसुमिरतरनेशखला 


दोहा-जष आयो पुखारिरे, दश्चा देवऋषि देषि ॥ 
भाय कदय धवसे वचन; भति भचरन वितरेषि २॥ 


रेवाछकं पर तनि कँ नाता । कहू सत्य जीकी सष बात॥ 
भुव सिगरो वृत्तांतं सुनाई । बहर कष्मो भनेर यदुराई॥ 
नारद्‌ क्यो बिभि सालक । पिपिनजीवषहू मातुषधाक॥ 
कृष्णभक्त नहिं सहरि रोई । कोटिनमहं निवृत्ति कोऽकोर\ 
सहनरि मिहि नयडदङकपाङकावीतत्त भजत जन्म षहूषारक॥ 
वर्था वैपर नुपसुवन गमवि । यहं प्रण छोड़ छोटिषर जद॥ 
सुनिमुनिवचन कषयो तृपनंदन । युनिषर इपारमिधुयदुनंदन ॥ 
करी रघुपति पद्‌ दुरेभ देहे । की अव प्राण अवश्चि ममरेहे॥ 
बत तीसरी भवं न मुनीशा । भत्तादेहु परे पदश्चीशा ॥ 
वाठकवचन सुनत युनिरारै । ग्द कर हग वार वहार ॥ 
ह भ्रसन्न निनर्भक उठाहै । चूमि वचन अतत गिर सुनाई॥ | 


49९ 


धन्यधन्य वाठक मतिधीरा । तोहिमिरिरषिशेषि यद्वीर ॥ 


भुवकोकथा ) 


६४ 
। 


दहा-प॑चवपेकी वेष तुव, कान्ह अगम पयान ॥ 

अतिशय अटपट होत, क्षी कोप शान ॥ ३ 
असकहि ध्यान विधान तायो । द्रादङ्ग अक्षर म्र नायो 
ठकि पीठि एचकारि बहोर । कीन्हे पिदा सिद्धि कहितोरी 
मुनिवर पदमहं धरिधवशीश्चा । पथिम चट्यो सुमरि जगदीशा 
जोनविधान मुनीश उतयेो । सोई करनरम्यो चितचायो ॥ 
केरेयमुन सादर अस्नाना । पज हरक सहित विधाना ॥ 
तीनितीनि दिन मा कुमारा । कैथा वदरी करे अहा ॥ 
प्रथम माप यहि भति वितायो। द्वितियमापप्रनिहरिचितडयो 
षृटषट दिनम पत्र पुराने । फिय अशर महि क्रे शने! 
तृतिय पाप नव नव दिनि माई फियकेवर अहर नठ कार ॥ 
दादश द्वादश दिवश विताई । मारुत स्यो भजत यदुशई॥ 
यदिषिधि चौथो माम बितायो । माप्त पचयों ज एति भायो॥ 
तव द्श्द्रार इद्वियन रोकी । इदययुढुदं रूप अवरोकी ॥ 
दोदा-खड़ो भयो इक चरणो, अचर रोक निज स्वास्‌ ॥ 

हदयकमटमर्ईथापिकि) मुराते रमानिवाप्त ॥ ४॥ 
कृष्णदास नब उवापहियेका । रकी इवाप तद अेञेका ॥ 
पुडुमीभार पाय धुषपाड । द्वी येकदिरिभिमि गजनाउ 
सुर नर नाग उठे अखं । काहुहि भद्‌ न पस्य ननाई॥ 
कुष्णरणगे धिभुषनवासी । कदे पुकार जहि अविना ॥ 
मिथुन भयो शास्र अवरोधा । नाशचत तिभुवनको अप योषा 
देववचन सुनि कृपानिधाना । कष्मो भेद्‌ हमरे सषजाना ॥ 
भूपति तनय नाम भुव जासू । भजन करत मेरो ममदाघ्र ॥ 
तेहि तप्तेन सुद भग शापा । कियेङ्कपार मिन मम आपा 
जाय द्रश्च अददे । ताघुप्तकर मन सोक नशे 


॥ 
॥ 


९५२ भक्तमास। 


असक महाुदिव पनस्वामी । सहित पारषद गणखगगामी ॥ 
अयो दिशा प्रकाश बद़वत। रो भूप गाटक नहं प्यावत ॥ 
अचटृखड़ो दियहरिवपदेखे । इरिषिन ओर कद्र नरिरेवे ॥ 

दोहा-खड़ेभये सन्मुखदरी, रष्यो तिन्दँ सुकुमार । 

तव अतिअदरन मानि उरुखगे कलवार ॥ ५॥ 

धन्य ध्य नृप ॒वाठक येहा । किये निरंतर ममपदनेहा ॥ 
भृममुरति अपने मन राखी देखत सोह खोखत नरि भषी॥ 
विचारि भरव उर निजरूषा। जंतरित हरिकरियो अनूपा ॥ 
चकि उव्यो चट चखन उषास्यो।सोई षपु सन्धुख खरो निहस्यो 
बृहनर्गी दगते नख्धारा । महामोद पर मगन कुमार ॥ 
अनमिष चतत कृष्ण स्वहूपा। मानत भयो भुषनकर्‌ भूपा ॥ 
पुखते सकतन गिरा उचारी ।छक्यो सुछवि मूरति मनहारी॥ 
तरि गर्ते यदुपति धायो । धुषरडाइनिजदिये छ्गायो ॥ 
री संव यख मि सुरारी । बोद्यो वचन वहावत बायी ॥ 
भूषतनय मम प्राण पियो । तँ अनन्य दाषहमारो ॥ 
पुमो मनको वरदाना। तोर मनोरथ पर निदाना ॥ 
सुख वश धुषृरिं सकट सुध वि्री।कहुक बातयुखते नहि निरी 

दाहा-स्तुति चाहत करन कषु, प॑चवषेको बार । 

ये नवनत रचना करत) यह नानी गोप़ड ॥ ६ ॥ 
पाचनन्य प्रमु शद्ध जमाल । दन्हपरस कराइ कपोडा ॥ 
शह परसत बद पुरान ।तकर शाघ्र धुवं दद्य समान्‌॥ 
छायो स्त॒ति करन कुमारा ।कदखम करिय तासु विस्तारा ॥ 
करि स्त॒ति किय दंड प्रणामा । पुनि करनोि कद्यो मतिधामा 
अपनो मे सरवक्ष प्रभु पायो । यह मूरति छिरो हग छयो॥ 
ओर न भश्च कष मनमारीं । यह मूरति हिय पते षदा ॥ 


भुवकीकथा | 4३ 


तुमहिं पाय याचत संसारा । सो प्राणी पतिमेद ओषारा ॥ 
विपि कल्यो तव कृपानिधाना । छे भूप तुम अस वरदाना ॥ 
छात्तसहस वषं महि कादीं । शापन करट मुदित नगमारी॥ 
पुनि में निज पषेदन पठे । यानचदटाय विट बुरह ॥ 
धरमेधुरंर धरणि अधीश । नेहे तोहि सुरासुर शशा ॥ 
मेरोशूप चर शिञ्च मारा जामे सकर ेष्यो संसारा ॥ 
दोहा-पो तेरे करपर रदी) हदे ताञ अधर । 
` पके ऊचे धामजो, तापर वास तुम्हार ॥ 
असकहि ओर दे वरदान । प्रम पिकडको कियो पयाना॥ 
धुषु भवन निज चस्यो सुखारी सुमिरत रमारमण गिरिधारी ॥ 
जव प्रयाग कर धुव नियरान्यो। पे न उतानपाद्‌ तृप जान्यो ॥ 
दूत दौरि यक सद्यो भुषाडे। निकरि गयो आवत सो बडे॥ 
सुनि वरप ताहि दियो मणिमाला । चल्यो देन आगू तेदि काला। 
सुरुचि सुनीति ची दोडशनी । चल्यो उत्तमँ अति रुषमानी 
निरि धवि भूपति द्र तधायो।ररकि छपटि निजहद्यर्गयो 
भयो मोद सन मिदी गानी । खटी फएणिक मणि मनं हिरनी 
प्रथम सुरुचि कर भुव शिरनायो। सवि सो सादर हिये गायो॥ 


(कष्य 


पुन रत्तमाह कयो परणामामदलयां सएउ भर भुजनटजमा 
वंद्यो बहुरि जननिपदं कारी । ताकर मोद जात करि नाई॥ 
हरिदाहिन दाहिन सष तके । हरिषिमुखी पिसुखी वसुधाके॥ 
दोहा-यषहिषिषि मिरि धुव पितु सदितः आयो अमर अवाप 
पुरजन परिजन भव मिरखि, माने पूरी आप ॥ ८॥ 

धुष गृह वसत षित्यो कटुकाटा । तव स्तानपाद्‌ मरिषाठा 
यी स्वभाव वुद्धि वख्वेषा । अनुपम धुव कुमारे देखा ॥ 

प्रजन पौर स्थि सरदारा । येकं समय बेत्यो दखारा । 


५४ भक्तमाय। 





भूपति कष्मो चोथपन आयो । कानन गवन मोर चितचायो॥ 
उत्तम धुव कमार मम दोह । संमति करे जाहि सष कोर ॥ 
ताकर राज तिलकं कारे दे । सुनहु मोर मनको भमर भेड॥ 
बुधि वीरता विवेकं वड़ाहं ।सकठ भाँति ध्रुवकी मपिकाई॥ 
धुषु सथ भाति रान्येकं योग । यहिविधि नान मोर नियो गू॥ 
भप वृचन सेमत्‌ सब कन्हं । रानतिख्कथुषको करिदोन्दे ॥ 
भूपगये कानन तपहेतू । भुव किय राजपमाल समेतू ॥ 
नापर दाहिन राम कृपाया । दाहिन ताहि नगत सषकाङ॥ 
रत्तमचाट इक समय तुरगा । मृगया हित मो शे उतंगा ॥ 
द्ाहा-मिल्यो यश्च इक षिपिनमरताते भ संवाद । 

पा उत्तम कं वधकियो, जिमि उषु अहि उणाद ९॥ 

भवन उत्तमं नहिं भयो । जननीताघ॒महाद्खपायो ॥ 

हरन गृहं विपिनसुत कादीं । जरी दवान माहि तदी ॥ 
यवसा कष्या देवऋषिजाईं । यक्ष हाथ हतिगो तष भह ॥ 
सनत कियो धुव कोप करस । चदृयोतुरतरथ रुचिर पिशा 
चल्यो अके यक्षपुर जीते । रामङृपा धुव परमभभीते ॥ 
भठ्कापुर निकट जब आयो । समरउछाही शङ्क बनायो ॥ 
कट्‌ यक्ष सो सुनि २ धाये । धरुवपे भमित भ्ठ ्षरिखये ॥ 
यक्षसदाय रुद्र॒ गणनेते । ठगे करन युषो रणतेते ॥ 
किया तह संगर . अतिवोरा । अगणितयशक्च यके नरषछोरा ॥ 
धमश्ुरपर धरणि । धुष करिदियो सबन विनी 
हाहाकार करत सवभागे । मायाकरन फेरि बहे ॥ 
राक्चमार मू्यो धुवी । हरिर धुवका फियनारीं॥ 

द्हा-तव नारायण अघ्रकोः धुवकीन्हो संधान । 

नारि यक्षकोटिन तकेभसर्यो प्रकाशदिश्चान ॥१०॥ 


(वकीकथा । ९4 


रणतनि भम जरत जेवोचे ! पुनि नसमर.कं ते मनरयि ॥ 
यक्षनाङर्खि मनु महराना । श्रुवहिं आय कर सहित समाज॥ 
अव नहि यक्षनको वध कीजे । नाती भवन गवन मनदीने ॥ 
पुनि धनेडाकह धरुवसां आह । तुमपे हम प्रन नृपराई ॥ 
यक्षन इन्यो तोर वडधाता । नदियक्षनतें कियो निपाता ॥ 
जीवन परण काख्वरच जानो । आनहेतु याको निमाने ॥ 
मोगहु मनवांछित वरदाना । तुम परै प्रसत्र भगवाना ॥ 
पिरहत कषयो धष सुनहृनरेशा । इमनि मागत छोडि समे ॥ 
गिह तुम जो होई अभिखाषा } हम पूरण करिह मुखभाषा ॥ 
जो वरह मोहि बरियाई । हरिपदं मम उर वसे सदाहं ॥ 
एवमस्तु कहि गयो धनेशा । धुषभायो यञ्च पाय निवेश ॥ 
छत्तिससदस वषं किंयरान्‌ । भान भूत्यन सहित पमान्‌ ॥ 
दोहा-ददिप्रकार हरिभिजनमे, तत्पर धुव बडभाग । 
सेवत साधु बिते दिवप्त, नित नव नव अनुराग ३१ 

जानि वृद्ध॒ प्न सुत दैरानू । गवन्थो पिपिनभजत यदुरान। 
तव पाषंद दवै नंद सुनंदा। धुवर्हिठेन पदयो गोषिदा ॥ 
ठे भासित षिमान दो अये । भरवां नाई शिर वृचन सुनाये॥ 
चख भूप तोहि नाथ बुखायो )सुनिधुवतिनर्दिसुखितश्चिनायो 
चो विमान बजाई निसान । हरपित फियो तिकुठपयना। 
मारगमें कह दापतन पादी । मममाता रदे माहेमाई। ॥ 
पिन मोरिको ताको डेनेहै । िनहर्की ससार टेरे ॥ 
विपि कषयो हरिदापर नरेशे । मतिकीमे एसो अदेशे ॥ 
नके तुम॒सम भयो मारा । ताको कन उधार विचारा ॥ 
देखह आगे अओंसिरठाह । चदीविमान नाति तुवमाई ॥ 
आगे जाति निरखि निज माता । धुव वयो इरिपद्‌ जरनाता 


५8 भक्तमास । 
नंजदंधुव गमन सुरधामा । तरैतरके सुर करत प्रणामा ॥ 
दीह-यहिषिपि गयो विकट जब, हरि भगे चदिरीन ॥ 

अचरधाम षेकुठको, उत्तर दरार दीन ॥ १२॥ 


दते भरारामरासेकावल्यासतयुगखंडे्योदशोऽध्यापः ॥१३॥ 


अथ चित्रकेतुकी कथा ॥ 
दोहा-चिरकेतुकी अव कहौ, कथा प्रम रमनीय ॥ 
नारद्‌ नेहिरपदेशचकरि, कियो संत गणनीय ॥ 

युरसेन इकदेश अनूपा । उपन्यो चिग्रकेतु तरं भषा ॥ 
ताके रहा छख शतरानी । विभव तास फिमि जाई वखानी॥ 
काटूके निं रघ्नो इमारा । यदि दित भूपति दसी अपारा॥ 
वेष्यो नृप इक समय सभाम । भये प्रैकषीर तरिं जामे ॥ 
भूप प्रणति करि कियसतकारा । मुनिन देखि नृपको दखभारा॥ 
परयो कौन शोक नृप तेरे । कहु जो जानन सयक मेरे॥ 
सञ्च भूप कषु कदी नानी । सचिषसकटकरिषिनय वखानी॥ 
रन कड दर गृह पणिारा । अहै फीक सव विना कुमारा ॥ 
द्या कयो सनि मुनिभवदाता । कहकह सुत सुख इष दात॥ 
भपकरि अंगिर नारद्‌ दोउ । अतर्हित भे स्यो न कोस ॥ 
कृति दुति नाप रदी यकरानी । ताके पु भयो सखदानी ॥ 
नवते कृतिदुतिक सुत भयउ) तवते अति सोहाग दििगेयेख ॥ 
द्हा-पवति सोदागन सदसकी, देविषडारचो मारि ॥ ३॥ 
सुतार मृतक र्षि दख भयो, सो किमिनाय्वारि॥ 

छग्यो भूपति करन षिलापा । परिजन पुरनन अतिशताग ॥ 
रोदन सोर भुवन मधिदायो । पुनिनारद अंगि्युत आयो ॥ 
ठ्या बुञ्चावन भुपरिज्ञानी । पे स॒तशोक निरी गडानी ॥ 








चि्केतुकीकथा । «७ 


तव्‌ न्द्‌ तपषु सुत जवा अन्यो तुरत ज्ञानक सता ॥ 
प्रविद्गा एुतर तनमे हसिभाष्यो। मपताफोन मोहम रास्यो ॥ 
कदं पु तुम भये हमारे । कष पुत्र हम भयेतिहरे ॥ 
रीति परस्पर यह चटिआई । यह माया जानहरे भाद ॥ 
नहिं कोर सुत निपितुकोउकेरो । पृथा सोच वकर षनेर्‌॥ 
जीववचन सुनि भृपजडान्यो । नारदसो अस वचन इवान्यो ॥ 
गयो सोच मे खद्यो विवेका) दीने मंज मनोरथ एका॥ 
हरपि देवद्ूषि मज सुनायो । ज्ञान षिराग भक्तिविधि गयो ॥ | 
जप्यो भै मुपति दिनसाता । ताञ्च प्रभाव तेन अवदाता ॥ 
दोदा-हे प्रसत तेहि शेष प्रथु, दीन्दो कामगयान । 
तेहि चट तीनों छोकमे, फिरे भष हरषान ॥२॥ 
भयो अधिप विब्याधर केयो । मंञप्रभाव प्रक धनेशे ॥ 
यदितुगयो शेषके लोका । प्रथुहि निरसि मेखो जगशोका॥ 
ह पाषेद्‌ सो विचरन छग्यो । विनय शीट दाया रस पण्यो ॥ 
विचरत परिचरत सो इकार । गयो जह गोरी शशिभा ॥ 
शभुदिगेवर मुनिन समाजा । गोरी अक विये छम छजा॥ 
सनकादिकन करत उष्देश्ञा । चित्रकेतु अपन रुष्यो महेशा॥ 
षिसमित है गोट्यो अस्बानी । महदिव कीरति जगनानी ॥ 
वैठि दिर्गेवर ठे तियथंका । न्या रहित होति यह इका॥ 
पयोदा पार्क पिपुशरी । युनि समाजमहं खाज विप्तारी॥ 
चि्रकेतके सुनि असर वेना। हषे विषाद्‌ नियो तरेनेना ॥ 
भुनिह मोन सव रदे तदँहीं । पे सदिस्षकी रिषा सो नारी॥ 
जग उपदेशक हिव श्रुति गायो तिहि उपदेशक शठ यह आयो 
दोहा-यदिषिधि कहि तेदि वृपतिके, गोरी दन्द शपि 
दत्य देह दुभेति छर यही तोर फएरपाप ॥ 


&८ भक्तमाख । 


शिवाश्चाप सनि सो वरपन्ञानी । कियो प्रणाम नोरि युगपानी॥ 
छो शीर धरि शाप कराखाभयो नक दख सुख तेहि कख 
हरि दानकी रै अपिरीती । करहि न सुख दख हरि परतीती॥ 
सोई॑दैत्य वर्षु भयड। नीतिरकयुत देवन ख्यड ॥ 
भजन प्रताप सुरति नहि भृरी। क्यो समर महं बात अतुरी॥ 
हनहु शक हमको यिका । अवमोरहिरगतजगत ज॑ना॥ 
नाहि क विना शेषपद्‌ देष । पिन प्रथु जगत सून ममरेषे॥ 
| अकरि दीन्हो शीर नवाह । सुमिरत शेष॒ चरण मनखाई ॥ 
ठेकर कुटि षिच धर आपू। काटन ठ्मयो शीश तह तासू॥ 
काटत वीतगयो यक साद । तष ताको ्िरकवो विषाय 
फेरि शेष पाषेद्‌ ह गय । अक्षय निवाप्तरमापएुर भयउ॥ 
सो भागवत माद विह्तारा। मे कन्हं संक्षेप उचारा ॥ 
दोहा-भूत भजन प्रताप नरै, रेह कमं वश योनि । 
अपनो जन इरि जानिके, मेटत सष अनहोनि ॥३॥ 


ईति शीराम्रासिकावल्यासितयुगसंडवतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


श्रथ निमिराजाकी कथा ॥ 


` दौहा-भव सुनिये निमिराजकी, कथा विख्यात पुरान । 
जासु वंशमें सव भये, नृप भागवत महान ॥ ३॥ 


100 भ. 


यज्ञ करन छमग्यो निमि राना । बोर वरिष्ठ दियो सुरराना॥ 
पुनि मुनि शकर यज्ञ कराई । आयो बहुरि नहँ निमिराई ॥ 
रुस्यो गोतमदि यज्ञ .करावत ।कियो कोप अप्त वचनसुनावत 
्वितियपएरोहित कियमो्हित्यागी। नाशै यहि हैत भभागी ॥ 
नृपहु शाप तेपा तेहि दीन्हो । गुरुगुणिमनगखानिभतिकीन्हो 


` नवयोगेश्रफीकथा । ` ५९ 


नृपहु सुनि कर भो तपाता । यह युणि ङरन्डो सोचविधाता 
दियो वशिष्ठ तयु षरतैरे । आय निमिं कह तचुहितैरे 
निमि कट्कखिहुयतनयुनीश्चा । जो न त्यागि पावत जगदीशा 
सां मोहि सहन पिल्यो नगमादी। अब तसु छदन आङ्षमोहिनादी 
तव प्रसत्रहं षिषे अस भाष्यो ) तोखाप पटकन्‌ मर रास्यो 
तवते येक अंश प्रमादी । निवसत निमिनृपनाश सदाहीं 
येकं अंते रापस्षमीपा । सेषत सरतिज चरण मदीपा ॥ 
दोहा-अनर अमर तेहि काय भै, पायो पपेद्‌ हप ॥ 

अचठ्षस्यो वेकुटपहं रामप्रताप अनूप ॥ २॥ 


इति भ्रीरामरसिकावल्यासतयुगखंडेपचदशोऽ्यायः ॥ ३५॥ 


अथ नवयमेश्वरफी कथा ॥ 
दोहा-भव नोयोगेश्वरनकी) कं कथा चितखय ॥ 
जिनके वचन विचारकः तृणसमं जगत जनाय ॥ 
पत कुमार भे ऋषभदेवफे । सकर धमे हारि कमं सेवके ॥ 
तिनमेने सुत रहे इक्यासी । भये विप द्विज वड प्रकारी। 
नेठ ॒सवनतै भरत उदारा । महाभागवत धमे अधारा ॥ 
दृशभाई दसो निन खन्द । नौभाता इरिपद्‌ मन दीन्हें ॥ 
जनमरिते स्यायो संसारा । पमुश्चिज्ञानवरसार अरषांए ॥ 
अनर अपर भे भजन प्रभाय । नग उपदेशत शीटस्वभाञ॥ 
येक समय नहं निमि प्राजा । बेठ सभामपि सहित समाजा 
नोयोगेश्वर तरै चछिभये। कारि सतकार भूप शिरये ॥ 
पून्‌ सगे भूप अनुरागे । उत्तर देन सगे षड भगे ॥ 
सो भागवत माहि विस्तारा । वणेत इत्‌ मेप उचारा ॥ 
बहु विधि करि भूपति उपदेशा विचरत रहे सिद्ध सब देशा ॥ 





भक्तपास। 


की ० (> 
क्र 








जो सग ( 
दहा-कषि हरि पिपलायन चमक, करभाननह्‌ प्रद्र ॥ 


~ ० 


हब दुमिर अर, अंतरिक् अतिशुद् ॥ १॥ 
इति श्रीराम्रिकावल्यां सतयुगखंडषोटशोऽ्यायः ॥१६॥ 





अथ अंगराजाको कथा ॥ 


दोहा-धुषके वंशम भयो, अंग भूप मतिवान ॥ 
ताकी गाथा मे कटुक वणोविदित एरान ॥ १॥ 
भयो चक्रवती मदराना । जा विभति रिप सुरशना॥ 
एदेतु भूपति मख कीम्दो । देव मृत्यु अंशदिसुतदीन्शे ॥ 
नाप्वेणु जन्महि ते पपी । ताहिनिरखनृपभो तापी ॥ 
शन कोश द भवन विहार । अद्धैराति निकस्यो तरपः ॥ 
कानन जाइ भ्यो यदुर । माया ओर ढीठिनि भार ॥ 
वनम करहि साधुकी सेवा । रधु छोड मानि नहिदेषा॥ 
कोर यक भधु कद्यातपपारी । फटी देहु मेरे वरं नारी ॥ 
कुटी सहित सवे दै रास्यो । पनि ताकी सेषाभमिरस्यो 
पाधुप्रत॑म कल्यो अस षानीं । मिर्खह तोि तरप सारगपानी 
भूपति क्यो न अप्तमोहिभाष्ता। तेहि तमिचहौ न रमानिवापा॥ 
अये तृपकँ छेन विमाना । साधु त्यागिषोकियनपयाना॥ 
हरि पाषेद तव रेत चदाह । ठेगे तृप किकंड खवा ॥ 
दोहा-वेकुठदिपदंगमृपः पाधुचरण रतिकीन । 
विभवभोगि प़षद्षरिष यद्पिकृष्णवहुदीन ॥ २॥ 
दति श्रीरामरसिकावल्थासतयुगसंडेसपदशोऽध्यायः ॥ १५७॥ 


यो तिनके । सा न्‌ बहर संसारं दय ॥ 


[1 


परिय्रतरानाकीकथा &१ 


अथ प्रियव्रतराजाकी कथा॥ 


ष 


दोदा-परपप्रिय्रतकौकथा, अवृद्रणोवितटाय । 
मनुकोसुतउत्तानपद्‌, नासुभयोघुभाय ॥ 
मालक रदो प्रियव्रत जवहीं। नारद्‌ भवनगवनकियतयरी॥ 
दरशायो अति नगत विभीती । उपृजायो हरिपदं परतीती ॥ 
्रियत्रत चल्यो देवप गा । रयो रुचिर रघुपति रतिरंग॥ 
मद्र कंद्र॒वेव्यो जाई। विभव विटा आङविसराई॥ 
विधि मत॒ दोऽपुञ्चावनभायो । मूपमनञचरनचल्योचटायो॥ 
तव नारदर्दिकद्यो युखचारी । बिन प्रियत्रतकोजगतसधारी॥ 
तव नारदहि क्यो अस्वानी । करट राज्य इरिकारजनानी ॥ 
गुरशास्षन गुणि पुनि वरायो।किये राज्य रघुपतिपदध्यायो॥ 
ग्यारह अवेद वषे नरेशा । मदिमंडरमर्कियो निदेश्चा॥ 
प्रेममगन बीत्यो स्व कारा । कथयिसुधास्योढृष्णङृपाा ॥ 
यदपि नमाया मोह निराना । तदपिभोनतेहिदुखददिखाना॥ 
तिय सुत रज्य कोच परिारा । ॐडि प्रियतरत गृहनक्तिधारा॥ 
दोहा-तरैभनि यदुपतिकमरपद, यदप्राृततसुत्यागि । 
गवन कियो गोखोकको, कृष्णचरणभनुरागि ॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांसतयुगसडेअष्टादशोऽष्यायः ॥१८॥ 


अथ शेषमहाराजकी कथा ॥ 
दोहा-वैष्णवमतमुरसरिसुखद, तासुदिमाचटशेष । 
 _ तासुकंथारनकनक) वृणितवेद्भरोष ॥ १॥ 
शवर सृष्टि करन जव राचो । क्षिति जर तेनभनठनभरपोचो ॥ 
भ जीवनक धरणि अधारा । तासु जधार न एर निहार ॥ 
तब्‌ सुनि रोष्षमीप पिधारो । पाणि जोरि अप्तवचनउचार्‌॥ 


६२ भक्तास । 





जीवन हेतु शोष, भगवान । धरो धरणि प्रुकृपानिाना॥ 
षिन धरणी के धरे तिहरे । रहि कँ जगजनीव षिच ॥ 
दयानिधान सुनत मुनि वनी । पठे प्रयु पताङ सुखदानी ॥ 
चोद्ह्‌ भुवन सहित ब््मंडा । येकं रीशसरसव्तममंडा ॥ 
दीननदहित धरि भ्रु धरणी । प्रहित सकरषाधुकीकरणी॥ 
रोष सरिसको परहित कारी । जो वेष्णवमत रीतिप्रचारी ॥ 
जोनरीति गहि जग के प्राणी । भेटि भुजभरि शारगपाणी॥ 
सदा कराह सिद्न उपदेशा । सोइ मुनि उपदेरार्दिसषरेरा॥ 
जो कोई चै तरण जगस्तागर । भने शषपद सुमतिउनागर ॥ 
दोहा-सहसाननकेचरितदूमि, अगणितभणितपुरान । 
यकमुखसोमतिमंदमे केिषिधिकरोषखान ॥२॥ 
दति श्रीरामरसिकावल्यांप॒तयगखंडेएकोनविंशोऽध्याथः ॥ १९ ॥ 


दक्षफे पुत्र प्रचेतन कथा । 
दोहा-करं प्रचेतनकी कथा, सुतवरदी प्राचीन । 
जे यह नगम आईकै, भये न जगम रीन ॥ १॥ 
वधेनकरन . देत संपा 1 प्राचेतन सिरन्यो करतार ॥ 
कृष्य पिता तप करू कुमारामिन तप नहि तिरनन अपिकाग 
सुनि पितुवचन सिद्धि सरकारी । चरे प्रेता अति स॒दमादीं ॥ 
पारमे नारद मुनि भये । सैसृत सार अतार दिखये ॥ 
सृष्टि कर यह सैसृत मुखा । विषयादिक यादीके एटा ॥ 
नेतो भ्रम सृत हित कन । कृष नहि तेतो हरि मन दीने॥ 
सुनि नारदे वचन -कुमारा । भनन मे वसुदेव कुमारा ॥ 
तव प्रसन्न है दीनदयाखा। चदे गरुड़ प्रगटे तेहि काट्‌॥ 
कृरिकि पा धाम पठवायो । यह सुधि दक्षप्रनापति षायो॥ 


रातषूपाकीकथ। । ६३ 


भ (न ति क, ५ (न, 


द्रषदघषुत भे विज्ञानी । केदिविषि पृष फेरि दमठनी॥ 
स विचार्‌ मन सदसकुमारा । विश्यो वहुरि दक्ष यक वारा॥ 
आयस परष्ठि करन करं दीन्हो।तपहित सकर गवनवन कीन्दे॥ 
दोश्-आई देकछषि पनि तिन्दैः समुश्चायो इ । 
तेर संसृति रति तनि भये, विरति निरत दिन रति 


क क क | 


दति अरामरासकावल्यास्तयुगखडवराऽष्याय्‌ः । | 


अथ शवद्पाका कथा ॥ 
दोहा-पहारान मठकी भ मदरानी बिखानि । 
रातशूपाकी अब कथा मे कषु कौं खानि ॥ 
वामनछंद्‌-कीन्हो विपिन तपजाय । हित मिन श्रीरषुराय ॥ 
वीत्य नदीं चिरकार । भेप्रगट द्रारथ खा ॥ 
कृह मौरी प्रदान । तब इदय सुख न समान ॥ 
करजोरि बोडी वैन । अभिरुषित अवहमिन ॥ 
यदिते भधिक अ काह । दे हमे सुरनाह्‌ ॥ 
अव मोरि पूजी भप्त । रहि बदन वनन सवाप 
मगहर यदी वरदान । नित ख्खों कृषपानिधान ॥ 
तव हे प्रपत्र दयार । कह पचन अपर तदे काड ॥ 
ट्म हव तुव सुत मातु । सुख देव जग विस्यातु ॥ 
पपवाटयरित अपार । तैटखररैसुखपार ॥ 
अप भाष श्रीभगवान्‌ । भे तुरत अतपा ॥ 
सोह भई दशारथ रानि । किय प्रगट जानकि जानि॥ 
हा-कोन तासु महिमा कद, जासु छुवन श्रीराम ॥ 
विना काम्‌ सष कामप्रद सादत काम नहि काम्‌ ॥ 
इति शीरामरसिकावल्यांसतयुगसंडेएक विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


६४ भक्तमाय। 


अथ देवहूतीकी कथा ॥ 
, दोहा-देदहूति मकौ सुतादियो कदम व्यादि! 
पतिेवन तिं जगत सुख, ख्यो नीक नहि तारि ॥ 
पति सेवतभो श्त ताको । गर्यो धमे सब पतित्रतको ॥ 
| कियो विभवघुनि योग प्रभाड । पतिपेवन तमि तेहि नउराञ॥ 
पति समीप इक समय सिधारी । पृचयो युक्त रोव रंप्तारी ॥ 
कृदैम जानि तार अधिकार । क्यो कृष्णसुत हह तम्दार॥ 
सोई प्रभु करि सकड वाना । भस्करि कानन कियो पयाना 
देवहूति करि कृषा महाह । कपिख्देव प्रगटे यदुराई ॥ 
योग विराग भक्ति भर्‌ ज्ञाना । कियो षान कपिर भगवना 
पुनि गगा साग्र गवनतभे । करत जीव्‌ उपदेश वसतभे ॥ 
देवहुती तर करि दृट्‌ नेमा । करिसिय पिय पद परण प्रेमा॥ 
रदी कपि आश्रम कषु काटा । छग्यो नतेहि संसृत जंनाडा॥ 
कुक कार जव तहँ धिराना । भायो विमर विह्कंड विमाना॥ 
तेहि चदि देवहूति सुखदाई । वेड निसान बनाई ॥ 
दोहा-भाकूती ताकी भगिनि, दुती प्रती ओर । 
यहि विपि तिनकी जानिये, भक्ति रीति सष टर ॥ 
इति भीरामरपिकावल्यासतयुगसंडािशोऽ्यायः ॥२२ ॥ 
अथ युनीविकी कथा ॥ 
दोहा-तृप उतानपदकी रही, रानी सुमाति सुनीति । 
धुव समान जाके तनय, कियो कृष्ण पद प्रीति ॥ 
धुव अपमान सुरुषिते पारं । आई मातु कद दियो सुनाई॥ 
पातु क्यो तब अब सुनु तात्ता । भजहू जाई हरिपद्‌ नरनाता॥ 
श्रीहरि सकट काटन . हारे । दुती नरक्षक ओर तिहरे ॥ 


सत्यत्रतकीकृथा । ६4 


५ र, = ऋ, 


छोड भवन वन गवन कीजये । कृष्ण चरण्‌. रतिम भीभिपे। 
पच वषो बरुक यकृ । किया न तोहे त्यागत दखनेष्‌) 
जव ध्रुव कृपा पाइ यदुरान्‌ । छत्तिससदस वपं फिय रान्‌ ॥ 
कनन तप कर पाइ विमाना । कया सखत वकुठ पाना) 
जननि सुराते कारे तवहरिदाप्न। पयो कहा मात हितश्चाएन॥ 
व॒ हरि पाषद कष्मो उुद्याई । सप्य शि सुनोति यदुराह॥ 
हार भरो कारं केयो न माहु । पंच वषं पारक तारे छ्‌ ॥ 
सहं पण्य प्रभावसुजाना । गवनत अग्र तषु विमाना ॥ 
धुषु स्यो निन नैन उठाई । गवनकरत आगू निजमाई ॥ 

दृहा-याह विष गया वङ्कठक सहत इमार्‌ सनात । 
सो यहि विषे भवानीषि तरतकरतजोनिहचरप्रीति॥ 

दति श्रीरामरसिकावल्यांपरतयगखंड्रयोविशोऽ्यायः ॥२३॥ 


अथ प्राचीनबर्हिफी कथा ॥ 
कषित्त-भये भक्त प्राचीन बर्हिष नरेश एकषिधिके नि. 
देशते पतर जन्यो दशाहजार । तिद दीन्यो नारद्‌ विरति भये 
भुक्तं सवे फेरि सुत सदस जन्यो तेऽ तभ्यो संसार ॥ नृप 
कोप्यो युमिष भुनीश देखशयो यज्ञ पशु चोखं शंगनके उट 
नभपे अपार ॥ भीति मानि भूपति निकारं वन तपकारेः भ 
भुकुद भयो संशृत नरूधिपार ॥ १॥ 


(> 


इति श्रीरामरसिकावल्यसतयुगखंडचतुरविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


अथ सत्यत्रतको कथा॥ 
दोहा-पत्यत्रत सध्या करन गवन सिधुतट कौन । 
अध्ये देत अनरि गिस्यो, रघु अद्भुत इक पीन ॥ 


६६ भक्तमाल। 


त्यागनं खयो भूप नलमाह । कषयो मीन वप दाया नाहीं । 
दहै मोहि षी नछख्वागी । तव नृप द्यो कर्ंडहु डरी) 
भयो कमंडल भार सो भना । त त्रप बरद कुम पई कीना) 
भये कभ भरे तम्यो तड़ागा । सरभरि होत वार नहिं खगा) 
तव वरृपतभ्यो पिधुमे ताको । जान्यो कोतुक कंत पाको 
मीन कषयो नप दिवश्च शप्त पर षरि देहो सिधु जभत्‌ क 


क. 


तृप सप्तषिं परहित मतिधीरा । षेड रहै सागफे तीर 
पतये दिन श्वे द्रादश्च उये। निजकर अभिनि जारि जगदये 
तसुद्र तजी पनि वैखा । कियो सड रषारहि रेख 
तविं नरेश निकट इक तरणी । आवतिभे जट्धत हरि करणी 
पहि पप्रऋषि चद्यो नरश । ठे ओषधि उरसुपिरि सखेशा॥ 
प्रगे तवहं मीन भगवाना । तत योजन दश्च खषपरषाना॥ 
, दोहा हशिवासुकि नागको, नावग निज बधि । 
प्ररयनरूपि षिचरन ठे) तृपकारज अवसापि ॥१॥ 
प्रय जर्ष नङ नब छटयो, वस्यो अवनि तवभू१॥ 
यहि विधि राख्यो तरपतिको, कमराकंत अनूप ॥२॥ 
इति भीरामरपिंकावल्यांसतयुगलंडपचरिंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


अथ रहुगणको कथा॥ 
दोहा-भयेो रहूगण राज इकः देश तिर सोवीर्‌ । 


हि, = क्षि 


ग भक्ति क्ञानहु विरति, ख्टन चध्ो मतिधीर ॥ 
पावन सो उपदेश्च विचाश्यो ।कपि्देवके निकट पिधारयो॥ 
चल्योचपर चदि षरिपङपाठकी। सुरति करत वसुदेव सख्की॥ 
मारगम थकिगो इकवाहक । तब हरन पठयो परिचारक ॥ 


तद नडभरत खेत इक तके । रहै रामरसर सारि छक ॥ । 





। 
। 
। 


। 
। 


युक कथा । ६७ 


(िः 


देषि एष्ट पकयोतिनकाई । ह्यय टयो शिविका भरी। 
जीव्‌ वचाय भरत पग परा । कविर हत मूपमवुगिखी॥ 


= 


तब वृष केह करिकोपधिक्ञेषी । तरट्‌ दिप्पगति बहक तषी 
वाहक केह न दोष इदारा । बिए चलन ड नयो ररर 
त्व्‌ । ३ नवा! वृ नदन्‌ वुच्‌ कटभाष्य 
नो चिहे शटप्षमगति ना तोरि रडय आर क्षम मादी 
त्व जडुभरत कष्या युषकाई । ताडइफ शोर नई पएरे द्खाई । 
हृष दुष शब्दै काठ करेड । पोट जनाति परत यह मेञ। 
दोश-पषिपर पद्‌ पद पर उष) तापर कटि पुनि कध 
तापर रिषि फेरि तुमः पोहिन भार सम्बन्ध ॥१॥ 
सुनत वचन जड्भरतक; भयो मृषके ज्ञान ॥ 
कूदि तुरत पगमेषरयोनाहि बार भगवान ॥ २॥ 
करि तिनक स्तुति हुतः निजअपरध क्षमाय ॥ 
उतरनकी पत भयो; जो भवकषिध उपाय ॥ ३॥ 
योग विज्ञान विराग मतै भरत कियो उपदेश ॥ 
भूप फतारथ नाइशिरःखेटिगयो निजदेश 


७, कक क 


दातं भारामरासकावल्या सतयुमखडपाहशाऽन्यापः ॥ २६ 


॥ 
॥ 
॥ 


। 


अथ कऋधुकी कथा 
सवैया-द्विलको सुतयेकरद्योऋुनामकपोशिवमंदिरहैनिकस्यो 
ङसि चीकन रूप धस्यो इक एड कट्यो शिव्मौगु बरे हर्स्यो॥ 
तमसो नो षड सो दिवो हमे भुवाल यां तदं भाषिरुस्यो॥ 
हर वैनके पूरण देतुहरी प्रगटेऋभुके। जगजाठ नस्यो ॥ ३॥ 
इति श्रीरामरापिकावल्यांसतयुगषंहसपर्विंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


६८ भक्तमाल । 


अथ इ््वङकराजाक। कथा ॥ 
पवेया-जवते महिभूप इक्ष्वाकु भये हरिरील रचे शिशुपंगनम॥ 
पतिभाव विरोकिकै तादु हरी क्यो मा रगे रतिरंयनमं ॥ 
रुरान कष्मो जस सेखत हे तुमह तक्ष सेखो उपंगनमे ॥ 
एुसकाई क्यो हरि तेरह वंशे सेटिरीं ओधके अंगनमं ॥ 
दति भरारामरासेकावल्यासतयुगखडभशावशाऽध्याथः॥ २८॥ 


अथं पंशूयाकाकथा॥ 
हा-बुधको नदन होत भो पहा मशरान ॥ 
ताकी छमि वणनकियो) नारद देवं समाज ॥ 
तरै उवेश्ी सनत मन मोही । फष्यो मनहिं कव देखोषोही ॥ 
उतारे स्वगेते मृपदिग आई । रानहु देषि र्यो ठटचाई ॥ 
प्रीति पमान भह दहकेरी। तब उवी गिरा असर टेरी॥ 
तमको नम्र देखि जव ठे । तव हम त्यागि तुम्दं दिवि जह ॥ 
असकहि रहन ठगी नृपनेरे । उते राक्र मेधेन प्ररे ॥ 
रहे उवशीकि युग छग। किये ररी तिने अनुराग ॥ 
तिनि हरे भादैव नििमादीं। तब उवेशी कष्यो नृपपारीं ॥ 
हरत छण गंधव हमारे । भूपनपंशक बट न तुम्हारे ॥ 
परोनय्र तेसहि त्रप धायो। तब गंधव विजङि चषकायो। 
देखि उवेशी नग्न नरेशे । जात तुरंत भई दिवि देशे ॥ 
बिना अवैशी भूप दारी । फिरन ख्यो कटिमदीमं्ारी॥ 
एकृषमयङ्करक्षेहि भयो । तहँ उशी देन पायो ॥ 
दोहा-परकरि चरण रोषन छम्यो, कदी नाईकशिर बात ॥ 
रे पापिनि अव काकरति, मेरे जियकों घात ॥ १॥ 


तव वेशा कड युसकई । गधरे यज्ञ करहु वरृपजाई ॥ 


गयराजकीकथा । ६९ 





| म्‌ [ शूप ग्राह अपरपाई । गथखु य 


| गयो जरह गैधवे अगारा । मिटी ३ 
बहुत दिव दोर से सुखारी । काठ विषमगतिदि 


१.१1. (~ 
3.4 (निन्दा 
.*-3 4 
~> 
प अ. 
3 ८3१ 
4 ~र 


¢, भ, 


| प्य क्षीणते एण्य जननी ।पति पुनि गिरे अ 
भ गिनि भये एनि ज्ञाना पाहि कहत दुमस्योभाषान॥ | 
तरत उकेरी कं तृष त्यी ।निदस्येनिजकेननिभभगर | 
| सुरमान सु सकट्विपारयो पराखार अपवयन उषाप्यो ॥ | 
नलिह म जो नर छक न्यो रेक पटक तके॥ | 
| फरंस्यो जाहि एद प नागी । हेत तकी दशा हमारी ॥ | 
|| भप्करि है अनन्य हरि ध्ययोनिटजाी एृष्णभपनाये॥ | 
` दोहा-रमामणपुरणनक्निय,पुषवामहान । 

देपसिनृपकी कथा जानहिपंतसमान ॥ २॥ 


नि (कनक 


हूति श्रीररमिकावल्यासतयगखदएकोनरिशोध्यायः ॥ २९॥ 


| 
41 
=> 





अथ गयराजाफो कृथा॥ ,. 


| किति-मतु महारज व्र भयो रथो रन कोई चती शा | 
| सन चर्यो चं भए ॥ कनद यज्ञ षमत दी 


ग देवनफो विना भये तृप मायो न्‌ निषचैशटे ॥ पो | 
रत तीन दिनि हिकी सदन भ्र खी कलह मेषे चक्‌ 


५४ 


चकोरे ॥ पंडन मरीपति मनोरथ के पमं द्याह दोरििषे 
| दकएयको विदे ॥ १॥ | 


(+ 


ही श्रीरामरमिकावल्यापतयुगसत्रिशोऽध्यायः ॥ ३०॥ 


१, 








७99 भक्तमाड । 


का 


दोहा-देवर जर उत्कर अरं अमृतिहरिदा । 
जन्महिते ३ तीनिनन, करीननगकौभाप्त ॥ 


क किणि 


दति भीरामरसिक्षावल्यासितयुमखंडेएकनिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


कषित्त-ईद अ्रह्म हत्या भीति भागे कंजनाङ उस्यो नहुषे शु 
इद्रपद येडयोहै ॥ शचीके समीप चस्यो मुनिन ठ्माय 
योन सपेके कहत नि सपेही वनायोहे ॥ हिभिरि कदरे 
गिखि वितायो काढ तके भाग विश्च युधिष्ठिर पिधायोहे ॥ 
जानि पूवं पुरषं गखानि दे षिक्ञान दीन्हो पाठे अपवग शाप 
स्वगेको हुंडायो ३ ॥ ३ ॥ | 
इवि भीरामरभिकावत्यांसतयुगखंडेदाविंशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 
अथ मान्धाता केथा॥ 
केवित्त-भयो मान्धाता भूपं धाता सां जगतवीच तके दार 
ऋषि सोर्भार सिधायो है॥ मोग्यो येक कन्या भूप क्यो वुम्टे 
वरे जोई साहं छह सुनि युनि तरुणह भायोहै॥ तृषके 
पर्चा कन्या सुनिने प्रचासो वरयो भूपति पांसो दियो 
मरति छायो ॥ सि निहकामं दान दीरव दयाहुनाथ 
रथुराज मानधाते जगते छडायोहे ॥ १ ॥ 
इति शीरीमरसिकावस्यांसतथगखंडरयःत्रिंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
अथ प्रिप्पलायनकी कथा॥ 


९ 


कवित्त-षिपिप्पलायन शमीकं पाया दशे तेपे परह परस्त्य 
ओर च्यवन ऋचीकरे ॥ अंगिरहू छोपश्चादि ओर युनीशच 


भृशुक्रकथा | ७१ 





मये महाभागवत कन्हे ध्यान ठ ॥ अषु नरप 
चरण ख्गायो चित्त रमदभनिकी पुराणनमे नीके ॥दो मे करा 
नी कहा कश्यपकी जाते भह सरषुर हृष्ये नमायामिनजीकरे॥ 


दत भमर सकवितल्युसतयुगखडचतुश्मात्यायः ॥ ३४ ॥ 


खथ सररककथा 
कृत्त मर नरेश साठि सदस लघो जे सुत अश्वमेध बाजी 
सैम चन्द मेमि दीन्दो है ॥ स्यो रक जीने न पयोर 
रे खन्यो पदी कपिर्‌ श्राव दके भस्य तिने कीन्हो ई॥ 
सगरनरश्च केरे भया ना विषाद्‌ कष्ट त्याग्यो अप्मनत्तको 
पापी वित्त बीन्दोहे ॥ नाती अश्ुमानको नेशरविदेके रानिर 
-युराज आप रापपुर पथ टीन्होहे ॥ ३॥ 
इति शीरामरपिकावल्यांसतयुगखं पंच्भेशोऽध्यायः ॥ ३५॥ 
अथ वशिष्ठकऋषिकी कथा॥ 
दोदा-ुनि वरिष्ठकी मे कथा, कदो कोन युषछ 
जिनको श्रीखुवंशमणिःदीन्हो रुह वनाय ॥ ३॥ 
दाते आयमरारकविल्यासतवुमखब्पदान्शाऽव्यायः + ३६ ॥ 


अथ भृगरऋषका कथा) 
दोहा-षरस्वाति तट शका उठी, पष्यभुनीन समान । 
विष हरि हरमे को बड़) यह्‌ नाननके कज ॥ १॥ 
सक युनिन समत करिदीन्दों (भृश पयान जानन हित कीन्दो॥ 
प्रथम पिचि समीप सिधाये विधिहिनिरखिनरदिश्ीरनवाये॥ 
कियो कोप्‌ भृपे इसखचारी । भर केखासहि गये पिषारी ॥ , 
मिखनदेतु रिव उठे मुनीश । तव भृ्कोपिकद्यो अपश । | 


[क्र 





७२९ भक्तमाल। 


रे निरैन भप्तम अगधारी । तोहि न दुवनमति दोतिहमार ॥ 
यह सुनि शिवि सकोपटेशचुखा । धाये भृगुहि करन निमुख ॥ 
्विवहिक्षमा तव उमा करयो । भृगतरेत वेडि आयो ॥ 
दरारपार कीन्हे नहिं बारन । निकपि गये भगु सतेद्रान ॥ 
पणिमदिर सोहत दिधिनाना । श्रीसरित सवतत भगवाना ॥ 
प्रयुखर किय भृगु चरणप्रहारा । उे नाथ सुनिनाथ निहार ॥ 
निजकर गहि युनि पदं अनुरागे । बार बार हरि पीनन खगे ॥ 
कठिन कुरिशते इदयहम्‌।रो । कमर कोमट चरणतिहारो॥ 
दोहा-क्षपाकरहुभपराध यह, किय धनि मोहि युनिराज ॥ 

__ रमा प्रषन खायक्‌ भयो, मेरोउर यह आन ॥ ३ ॥ 
भद पुनीत आन सव भती । प्रसत पद राउर यई छती ॥ 
जीतने परहि विग्रपग धूर । एूख पुण्य कियो सोरी ॥' 
ठसिसुशीहता भगु प्रयु केरी । वारिधार हग परी षनेरी ॥ 
पुरकित तवक कदिनदिआयो।चल्ये रोटिषुनिभतिसुषपायो 
अयो सरस्वती सरि तीरा । नहयैठे पव मुनि मतिषीरा ॥ 
विधि हरक पृत्तांत बखाना । बहुरिकट्यो जो किय भगवना॥ 
पयते षड़ोःटारहि युनि जने। दयानिधान न दूर मने ॥ 
पुरणप्रीति रीति प्रतीती । भननर्गेहरिकरं मनजीती ॥ 
क्षमा दया रति शीर भने । हरि तत किये रहै सष गेह ॥ 
दूनो को हरि सरिषदयाला । खत दीनहवै जातमिहाटा ॥ 
जो न होत हरि दीन सनेदी । भाषहू पंत भजत पनिकेही॥ 
उभयटोक जो चहु सुपार । तो चाहहु चित रमानिवाप्र ॥ 

दोहा-याग विज्ञान षिरागरात) कठिन नानि यदुनाथ । 
रर उपाय कष्मो सबन रह्‌ संतपदमाथ ॥२। 

इति भ्रीरामरसिकावल्यासितयुगखंडेसपततिशेऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


सोभरिकीकथा । ७३ 


अथ दाभ्यमुनिकी कथा ॥ 
दीहा-अर्‌ दारभ्य मुनीङकीकथा एरणप्रपिद्र । 
जासु काथत वणत वदन, शोत कायं एव सिद्ध ॥३॥ 
इति श्रीरामरसिकाव्यासतयगखंडभषएविशेध्यायः ॥ ३८ ॥ 


अथ उत्तानपादरजाका कथा 
दोहा-रपउत्तानहुपादकीकह कृथा केदि रीत । 
भयो जासु धुवस सवन, फियो कुटव पुनीत ॥ १ 
हूति भीरामरसिकावल्यासतयुगखंडेनवर्रिशोध्यायः ॥ ३९ ॥ 


अथ दक्चक कथा ॥ 
दोहा-उक्चकथा भागवतमे रणित युत विस्तार । 
ताते मे यहि मेथमेकीन्हौ नाहि उवार ॥ १॥ 
दति भीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडेचत्वारिशोऽ्यायः ॥। ४० ॥ 
अथ सोभरिकी कथा ॥ 
दोहा-यमुनामें निरखत भयो, सोभारे मीन विप्र । 
मान्धातात्रपससुता स्याये मागि पचास ॥ 
श्च्यो विभष निज योग प्रभाउ । वतन अमरु आभरणनयुस॥ 
पुथक २ मणिपंदिर सोरे । निरखत सुर सदरि गणमोहै ॥ 
कियो बहत दिन भोग विरता । तदपि काम पूरी नहि आपता॥ 
निरखि अनित्य नगतकी रीती । संसत सुखपर भई अग्रीती ॥ 
बार वार मन मह पिताहं । निक्षि चरे सम पिभेव विहाई॥ 
हरि अनुरागं जगत विरागा । उभय भोति सुनि कर मनरगा 
मान्धाताकी सता पवाक । द्खिपतिरीति तजी नग ॥ 
भजन गीं यदुनंदन कारी । षति २ विपिन एकतमां 


७ भक्तास 


(क 


अचिरा पँ आभमवाना । निच हित मिठन नेम दद्‌ जान। 

मिङे सुनिहि अरं तृपतिकुमारी । पको कियो रमापएर चारी॥ 

क्षियो न कन्या तरण उषाञउ । पिरे कष्ण सतिसंग प्रभाख॥ 

निभि सह्यत इतसंग मुरारी । तिमि नरि योगयागतपभरी) 

-दोहा-योग अचल मनज्ञान प्म जगको त्याग विराण ॥ ` 
विना भरति नरिरिद्धिः जयभक्ति संत संगखम॥ 

इति भीरामरसिकावर्ल्यासितयुगखंडेएकवत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


अथ करदमकी कथा ॥ 
दोहा-कों बहुरि कदम कथा देवहूतिको कैत ॥ 
नाको योग विशग रुषि) रीक्चिगये भगवत ॥ 
कदम भये प्रजापति नदन । विधिकई भरि करहु कुख्चंदन॥ 
सृष्टि करव गुणिजग जंनाटा । बते विपिन कदम तेरहिकाड ॥ 
खवहुमा् जग चित नटि खगा । छनछन बट्यो इष्ण अरथा 
मप्रषन्न प्रथु कदेम पदीं । भयेद्रतत्िन आश्रम पारी ॥ 
कदम कियो दंड प्रणामा । वेडि नायो छहि खवधाषा। 
हरिकह इत देहे मवभूष । देहं तुमको सुता अनूपा 
तकि भे रें अवतार करि योग विज्ञान प्रचारा ॥ 
मृष्टिकरनरितदियर्वििश्चासन । मोदितसृष्टिकरडभयनाशन ॥ 
अंतरहित हरमे कहि एेसो । प्रयुनप्त कषयो भयो सब तेषो ॥ 
देवहूतिं पति सेवन छागी । निज ततु सष सुषाप्र सख त्यागी ॥ 
गि दया पुनिविभववनायो । नोपखटसिश्चरपतिरटख्वायो ॥ 
भोग विरम फेरि मनित्याभी । कानन चे राम अयुशमी ॥ 
हा-देवहुतिरि अप्र कहतभे, हिर हरि सुत तोर ॥ 
करि उपदेश सो छोर, तुव भवेन घोर ॥ ९॥ 
दति शरीरामरसिकावल्यांसतयुगचदष्िचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


व्यमुनिकीकथा 94 





अथ माडव्यय्निकी कथा) 
दोहा-ए येक मां डव्य्ुनि, रे सम अरर 
मायावनं वीरू विप, सुष सुमान लय ॥ 3 
यक चप भवन्‌ गये कोड चो । मृस्यो युक्तयाड विहयोर। 
चङे जबहिं ठे सीपनमालं । सोरशजग्रह भो तेहिश्नः 
4 
| 


॥ 


| 
चरन्‌ पकरन ईत भट पर्थ । वह्‌ इन षर चोर भयप 


॥ 
ठ्ख्या न सपन वच पराई । मिल्यो मामं पांडव एनिरं 
तिनके शरे डारि पणिमास । चोर पराय गये तरिका 

छे दूत द्र तदहं देखे । शुनि मांडव्य चोर कटि डे 
भुनिहि पारं डे चे पुरता । स्याये त्रप्ति निकट ख्वंत। 
तृपकई देह चोर कद सूरी । सतभेष यह चोर कसूरी 
तुरत दत पुर बाहिर ई । मूरीमहं दिय पुनिरि चद्मई ॥ 
प्रममगनयुनि भयो न भाना । इयिपिभव निकषे नर प्राना ॥ 
मरी चदे मिते दिनप्ताता । सरे न सुनि भाशये भाता १ 
ववरि नरेश सकट यह पाई । मुनि समीप महँ भयो धई 
दीहा-चीन्द मुनीश अदिकरि, कीन्दोदेडप्रणाप । 
क्षमहु मोरमप्राधम्रथुः मेकियनरथकाम्‌ ॥ २॥ 
मूरीते छि तुरत उतरी । बरषारं दीनता उची ॥ 
युनि दया कह दोष न तोश । यह यमराज दोषभतिवोरा ॥ 
असकहि तरपद प्रबोप मुनीशा गये जह संयमनी इश ॥ | 
यमरसि फियो बहुत सतकार सुनि सकोपञसवयनरचार्‌॥ 
रे यमको न भयो अपराधा । जाते मोहि दीन्दी यह वधा ॥ 
य॒म राय बटे अप्त बानी । पुषेनन्प असकियमुनिज्ञानी॥ 
ाठक रहे समयहक आपू । सरत यकनीवदिदियतापु 
गहि फरफुंदा तेहि यद पाहीं । डस्यो सीक दया मे नीं । 


११ 
॥ 
।॥ 
।६ 
ध 
॥ 
॥ 


2, 


७ भक्तमाल । 
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सोह अपराध ख्ध्रो तुम सुरी । गुढते शिरदै निक्तो री ॥ 
पुनि सोप तथ कद असवानी । मे तो रश्यो ब अज्ञानी ॥ 
कृत अज्ञान अपराय हंमार । तँ न कियो यम्‌ मृदृविचार्‌॥ 
ताते शुद्र हे. ठम जाई । ओर कडु देत नाई ॥ 
दोहा-योदहवष प्रय॑तरो, बाटकं रहत अज्ञान्‌ । 

कृरतनीक नवर नदीः पाप पुण्य कर भान ॥ ३॥ 

ताते चोदहिवषेरगि, पाप पुण्यनदिं हह । 

उ्तकिं फठ ठै, करणीकेो सव कोई ॥९ ॥ 

असकरि सुनि गवनतभये, हरिपदवित्तरगाय ॥ 

नृप्विचि्रवीरनभवनः भये विदुर्यमभय ॥५॥ 

इति तरिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
अथ एरथमहारानकी कथा ॥ 

दोहा-पणो पृथु महराजकी, कथा कथितसुषुरान । 

यकि सम भव भूमिम, भयो भक्तर्नादिआन ॥१ ॥ 
भयो वेण भूपति अति पापी । परजनकों अतिशय संतापी ॥ 
भस्प किये तेहि सुनिदे शापा मिलो एहुमिते पूरण पापा ॥ 
हुमीपति विन पुुमिभनाथा । यहि रसिके पिगरषुनिनाथा॥ 
मथनं कनो वेणु शरा । तेहिते पृथु प्रगट मतिधीरा ॥ 
ज्ञानमान पुनि परम सुनाना । भक्तिमान भवभूतिनिाना ॥ 
देवन सहित विरवि तिषा । परथि तिदासनमरं वैटाह ॥ 
निन २ वस्त देवं सब दीने । वंदीगण अस्तुतिभतिकीन्दे ॥ 
निजस्तुति सुनि पथुमहराजा। कदो काहु अमुचितयदकाजा ॥ 
मृषा प्रश्न निदन हेतो । निमि प्राची षिन भातु उदोते॥ 
जामे जेतनो गुण खि छीन । तेतनो ताप प्रशंसन कने ॥ 


---------- ~कम 


# 








पृथुमहाराजकीकथा | ७७9 


यकु यण है नह मोमादीं । स्ति कख उचित अघनाईी॥ 
सुनि पथुवचन विचि सुखारी । वेदिनो अप्तमिरा उवार ॥ 

दोहा-करटू प्ररंसभविष्यसवः पृथुभूरपत्को सवै। ` 

यदिसम कोड नहोइगो, गेरेयशगेथवे ॥ ३ ॥ 
वदी वचन मानि विधि केस । भने भविष्य प्रप्वनेरो ॥ 
स्तुति करि गवने दिगपाल । यहिषिधि बीति गयोकद्कास 
पस्यो जगत दुभिक्ष महाना | प्रनाभूप दिम कियो प्रयाना ॥ 
अति दुर्भिक्ष जनित दुखपाये । पृधु ध्रणीकर दोष लगाये ॥ , 
जोषपे धरणि अन्न उपजावति । तो नाई प्रना पोरि इखपावाति॥ 
असक चल्यो ररास धारी । अवनी उपर कोप करि भारी॥ 
इकंशर इनन चदय मदिकादी । तासुतेन सहि सी सो नादी ॥ 
जगती तदहं सहा भयमानी । गउष्ट्प धरे तुरत पनी ॥ 
सातहुरोक भूमि किरं भरे । सक्यो नरालि कोख सुरहं ॥ 
पुनि पृथु सन्भुखभे महि ठादी । आहि आहि गोटी भय बदरी ॥ 
धपंधुरधर पथु महाराजा । नार वधत कृतर्गहि नखाना॥ 
थु कह परना दुखद नो कोहं । ताहिवधे कटु पाप न होई ॥ 
दाहा-कट्यो परणि परनारि ते, दुहदुमोदि महाराज ॥ 

यह उपाय हहे सकट सिद्धि सनको कान ॥२॥ 

धेनूप़ धरणी तव॒ राना । दुहनटग्यो परजनके काना ॥ 
अत्न अनेकन नव दुहि रीन्दो । पनि ओरनकहं आयस दीन्हो॥ 
सिद्ध खर नि गंधव । दहु नोन भव नें सवां ॥ 
पृथुशचातन सुनि सकर सिधि) दुह प्राणे जगजीव अपार ॥ 
भयो सकर ्रिुवनकर काना कंदैषमे.जय्‌ पृथु महाराजा ॥ 
एुनि पृथुरनरान बहु कीन्हो । सवे प्रननको आर्द्‌ दन्द ॥ 
अर्वमेध नवनवाति प्रवारा । सुनहु भयो जो सतयं बारा ॥ 
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ततेव यत्न. महराना । नोरी सुर नर शिद समाजा ॥ 
दापदेवं विधि आदिक देवा । आये एकर रन पृथुरेव ॥ 
यदुषुरदर भर नहिं अयो । अपने भतिषमंड पहं छायो ॥ 
यज्विष्व॑सन हितचितचोपी । चल्यो परंदर प्रथुपे कोपी । 
हस्यो ज्ञ वाजी मख आई । छ न्यो निज्प छिपा ॥ 
अशिगरुनि दियो उताहे। हत यत्त बाजी रुरणई ॥ 
दोहा-दिक्षितराजा यज्ञ मे, उयो न स्रधनु धारि ॥ 
जेठे अपने वुको, कश्च प्रचारि प्रचार ॥ ३॥ 
९ प्रको प्रूनित बाजी । ठी्हे जात परदसपनी 
सुनि पृथुश्चाघनं सुतवशिंडा। चल्यो चटाई चपर फोदंडा ॥ 
नाय निकट वासवि प्रचारा। हरे चोर कत वोर हमारा ॥ 
पृथुपुतशाहिकारुषषम देखी । भग्यो पुरंदर अतिभय खेखी ॥ 
भगिह श्च न नानि सुरे । स्यो तुरत दंडीकर वेशा ॥ 
ृथुधुनदि भेम भयो विलोक । धमं विचार शूरान रोके ॥ 
पन ङ्यो श््रकेटिटोरा । हरिखेमथर तुरण जो पय ॥ 
्िरंपन करि सो किय नाहीं ।वृपसुत भयो निराशतां ॥ 
रलो जब तव अग्रि मुनीशा कह एकार करि तेन दी्‌॥ 
दडीह्प धोरो चोरा। सोई बासव वैरीरे पोर ॥ 
सुनि बहुस्यो पृथु पुथ रिसाई । छे वाजीकरं बासव जाई ॥ 
भाग्यो सुरपतिसवे दिङ्ानन । प्राणनात तरप्‌ नदन वानन ॥ 
दोहा-जब जयुक्यो कह प्रथुतनय) तव तु तह शेहि ॥ 
भया परद्र अरुलररः सक्या न सन्य कांड ॥४॥ 
ठे कानी आयो पज्राया । पृरथुनरेशच सुत बडी विशाछ॥ 
सष मुनींश्च अति पाय इपर । नापधस्यो ताकरषिनिताम्‌ ॥ 
बहार पुरंदर हस्यो तुरगा । जिमि नि मानपतषिषयनसंग. 


पुथुमहारजकीकथा । ७९ 


चल्या प्रकोप वहरे विनितामू। करन शक षिन प्राणि माम) 
ठल्योश्यक निजरिपु मवु कास्‌ जानि अत निजभणेषिहि 
धर्यो अघोरी वेष तुस्ता । गेभ्यो पगम छं 
भयो फेरि विनिताशरिपाखो । तस्यो नबाणदननशतको पो 
लोटि चस्य तव अधिपुकारो । सोह अवोरीरद् विदेः 
तुरत फिस्यो संधानतसायक । अन वची केषेद्‌ सुरदाथश 
कारनानि अपनो अधुर । वाजि विहाय भग्धो भय भः 
केतुरंग आयो पदश्नाठा । दियो भुनिन कर्दमो तशखा! 
न जोन वासव वपुष्यो । सोह २ पृष्पि पषंडप्रवार्योः 
दोहा-निरसिशक्रक्ठता सपदि, कोपित पृथुपरहाराज ) 
तथान्यो कुवा इकाकरन अंत सुरराज ॥५॥ 
संधानत सायक किकिरा । उठी चाछ्दशरिशेतेहिकाल 
भिथुवन माच्यो हाहाकार । शकना सव कियो विचारा॥ 
भुवन होत विनबासकेरो । गणिषिधि शोकितभयोषनेरे 
आयो पृथु पीप पखमारी । वेव्यो उहि सतकार तहही । 
कृद्यो वचन हेभूप क्िरोमनि । धमोधारधरणिधानेधनिधाने 


क 


। 
तुम यदुनाथ अनन्य उपासरी । नाहं ममपिराजेतरोकषिखमरी॥ 
३॥ 

1 


५ 
॥ 
॥ 
४ 


शतमख करत जगतपरनोई । ठत पर्दरपद भरम । 
नशत सोर छर नेसुककालसा । यह नहि भक्त महत्व षिशघ। 
ताते यज्ञ रहन अब दज 1 यदुपति प्रेम सुधार पीने ॥ 
सुनि पिधिवचन भूप इरि दाष । एवमस्तु कटि द्यो इछता 
पकर कमे पथु कियो जकामा। ररी आशरसिहं कव यामा 
करत्‌ ध्यान बेठो निन आन । पारत धमंधुशथर श्चा्ठन ॥ 
दोहा-पृथुकी जो पन कामनाताहि जानि यदुरान । 
 धायो तुरत विर्ठतेऽचटि बादनखगराज ॥ £ ॥ 
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पारग माहि शुन्यो सनमाहीं । दधवचत अब कैस्यो नादी ॥ 
मम जन द्रोह जनिते अपरथा । करीषिश्ेषि बासवरि बाधा ॥ 
ततिे बा्ठव सग नाञ। पृथु नृपररणागत कखाञ ॥ 
असकहि हार हर लियेदैकारी । अये शंख चक्र करधारी ॥ 
सुर्‌ नर ुनिसव इरिटि विढोकी।जय नयकहि मे सकर भ्ोकी 
तेहि क्षणक्नो पृथुको आनंदा । किमि वरणिसकों मतिमंद्‌॥ 
तपित है जिमि सुरसरिधारा ।देह मृतक जिपिनिय करत।र॥ 
उव्यो ररे दरं हरि अगे । दंडप्तमान गिस्यो अनुरागे ॥ 
उसो बहरिकदुकहिनहिंआयो । वार बार रगवारि वहायो ॥ 
प्रेम ममन सन पकित गाता । करत पान छवि नाह अवात 
अचरुखरो बीत्यो यक जामा । वारयोतन मन जन धन धामा॥ 
भप्रसतन प्रथु प्रथुदिनिशरी । वार वर तेहि मिडे यरी ॥ 
दोह-प्रभुहि मिरुत सढुचत वपति, पानि पानेमानत भाग्‌॥ 
प्राकृत मोर शरीर यहुप्रु अगनमहं सग ॥ ७॥ 

ध्रे गरुड गढ प्रयु इक हाथा । इक कर फेरत पंकननाथा ॥ 
प्रभु सां भन्यो मग वरदाना तोर्दिषम भक्त भयो नर्हिभाना॥ 
बिभुवन माहं पदारथ नेते । तोरिदेत छागत ख्घु तेते ॥ 
तव पृथु क्यो जोरि करदोहे । नो मगो पाठं प्रभु सोहे ॥ 
प्रयु कह जोन अहै कु मोरे । नहिं अदेय नृपनायकतोरे ॥ 
ृथुकेह संत _काथेत यश्तेरो। द्रे ति सुनिनतृपित मनमेरो॥ 
दशदजार ˆ मोहिं काना । सुन रावरो सुयश महाना ॥ 
सुनत अछोकिक नृपकी वानी । कार कृपा तेहि कृषामहानी॥ 
बोडे वचन मद्‌ युकाई। हमहू तोरि याच नरराहं ॥ 
करहु क्षमा बाप अपराधा । नहिं हह याको अब बाधा ॥ 
ह शरणागत हात तिहार । क्षमासिधु तुम भूप उदरे ॥ 


स॒त्यत्रतकीकृथा | ८३ 


श्रवणसदशृदश्च ते नृप पे ¦ तदापनमोयश्च सुनत अवे ॥ 
दोहा-पथुकरं वाप्तव प्राणप्रिय मोर सदा यदुनाथ 
असकहि वास्तव करमिल्योः नूप पार मुगराथ। 
नप्र कृषा नाय तुव हीह । तोदं अप्रिय पान फिमि कोरै। 
येकं अगर्न मेरी भगवाना । सो सुनके एति कर पयना॥। 
च्रणत॒टपि मेरी अब डे । पात॒ साकँ मेनि देहो ॥ 
यह माता सह पतर विवादा । रिह तम्दं नाथ मयादा ॥ 
देसिअखोकिक पृथुकी प्रीती । मे प्रयुदित प्रयु जानि प्रतीती॥ 
है सवार तव पक्षिनाथपर । चन चयो प्रभु चक्र दाथपर। 
बहुरि परये पृथु पायन जाहं । कष्मो नाथ युहि रेह खेवाईं ॥ 
तुमहिपाय संसत मर रहिषो । रलपाय पनि केकर गहिवो ॥ 
कह प्रथु चारि सेत इते । महिमा संतन तोह सुनें ॥ 
तोहि बकी इतनो अव काना । मुनिमिषिेतोहिसहितसमाना 
अप्तकहि मे इरि अंतधाना । पृथुपायो प्रमोद सहना ॥ 
वीत्यो कष्ुक कार यहि भाती । देखत सत पंथ दिन रात ॥ 
दोहा-एक समय दिनकर सरिस युति छवत दिशिचारं। 
आई गये पृथुके भवन, चारि संत सुखष्छारि ॥९॥ 
देखत पृथु पनु सवस पया । दौरि इतदि चरणन शिरनाशे॥ 
चरण धइ त अरं ग्रदसीच्यो मनहसकरुपिषिरदषिररीच्यो 
करि परनन षोडश उपचारा । कनकासन रतन वेंडारा ॥ 
चापत चरण कल्यो असवानी । मोहिं मिटे अव सारगपानी ॥ 
मँ सवे निज तुमहिं चदे । संतपतरोज चरण रतिपाडं ॥ 
सनकादिक करि कृपा मदा । सेतनकी 'पदिमा सब गाई ॥ 
बहुरि कष्मो हरिपुर पुधारो । यहं प्रथु शा्तन चित्तविचारो। 
अप्तकटि अंतर्हितभे चारी । प्रथुकदिचल्यो कृष्णरतिधारी 


भक्तमारा । 
धा 
बद्रीवन पैच्यो जव जा । चारि पारद दत तरद अह ॥ 
थर चदाय बिमान महाना । कृष्णनगर कर कियो पयान॥ 
रमानिवास निवास निवासा । करत भये पृरथुसदित इरुमरा ॥ 
पुथुचरि कषु कियो उचारा। ओर भागवते विस्ताय॥ 
दोहा पृथुमहारानी जो रदी, सो दहि दहन शरीर । 
॥ भई सिधुजाकी पी) टि गहं भइ पीर ॥ १० ॥ 
त्‌ भीरामरसिकावल्यसतयगसंडेचतश्वतवारिथो यायः ॥ ४४ ॥ 
अथ गनेद्र अरं ग्राहको कथा ॥ 
दोहा-अब गजे अरं ग्रादकी, अतिशय कथा अनूप । 
सो विस्तृत भागवत्म वणो मति जनुूप ॥ १ ॥ 
कवित्त-गेिि स्यो ३ गनरान्‌ गोड गो प्राह गाटिम्‌ 
गभीर नीर चद सोगिरयो ३ ॥ रघो नहि जोर थर्‌ चितयो 
तो चायो बोर काके निदोर नाहि जीवन देषायो है ॥ कृ 
पुरान सो रिंद तनि फद्‌ सव कर अरविदटे गोर्विद्‌ गोह 
रयो है ॥ केष करि कंहहीते कारे करदीति किध कमरे 
कृमडाको केत कटि भयो द ॥ १ ॥ 
दोदा-्षयो मोचन प्राह गनः भवमोचन दीन । 


यकं योचत वकत दुगुनः श्रीयदुनाथ प्रवीन ॥२॥ 
दति पचचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


मान 


अथ अंबरीषराजाको कथा ॥ 
दोहा-अंबरीष पहारानकी, कर कथा अवदात । 
जाहि घनत सव भक्ते, उर आनंद्‌ उमगात ॥ १ ॥ 
नृप नाभाग तनय गणवाना । अंबरीष भागवत प्रधाना ॥ 
वाठ ते ईरिसिवन प्रीती । बाद सकट साध्ुनन रीती ॥ 





अंवरीपराजाकीकथा | ८३ 


जघ नाभागं गया परलेका । अंवरप कष्ट फियो नञओोक्ा॥ 
शनतिखक जवते चृपपायो । ठर ठर अप ख सनवायो॥ 
गा द्विन पाध ईशा नरि मानी दही प्रचंड दंडसो प्राणी ॥ 
आप कृष्ण मदेर्‌ बनवायो । ताकी स्वन दरिप्ष्‌ करयो ॥ 
कृष्णं क्मणी मूरति राखी । सेवन सयो नाथ मुखमाषी॥ 
शकर सारस वैभव विस्तारा । स्वप्रपरिसनिज शयो पिचाग 
नह धन मद वरा जीवनज्ञादीं । तासु विष्ठार खयो तेदिनाद॥ 
पृडितहू यह संपति पाह। रोम विवञ्चनिज देत न्च 
तासु रग नाह ङ्ग्यो युबा । कारण तपु कदू याहे कास 
ह्र पह अर्‌ हरि भक्तन मारी र्स्यो मेद भूपति कदु नाईी॥ | 


दोहा-रोई प्रभाव ते खोट सम्‌, रष्यो डोभ विस्तार । 

पे्यो पूरण प्क थट्‌ श्रीवसुदेवङमार ॥२॥ 
यदुपतिपद अरर्विद्‌न तेरे । चुभ्यो चित्त एुनि फिस्यौ नफेरे॥ 
रसना केथत कृष्ण गुणगाथा । कियो न ओर कथा करमाथा॥ 
स्रत यहुपति मंदिर मनु । छि परे ताप करकंन्‌ ॥ 
बिना कृष्ण कीरतिके सने । पेन ओर वचन नृपकाने॥ 
माधव मूरति काहि विहाई । अनत भूपकी डीठि न्‌ जाई ॥ 
प्रस्यों साघु चरण तरप देहू । मर परम पायो नहि कहू । 
बिनि अरपित सुमन सुगंध । भये न तेहि नाप्ता सनर्वधू ॥ 
कुष्ण निवेदित अन्न अपारा । भूपति प्राण अपार भहारा ॥ 
गृवनत्‌ इरि धामन पद्‌ तके । कष उपानह सुख नहि छक 
छोडि येक प्रथु यदुकुर ईशा । द्रितिय द्रवक नयो न री२॥ 


विभव विखप्त श्यो तरप जेतो । अर्यो यदुपति पदपरं तेत 
निन शरीर सुख हितनरि कीन्शोप्कछ कृष्णके कज हि चीन्दी॥ 


८४ भक्तमार | 
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हा-स्ाधु चशणमें नेह भति, बटे जोन उपाव । 
सोह करनकों भूपके, वाद्यो दून उरव ॥ २॥ 

अवनिप अंवरीषके त्ीनी। रहीं परम संदर शतरानी ॥ 
तिनसं पियो न विषय विप्र । हरि सेवत न खद्यो भवकामू। 

र इक भूपति भयो प्रतीची । षदी विभूति नीति रस पीची॥ 
भे हरि भक्ति सुता इक तके । छागी राम नाम र्ट नके) 
भूप विवाह करन अभिटाष्यो । कन्या वचन जनकसों भाष्यो॥ 
वर्हि अंबरीष महरने। भर भूपसों भोर न काज ॥ 
सुता वचन सुनिनृप सुख पानी । परम भाग कन्याकी नानी ॥ 
कटय वचन ते धन्य कुमारी । अंबरीष पति लियो षिचारी॥ 
कोड नहि अंबरीष सम आनु । सुमति चक्रवती पहरान्‌ ॥ 
कृष्ण अनन्य उपाप्तक साधू । कृष्ण चरण मर रम्‌ भगार 
निशिदिन कृष्ण नाम सुख छेदी । यदी सवन उपदेशदि देदी ॥ 
साधु विप तन मन धन मानै हरि तनि भोरदेव न जाने॥ 

दोहा-भरकहि विप्र बोखय इक; तेहि बुञ्लाय ततकाट॥ 
अंबरीष पँ राज पे, पटवायो महिपार ॥ ४ ॥ 
अंबरीष पुर द्विनवर आयो । नृपरि निरखि अति आनद पायो॥ 
भूपति अति आदर तेरि कीन्होकरि सतकार धोई पद टीन्हें ॥ 
करि प्रणाम नृप क्यो बहरी । भाज्ञा कहा विनय यह मोरी॥ 
विप्र कष्या तरपसता सहाई । तुमह चहति नजन पति नृपरार॥ 
ताञ मनोरथ पूरण कीन । अवनिप अनुपम यह्‌ य डमे 
विग्र व्चनसुनि क्यो ररेश्चा । मोहि न विवाह आङ कर ठेश्ा॥ 
दिवस र्न महं नरं अवकाञु । पवत प्रथु पदं जगत निराय्यू ॥ 
वरमं पेरे शत नारी। तेउ पोहि न कषु सुखकारी ॥ 

ताते जाहु विप्र वरमादीं। यह विवाह करिह हम नदीं ॥ 


अव्रीपरानाककिथा | ८९ 


यह सुनि विप्र सेटि व्र आयो कन्या कँ वृत्तांत दछनायो ॥ 
सुन कन्या गोटी अप्र वेना) द्वितिय कंत करिह नहि मैना॥ 
कीतों अंबरीष परति हरे) प्राण "पयान पपड़ी ठेहै। 
दोह-यर सुनि कन्याको पिता, मानि प्रम संदेह ॥ 
पटवायो द्विनकों बहुरि, अंवरीपके मेर्‌ ॥ 4 ॥ 
द्विजवर अंबरीष दिग आई) बोल्यो इचन उहूत पठिताः) 
धरणि धुरंधर धमे अपार । भयो न तुम सष भूमि भुवारा। 
प इक ठखगत नाथ करका } ताते करो वचन षिन शंका! 
जो छेही नहिं ध्याहि कुमारी । तो तनि गिय अश्च तिहारी। 
उण भयो करिकि जब जाह । आगे तव विचार नृपना 
कन्था प्राण तजन सुनि काना । भूपति भूरि दय भय मान॥ 
न्यो भूप अप नो प्रगताको । तो करिरो षिवा इटि बराको॥ 
म हरि सेवन तनि नहि जही । सड्गनाथके संग पठे ॥ 
अप्रकटि सानि वरात विशाल । ष्रि शिषिका पयो कखालस्‌॥ 
भयो विषाह्‌ खड्‌ महँ तके । दियो विदाकर तृप दुहिताको। 
अंबरीष मंदिर मर आईं। रानी ठी विभूति महा 
जवे दिवप्त द पांच व्यतीते । नयन नृपति दरङरनते रति ॥ 
दोहा-तव पतिक आद्विकं सकट रानी पि तुरंत । 
लगीं करन उपाय अस, के विधि देखो कत ॥६॥ 
भूपति चारि दंड निश्चि गकी । उठत रहे हरिपद मति छाकी॥ 
दतथावनादिकं कर कमं । करि स्नान शीघ्र जुभधमां ॥ 
मंदिर ्रारि बहारत रदे । पाषेद धोई प्रमसुख र्दैऊ 
येकदिवक्त सो यह सब जानी । पहर निश्चाबाकी उठि रानी ॥ 
करि स्नान पिरि श्वि सारी । आईं इरिमंदिर धुतिनारी ॥ 
गए भूष मलनहित जदीं । दिर आरन खगी तदी ॥ 


| 
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भूपति आगम समय विचायै । रानी तुरत निवाप सिधारी ॥ 
वरप मंदिर पशुधाय। निरस्यो पकड बहारो स्चारो॥ 
पूजन पाञ्च सजी सव देखी । त्रप उर शंका भह विशेषी ॥ 
को भयो हरिसेवन वड़भागी । भागी ह मोहि कियोभभागी॥ 
कृ्ुककाठ तृप ह संदेह । एनि ईरिसेवन ख्यो सनेदी ॥ 
दोहा-पुनिनवदूसरदिनभयो तृपतिकरनस्नान । 
कटिजायो बहेरतमे, रानीकियो पयान ॥ ७ ॥ 
करि हरिसेषन प्रथम समाना । पुनि कीन्हो निजभवनपयाना॥ 
राजा बहुरि तदी दस्यो ।अतिंश्यभचरंनमनमरहेस्यो॥ 
तीनेषासर निशा व्यतीते । रानारव्यो पररय बति ॥ 
र्यो भवनमें छिपि यक उ । जनन क्यो कहियो नहिनारं॥ 
चारिदंड बा निशिरानी । आई हरिंदिर मतिखानी ॥ 
लगी पखारन श्चारन जबहीं ।भूपति वचन्‌ कट्यो भसतवदी॥ 
कोन होति हरिसेवन भागी । अनुपम भह कृष्णभवुरागी॥ 
तम करनोरि कटी सतिखानी । अहं नवीन नाथकी रानी ॥ 
भेह कृष्णसेवन अभिटाषा । मेँ मेदिर श्ञारिन करिराघा ॥ 
तव बोट्यो भरुपति सुस्काईं । नो असप्रीति दियेमरँ भ३॥ 
तो दूर मदिर वनवावो । हरिस्वषप रद्र पथराव ॥ 
मेरे कमं होते कतभागी । रोह अनन्य कृष्ण अतुरागी॥ 
दोहा-सनि प्रीतमकेवचनतिय्‌, मानिसीखमुखदानि । 
कदमो करोगी देसी, हेरे बात न आनि ॥ ८ ॥ 
असकरि छोट भवनक्रं आईं । दीन्दो सचिवन इम सुनाई ॥ 
हरिमंदिर रद्र अनवावो । राधारमण स्वप मगो ॥ 
सुनत सचिव तेहि सवकीन्दो । हरि उत्सव रानी करिटीन्ह॥ 


अबरीषगाजाकोकथा ) ८७ 


राधा मोहन तहँ पराई) ठेकर अीन.परेप रस छ 
गान करन छी इरि अगे) तचते कोटिजन्म अवभागे 
र्गी प्रेमरग सो तृपरानी । तजीढान अर्‌ उर्कुखकानी 
ह्रिपूजन निशिदिन तेरिनादी । सकाश छ क्षणभर नाही 
पोट सकर पुरे इख्वाई । ठगी स्वावन टेर मिराई ॥ 
प्रतिदिन इरिको खगत भोग । अविं सकट नगे रोग ॥ 
पावहि कृष्ण सकट परसादा । गवाह सुयश सहितभदखद्‌॥ 

॥ 

॥ 


| 
| 
। 


। 
। 
। 


पुनि डोडी परमहं पिटबाईं । अवे इत परनन समुदा 
जो है सो भोननपेह। विभुख कोठः इतते नहि 
दोहा-यरसुनिपुरजनदिवसप्रति, इरिद्ररनको डेन । 
रानीमंदिर आवी, पावहिअतिशयचेन ॥ ९॥ 
अपकर रद्य न तेहि परमा । रानी भगति भने जो नाहीं ॥ 
चङत चङत यह बात सुहाई । अंबरीष काननटों आई ॥ 
अंबरीष सुन अति उुखपायो । रानी दरशनको स्टचायो ॥ 
यक दिवञ्च सष्याकी वेदा । करि इणिपूजन भूप अकेडा ॥ 
मेद्‌ पद _रानी ग्रह्‌, आये । कट्यो न अतद्रारपन सुनाये॥ 
नाई र्यो रानी क रना । वेदी सन्युख श्रीयदुशजा ॥ 
ठेकर बीन कृष्ण पद्‌ गवि । वाशवार दगवारे व्हावे ॥ 
प्रेमपगननहिं ख्स्यो ने । अनमिष देखाति शूपरमेे ॥ 
शनी दिशा निरस पदिपाय । भयो प्रपवक्र तुसतविहास 
वेव्यो भूप समीप पिधाय । तथ रानी त्रप ओर निहारी ॥ 
भर जोरि कर सन्धुवढदी \ रानी उभे मोद ख बदरी ॥ 
भूप क्यो जो इमको चाद । तो मेरो . शापन निखा ॥ 
दोहा-जपे गवति प्रथमदीदी सहित अबुराग । 
तैस्षहि बीन वजायके; गवो तुप वड़्भाग ॥ १० ॥ 


८८ भक्तमास्‌ । 


ठहि शापन पतिक हरिप्यारी। गावनरगी सुरन सुधार ॥ 
यहिषिधि तहं शनी भब शजा। विततयेनिश्चि भस्यो सव काना॥ 
रह्म सुहूरत जानि नरजा । आयो निन यंदुनाथनेवेश्ा ॥ 
भयो सोर अंतहपुर माहीं । राजा चहत नईं तियका ॥ 
कियो सवनते अधिक सुहाग । यह सतरनिन नीक नराग्‌ा॥ 
तवं सष कीन्हो मनाहि विचारा । स्च जेहि हित कैत हमारा॥ 
हमद सकट करं सोह कमं । दियो ठीक सिगरी यह धमो॥ 
लाभी सव मंदिर अनवावन | पथ्‌ पथ्‌ प्रुको पथरावन॥ 
यकते अधिक एक हरि भोग । कियो ठगावन हतु नियोग ॥ 
मच्यो सोर यह सथर मादी । पिलिमिि्षषपुरनन तईनादी 
पुरननह्‌ खसिके यह रीती । यथायोग फिय हरिपद प्रीती ॥ 
यथा योग॒ मंदिर बनवाये। यथा योगठङ्कर पध्राये॥ 
दरहा-रापमः हेगो नगर, मिटिगो नरक पयान। 
यकरानी परभावते, भक्ति पिभषदरशान ॥ ११ ॥ 
दतरानी तृप री्चन हेतु । रच्योविमख्बह कृष्णनिकेतू ॥ 
पेट्रिभक्ति करत पतव केये । भयो इदय हरिभक्ति उजेरो ॥ 
यह्‌ हरिभक्ति परभाष विचारो । तामे इक इतिहास उचारो ॥ 
र्यो साहु यक इक पुर मादी । तासु सुता इक रदी तहां ॥ 
तकर ओग सुंदरि सबर्भेती । शस्यो ताहि भंगी यकरातती ॥ 
कामविवशसो विहवर भय । परस्यो भवनमर्हमनुमरि गथउ॥ 
देखिदर्ा पछ्यो तेहिनारी । भई कौनपति तमह षिमारी॥ 
क्यो डोमनरिरुनमो्दियेको । जोन रोग सो वटे ननेको ॥ 
अ कुक नहि तासु. उपाई । ताते मोरि मीच नियराई ॥ 
तब दटपरी डोमकी नारी । तहंडोम अस्त बात उचारी ॥ 
देख्यो साहृुताको जवते । भूख प्याप्त गरी मोर तवते ॥ 


¢ 
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टिस्योनविधिमिचिवितिदिमोरी प्राण जह विधवापन तोरी ॥ 
दोहा-पुनत डोमतिय सोचभरिकार कौनह्‌ पाई 
पादयुताके कानमे, दियवृत्तांत सुनाई ॥ १२। 
भादसुता सुनके करिदाया । कहत भरे सच तै अस माया ॥ 
बाह्रनग्र तर्पति जाई । देठे रामनाम श्टलई॥ 
भोजन पान तने सषकाठा । सोररोह परमार विराट ॥ 
पाधुजानि नव परनन नेहे । तव इम दरशन मिति षं ॥ 
निजपति प्राणदान सुनि सोई । परतिसों कषयो सकट्मुदमोई ॥ 
सुनत डोप उरि जीवनभूरी । तुरतट्गाई सकर तवुधूी ॥ 
पुरयादिर वेठयो इकटामा । रसना रटे रामृकर नामा ॥ 
वीते पच सात दिन रात । मच्यो सोर परमद यहि भौती॥ 
आयो सधु अनूपमपकू । रटे राम. भोनननरि नक ॥ 
सानि परनन द्रसनहित नारी फिरि रि इक एकन वतररी॥ 
साहृ्ता तव क्यो पिताको । कदो तो दरश केरे हम ताको॥ 
साहं क्यो तुम नाह कुमारी । साधु द्रश्च डीने सुखकारी ॥ 
दोहा-साहसुता गमनीत्ा, विश्चद्‌ कनात छेवाई। 
चारिहु वीर उगायके, क्यो एकटी नाई ॥१३॥ 
फे हित यह स्वँगबनाई। समे तेरे हित इत ॒ आ 

असकहि कीन्हो चरण प्रहारा । डमे नाहं नेन उवारा ॥ 
प्रथम स्वांगकरि सो तदैषेडयो । जपत नाम प्रमांुपि पेव्यो ॥ 
नाप प्रभाव सत्य सो भयस । विषय मनोरथ मनमिटिगरयस 
द्स्डान ख्यो राम कर षूपा । देखि प्रयो दुख प्रद भव कूपा 
देषि मोन तेहि सादुमारी । मे वोद एनि गिरा उचारी ॥ 
कृद्यो डोम तव कन्या पादीं । ते बोदीपे मे वह नाह, 
जाहु सुता तुम खोटि निवासा । अथ मोहिं राप मिखनकां भप्त 


९९ भक्तमाा। 
वचन सनत फिरिगई कुमारी । डोम लियो निज जनम सुधार्स॥ 
देवो राम नाम प्रभुताई । स्वगु करत सोच है नाई ॥ 
स्वोगहु केरे जो प्रधके हेतू । ताहि करत निज कृपा निकेतू॥ 
मुरतर्‌ राम नाम रे भाई । जपहृ पक जगकाज षिहाईं ॥ 
. दोहा-नहि प्रयास नहि खश्च कषु, वकत २ बनिनाई । 
एसी वस्त॒ विक्षासिो, कोनि चातुर . आई ॥ १४॥ 
रै शुद्र इक काद्‌ नामा । मारन मीन चल्यो तमिधाम्‌॥ 
नदी तीर जव मारन लाग्यो । देख्यो जन समू तहं भाग्यो॥ 
बहुरि सुनयो ईंदभी अवान्‌ । भरट रथ गन तुरग गरान्‌॥ 
इर्यो {आवत सेना जानी । बद्च ठेव यह अनुमान ॥ 
पकृठ सान तहं नलमहं गरी । भदिनैन रज छप बटोरी ॥ 
पव्या भचर परित तटमोही । कटन छी तृप चमू तददी॥ 
नानि सीधु सव करहि प्रणामा । भर देहि धन वसन छ्टामा। 
जव काट्गे सिगरी तरप सेना । मंद मंद घोस्यो तवनेना ॥ 
दस्यो रनत कनक पट देरी । गुणि अचरन पुनि चहदििहेरी॥ 
ठे धन सो मनमाहि विचार्यो । साघु वैष क्षणभरि मे पारयो॥ 
जनम प्रयत धरों जो वेष । तो मिहे धन मोदिं अेषू॥ 
असबिचार्‌ धारे सो रपा । फिरन र्यो दवारन बहु भूषा॥ 
दोदा-मिटन खग्यो तेहि पन अमित, कषक काट महफेरि। 
मिटी वाप्नना चित्तते, उणप्यो निज अव हेरि ॥१९५॥ 
भनन कियो पनखोभ तनि इरिसों तन्यो दुराप ॥ 
साधु षेषको नानियो रसो प्रगट प्रभाव ॥ १६॥ ` 
सधुषेष हगिनामको, छे इतिहासन साह ॥ 
वण्या नेङक प्रभावमेः ताकी मति कठ नाहि ॥१७॥ 
अंबरीषभो भक्त पदाना । जान्यो नहि पिवाह भगवाना॥ 
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रजकरत वीत्यो इहु काटा । पायो प्रना नने कसा ॥ 
कृषं नरानकान नृपकान्दा । निरशाद्न दरिसेषन मन दीन्दो॥ 
जानि अनन्य उपासक राजे । इरि शसन दिय चक्र दराभे॥ 
नृप ममसेवन निरत निक्घंका । तकत न आपन सुय कृरंका।॥ 
ताते तुम ताकर सव काजू । रदौ सुधारे नासि अकान। 
तवते चक्र कान सव करतो । मिजन मोद्‌ अगिन दरतो ` 
यहिविधि बीति गयो बह काटा । वरृपहि नरूग्यो जगत जनास 
पमय एक भो कातिकं मामा । भूप अवध तजि सहित इसा) 
पजन हित मथुरा परं आयो । विपियुत कतिक माप्त नरायो॥ 
नवप्रवीध एकादश्चि आहं । राजा इरि उत्सव मन ॥ 
करिरत्सव निजे त्रत कीन्हो । जामि विताई श्वर दीनो ॥ 
दोहा-पुनि द्वादशी षिचारि तरप, षट अद गोदान । 
साङंकार्‌ सविधि दयो, पौडत दीन दविजान ॥१८॥ 

गो द्विज हरिपद पनन करक । पारन करन चद्यो खुवभरिकि॥ 
तेहि सरमय दुवा अये । शिष्य सदपद्श्च संग सोदाये॥ 
मुनि आगमन सनत तृपधायो । बारबार चरणन शिरनायो। 
खाय विशद आसन तेहि दीन्दो । पनन करे परदक्षिणकान्द 

हाथ जोरि पुनि षिनय सुनाई ¦ आज्ञा कहा दत सुनिराई ॥ 
मुनि करैकरतिक्चुधामोहिवाधा । भोनन देहु भष यद पाधा ॥ 
नृपकहं भोजन सकर तियाये । शिष्यनयुत सुनिष्षुधानिवार 
सुनि प्रसनहै कष्मो युवाठे । मध्यदिवपसंभ्याकर काडे ॥ 
सध्या करिह यञ्ुन नहह । पुनि करिह भोनन इत आई ॥ 
असकहिगे युना निराह । छागे रष्याकरन नहाईे ॥ 
भष्िख्व वेखा कष चदिगे । तव द्वाद्ी दंडयकं रिभ ॥ 
तव पडितन बोर तृपरईै । अपनी शंका पकर सुनाहं ॥ 


। 
। 
। 
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दोदा-दंडमार है द्रादञ्ञी, पारन षिधि तेहि मारि । 
नेवतो द्वेन आयो नह, उयित अरानहनार ॥३९॥ 
उभय प्रकार धमं संकेतू । रहेधमे बुध बोधह नेत्‌ ॥ 
तथ सव पाडत कियो विचारा । वसुधापति सों व्वनरचार ॥ 
एकादशी सविधि त्रतकरहे । पारनको न द्रादश्चीटरई ॥ 
गो द्रादञ्ची करं न अहरा । तो त्रतफट नहि वेदउचारा ॥ 
दडहूभर द्राद्ी नो पहं । केरेभश्चन तेहिफर नरिजाई॥ 
द्रादचि दंडमा् अवहोषा । ताते अस निशार विरषा ॥ 
विप्र निमेतरित परिनानिवाये। हह दूषण भोग स्गये ॥ 
न्क पान कहत शति सोऽ । अहे अभोजन भोजन दोउ ॥ 
ताते चरणामृत करिपाना । प्रिखटुदरिनकई भूप सुनाना ॥ 
तव राना चरणामृत खन्द । वेश्योश्नि भागम मन दीन्दो॥ 
उत दुरापना ययुननहाई । कारिसध्या मष्याहतरहंई ॥ 
भाया सपद भूप परमाही । निरस्यो अंबरीषनपकारी ॥ 
दहा-यागविवस करिष्यान तह तूपं चरणामृतख । 
दुवास्ताट्य नानि सम, मान्यो मनदुरभेष ॥२०॥ 
भयो कोप मु कार कराडा । निकी सकट वृद्नते ज्वारा॥ 


क 


बाल्यो भूपदि वचन केश । रेशाठ भाषिन मंत्र नमोरा ॥ 

भानन छन्द करिकारे । दहत कोप तनु षिन तोहिंदाहे॥ 
करत्‌ रदत निशि दिन पांडा । उचित तोरि दीष अष ठंडा ॥ 
महापके वचन भूप सुनि काना । जोरि पाणि भस षचन वखाना॥ 
भभरकनि छग मम्‌ प्राना । यातं अहै धमं निभाना ॥ 
अपका रहौ नोरिकर गदो । अतिशय आनंद मनमरहैवादे॥ 
इष॒ निननदा उखा । पटकीमहि नृप नार विचारी॥ 
१टकृेत नटा तहां भयकारी । कत्यानङ निकस्योतनधार॥ 
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पविरउतंग तार पम जकि । इयाम स्वप देष भुज तके 
वर्क्षं रदं गट हरिखास । अरूणनयनमनु पवकखास्‌) 
टंवनासेका नीह निकार । पावकैवटृत दहत दिशिचारी 
दीह-उभयदस्त काट खद, मनह प्रख्यको र्‌ । 
सापतनहोत कशा शमे, अप्तकाहि युनिपदुद्र ॥ २१॥ 
युनिकद अंबरीष दाह । यह अतिरायपापी नरन ॥ 
सुनि मुनि वचन सोरकारं बोरा । कृत्यानर पायो वरषवोरा ॥ 
हाहाकार मच्यो पमार । मूपहि इषं सोक कटु नादी॥ 
तब दरि जोन कियो रखवारे । चक्र सदशेन तेज अपारे ॥ 
जानि न कु तृपकर अपराधा । प्रृथाकरत कुत्यानर वाधा ॥ 
धायो कोटिनभातु प्रकाशा । भासत भूरिभाष दत भङ्ा 
दुवा कृत्यानछ कादी । कीन्हो भर्म येकपर मादी ॥ 
रामदासकर जानि विरोधा । दुवा पर करि अति रोधा ॥ 
धायो ताहि नरवन देत्‌ भगे चिष्य जीवनकारे नेतू ॥ 
स्यो न चर तेन इवोा। जानि आपनों तेहि क्षणनापत 
भगे परम भयङ्क बोञ । न्ह रगदे सुद्शेन से 
दीहा-भागे वचष नही दिस्योकान्दी तव सदेश । 
मद्र कंद्र अंदर, बद्र सरिस प्रवरा ॥ २२॥ 
चृक्रतेन पावक गिरे समी । जंतु जमाति नादकरि भगी 
भइ तोह गहा भांच अधिका । इवास कंटि चयो परं 
पूरव दक्षिण पथिम उत्तर । बच्यो नकं चकते युनेवर। 
। 


॥ 
॥ 

| 
पेठिगयो सागर जर माही । चकथस्य्‌ का तेज तहादीं ॥ 
छागो चुन सिधुकर नीरा । तते एति भ्यो तजिषीरा॥ 


सात रोकं पनि घुस्यो पतार॥ दानव जानि चक्र निजकाल्‌ ॥ 
यिय दंड वारन तेहि कौन्दे । बविहो नदि भागहुकरिदीन॥ 


९ भक्तमाछ । 


भाग्यो पुनि तेते इवो । मिटति जाति जीवनक 
ईद वरुण यमटोकन मार । भुनिवर गवनत जहां ज्रीं ॥ 
तहं तह देव देवाह रकिंवश । नहि षचिहो अप्त करत उचारा। 
भिभुषन माहि पस्यो आर्तेका । मने सवे चक्की शंका ॥ 
स्वगेरोकमहं बचव न देखी । षिधिषएुर शयो जाण निजटेखी॥ 
दोहा-भावत दुमे निरसि, विधि कर बद्किवार । 
टरहु अप्तवचनकह, इत नहि रक्षनहार ॥२३॥ 
भगवतदाप्त विधी कहीं । मोरिश्िक्ति राछनकी नाहीं ॥ 
नो करिहौ दम्ारि रखवाय । मोहि युत टोकचक्र हइटिनारी॥ 
असक कर पकराई निकास्यो। दुबोष्षा केकम सिधारयो ॥ 
मोर अवशि शिवरक्षन करि । अंशजानि अपराध विसर ॥ 
जाय गिश्यो शकरपद माहीं । आदिाहि आता कोर नारीं ॥. 
शिवकह निकरह निकरहु इतते । नाहुनाह आये सुनिभितते ॥ 
रक्षा करन मोरि गति नादी । साधु विरोध ुशख्कटकारी॥ 
यह कैटाप्त भपरम ह नेहे । गणनसहित मोिवक्रनेेे ॥ 
तव युनि कट्यो बहुरि शिरनाई । नर्िरक्षहु तो कट उपा ॥ 
क्यो शयु ॒वेकुंठदहि जाह । रक्षनकरी रमा कर नाह ॥ 
दधु वचनसुनि भग्यो मुनीशा । गयो विहकुठ जौँ नगदी ॥ 
गिरयो पाहि कहि चरणन मूखा। होहु नाथ मोप्र अकूटा ॥ 
दाहा-पं जान्यो नहिरावरे, दास्तनको परभव। ` 

ताते अबनदि देखियतु, अपनो कटंषचावं ॥ २४ ॥ 
प्रयु केस दया न छागति तोदीं । चक्रसुदशचेन दाहत मोरी ॥ 
प्रथम रहे तम परप्र कृषा । कसर असनिद्र भयेयदिकाट। 
रद्मो मोर अति कोप स्वभाङ। ताको यह दस्यो प्रभाञ ॥ 
ठै हरि अंबरीष तुवदाप्ता। देन चद्यो भ ताक आका ॥ 


अंवरीषरानाकीकथा | ९ 


सो अपराध मिटे प्रमु जेते। मोपर करो अनुग्रह तैते। 
नरके पर्‌ छेत तुव नामा । केटत शोकं प्त सुखधामा। 
मे तो गिस्यों शरण तुव भई } अका नदि देह बचाई 1 
आरत वचन सनत ॒यदुराई ! बोरे मद मंद युसक्याई। 
हमतो भक्तनके अधीना । मेरो कष हेत नहिं कीना ॥ 
मेये हयो भक्त इरि रीनो । तन पन रकटप्तमषैनकीनो॥ 
तति भक्तनके अपराधा । नहि बठ मोर जो मेटवाधा 
पोर भक्त मोहि प्राणपियारे । तिमि मानत मोहिभक्तदमा 
दोहा-धुखाकमखारिप, अरु वेकुटहुमाण । 
` पेतनतेनदिमोिपरियः जालुयुनीरप्रमाण ॥ २५ ॥ 
हम अहै सवस भनि निनके । सहिभपराध सकैकिमि तिनके 
जे धन धाम धमं सुत नारी । तन्यो तकिलियश्षरणहमारी॥ 
उभय खोक ज्ञा सव त्यागी । भये चरण मेरे अनुरागी ॥ 
तिनको इम कैषे तनि देदीं । छोडि कोने दोह सनेही ॥ 
पम पग वाधि प्रेमकी डोरी। मोरिअपने षशचकियरनोरी॥ 
जसे पतिव्रता को नारी । निजपति वक्षकरि होहि पियारी 
सेत मोर सेवा कद ॐोड़ी । कबहु न ञ्च ओरीोडी ॥ 
तव पुनि ओर विभव कदं रहतो। जाको पत चोपि चितचरतो॥ 
भँ सृतनहिय बमं सदादीं। सेत पमे मेरे दिय मारी ॥ 
मोर छोडिते भौर न माने । तिन ठोडि हम ओर न नाने॥ 
पै हम दहि उपाय बतारै। जाते तोर जप्त मिटिजाई ॥ 
चरे जो करन साधु अपराधा । उर्टि होति तादीको बाधा ॥ 
दोहा-यदपि न यमं दम्‌ तप नपु विधा त युत धमे ॥ 
तदपि कोप वहा मति द्विज) खुदत कहं नदि ₹मे॥२६॥ 
ताते अंबरीपके पता। गवन करहु भसुहि इवास ॥ 


। 
| 


¶ 


॥ 
॥ 
॥ | 


| 
॥ 


९६ भक्तमाद | 
षमा करावहु निज अपराधा । तवहं भिदी तुम्दारी बाधा ॥ 
विप्र न बाचेही आन उपाह। चक्र युदशन ताह जराई ॥ 
अप्त नव दिय शापन यंदराई । च्रतेन तापित भुनिराहं ॥ 
अंवरीषके पाप तिधास्यो । नृप ठिग अपनो बचव विचास्यो॥ 
ट्वा्ेत युनि बारहिं षार । खुी नटा नि देह भभारा 
मरिमुरि तकत. चक्की गोरा । चरो सुदशेन आवत वोरा ॥ 
ज्िथिर भये पग सकत नभागी । चन प्रस्वेद्‌ धार तयु सभी 
गिरत परत उठि भवत युनीशा । मानो निष भयो फनीश्चा ॥ 
आयो अंरीषके पासा । दूरिहिते ठसिके दुबारा ॥ 
मिस्यो निकट महँ भूपाति केरे । विश्ुषि नृपतिकी बोर न हे॥ 
पृकरन चरण करन पराई । ओस्यो मुनि हग आं बहाई॥ 
दोहा-चक्रतेजते नरतहों, गर न ओर देखाई 

विधि हरि हर रक्ष्यो नदी, टीन्हो तोहित का ॥२७॥ 
महाराज अव मोहि पचावो । दीनहि देख दया उर खबो ॥ 
देषि दशा इवास केरी। वपे दाया भई षनेरी॥ 
पकरि पाण ठीन्हो सुनिकैरो । कल्यो न गृह चरण प्रयु मेरो॥ 
मे तो सहं रावरो दाषठा। यह अङ्गचित करिये द्वांसा ॥ 
पुने तृप रस्या चक्रंकी कोरा५भनहुं उदित दिननाय करोर 
अंबरीष तब दोर करो । चक्रिं स्तुति कियो निरोरी॥ 
करहु क्षमा द्विजकर अपराधा । यदुपति आयुध्‌ कृपा अगाधा॥ 
मोहि कटकं यह लागत भारी । नो तुम दियो विप्र कँ नारी॥ 
जो कषु दोह सुकृत प्रभु मोरी । तो द्विज षच तापते तोरी ॥ 
ना द्वन पद्‌ सवकं कुर मोरा । ता द्वन हह दुखी नहि थोरा॥ 
जो सुर सब मोप्र अनुकूडा । द्विजरि हो तो नाह प्रतिकूख॥ 
मोटि त्रह्मण्य कदे जो कोई । तो सुनाम शीत हि होई ॥ 


। 


अंवरीषराजाकीकथा ) ९७ 
दोदा-तन मन ओरहु वचन ते, दोहं नो मे हरिदाप् । 
मोपर होदि प्रत्र हरि, तो युनि रोय अवाप ॥२८॥ 
यहिषिधि विनय भूप नव कौन्हो।तष सनाभसुनि करँ तनि दीन्डो 
द्वा हि अति अहखदा । राजं दीन्धो आहिषादा । 
पुनि नरनाथ ख्यो सराहन । तुम समानको द्विज दुखदादन। 
पिमा इरिदापननकी भारी । चियो अङमें ओवि निहारी, 
षमा योगनहि मम अपराधा) तदपि मुप मेदी ममा 
धन्य धन्य हो धरणि अधरां । पुरे कृपापतर नगदीश्चा ॥ 
सुनि दुष्ाकी. अस्त वानी । निप्र गयो भूष दोर.पानी॥ 
मुनिं भवन महँ गयो८खेवाहं । शिष्य सहित भोजन कखाः॥ 
बारवार पद्‌ म परि शीश्चा ।कियो सुनी विदा मदीशा ॥ 
चक्रचाप्र भागत -दुवोप । वीत्यो येक वषे युत अपति ॥ 
तवथिं र्यो भूप तरं टद । सोई चरणामृतटे मति गर ॥ 
जव दुवांस्ता सुधित - पिधारा । अवरीष तव कियो महारा ॥ 
-अंबरीषकी यद कथाः वरण्यो मति अदुरूप । 
, अंबरीषसों भागवतः भयो न युविमे भूप ॥ २९॥ 
अंबरीषको केहतद एुरव जन्म इतिहास । 
श्यो विप्रवर येक कोर वेद्‌ शाघ्च अभ्याप्त ॥ ३०॥ 
नृपी नई नारे जो अह । रदी येक द्विनयुता सुहाई ॥ 
शजवद्ा भई सुता इकं काटे । सोह वेद्‌ गवन्यो तेहि आटे ॥ 
भई कामवहय परसत नारी । कष्ट कार्म मरी इमाय ॥ 
केरि वैद यमेकं पिधारा ) बहुरि भयो सो आई सोनारा ॥ 
गणिकाभेः सो विप्रकुमारी । भे सोनार. वेद्यकौ यारी ॥ 
बाखधू धनसचित्त कीन्हो । शिव मंदिर सदर रविदीन्दो ॥ 
सो सुनार वैष्णव कहु रदे ।शिव मंदिर क्कटशञा रविख्यञ॥ 


॥ 
1 
1 


। 
। 


९८ भक्तमस । 


चदि षेदिरे कटश रगाई ।उतश्त गिस्यो पस्यो मरिआ६॥ 

गणिका नरी संग पह तके। भये गण हरि हर ह्मफि ॥ 

निज निन ठीक चहे छेजाना । रगे माचि रशो विधिनाना ॥ 

तव्‌ विधि आई कट्यो भभ न्याउ। स्वणकार हि है तृप राञ ॥ 

गणिका है है ताकरि रानी । पतिव्रता सुशचीर पतिखानी ॥ 
` दोहा-तब दोर जवने देषके) है रँ भक्त अनन्य । 

तोन आपने लोकको, ठे जे है दोर धन्य ॥ ३१॥ 
स्वणेकार सोह हीत भो, अंबरीष महायन । 

गणिका सोह रानी भई, हर पुरगे सुखप्ताज ॥ ३२। 

इति श्रीरामरसिकावल्यपितयुगखंठेषट्‌ चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


अथ रंतिदेवराजाकी कथा ॥ 


दोहा-वर्णो बहुरि अनूप नृप, रंतिदेव इतिहा । 

याचक नके भवनते' कय न गयो निरास ॥ १ ॥ 
रंतिदेव तृप भयो उदारा।जोमेगिषरो तेहि देडार॥ 
देत देतकहुं श्यो न वर्मे । पेननेह छरूटयो यदुवर ॥ 
सुत सुत वधू भर प्रियनारी । आपु सहित निकसे नृपचारी॥ 
निवसे कानन कुटी बना । वृत्ति अकाश गही रपरा ॥ 
भोन देतु अत्न मिछि नव । दे रदं जो याचक अवे ॥ 
अडतारिसि दिन यहि विधि बीते पे नृप तन्यो न ब्रते निन हीते॥ 
रुधा तषाते कपत अंगा । भोजन करन चद्यो सुतग॥ 
ताही समय अतिथि इक आयो । भूखे हँ अप्त वचन सुनायो ॥ 
ताहि श्चुपा आतुर ,ृपजानी । निज भोजन दीनो मतिखानी॥ 
अतिथे अवाय नात नव भयउ। तथ नो कटु भोजन रदि गय ॥ 
सुत सुत वधू नारि सग ठे । भोनन करन चे सुद हके ॥ 


रतिदेवराजाकीकथा | ९९ 


आयो येकं जद तेहि काल । कदय श्चि हों मं महिपाय॥ ` 
दोहा-अतिथ अनंत स्वह्प गुणि, सुत तिय क्षुधित षिचारि । ` 
चारि भाग करि भोजने दियो भाग निज रारि ॥२॥ 
कार भोजन जप शुद्र पिधास्यो । भोजन करन नरे षिचास्यो। 
तव दूनो पुने कियो पयाना । न्दम माहदे श्ना ॥ 
रंतिदेवसों कष्मो पुकारी । मोहि श्चुधावशद्ित विचारी। 
शान सहित तृप भोजन दीने ।निजते भधिकक्षुधितगुणिरीने) 
तब सुतरतिय निजातिय भागा । दंदीन्दो तेह भरि मनराग । 
कारि पुजन प्रदक्षिणार्दन्हो । हरि स्वष्टप गुणिवव॑दनकीन्टो ॥ 
नव जठ भरि बाकी रहिगयञ । पानकरनको नृपमन दय ॥ 
| तव आयो एुनि इक चंडाटा । क्यो देहु नङ दान युषास ॥ 
सुनि ताकी अति भारत बानी । देख्यो प्राण जात विनपानी ॥ 
तव॒ अतिर करणारससाने । सुततियकों अस्वचन वाने॥ 
अष्ट ऋद्धि युत पुक्तिह काद । ये नहिम मागं इरि 
प यकं वस्तु छटनी चाहा । सो वकष कमलाकर नाहा ॥ 
दोदा-जेते जगके जीव्‌ ई ते सव ठ नंद । 
सिगरेनको दुभोग फर, मे भोगं दुख दरद्‌ ॥ २॥ 
्ुधा तृषा श्रम मोई विषादा । रोक दीनता अव अपवादा 
ये सब करि दँ तुरत पयाना । प्यापे कह दन्द जख्दाना 
असक सरि निजतृषापहानी । चांडारहि दीन्हे वृपपनी 
चांडार्दहि नख्देत तुरंता । प्रगट भयो कमट।कर केता ॥ 
देसिभूप उठि कियो प्रणामा । नहिं याच्योक्ुतरपमतिधाम 
[ग मौय कद रमानिवाप्ता । वृपकद.नाथ नरी कष्ुभाा॥ 
यातं अपिकं काह अश पे । जोनयाचना तुमि सुने ॥ 
भति प्रपत्र भगवाना । प्रगदायो यक विमठ विमाना 


| 
| 
| । 
। 


9१6 भक्तमास । 


सुत सुतवधू नारि तेप काही । तुरत विमान चदय तहादीं ॥ 
ठेमे श्रीपति श्रीपति खोक । यहिषिधि हरत दाप शरिशोक्‌॥ 
रंतिदेष धनि पराणे अधीशचा । पनिदासन दहिन जगदीशा 
को अस धीरन राखनहारय । को अस दाप उधारनवारा ॥ 
दोहा-रतिदेव इति्समें, वर्ण्योपति अवहूप । 
जो अस प्रणधारण केरेसो न प्रे भवकूप ॥४॥ 
दति शीरामरसिकावत्यांसतयुगसंडेसप्तचतवारिशोध्यायः ॥४४॥ 


अथ स्क्माङ्दराजाको कथा । 
रडा-सकपांगद्‌ मरिषाट) भयो येक भगवानप्रिय ॥ 
ताकी कथा रमार, मे वर्णोपिकषेपते ॥ १॥ 
राजा स्वे्मागद मतिवाना। हीतभयो तेहि षिभव महाना॥ 
रची पाटिका यको भूपा । आनेदनहित नंदन हषा ॥ 
तामे कुसुम अनेके समायो । मजु निङ्ुन पंन स्वयो ॥ 
येकषमय नभमारग हके । यक अपसरा मोद्रस म्वैके ॥ 
नातरही सोई रजस्षभाको । उपवन पवन परसभों ताको ॥ 
सुरभि पाय सो देखनहेत्‌ । तृपवाटिका गई सुखतेत्‌ ॥ 
तहां, मनोहर इसुमनिहारी । तोरनखागि विचारि कियारी॥ 
ठे सुम गै राकदखाशा। यदिविधि केरे रोन संचारा ॥ 
येकंनिशा कहं विचरत पादीं । भवि कयि खगो तह ॥ 
ीणपुण्यभेः प्रसत ताके । उड्नराक्ति रहिगे नार वाके॥ 
मोचतभयों तरि भिनुस्ाय. । माटी नन तेहि नाय निहारा॥ 
क्यो भाइ भूपतिश्मं धां । प्रभु यकनारं अपख आई ॥ 
दोहा-सुनत गयो नृपवाटिका, टस्यो उवेजीकारि । 
 कामवाप्तनाभे नदी पएतभो अस्तार ॥ १॥ 


स््षपागदरजफीकथा । १०१ 


नि अहा तम ठंदरिनारी । कोनहेतु वाटिका सिधा्यं ॥ 
तव उशी कदी अप्वाता । येदं स्वगेनारि 2 अंराता ॥ 
नाम उशी देखि अरमा । मे ओहै पएखनके कामा ॥ 
भयो काट प्रसपगपाह। पुण्य क्षीणे सकान जाई ॥ 
भूपति येक करो उपकार । जोएकादङ्ेतम्यो अहरा ॥ 
ताहिखोनि तुसते बोख्वावो । पोको ताको पण्यदेवप्रो ॥ 
छग्यो खोजावन्‌ वृष पुरमाहीं । पिट्योकोर वत कारक नाई।॥ 
यककोर रदी वणिककी दासी । वणिकहन्यो तेहि ठड्कटनवाष्री 
दियो न दिनभर ताहि अहार। तहिदख जगतभयो भित्रारा 
अपकर दत कष्यो नृप पदी । सुनि उशी युदित मनमारी।॥ 
तारको नेष देहु बुखःं। अक्ष रानासां गिरा सुनाई ॥ 
तुरत उखः भूष तेहि छन्दो । तथ उवे वचन कदिदीन्दो॥ 


दोहा-सुनोवणिककी दाका) तम एषो काहदेर । 
एकादश्नी व्रत जागरण फ़ मेरो तुम टेर ॥२॥ 
तेहि कदी वणिककी दासी । गे उवी सगे छरिराक्ती ॥ 
रषि एकादशिव्रतपरभार । अति अचरज मान्यो त्रपराउ॥ 
तते स्कमांगदं पुर प्रानी । तने एकाद अत्रहु पानी ॥ 
पुरम तृप डोडी पिव । जो हरिदिव् अत्रनर खाई ॥ 
जो जागरण करो नहिं कोई । अवशिदंड भागी सो हेर ॥ 
यमपुर गवन केरे नरं कोर । दिये कोटि जन्मन अवसो ॥ 
यदिषिषि गयो कार बहवीती । दिन २ दून २ हयिप्ीती ॥ 
ररी एक स्कभांगद कन्या । कृष्णभक्त जगे अतिधन्या ॥ 
येककार ताकर पति आयो । हरिवाप्र तेदि दिन युधगायो॥ 
नृप किय ताहि वचनसतकारा। पेना एकयो करन अहार ॥ 


१०९ भक्तमाल । 


तव निन साघु समीप गयोपो । भोजन कषु नदिं तादि दयोसो। 
भुषसुता दिग तब सो गय । तिय शुनिभोनन गत भय) 
कृन्या करी एकादशिकादीं । करे अत्न जर कोड इत नादी॥ 
दोहा-पञ् पक्षी नर नारे सवः इरिाप्तरको कत । 
, अरानकरे जो ममपिता, देतोदैड तुरंत ॥३॥ 
तव केन्याको पाते दुखा । सोइर््यो निरिके युरघ्यार ॥ 
धा विवश ष्टे तेदिपराना । गो शपुर चटि रुचिर विमाना। 
ताको कार भदर हार डीन्दो । शे हरसो विनतीभश्कीन्दो॥ 
कियो जन्मभर मेँ प्रभुपापा । ताको मोहिं भयो संतापा ॥ 
आयो तुमरे सुर्प॒र राञ। यह सव मेरी तिय परभाञ ॥ 
ततितेहि खाई इत रीन । नातो मोहि विदा उत कीन ॥ 
तव प्रभु दूतन दियो पाह । ट्यावहु याकी नारि लेव ॥. 
दूत आई कह तृपदुहिताको । तमह इलयो केत मको ॥ 
तव तृप दुरिता कदी ञ्चा । षित पितु शासनं सको न नाईै। 
वहारं दूत पछ्यों हरिपदं । हारक ल्याबह राह कारी॥ 
जाई दत रानहु सो गायो । तुमहिं सुता युत कृष्ण बुखयो 
तव दूतनसों भूप वाना । करि दम युत प्रना पयाना ॥ 
श-रानाको वृत्तान्त सव, दूत कषयो इरि पारि । 
हार कह जेहि ने ृपकरै तेशे स्यार इदोहिं ॥ ४ ॥ 
दूत छेवाई विमानवहु सकेमांगदपुर भाई । 
पशु खगपुर जनयुत नृषा हरिपुर गयेटिवाई।५॥ 
इति श्रीरामराभिकावल्यांसतयुगसंडेअषटचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
अथ हरिथन्द्रनरेशकी कथा ॥ 
गोहा-अदारचद्‌ नरशकी, कथा कटं मनर । 
जाहि सुनत हारेभक्तको, विकसत पानम कंन ॥१। 


हरिव दनरशक कथा । १०३ 


भयो एक रिषद्‌ भुरा । धमेघना पदरात विशाय ॥ 
नासु धर्मकीरति परिधि नाना । फेररदी केसुदी समाना ॥ 
विष्ण विरषि शंभु दारा । महामहा निकरं उचारा ॥ 
एक समय ओर संव कोड । विश्वामिच बिष दौड ॥ ` 
कियो विवाद स्वयमु सभे । इक हारिचंद यश्ीवसुधामे ॥ 
कह केकि जो दिये परिक्ष। रदी धमेतो सदी समिक्षा 


| 
अपक कोरिकि सुनि युविभायो । टेन परीक्षा योग ठगायो॥ 
येक समय इविद्‌ नरशा। जटन कृरन गवना कोर देशा। 
तद कौशिक निन वेष छिपाई । तपबर कन्या पु बना ॥ 


® @९» 


रिते भूषां गोदरयो । सनिुवनाभतिथिहो भये॥ 
कन्यापुज विवादन काना । महादान दीनि महराना ॥ 
कहं जोनवरिधि म इनकारीं । करो तोनविि व्याई इहं ॥ 
दोहा-कललो भूप भिरनाङ्के, जेदि विपि शासन देह । 
तहि ष रोड विवाद इत, यामे नहि देह ॥ २ ॥ 


५6 


कृ कौशिक वृप साज सान्‌ । देहु यादि पदवी महराज ॥ 


(निप 


छर चमर आदिक यरि देके । करट विवाई सकर दयक ॥ 
एवमस्तु इरिचेद उचार्या । महारान का९ संषारच।। 
तथ कोक पुनि वचन सुनायो । महाराज तुम या वनाय ॥ 


हो न भप विना महि के्‌ । ताते निन समान मरिद ॥ 
दोह जो सत्यवचन मदराजा । तो अवकीने एेसहि काना ॥ 
निनसमान नृप कहू न निहारबो। आपनिान्य सकर देडारयो 
पुनि कोशिक तद कदय योर । य वृप भयो रान कप्तोरी ॥ 


अव मोको भूपति कडु दनि । देमवीदुमन दे यश टीने ॥ 
कह तृष हम सुबरनकेदे । पे तनबीचितुमदि अ, द ॥ 
असक नारी सुत सग टीहर । भूष गवनकाशीकडं कन्द ॥ 


१०४ भक्तपखि। 


र्ना 


हि 


अति सुङकमार घाम ततु खमे । प्यापे मे तीह बडभागे ॥ 
दोहा-पाय कूष तृष येक कट करन ख्यो नरान । 
रानि केट्यो हषं नहि पिय, विनदीने द्रिजरान ॥३॥ 
गय फेरि तीनहं जन काञ्ची । पिप्रदान परणके आज्ञी॥ 
र्यो वणिक इक धनी महाना । तासों दसो पचन खाना ॥ 
ठप छने यह सुत यह नारी । दीन यहि वेतन निशारी ॥ 
वणक चयो दोड द धन पूपाकटु न मोह किय नृपति अनूपा॥ 
रह्‌ इके श्वपच काठिया नामा। तेहि समीप गो नृप मतिधामा॥ 
तके चाकर भयो मदीपा । रहन ख्यो तेहि सदा समीप्‌। ॥ 
छ्य डोम सो रदं इजारा । मृतक नरवन गंग किनारा ॥ 
नो नपंच ुद्रा ठै अवि।सो नि मृतक जरावन पपै॥ 
इदे काम्‌ सोप्यो तृप काही । रह षाटपर बैठ सदां ॥ 
तव करकं काके युनि माया । उस्यो सेद नृपरत काया॥ 
मर्य भूप सुत तब छे रानी । दाहन छगी मंगतट आनी ॥ 
तव सुत चरण पकरि तृप टेरो । नारहु यहि देके कर मेरो ॥ 
दहा-तव रोवन खग तिया) केह तृप सुवन तुम्हार ॥ 
नृप कह केर दीन्हे बिना, नहि हदे निरधार ॥  ॥ 
दीउके करत पिवाद्‌ इमि, षीति गृहं अधरात । 
तष हरिसों रहिना गयो; प्रगट भये मुपतकात ॥ ९ ॥ 
विश्वाभि प्रगट भे कष्मो धन्य परणीशच 
ठम समान के धपेषरः कृपापा जगदीश ॥ & ॥ 
यह सष माया हम कियो धमे परीक्षा छेन । 
करट रान्य.अपनी तृपति, रानी सुत पह सेन ॥७॥ 
दरकिट जवरगि तुम नियो, तवटगि भोगहु भोग । 
 अतकारु पमधामर्मे) विशे इत सष सोग़ ॥ ८॥ 


® क 


श्विरजाक्रकृथा १०९ 


दन्‌ वृपकह सुत तय सहतः मुनि तरेपपुर पह सह्‌ । 
पकर साह्वा सहत दयः तूप आपन ठ ॥९॥ 


इति श्रीरामरसिकावल्यांसतयगखडेरकोनपेचाशत्तमो ऽध्यायः ॥९४॥ 


ॐ ॐ 


अथ शिदरजाका कथा 
दोहा-भव वर्णो शिषिभूपकी, कथा प्रम रमनीय 
„ शरणागत पान कियो, दै निज तनु कमनीय॥३॥ 
देशसिधु सौवीर अधीड्चा। भयो चक्रवती धरणीसा 
जाकी प्धुना फदरानी ।भियुषन विदित भयो नृपक्ञानी॥ 
तीनिरोकखों कीरति ई । अचरज गुण्यो देव समुदाई ॥ 
बेटे देव शक्र दरारा । कियो परस्पर चन उचार ॥ 
धमे धुरर शिबि नृप सुनरीं। पति भर्‌ अपति ठीक नरि गुन 
तव वाक्व अप्त गिरा उचारी। चेव परीक्षा हम प्रगुधारी ॥ 
असकहि चस्यो बाजवषएु धरिके। अर्‌ कपोत पावकको करिके॥ 
रणदयो बाज कपोतहि कोपी । मन्यो सो जीव वचाषन चोपी॥ 
ठगी रहै ता दरबार । तिहप्तिनपर वै युषारा ॥ 
धुस्यो कपोत सिहाप्तन नीये । तेहि छन सेन गयो नमीचे ॥ 
त कपोत बोत्यो भयभारे । मे शरणागत भूप तिहरे 
छह दा पा पोह वचाई। काते आपि जगतम्‌ छह ॥ 
दोहा-रृष्यो सेन सों तव तृपति; देह कपोत वच । 
आयो यह्‌ बहूुद्रिते, मेरी शरण तकाइ ॥ २॥ 
सेन कष्मो यह मोर अहाश । तुम कक्ष वारण कषु भुवाय ॥ 
यही भक्ष विपि निमित हमको वारणकस.अयश्च अति तुमके॥ 
कृष्यो सेनो तब मदिपाडा । यह ममरशरणगित यहि काल्‌॥ 
छोभ हषो भय वश्च रोह । शरणागत पार्क नदि होई ॥ 


१०६ भक्तमास। 


क 0 प 


सकठ पापको फट सो पावे । ताते किमि कपोत दे जपे ॥ 
राज विभव महि तन पयिारा । अँ धमेके हेतु दभाय ॥ 
तव कह सेन येक निय रखी । बहू नियनाशहू यशमभिटषी 
हम कुटयुत कपोत कँ वेदँ । विन कपोत सिगरे मरि नरे ॥ 
नो न धमं ते होइ अधमो तोनधमे नि धमे सुकमौ ॥ 
तव रजा गोस्यो असर वानी । शरणागत पाटन प्रणडानी ॥ 
पकर धमं नेहे जगमा । जीव अभयप्रदान समनादीं ॥ 
पनिं रारणागत तनव विरषी । सक्धमं कर नाच पेषी ॥ 


हा-पेविधि नित भक्षत, साड खंड नरोत । 


त 


ताते रखहु धमेममः नेहते ये कपोत ॥ ३॥ 


कृट्यो सेन है एक उपाई। जो कपोतको तखा बद्र ॥ 
तासु तोर निन तु कर मास । मोहि देह दृपपरहित हटामू ॥ 
वये कपोत धमं रहि जाह । यहि ते भूप नभप्र उपे ॥ 
सेन वचन सुनि िषिनृपरईं । सुखी भयो मतु स्व॑स पा ॥ 
बहुरि बानो भूपति बोरे । परममर कपोतटि तोटे ॥ 
अक्तकदि तखा तुरत संगवाई । दिय कपोत इक ओर चटर॥ 
येकं ओर निन तनु .पख्कारी । दियो चदाय भूप निमिमादी॥ 
भयो कपोत ग तेहि काठ । येक ओर त बैठ भुवा ॥ 
तोरावन लसग्यो तृपराई। तव प्रणटे पावक सुरराईं ॥ 
करगहि भूप उतारि त॒रते । कृद्यो वचन नायकं वसुधाते॥ 
सत्य धमं धुर धारक आपू । बहे भूप तुव दण प्रताप ॥ 
हम इत ठेन परीक्षा आये । जसो सुन्यो देषि तम पये ॥ 


९ ९ 


द्‌हा-जावतभागा अतिविभवः तमुतानहपिपुरनाई । 
पानकरोगेप्रमरसः एुनरागवन विहाई ॥ ४ ॥ 


द्‌ पिचिद्छपिकीकथा। १०७ 


अमिनिहसमरपातं, अपनेपनेधाप ॥ 
जवतम्‌ सहताशबाहः शावतनभयोभशछाम ॥4॥ 
इवि भीरामरसिकावल्यासितयमसंडपचौशचमोऽ्यायः ॥ ५० ॥ 


अथ दधीचिक्रपिकी कथा॥ 
-इक दधीयिद्विजराजकिय) अयुपमपरडपकार्‌ । 
तार कथाको मकरो, अबनेषुकविस्तार ॥ १ ॥ 
बाठयो इक वृभ्ाुर जयं । गे दरिरण देवसव तरीं ॥ 
हरि तव दियो उपाय बताह । द्विजदधीचिकोभस्थिरिल्याई 
रचहु वृञ्र तव प्रच षिनाश्चा। तव सुरगे दधीचि के पाप्ता॥ 
क्यो विप्र तुम पर उपकारी । तयते रक्षा करहु हमारी ॥ 
कह दधीचि मम धन्य शरीरा ! परडपकार खगे नहि पीर ॥ 
सुरफह अस्थि देहु हम कादं । ओर उपाय दोतदित नादी ॥ 
तव तुरतहि करिकर कर वाला । काटन रम्यो अंग तेहिकालखा॥ 
तनकहु षिथा नकष मन मान्यो परपकार न तु प्रियजान्यो 
देवन दै यहि भति शरीर । जपमिट्योभुजभरि यदुवीरा 
को दधीचिकशषम ओर नहाना । परहित कियोनतनुकसाना 
देव दधीचि अस्थिरे आये । विशुकरमासं पवि नवाय ॥ 
तेदिते ईद वृज कर शीशञा । कायो पा पाई नगदी 
दोहा-पनुजनन्मनोपाहके, कियोनपररपकार । 
यकर ककरकेसरिस, जीवततभूकरभार ॥२॥ 
श्ीरामरसिकावल्यांसतयुगसंदेएकपचाशततमोऽध्यायः॥५३॥ 


अथ मंदाटसाकी कथा ॥ 
दोहा-भयो भूषईक होतभ, तासु कुमारी येक । 
जासु नाम मदारुपा सोकिय एमा टेक ॥ १ ॥ 


१०८ भक्तमास । 


नोन जीव मम गभि अवि । जन्ममरण सो पुनि नाहि पवे॥ 
दियो ठीक मन राजङकुमायी । निनपितु सों भस गिराउचारी॥ 
मरे निकट पुरुष नो" अव । सो पुनि द्वितीनिकटनरदिजावे॥ 
तकि संग मम॒ होई विवाहा । य प्रण मोर पितानशनाहा ॥ 
तेहि पितु क्यो सुता भटभाषी । हहे तस्त जपते अभिखषी ॥ 
असिकरिके हित व्याह महीपा । पठये चतुश चार सव दीपा ॥ 
सोनत खोनत काञ्ची भये । तहां प्रतदैन नृपतिशोदायें ॥ 
तिनसों सादर ते अप भाष्यो। जष्ठ कन्यामन प्रणकरि राष्यो॥ 
भूष प्रतदंन गिरा उचारी । करर हम जसकदी कुमारी ॥ 
दूत बहुरि कन्या पितु पादी । कष्मो प्रतदेनके प्रणकारीं ॥ 
भूप॒प्रतदेन मदारमाको । भयो विषाह परम सुखछाको॥ 
भयो व्यतीत काट कद जब ¦! मदारुक्ा नान्यो सुत तवी॥. 
दोहा-बाछदिपनते प्रको, फिया ज्ञान उपदेश । 
एकादशे कषेमे, सो कटिगयो षिदश ॥ २॥ 
भजन कियो हरिको वनमादीं । नगत भीति रहिगे तेहि नारी॥ 
म॑दारपा जन्यो सतदृजो । सोञ तेहि विधि हरिपद पजो॥ 
पुनि तके तीनो सुत भयउ । ठदहिरपदेशषिपिनपोरयञ॥ 
कियो प्रतदेन मनहि विचारा । केहि पिधि चरे वंश हमारा॥ 
मंदारते तवे सन्मानी) प्रिय परियवस्तुदीन तेहिभानी॥ 
एक समय अति मुदित करै । मेदा क्यो तृपराई ॥ 
हमतो बहुत दियो ठुमकारी । तुम दमको दीनो कटु नारी॥ 
मदारषा कही तृप नेदी। जोगे षो तुमको देषी॥ 
कशो प्रतदेन अकी जोई । होय सुवन दीम मोदि सोई ॥ 
मंदार मानि सो बेना। कष्य पियं तकि तिर्छेनैन॥ 


क क ५) 


मे प्रणकीन्द्यो पर्व एेसो । नो सुत हो देहं नरि कसो ॥ 


पदारुपाककथा । १०९ 


¢ क क 


प मगर तुम केत निहीरी। ताते देन भह मति पोयी॥ 
दोहा-असकारिके जव सुत भयो; तव निज पति कँ दी 
तार सिखा नरेश किय, राजकाजपखीन ॥ ३। 
तासु अख्कं नाम पितु कीन्हा । मदाटप्ता भं ट्खिदीना ॥ 
यह्‌ सुत र्दी अवश्चि ससार । अक्त गुणिपतिसो वचन्‌ उचा 
भयो समथे पुत्र स्व भाती । चडि वन भनहूृष्णदिनराती 
अप्रकटहि तेहि भुपति कं केके । येच येक रचि सुत क देके 
तापं डिसिके यह ओका) गये विपिन पति युत इत शोका 
शक ॥ 
पंगःसवोत्मनात्याज्यःतचेद्वातंनशक्यते 
पपदिःसहकतेव्यःसगः्संगारिभेषजम्‌ ॥ ३॥ 
जेहि वन कराई भजन सुत तीनो। तेहि वन दंपति चरितपकीनो॥ 
नननी निकट पुत्र पृुधारी । भये दुसित उसिताम इखारी॥ 
कल्यो सोच जननी नो तोश । सो कह नह मेँ तप जोरा ॥ 
मदाटक्षा कदी तव॒ बानी । भए तीनि सुत ठम विज्ञानी 
तुमको है न जगती भीती । इक सुत गह्यो रजोगुणरीती ॥ 
ननम्‌ मरण सो अविरुेमो । पुनि पुने ससत रोकं सहेगो॥ 
ताको स्याह इते निकारी। तो पूमे अभिखाष दमार ॥ 
दोहा-मातु वचन सुनि नेटसुत, मातुटभवन सिधारि ॥ 
कृद्यो जेढ हम सनते, ताते राज्य मारि ॥ ४ ॥ 
सेना देह दम तुम मामा जी तव हम रके धन घामा॥ 
पातङ दन्हि सेन धनेरी टिय अर्के पुर चहदिरिषेरी॥ 
परयो अटल्के काहि संकेत्‌ । ख्ग्यो देवार केर मातस्त 
तब मनमे अस ठीके विचार्यो । मातुपिताजब पिपिनपिधारयो 
तव मोहि यंञ येक रवि दीन्दो। एुनि एसो संभाषण कान्ह ॥ 


११० भक्तमार। 
जप अति परै तोहि सेकेत्‌। शवि यंत्र तवर्थोभ्यो नेतु ॥ 
अप्त विचारि सो यत्र उषास्यो। तमे अथे यही निरधास्यो ॥ 
करे नसग कदं कें करो । करे तो संति संग, वनेरो ॥ 
एसो अथे जानि पदहिपाय । पुरे कव्या निीथाहे काठ॥ 
्रिचरन छो दूरि वनजाई । देष्यो दत्ता्रय मुनि राई ॥ 
क्रियो प्रणाम सिधारि समीपा । युनि पश्यो करं रोपहीपा॥ 
तव अङ्के कई अतिदखपायो । करनदेतु सतपंग॒ सिधायो ॥ 
दोहा-सनि क जो सतपंगकी, दोर चित्तम भप । 

[नकान षव छंडिके, वेट मोरे पाप्त ॥ ५॥ 
तरपकह रान्य सफैमिंत्यागी । सोन तने पटे पम समी ॥ 
भुनिकह मिद वृक्षक नाई । तो पुनि देह बताई उपाह ॥ 
तव नृप दौरि मिल्यो तरुनाई । पुनि तनि बेठयोुनिदिगभाई 
मुमिकह तुम धों पिरे मीने । धौं तर भिल्यो तुमह कह दीने 
नृपकृ मित्ये मदी तरु कारी । भुरुह पिल्यो मोह युनिनारही॥ 
मुनि कह रसेहि करह्‌ षिचारा। तमह पिखो न मिङे संप्रा ॥ 
सुनि युनिषचन णयो नृप्ञाना। भजन करन वन्‌ क्रियो प्रथाना 
नेहिवन मातु पिता अभाई। वस्यो अर्के तेरी वनजाई ॥ 
सुति अलकैकियरषिपिनपयान जानि अङ्के पुर मतिवाना ॥ 
अग्रन नो न सेने भयो । सो तारको भूप बनायो॥ 
गयो आप फिरि जननि समीपा। वेढे तै अस्कै परीपा ॥ 
जननि कट्योतें किय उपकार । सकर्भोति मम प्रणनिरधारा॥ 

दोहा-एषी सोपदारपा कृष्णभक्त शिरताज ॥ 
पाते सुत तारण भव उदधि, आपिं भर नहान॥&॥ 


इति श्रीरामरभिकावल्यांसतयुगखंडमिं चाशतमोऽध्यायः ॥५२॥ 


नड्भरतकीकथा । १३१ 


अच जङ्भरत्का क्था) 
दोहा-अव वणो जडभरतकीकथा मनोहर जोई । 

नो मृगरसेगते ठदतभो,जनम जगतमे दो 
ऋषमपुच भो भरत युषाठा । भोग्यो रज्यपतरिस सुरपास॥ 
एनद जटसुवन करं राजू । गमन्यां साप वापनतपक्रान्‌॥ 
कृरत तपस्या भरत युवा । दिये विताई तद्‌ उहकाा ॥ 
इकदिन अवै दानेदे धीर । वैदरद्यौ मेडकिं सरि तीर ॥ 
इकहरिणी आई तेहि टमा । गभेवती पीवन जरकामा ॥ 
त कीन्दो यक सिद गजा । मृगी भमी जिय रक्षण काज॥ 
उरी द्री मर्दगिरी दुखारी । गिरयो गम मरिगे मृगनारी ॥ 
सो सक मिठि गंडकिधारा । हिआयो नद भरतउदारा ॥ 
-छ्गी दया त्रप ठे तेहि अंका । भये कदी मृत्युकी रशन ॥ 
पाल्योताहि करत अतिप्रीती । तेहि वश्च भगं तप रीती ॥ 
नो कहं चरत चरत कष्टिनातो । तौ तेहि षिनन्रपथतिपरछितातो 
यहि पिधि अतिअपक्तमृगमारी। तजन ख्यो जवतेपतनकारी॥ 

दोदा-त मनमें मृग खण रद्यो,ताते भरत भुवाड । 

भयो कडिनसमे मृगा, मनगति को यह इङ ॥ १॥ 
पेतपवरु तेहि सुरापे न भरी । भेगखानि मनमाहिं अत्री । 
भक्तकषेज एनि कियो पयाना ।करि अनप्तनव्रत तजि दियप्राना 
तपप्रभावों दिजङ्कह मारीं । ख्यो जन्म मखी सुषि नाही 
हरिपद पंकनमे मनखग्यो । नेङनजगत माहि अनुरण्यो। 
कुरुत अख्ग रहै सवकाटा । पिरे नगर मानहँ मतव।सा ॥ 
तब घरे रवि करत न कामा । ताके पप्यो जड़भरत नापा॥ 
पठेवे करन खेत रखवारी । दूनदेत तो ताहि उनारी ॥ 


० 


खननकेहै तौ कूप बनव । पूरनकेह तो शेख उवे ॥ 


| 
५ 
# 
| 
॥ 


१११५ भक्तमाख। 





नहँ पैठतहे येढे रतो । जोनवानि गहतो सो गरतो । 
यो तदां यक शूदर नरेशा। करे चंडिकाभक्त इमेगा। 
पो देवीमदिर मह नाई। कृ पत्र नो दे मोहि माई । 
तमे तोहि मनुजवछि दें । विश्रि भोति पूजन फे ॥ 
. दोहा-फष्ठुक कामें श्र ॐ) प्रमो येकङकमार ॥ 
आयो तव देवी भवन, दिये जमित उपहर ॥ २॥ 
नखलि देन देत महिपाछा । पृरवते फ मानुष पाड ॥ 
देवी भवन खयो ठेजाना। सो आपन वध्‌ जानि उेशना॥ 
गनत मगर राति अपरे । भागि गयो सो मिल्यो नर 
दूत सवे निजनाथ उरं । खोजन खगे चहं दिशि धाई॥ 
सोने मिल्यो न नरि जयदं । दुत सकठ शकित ह तषरी॥ 
चरे भपप करत विचार । पगम ते जड़भरत निहारा॥ 
पीन प्रम अनाथ गुणिताको ।षटि खायक यहभति मेदाको॥ 
अप्तकटि पकरि नडभरत कारी । डे भये तुरे वृपपहीं ॥ 
कह भूष्‌ वह. गृयो पराई । सनत दरि गये इम धारं ॥ 
सोने मिल्यो नदीं निशि मादी । तव राये हम इत यरि कादी॥ 
य स्थूरे अहे वि ठयक । युक कोर न्‌ अद नृपनाय्‌॥ 
पुनि प्रसत्र हे शुद्र थु । छे तेहि अद्ध तिके कास ॥ 
दोहा-देवी मंदिरे गयो, दहं कित बारयो दीप । 

„ जदृभरतटिं नहवायके स्यायो देति समीप ॥ २ ॥ 
भरतहि अरण वनन पिराई । च॑दन रक्त र्खट खगाई ॥ 
मानि मनुज वटि पूजन कीन्हे । षह निविद्‌ आगे धरि दीने ॥ 
तथ जड़भरत रियो आति भोजन।दपे विषाद्‌ विगत मन मोनन॥ 
तहि पुरोहित देवी केरी । स्तुति छाग्यो कृरन घरी ॥ 
शुद्र कमो सुत दीन्छो माह । मेँ नखटि दीपो युखगाई ॥ 


नड़भरतकीकथा | ११३ 


कि, क, क, 


ठे नखर कर्‌ पा विशेष । मोदिं अपनो सेवक अप्रेपी॥ 
अपकहि काट कृषाण करडा । पुरोहित पाणिथुप्रारा॥+ 
पणव मूर्दग तूर सहनाई। बाजे वानि र्दे सुरछई॥ 
देवी सन्युख णो इरिदाा । वेट श्यो नरिनेसक अमा ॥ 
जये पुरोदित तेग उवाह द्रिज्‌के कैट चङावन चाहे ॥ 
प्रहाभागवतको अपचारा । पहि न क्यो षसुदेव कुमार 
तँ प्रगटयो द्विगतेन तुरंते । देवी उचटि परी कटं अते ॥ 

दोहा-जरन रुमयो काटी वपुष) तथ करि कोप अपार ¦ 

प्रर भेह मूरति मती, अति भयंकराभकार ॥ 

इपरोहितक्षो पणि सुरेरी ! धियो छोड़ाय $ पाणिकरेय ॥ 
धरुकुटी वेक टैक भतिखीनी । कुरिर दंत रसना बड़ कौनी॥ 
अरुण नयन अर्‌ पदन भयावन।मानहं चति जगत कर खाषन॥ 
कालो प्रथम पुरोहित श्रीश्च । हन्यो बहोरि शुद्र अवनीश्चा ॥ 
पुनि सव शुदरनको शिरकाखो । हरिदासापराध एर बयो ॥ 
नो कोड करे सतं अपकार । ताको यह एट करट विचार्‌# 
नडभरतहि कु पस्यो नजानी । टीखा जोन चंडिका उनी 
निकषिदिन समगोरहत इरि ध्याना । का जाने कहा दोत जहाना ॥ 
यदपि शूदर शिरद बना । देष्यो काटी चहं कित धार 
भह न नड़भरतदि कषु भीती । यदी सत्य सतनकी रीती ॥ 
नलिनकी इदय अथि सव शटी । सब इन्द्रिय हरिपद्‌ मर जूटी॥ 
ते अनन्य दासन यदुनाथा | रक्षाकरहिं आपने हाथा ॥ 

दोहा-जे कोड जन करत, इरिजनकोां अपराध । 

ताहीको पुनि दोतिदै, उरटि जीवकी बाध ॥ 


नि 


र्यो सिधु सोवीर अधीश । नामर्टुगण जन नगदीशचा ॥ 


क 


छन दहेतु सो ज्ञान विज्ञाना । कपिर्देव दिग कीन प्यान्‌५ 


११४ भक्तमाल । 


हे एवार इक सुभग पाठकी । सुरति करत वसुदेव खड्की॥ 
आथो भूष विधु सोवीरा। इष्षुमती सरितके तीरा ॥ 
त येक वाहक थकफि गथा शिषिका चरि सकत न भय 
तव वाहक सोजन नन धाये । कहं ते जड़भरतदि ठे भाये॥ 
मोट अरोगित तत्र॒ टठह्यये। आगू तेहि पाख्की स्गाये ॥ 
भ्रत विषाद इषे नहि कौन । शिषिक बसि कैप धरि रीनो॥ 
ठे शिबिका जव चल्यो सिधारी । नोत पथमं जीव निहारी ॥ 
तव पाकी विषम हजाती । क्षा छत भुपकी छती ॥ 
तवं अतिकोप भयो महिपडठे । कद्यो पाटी कत अतिहाडे॥ 
तब उेगय वाहक सष बोरे । चररि सीध हह नदिं भोडे॥ 
दोहा-पे नवीन वाहक छम्य, धरत कदं पथ पाईं । 
ताते डरुति पाड्की) सगत हमारे नारं ॥ 


तब भूपति द्युकिं वकर निहारी । जड़भरताहि अप्त गिराचारी॥ 
रेड मोट निरोगित देहू। निषेर जानि परत नि केह ॥ 
चत विषमगतिकत मग माही । मोरि भीति समति तोहि नादी 
विषमचाख्यरहै अव । दंडग्रचड र्दैगो मोतं ॥ 
तव जडभरत मोन रहि गयञ । टेपाटकी चरत पग भयउ ॥ 
भईै' विषमगति जीव बचाए । धक्कार्गे भूप ॒दुखपाये ॥ 
पएनिकोपितहै कष्यो नरेश । गुणे नरेशठ मोर ॒निदेश्चा ॥ 
ठहै दंड यमदंड प्तमाना अहै अभीति भरो अभिमाना॥ 
असकहि क्रो कटक बहुवेना । सिधु भुवा कार करिनेना॥ 
पनमें तव नडइभरत विचारयो । नृप पोषे कट्षचन उचास्यो 
नो मोदि देहे ईड थुवाछा । तोहे युद्रहि सम शाद ॥ 
यद्पि हग भे अपराधा।पे प्रभु मेरो कृपाभगाषा॥ 


नड़भरतकौकथा | ११ 


४४ + 


दोहा-मृक्िषिरोध न सदिस) दै वृषकं ईड । 
तति देह ुघ्याय मेभुपहि ज्ञान अषंड ॥ 
अप्तकहि पिरम मुपकी गोर । तव्यो र्टि अगिरमक्िगोरा 
भूपवचन ने सकर उच । ते थ्पिरैं सत्य तिहरे ॥ 
पेभाराजो कोह पर होतो। तो ताके देत उशतो ॥ 
पिपर पग ॒पगञपर जान्‌ । तेहिपर कटि कटिपर्‌ पर थात 
प्रपर केप पदी तपे । तापरत्‌ भारा कट्‌ कापि 
दैडयोग अर्‌ दंड. प्रदाता । कोरनर्दिनगमरं मोदिखाता 
तुमक्ञानकशच वचन उच । तापर नहि कड जोर हमारे 
कहै वचन हुतेरा । नेपरिय हेग ज्ञान उजेरा ॥ 
जानि भागवत भूप राई । कूदि पाटकीते द्रतधाई ॥ 
गिरयो जडभरतचरणन मारीं । आदि जाहि रक्षह मोहि कार ॥ 
मे नहि जान्यो भप प्रभाय) स्यो मोर अभिमान स्वभाख॥ 
क्षपा करहु मेरो अपराधा | पसति सत उर द्या अगाधा 
दोरा-दयािधु मुनिवर तहां जानि रहगणदाप्‌ । 
करत्‌ भये हारभक्ति युताज्ञान विज्ञान प्रकार ॥ 
भवाटवी वर्ण्यो पहरि, भटकतं जन नेहिमारि ॥ 
पुनि उदवाट कषयो सकट जेहि ते जन दुख नाहि 
नोनदियो जड्भरतयुने रहूगणा उपदे 
सो र्नैद अबुध कियो, मेविस्तार विशेष । 
कृपिुदेषक निकट तरपं) जातरद्मो जेहि हेत 
मो पायो मगवीचही, गवन्यो रोटि निकेत । 


9) 


ति श्रीरामरमिकावल्यांतयुगखटेदविपंवाशततमोऽध्यायः ॥५२॥ 


११६ भक्तमाड । 


अथ अजामिरकी कथा ॥ 
 सोरडा-कथा अजामि केर, जो प्रपिद्ध भागवतमं । 
नारायण अम ेशिदखयो पार भव नटधिके ॥१॥ 
विप्रजनामिङ यक कोर रेड । धमेपंथ नितदी सो गदड ॥ 
तद्वार मँ फियो सनेहा । सरित नहाय प्रात तनि गे ॥ 
यहिविधि बीतिगयो टकला । येक्तमय सो विप्र उता ॥ 
श्थन टेन गयो वनमादीं। शुद्रयेक दगरस्यो तहारी ॥ 
ठे दाप गणिका उहुतेरी। तिनमे करिकम्रीति षनेरी ॥ 
विहरत शो विविधविधि नर्दैवा।पह्यो जाय अजामिर तरहवा॥ 
देत ताहि नीकं अति खाग्यो । कु षण उदर्यो अवुरागयो॥ 
खयो हंग दोष तेहि कारीं । क्रो अनमिट्नवतिहिपारी॥ 
जेतनी अद तम्हारी दारी । हमे देहु यक्षे धनरपी ॥ 
मान्यो शूद्र अनामिर वानी । दियो एकदा छविखानी ॥ 
दे षन ठे दासी गृह आयो । निजवसते घर भित्र नायो ॥ 
निज नारको भूषण छेके । दिय दाष करद आदर देके ॥ 
दोहा-पुनिग्हकी संपतिप्रकर दियो एंकितेदिहेत । 

व्याह तियानिकारिके, दासिदिदियो निकेत ॥ २॥ 

जव नि सेपति रहिगे थोरी । खयो करनतव प्ुरमर्चोरी ॥ 
पगम रागि केरे जनधाता । ओर फिय अनेक उतपात्‌॥ 
यहिविधि बीते वषे सतासी । भयो जवे आरभ्‌. भगी ॥ 
भाग विवह कोड संत सिधारे । ठगन देत॒॒षरभे बेठारे ॥ 
दै भोजन वर मह वसायों । तिनके पाप क्र नहि पायो॥ 
तारी निशा अजामिर दासी । जन्यो येक सुतपितु सुदरापी॥ 
तेत. भोन भीति रहि आये । नारग्रण सृत नाम, धराये ॥ 
संत गये पुनि देशनं काकी फेरि अनापिट तेदिसुतमादी॥ 


अनामिख्कीकथा । ११७ 


कि यो प्रीति अतिशय सुखछके) यदपि रहे नवसुतञ्चटवाके ॥ 
ठहुरे सुत कद शेन सेवे । तामुख च्रमि मोद अतिपवे ॥ 
श्लो पु ठग योर सहाना। करहि पाप नहि जाय पखाना॥ 
यहिषिधे बीत्यो वषं अटपती ! आयो कार अनामिट्नापी॥ 
दोहा-रोगविवशअतिषिकडमो, भयेरिथिरुवरथग्‌ । 
ठ्ग्यो चरन उरपपवन, भयेनेनवदरंग ॥ ३॥ 
तब यमदूत तीनि भयर । आवतम ठीनदे कृर फापी 
प्रे अजापिर करं ते देखी । भह तास उर भीति परे 
डरि तुरत कंठ महै फँसी । मारि दंड ठीन्हे नियरगषी ॥ 
ताकी सुरति पु मदै छागी । मरणकार मह सोदषधिजागी॥ 
तव कृशिर सतक गोहरायो । जव नारायण सुखकदट्भायी॥ 
तव चारिहु अक्षर ते चारी। इरि दूत केटे दुखारी ॥ 
टोरि कैठते ताकरि फी । अतिशय यमदुतन कहं आपसी॥ 
ठे तेहियान चह इरिका । तथ यमदूत करे भरि ओोका॥ 
अरो कोन तुम रोकन वरि । धमराजको शाप्तन टरे। 
याको कारण वेगि उता । तष यह पापी कं टेजावड्‌ ॥ 
तब इरिदूत वचन अस टेरे। हम ककर नरायण रेरे ॥ 
यह अति पुण्य क्रियो नगपाही। ताते ठेजेरे प्र पादी ॥ 
दोहा-तवब बोडे यमदूत पुनि, यह अषछ। मर॑जाद्‌ । 
पुण्यवानपापीरुहत स्वगेनरककोस्वाद्‌ । 

दृष अनापिर अतिशय पापीं | दाघीरत ठम चोर सुरापी 
ताते नरक योग यह संचो । याते पाप येक नहि बचो 
तष बे ईैपिकै इरिदरता । तम मरुख पिगरे यमदूता 
कोन सुकृत कखिको रस्यों । नम नारायण मुख यदहभाद्यो॥ 
कोटि जन्म सष अवलि विरानी। येक जन्पकी कद कहानी । 


त॒मरो धमं अधमं नजाना। वथा भरे अपने अभिमाना ॥ 


११८ भक्तमाड । 
सोवत जागत बैठत वागत । ससित खसत रसतअरुभागत॥ 
टेकं प्याज अश्‌ बरकत विमूरी । पवत खावत खंड परी ॥ 
कृद वदनते भो हरिनामा । तौ भवनरत छहतदहरिधामा॥ 
नेते अव जग अर वनेरे। प्रायित्त केह तिने केरे ॥ 
प्रायथित्त किये पनि पापा । उपनत रहि वाप्नना प्रतापा॥ 
पे हरिनाम कहै भख मारीं । सहित बाप्तना पाप नशा ॥ 
दोहा-तातेषगरेदुरितिकोः प्रूयधित्तप्रपान । 
है हरिनामरचारिषो; वेदएराणप्रपान ॥ ५ ॥ 
कृवित्त-पोन ज्यों नडधरपर वज ज्यों महीधपरक्रोध जिमि 
सिद्धिपर भावुतम दापपे ॥ ज्ञान ज्यां अज्ञानपर मान अप 
पानपर कुयकशपं दान ज्यं कृपाणङडतापते॥ इखपे कुपुतन्यों 
स॒पूतज्यां कुपूतपर भेम पुरुहूत ददुप्रतन कटापपे ॥ रघुरान 
रावणे गंगन्युं पावनपे दावनपे दवि तसे रामनाम पापपे॥१॥ 
कुष्ण भोजराजपर भीम कुररानपर नषे रघुरान भृशुरानहैरं 
रनको ॥ तिह गजनराजपर शीधु रतिराजपर पान निमिखान अप 
कैद गिरिरानको ॥ शांतरस राजपे अनीति क्षितिराजपर कध 
पिद्धकानपर गान तृणराजको ॥ पापनप्तमानपर जोर यमर- 
न नेसे पापम पे तेसे कष्ण नाप त्रनराजकोा ॥२॥ कीटन्‌ 
प भग नेते भृगपे विग जैसे विप विरैगपे भ्यां बाज जोरषारदे॥ 
वाजपे ज्यां मारजार मारनारपे ज्यों इवान इवानपेतरक्ुतापे ग 
नमतवारे ॥ गनपर पिह जैसे तिहहूपे शदृर शद्ृ्ूपे जे 
से रारभ उदारद ॥ शरभपे जेमे नरपिह भाषे रघुरान पापनपे 
तैसे इरिनामको उवार र ॥ ३॥ 
दोहा-गयो कंढको टटि नब, पाश्च अनापिर केर । 
उठ पेव्यो चेतन्य ह, चोफिं चिते चपर ॥ & ॥ 
ह्रिद्तन यपभटनको, सुन्यो सकर सवाद्‌ । 
अति गखानि पनम भे, ख्यो सकर प्रमाद ॥ ७॥ 


जजामिरकाकथा। ११९ 


हाय प्रथा पँ ननम गँवायो। जीवनक फर कषर नपौयो । 
केवह नहत मोर उद्वाटा । मद्र वपि जग श्रडरिं शाय । 
मे आरत है सति एकाय । नारायण सुख भयो उचारा 1 
सो प्रभाव प्रयु दूत पठाये ) गरते यमक पार छुडये । 
ठेस प्रु तनि दीनदयाख । आन भें तो दोहं पिदर 
अस विचारि तमि गह परिवारा। गयो अजामिख द्रत इर्दरिरः। 
तर इरि भजन कियो कट्ककाटागयो त्यागि तनु यदुपति भाट 
अर्‌ यमदूत बहुरि यमपाप्ता आवतम मन परम उदाष्र ¦ 
यमो क्यो नकरिद कामा । पापिह जान खे हिथामा ॥ 
भेद वताय देह इम कां । केहि त्ये स्यावे केदि नारी॥ 
अष खों तुमह नाथ हम जाने । कव इमको बहुनाथ देखने ॥ 
अवख सक्यो नञ्ञा्तन तेरा । अवतो बीच परत भडुतेरा ॥ 
दोहा-निन दूतनके वचन सनिः यमकरिके तरद व्यान । 
बोस्यो वचन सभीत अति, करि प्रणाम भगवान॥<॥ 
केवित्तवना °-समदी जे साधु हरि अनुरागं रगे तिनके सुय 
शको सुरेश सिद गेहं ॥ रक्षित गोविदकी गदति पे सदाई 
रहं उनके निकट कार कमं नाहं जवं ॥ भे रघुराज मानों 
मेरी करी बात सची नोर न हमारे कु तिने बतविहं ॥ षो 
खंडमें तिनके समीप नहि जयो दत बार वार तुमको षिशरेष 
कै बुञ्चविहे ॥ १ ॥ रसना नजाकी एकवारहू उचास्यो कृष्ण 
चित्त रधुरान यदुराज पदं ष्यायोना ॥ कृष्णधंद्रं चरण सरोन 
मे ननायों शीश येको रोन संत संग खोनि मन त्यायोना ॥ 
दुनियामं आय हरिदाप्तनाम पयो नाह केशवकौ रेवामं श 
रीरको उगायोना ॥ एेसे महापापिनको दनो दीह दंड देहु दि 
टमं दयाको कार कक बचायोना ॥ २ ॥ रोज रज जाय जग 


। 
| 
। 


१२. भक्तास । 


क 


सोन धोन पापिनको स्याय त्याय नरक निवेशनमें नाहयो ॥ 
नाको नेसो अपराध ताको तैसो दैके ईड यदी भोति पापिनको 
पावन बनाइयो ॥ भैं रराज राखो इङुम हमारो अम येकं 
बात मेरी कदी केहुना भुखाहयो ॥ पोते अनधोषे दूतो बात 
यह धोषे रहौ रामङृष्णदासतनके पास नहिं जायो ॥ ३॥ 
पवैया-जेनिजपाप छोडावन हेतु भनेकन कमे कर हरिडोड॥ 
तो नदिं कमनते उपने अपरे तिनकी मति सौवि निगोडी ॥ 
पातकताहि नहीं नियरात कै रघुराज सदी जन ओड़ी ॥ 
भक्तिसोभाउ अनेकनको कारे जे भनि राधिका माधव जोड़ी ॥ 
पनक्षरी-यमको निदेश सुनि अति मजबूत दूत तष ते समे 
ताहि अप्तत विचारेना॥ वगि टेर ठेर हाथ न्दे पाश पहा वोर 
हारि विषुषिन डारि नरक निकारेना॥भापे रघुरान रोन रोज एेो 
काज करे ईश अपनेको काज केषं बिगारेना ॥ पे गोर्विद्‌ दासन 
को दूर दीति देखतरी तदी दुराय जात हग ते निहरेना ॥९॥ 
दोहा-कथा अजामिखकी कषयो, कष दसनाम प्रभाव । 

पार्‌ न पवेनो कँ सहमत सहस भदिराव ॥ ९॥ 

शक्ति जिती हरि नाममे, पाप दहनकी दोह । 

ते तो पातके पातकी) करि न सकत जग्‌ को६।॥१०॥ 

इति सिदिभीमहारानाधिराजाश्रीमहाराजाबहादुरथीसीताराम्‌ 
चेदरकपापाजाधिकारिभीविश्वनाथर्िंहजृदेवात्मजसिदधिशीम 
हाराजाधिराजभीमहारानावहादुरभीरष्णचंदरकपापा 
जधिकारिभीरधुरानसिंहनदेवकते भीराभरसिका 
वल्यासितयुगखंडतरिपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥५३॥ 
इति सतयुगखंडःसमापः ॥ 


श्रीः | 
अथ भक्तमाहा) 


ग्य प 


अथ पेतायुगखंड प्रारंभः । 


सोरड-जयहारेपद्‌ अरविद, सृत र पर रति रस रपत ॥ 

मन्‌ रपुरानमिद,रमत सुयश मधुपान क२।॥१॥ 

जयति गिरा गणनाथ, जयति संत द्‌ रन सुखद्‌॥ 

. जय्य पितु िश्नाथः जय सुकुद हरि गुरुचरण 
हा-सुभग रामरसिकाषरी, सतयुगघंड वानि ॥ 
वणप्रेतसंडके) संत सुयश्च सुषदानि ॥ १॥ 


अथ हनुमाननीकी कथा ॥ 


दोहा-सेत शिरोमणि जानिके; प्रथम पवनसुतग 

वृणु मति भनुप्तार कदु नाह तामु पद्‌ माथ ॥३। 
प॒ रण संहारी) भये अवधपुरी सुखकारी । 
परहारानकों तिरक उशहू । होतभयो एरजन सयका, 
एकं समयत सहित समाजा । श्रीरघुङ्कर भूषण पहराना । 
विहाषनापीन छविाये । सीय सहित तहं सरम्‌ सुदाये 
हषण भरत पिपुसुदन ॐ प्रसुगुषणुखि सुधानिषे पः 
भये देश देके राजा । देवि पठे सहित समाजा ॥ 
तरै दसन सहित कपिनाथा । भये बटिदुवन ठेपाथा ॥ 

दैवटि प्रुष्‌ पहं शिरनाई । दे प्रयु ॒दक्षिण पुषपाई 
तहँ भट सहित निश्राचरनायक। आवतभये सभा रघुनायक॥ 


। 
1 


११९९ भक्तमालस। 


निरखि्भा शोभितप्रथुकाईगयो छाकि अनुपमछषिमादीं ॥ 
वामदिश्चा मिथिख्श्च कुमारी । खषण ठ्तत दक्षिण धय पारी॥ 
वाम भरत भरताव॒ज दोऽ । शोभित सनित शरासन सोउ॥ 

दोहा-प्रभुपद पंकज केनकर, दाबत पवनङुमार ॥ 

पिहासन जगे छत) राम परेम भागार॥ २॥ 

यह छषिनिरानिशाचरनाथा । पुनि पुनि नायनाथ पदमाथा॥ 
च्य जम कनकं पाणपाल्‌) इन्दा प्र्ुह नजर ताह काट 
सोमाल ग्रु छे केर मादीं। स्भा्तदननिरखे वहुवि ॥ 
पुनि प्रभु मनमें लियो विचारी छ्टनयोग मिथि ुमारी॥ 
दृह माङ मिथिष्श्च सुताको । सोउ ण्यो देहं मे काको ॥ 
पवविधि नानि माट अधिकारी। दह पवनसुतके गर डरी ॥ 
रामगरेममहँ मगन कपीमा । चितयो चोंकि माख्गर दी 
तुरति सो मणिमारु उतारी ।इक इकमणि निजदैत विदाशी 

रे पुनि देखे तेहि मारीं । मानहँ ताहि मिरुत कद्ुनारी॥ 
यह चरि छलि माति केर । निथरपति विमनम ह टेरो ॥ 
प्रयु प्रसाद्‌ फोस्यो कस भाई । याको हेतु देह समुद्याईं ॥ 
कृद्यो पवनसुत तब अस षानी। मे मणिके अंतर यह जानी ॥ 

दोहा-रामनाम हरे छिखो, जो सबविषि गति मोर ॥ 

सो नहि पायो भणिन में, ताते स्यो फोरि ॥३॥ 

तष रकश व्यंग्य कह वानी । तुमतो राम तत्के ज्ञानी ॥ 
रामनाम तुम्हरे तव॒ मादीं। हरे टिखो शेकं कहु नारी ॥ 
तोति धारण किये शगीरा । ओर कायं नाह सुवन समीरा॥ 
व्यय वचन सुनि षवनकरुमार। निजनखसों निजवपुष विदारा॥ 
ठेचत तच कपीश जै नेष रामनाम निक्त तरं तरहवो॥ 
सकर सभाषतद्‌ अचरज माने । रामभक्त अनुपम तेहि जाने ॥ 


टूमुमानजीकी कथा । १२३ 


विहि कष्य तव पवनङ्कमारा । परमगेप्य मे कहं उचारं ॥ 
पंन पनि रयु कर नामा । पाने नमामिको अरय ठ्छम। 
रापपे्च मन करे उचारा । बीति जव यहि विपि बहवारा ॥ 
जिहाते न नम तव रेह । रोषि ॥ [प पुनितनि तेहि द३॥ 
दोह[-जय सोवतमें षिन सुरा, रसना निके नाम। 
त बेरे आप्तन सहितः कर्एकांत जो ठाम ॥ ४॥ 
पनते म्र उचारन करई । ताको स्वर सिगरे तनभरःं ॥ 
वैटानाद सरिस तेहि खूपा । क्रमसों पिर तेरिकरे अनूषा ॥ 
फेर श्ासमहं नहि देके । उरषर्षास ठह सुषि केके ॥ 
फेरि चतुर्थी अरण मकारा । छेइतस्काप्नहि करे उचारा ॥ 
यहिविपि तदुकी सधिषिसरवे } जव मतु इवाप्रहि अवे जवि ॥ 
तव पुनि-केरे भावना ` रेणी । तजे प्ृत्ति सव ओर अनसी ॥ 
पाटल अरु तीनिकयोरा । तयम रोमणिद्रः चर्म ॥ 
तिनको करे विकाित सोई । टेई वदन तिनते तयु जोई 
उरशा ` -बीन ₹ उच्चरहं । वटानुद सरि मरकरई 
तजतश्वापत . निकमे ञ्चकारा । सुरो भुख म॑ उचारा ॥ 
यदिषरिधि साधनकरत सदाहीं । कटै बीन रोमनयुख मादी ॥ 
साधन यरी सिद्धि है जावै । तब सनकादिक इरिससोडावे॥ 
दोहा-अंगुर्चारिक बारे, भीतर्गुख्चारि । 
शराप्ाभविजायंजव्‌, तथन ठगेषिकारि ॥ 4 ॥ 
अनर अमर होवे सषकाटा । वसे निकट श्रीद्ङरथसख ॥ 
मही ओर रैकं प्रयंता। ताकी गति दोषे ` मति॑ता ॥ 
प्रखयकार ताकर नर्हिनाश्चा ।यह साधन हि व्यानप्रका्चा॥ 
पिद्धिहोह अम साधन नदी । रामनाम अंकित तनु तवी ॥ 
~ह दलमानकथां मे ` गाई । ओर कँ ठगि नाई गनाई ॥ 


१९४ भक्तपल। 


सुनि कषीशकी सदिानी । निशिचरनाथ चियो सतिमानी॥ 
हूयुमततेन विदित नगमाहीं । तेहि सम रामभक्त कोड ना॥ 
घंड किषुरष मह सव फाल । नँ उद्र है कोश्चडपाडा ॥ 
तह गेधवेन सहित कषीरा । नाई नाइ नित प्रधुपद्‌ शीशा॥ 
कृ पूजन नित नव अन॒शगा। निवसत पवनतनय वडभाग॥ 
तहँ तंवुर आदिक गंधो । आवहि सहित समाजन एवो॥ 
महामधुर वहूवान जादे । गावहिं रामायण सुरण ॥ 
दाहा-सुनाह्‌ पवनसुत सवेद, माखन अबु बहा । 
छकत रामपद्‌ प्रेम ई कठ सुरत विसराई ॥ ६॥ 
अरु जई जई रघुपति कथाः सादर बचत कोई । 
तर त धारि शिर अंनटीःसुनत पुखकतवु सो३॥७॥ 
इति शीरामरपिकावल्यातरेतायुगखंदेमथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ नाम्बवानको कथा ॥ 
दोहा-जाम्बवानकीकषुकथा) मेवर्णोमनखः 
भरिनगयोनिहूपाके, खगयोहारपदनाई ॥ १॥ 

नहि भिविक्रम विक्रम कीन्हो तीनिवरणमहिषटिपां रीन्द॥ 
र्नाथ तहं वपुष बदायो । बिभुवनमरं द्रपद भरिभायो ॥ 
ऋक्षरान यह्‌ चरित निहारी । पनि न पिी अप्तसमयव्िचारी॥ 
पुरुकित गवन्यो ठेकर भेरी । करन छ्य विरठपु फेरी ॥ 
दियो प्रदक्षिण प्रुको साता । भिभुषनमहं भाषत यह बाता॥ 
दियोनीति प्रभु असुरन कां । दियो राज इहि छिन मी॥ 
अप॒ प्रभु विजय सक्र गोह फेर गिरयो वामनपद्‌ भई॥ 
्रभुपदधोय परिद्विषिरन्टे। दर्षित आप परान पोः कीन्ह॥ 


तथ पामन प्रपत्र हवै गय । इच्छामरण ताहि प्रधुदयञ ॥ 


हि (नप 


सग्रवककिथा | १९५ 


ममसुखत्व रघुपति. अवतारा । तुमपेह यह वचन उचाय ॥ 

प्रय चरणमहं निशिचरनाथू । बयो वचन जोरि युगहाथा ॥ 

रामभक्त ठमही जगमादी । ओर कै ते अं वृथादीं ॥ 

भेता महं पोह वचन प्रमाना । भयो रामम॑वी पतिवाना ॥ 

रामचरण भो प्रम अनृषा। रही न परम भीति भव रूपा) 

दोहा-र॒म भक्ति परभाव धनि) तिरनग योनिह जोई । 
करे ताहि संसारकी, कहं भीति नहि होई ॥ 


क्षे, 


इति शीरामरसिकावल्यत्रेवायुगखडदवितीयोशध्यायः ॥ २॥ 


अथ सुम्रीवको कथा ॥ 

दोहा-करौं कथा सुग्रीवकी, रापसखा दट्नेम ॥ ३॥ 

प्रभुमेवन करिके सद यह मान्यो निजकषेम ॥ 
पावकं षीच शपथसो कीन्दो । प्रथुदितनिनकुटुम्ब तनिदीन्हो 
राम काज सवसव ठगायो । जब सुवेढपर कपिदर आयो 
तव सि रावणको नटसारा । सदि न गयो रिपुकर अरहकारा॥ 
रभु सन्धुख रषि ताघु मिजाज तद ते तुरत तरकिं कपिराजा 
सिंहासन ते दियो गिरा । बानरपति विक्रम दरशाई ॥ 
आयपरयो प्रमु पौयन महीं । को सुग्रीव स्रि नगमादा ॥ 
पनि न रघु्ड कमर दिनेश) जानरगे साकेत निगु ॥ 
तव परिवार राग्य दिय त्यागी । आयो अवध राम अनुरागी ॥ 
प्रयु कल्यो न छनभरि छडिह। निज मानसमणिपरधुपदनाड्द। 
देखि अरोकिकं प्रीति पाकी टयो नाथ निजरतगषक॥ 
इक सुकैठ सतसंग प्रभाञ । कोटिनरीः कीर किरार ॥ 
भये वमर साकेतं निवासी । रहे न बहुरि जगतके भप्त ॥ 
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दोहा-रेसो भश्रीरुनाथको, सस्यभाव प्रभव 

यहि विधि आटे भक्तिको, कौन्दो वेदन गव ॥२॥ 

इति भीरामरमिकावल्यत्रेतायुगखंङततीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

अथ विभीषणकी कथा ॥ 

दोहा-फरीं षिभीषणकी कथा, सुनह संत चितखय । 

नाको देखत दरक, रामखियो उर्छाय ॥ ३॥ 
र्यो वणिक यक कोर पुरमाहीं । चस्यो बनिनहित दक्षिणकाी 
ठे रपति चदि येक नहाना । गयो सिधु जव दरि दगाजा ॥ 
पृषं प्रसंग तरंगन पाई । बोहित भ्रमण ठगी चवा ॥ 
बडन शंकं सवे अङ्जखाने । कोर पंडित सों वचन वखामे॥ 
केहि विधि नाव खगे अव्‌ पारा । सो विधान अथ करट उचार्‌॥ 
द्विज कह अब जो नर षडिदीने। तो ह पार स्वै जन जीने ॥ 
तव इक पुरुषं सषे टेटे । मिी थाह तेहि भयो अॐेडे॥ 
नाष छागि चङे सागर पारा । तेहि जन रक्षप्त भह निहारा॥ 
ताहि निकाति हरषि धरि अंका । ठे तुरत निशाचर ल्का॥ 
निरि विभीषण नाथ अकारा । ताको बहुत कियो सतकारा॥ 
पोटा विपि पूजन करिताको । मनहुमित्यो सुतकोरत्याको॥ 
ठट सन्युषपो कैर नोरे। रापप्रेम सागर मन बेरे॥ 

दोहा-पहुरि क्यो आज्ञा कषक, होइ करो प तोन । 
त्‌ राय बोल्यो पुरुषः मोहिं पहचावो भोन ॥२॥ 
केटि विधि नेह सागरपारा । यदभतिश्यमोरिख्गतव॑भारा॥ 
कष्या निचाचरपति भुसक्याईं । पिधुतरणकी सहन उपार ॥ 
अप्तकहि तई उ्छाटं सुखधाम। टिसिदीन््य द्रोभक्षर रामा ॥ 
विविध भाति जे रत अमोखा । दीन््रो बहुत अमो निचोल 


विभीपणकीकथा । १२७ 


(क वि 


कन्ह्यो पिदा नाइ पदपाथा । थ समचल्यो पाथनिधिपाथा 


क (क [५ (मक 


आया पुने तादी थल माहीं । फिरीनाव्‌ जेदिथट चद वारी॥ 
सोह महाजन. करि व्यापार । मिस्य तेदियटसिषुमञ्चाग्‌ ॥ 
तारि चीन्दि सिय तरणि चद्रह मो आपनी कथा म मई ॥ 
शम नाम प्रभावा । वाणकतापु पद पदै शिरा 
चर्हु मेरे वर्माह कद्यो सो जन पदरहमजाही ॥ 
अक्षकारे क्यो सिधु पञ्चारी । भयो पार प्रयुनामहं धार ॥ 
तेहि सग वक्ष पणिकट हि ज्ञाना।दियवरं पेपति साधन नाना ॥ 
दोहा-मोरह सकर नहाजमर्हं रहे जे जन अप्षवार । 
शमनाम प्रभाव रुखि, तेर तमिदिय पणिवार ॥२॥ 
रापरसिक हेगे सकर, छोड़े जगत संभार । 
सागर इवं भवप्तागरह, भये तुरति पार ॥ ४॥ 
शीरघुनंदन कपिनकौ, विदाकरी नेहि काठ । 
पाई विदा तर्द आपनी, क्यो निाचरपार ॥ ९ ॥ 
नो प्रसत्र पोपर प्रथु दोह । तो रेह यही कर शो ॥ 
कषणभर दोह न आप वियोग । यरी एषा करि सषह्‌ योग 
नानभसोकिकं प्रीति खय । छकापतिषों गिरा उचारी ॥ 
रेगनाथ अुख्देव हमारे । तिनहि हु तुम सखा पियोर॥ 
होई केष न मोर वियोग । रंगनाथ मेषि सब रोग ॥ 
तवै विभीषण स्वस्र पाहं। चल्यो रंगपति ठे शिरनाई । 
कृषिरी तट मह॑जव भयो । रगनाथ तष सपन देखायो ॥ 
थाप मों केरी तीरा । नित पूजन भवह मतिधीरा॥ 
नो हमको ठकहि ठे नेरो। तो इके तुपरी भर फट पैरो 
कृमिं जो ममदरशन करिह । बिन प्रयास भवसागर तारदे॥ 
भरतघंड नन ठक न नेह । तो केरि विधि ममदरशन पे 


१९८ भक्तमस । 


ताते करहु नगत उपकार । यहि थ मंदिर रचह उदारा॥ 
दोदा-रगनाथकी वाणि सुनि, जागि निश्ाचरपाड । 
विश्वकमाको तेहि थरे बुखषायो ततकाट ॥ ६ ॥ 
तुरत महामंदिर अनवायो। तमे रंगनाथ पधरायो ॥ 
ठंकाते निज पूनन इहतु । भावन र्यो निज्ाचर केत्‌॥ 
यदिषिषि वीति गयो षटकाडा । भयो इते कोड नरा ॥ 
रगनाथके मेदिर भारी । रसौ कोर इक पूजक कारीं॥ 
सो परनके अंगन इक ॒राती । उपदी छट्यो चरणकी पँती॥ 
रक इक पद्‌ इक ईस करफैरे । तिहि अचरन सग्यो हगदे॥ 
छिपि षेच्य ताकनके काना । पो तर ख्यो मिञ्ञाचर राजा॥ 
छो कोन अहो तुम देवा । करियत रंगनाथकी सेवा ॥ 
क्यो विभीषम मेंठ्केशा।मेरे. इष्टदेव रोश्ा॥ 
त॒मो सेवक मम प्रथु केरे, ताते चुहू विप्र षर मेरे ॥ 
अपकहि विप्रहि कंध चदाह । गवन्यो भवन निशाचर राई॥ 
तई बहुं मणिदे पूनन कीन्द्मो । गुनि पट॑वाय रेगदिग दीनन ॥ 
दोः-तयते अतध्योन हे, आवत नित ठंकेशच । 
` रगनाथके पूनिपद्‌) फिरि फिरि नात निवेश ॥ ७॥ 
इति भीरामरसिकावल्यतरितायुगखंडचतर्थाऽ्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ शबरीको कथा ॥ 
दोहा-भव पर्णो शबरी कथा, राम प्रेमको रूप । 
 _ यन चछि ताको मिठे, निनते कोर भूप ॥ १ ॥ 
रदे कोड युनि दंपति पनम । करद सुतप इरिष्यावत मनम ॥ 
गेकटं कंद मूढ फठ देत्‌ । तिहि दिन भयो पत सुखपेत्‌ ॥ 
नप बनते मुनि भवनपिधास्यो।तवञुनितियउटि चरण पखाप्यो | 





राषरीकीफथा | १२९ 


पूनन कारं सुन भाजनकीन्द्योनिज सुत जन्म नहीं सनि खोर 
राय उत्वाजव सुत ताहकासणुन पृछया वह्‌ ककर शख 
तिय कह अञ्च भयो यह मेरे । सनि मुनि तिय पे नन तरेरे। 
अरी अशोच नमहं यतायो 1 कस्‌ पूजन भोजन कखायो 
दरा हीमि महपन नाई । सुनि पति शाप महादुख छर 
रोवनट्गी कंतफे अगे । दयादाख मुनि कह अनुरणे! 
न्यो ते पातित्रत पमां।ताते तै हरै युभकमां। 
ते करि संतनी सेवा दै तष षर रघुद्रु देषा 
अप्तकदि सुनिगे कानन कादीं । तिन तुतज्यो कुक दिनमारीं 
दोश-सोशयरीभेभाइके, दंडकपिपिनविश्राठ । 
सेवापरतनचरणकौ) करनर्गिवकाट ॥ २॥ 
नाति आनी नीच विचारी । युनिसन्धुख निकै पिथ र॥ 
काटि काटि तर्‌ इधन नोरी । बोञ्जन बधि निशाकरि चोरी॥ 
मुनि आश्मन फक नितअवे । कोरमुनिजनजानननरिंपावे॥ 
अर प॑पाषर पथमं जाह । कंकर कटकं देइ वराई ॥ 
नित ठि दयन मार क्षरे । सुनि मोदितमन स॒कर्रिचारे ॥ 
यह्‌ उपकार केरे जन जोई । तेहि जानन चाहं सव कोई 
सुनि मतंग निज शिष्य बोखई । कल्यो धरहु निरिवेष छिपड। 
शिष्य पकर रजनी महं डटि । पकर्यो शबरि स्रारत कटि 
दरश्चाये मत्तग॒ ढिगं सइ । श्वय पनपर आताईडरा३ ॥ 
मुनि मतंग कह दै उपकारिणि । ठेषनदं ईधन सुखकारिणि । 
वृथा न ईधन छँ तोरा ) कब रुघ्यो ते पन इहु थोर ॥ 
सो डेण्इ कद कदी न बाता । खरी जोर्किर कपत गाता ॥ 
दोदा-रषरी सुकृत सगाहके, अपक अंबु वह[ई । 
मुनिमतंगकरिकिदयाः छियश्रमि टिका ॥३॥ 


॥ 
| 
। 


। 
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जानि भक्त सो अतिपन भई । रामनाम दिय कणे सुनाई 
ताकर पूर्वजन्म गुण गाथा । योगप्रभाव जानि सुनिनाथा) 
करन ठगे अतिशय स्कार । तव नेमुनिअभिमानअपार्‌ 
तव पतंग निदन बह करदी । शरी दोष तादिशिरधरदीं ॥ 
जानि नहि हरिभक्ति प्रभाउ । जातिभेदपहं राहि भाउ ॥ 
जातिभेद वेष्णव्‌ जो कीन््मो । सो सव पाप शीशधरिटीन्धयो॥ 
नेहि मुख कटे नाम सियपीको । धपवह सो ब्रह्मणते नीको ॥ 
तपी ब्रती द्विनभक्ति विहीना । सो सवपचहूते अहै मरीना ॥ 
यह्‌ नि नानदि तप अभिमानी । नानिय तिनि पूर अज्ञानी ॥ 
मुनि मतंग अर शबरी कारी । षि कषक कार वनम ॥ 
नित मग अरे टकर श्राह । रगे नकेकर मुनिपग चाह ॥ 
कहूं यक दिन रत माहीं । कोर मुनिपरसभयो तिरहिकारी। 
दोहा-नीचजातितिहिनानिके) युनिकीन्होभतिकोप्‌ । 
गारीदेमारनउॐे, कषयो धमे भो लोप ॥९॥ 
शबरी भागि भवन करं आह । मुनि बहोरि पंपाप्रर जाह ॥ 
मलन छ्गे तवे सरनीरा। शोणित भयो परे वहकीरा ॥ 
तव सिगरे युनि भये दायी । तामु हेतु नहि ररे पिचारी ॥ 
सिगरे मनम किये विचारा । नब एह अवधेश कुमारा ॥ 
ष्टि सेदेद निवारी। पदपरसत हहे शुचिवा ॥ 
यद अभिरखाषा पके भारी । पहं हटि प्रभु कुटी इमी ॥ 
मुनि मतंग पुनि कषुदिन मारी । कुदी सोपि निनशवरीकारीं 
कष्मो इतं रेह भगवाना। यह माने मनमाँह प्रपाना ॥ 
असकािगे सुरखोक . पिधारी । युरूवियोग शषरिरिदखभारी ॥ 
पे रमागम मनहि विचारी । श्चषरी निवक्षतभः सुखारी॥ 
नित उ भार पथ चाट जाग । नरस प्रु जागम अनुरागे॥ 


राषरीकीकथा । १३१ 
नितहि दृरखगि कानन जाई । द्यावा सफ पमुदार्‌ ॥ 
दइ बाना तनफडन क! जञास ६ | 
तिनर्दिकुरपरिराताः प्रभुदतमातसुखमांई ॥ 4॥ 
य॒हिविपिर्ति यहृतदिनः दषते राम पयान । 
दूनदुन दिनदिन षटयो रामसनेहमहान ॥ ६॥ 
इते खशदिक खटनहनि, हि कवेधकषं खोज । 
पैपासर अबतभये, जेरिचाहति तियरोज ॥ ७॥ 
रावरी ननम सुन्यो रधु पाति अव्रत आने । 
पर्यो मृतक मु मनुसुधा, जडितुरतपथकाम॥८॥ 
पंथविरोकत ष्यावती, तनुसुष सकट िष्वारि । 
रिहते देखत भई, कोश्खनाय खरार ॥ ९॥ 
कृषित्त-माथेमे नय मडुट पंडित भखंडित उवंडित कोड 
दोदैड अडपाटमं ॥ ठदख्दी इदीवर श्यामता सरीर सोरी ड- 
हृडरी चंदनकी रेषराजे भाख्मे ॥ कटिमेनिषंगबाण फेए्त अतं 
शग गजरत भ॑ज मिर्दि उन माडमे॥ वेननमे गेटनिकी 
चाहभरे रुरा शरी निहाली ननन विशारमं ॥१॥ पथि- 
कन पंत सप्रेम प्रयु पेखि पेषि षर हमारी प्यारी पे कहि 
ठरे ॥ कौन वाकं प्रम इहां कोन वको नम कहै कन 
वाको धाम्‌ जो काम एक मोरहे॥ कोन वरी द नपि नयन- 
नि निहरिदय मे सेहो एड स्वाद्‌ सुधा सरिस अथोररे ॥ रघुर- 
जञ ने छिन षिरोकिना षिरोचन सों बतत पटक सम कर्प 
करोर ॥ २॥ ज्ञान ओं विराग योगं साधन सुषाने तव॒ म 
नि नन खोजें नाहि धारे खेतकवरी ॥ शभ भां स्वयंभु नू 
पनको पवाषी सदा दासी भरं सिजा द प्रीति जवी ॥ 
जाको नाम छेत खे ल्वारि नहिं खख्चकी टूटी जाति पराप 


१३९ भक्तमास । 





लाद छेष रोति ख्वरी॥ सोह रघुराज रराज पंपा काननमें पृतं 
फिरत कौ कक मेरी शबरी ॥ ३॥ आग चठे राम आहमा 
गर छेन शवरीहू चरणपरन पाह पिटनका वायंहं ॥ बिररदड 
ही सो भुजद॑ड सों उ लियो फणि गिरी सो पुनि मुज पसश 
येहप्रेमद्ा कदी नाह जाति सुरान दो तन मन वृचनकी 
सुधि विरये ॥ भटे भाप मिरे मोदि भटी मिरी तद्रू यद 
कहत दुदूनके भकारे भरि आये ॥ ४॥ तनुकी संभारि कार 
ताको पिहि बार षार वारिज विरोचननि प्रेम वारि दारिके ॥ 
करकोप करि ता तादीकी दीक चरे रघुराज्‌ राम सुनिमं 

टी वि्ासं ॥ पनि नि पै प्रथु तेरी दी केती दूरि ना 
मेरौ बोम भष आननँदको वाणि ॥ कोञ्चखते भिथिखते 
कृेमलानिवास॒हतें पायी मे सनेह सुख तोहीकों निहारिक ॥५॥. 
पवेया-जाई मये श॒वरीकी कुरी प्रथु नृत्य नरी करे जह परीती॥ 
ट्टी फटी कट दीनी विछाई बिदाके दईं मनो विश्वकी भीती।॥ 
मों कष्ट कहि जात नहीं धौ वखान करो शबरी परतीती ॥ 
धम बलान कये नस राखत रंकनसों रघुरान जरीती ॥ & ॥ 
परवसों रघुराजको आगम जानिके काननमें नितजाई ॥ 
तोखि चीसिके मीठे विचारि धरयो फ जे प्रुके हित खई॥ 
तेफठ दोननमें भिं प्रथु अगे धस्यो अतिरि हं ॥ 
ते फर दाथ छियो रघुरान मनो गये आपन सवस पाहे ॥५॥ 
कोटिन सिद्ध सुकोटिन वषं पावन चाहत जोर नरी चे ॥ 
य॒म्धु स्वयंभु सुरेश रोष सदा छलक नहिं भासिनमं रटे ॥ 
वेद पुराणहू वभव . नामु वखानिके नेति निवाहनदी फटे ॥ 
ते प्रभुके पदकोशचबरी अपने घरमे अपने करसं मडे ॥ ८ ॥ 
ठे करसों शबरी पख्की प्रमु खान रेदं मिटाय मिटाई ॥ 


रषरीकीकथा । १३३ 


क्षणक वके कुं चासि सुभापिके माधुरीया अधिकाईं ॥ 
सिद्ध सुरासुर भूपनि जागनि भागनिसो प्रमु जोन अवा 
सावुज सो गो अवात अवाय सुखे शबरी षद्री फट खार ॥९॥ 


क 


नयह्वार भन टन जननां परय पान जां माहि कराया 


११५ 


॥ 

॥ 

॥ 
जरशतसाटि सुमात सुभोजन ति अने$नि ोत्न खायो ॥ 
मादरम मिथिर्श जके रघुराज सुव्यनन आनन जयो ॥ 
पायो नहीं भसन स्वाद्‌ कटं जस मे शव उदरी महँ पायो ३०॥ 
फेरि कद्यो शवरीमों पियापति तेये प्रीति प्रीत्ति मे पई ॥ 
भार कहू अप्र मोर मिल्यों नहिं रेषो अपूख आनंद ३।६॥ 
यह्‌ बदरी फटको वदो न तरे तिद्रं ठोक विभति उड़ाई ॥ 
तति न मेरे कृष्ट तो देनकों रेदं णी यश तेरोगा दे ॥ 
 दृहा-षनि सक्षम नकन्द्‌ रहे ग्रु एदं मम पाम । 

सुने सवे ते आगे, शवरीके वर सयम ॥ ३०॥ 

ज्ञान विशग जाति युणगर्वा । दरि कियो ईडक सुनि सवा ॥ 
निज २ आश्रमते सव पाये । र॒वरी पाम राम दिग अये॥ 
प्रथु उठि कीन्हों सवन प्रणामा। दे आश्चिप भे पूरण कामा ॥ 
लागिगरं युनि सभा सोहावन । प्रभुसोओेठे स मुनि पावन ॥ 
रहे सकर हम दरदान आसी । भये तुमहिं सखि सुखरक्गी॥ 
इदा नाथ इक अनर्थं धोरा । भयो फद्ुक दिनते सुखचोर॥ 
पपासर जठ रपिर समाना। भयो नाय कृमिसंयुतनोना ॥ 
विनापडिङ नह धमं निबाहू । ुनिजन मनाई दुतई इवदाह्‌। 
परह जो निजपद्रधुषीरा । तोच अपर होई सरनीरा॥ 
प्रमु कह दम क्षग्रिय ख्षुखोग्‌। तुमत्राह्मण विज्ञान रत योमू ॥ 
तुष पद्‌ प्रस अमर नाहं दोहै । तो मम परम शुद्ध नहि सोः 
तव मुनि बहुरि कदी अक्बाता । षिन परसे प्रभुपद नठनाता ॥ 





१२३४ भक्तमाछ 
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दोदा-पपापर निमंख नही, हेरे कोनिहँ भोति ॥ 
ताते पण धारिय अवि, कृरिय मुनिन दुखश्ति ॥ 
परु प्रगदी तुवपद ते गंगा । करति भरिोक पापहटि भगा। 
यह्‌ पंपा जर केतिकवाता । दिनकर कुट दिनकर अवदाता 
तवहिदेन निनदा बडाई । पपार गमने रघुराई ॥ 
पंपापतर जब दरे खरारी। भयो दन शोणित सर वारी ॥ 
दून एर कृमि अति दरवा ।युनिनवहुरि प्रथु कचनग्रकारा 
हम तो प्रथम कही यह बाता । मोते नहि ददे अवदाता ॥ 
तथ मुनि शंकित वचनरउचारे । नर पविता पाणे तिहरे ॥ 
देह उपाय वताय खरी । जति हः शुद्ध पारी ॥ 
परुकह कथा सुनी अक्षमोरी । सोकर मानेड ननिखोरी ॥ 
प्रथमरिं कोर परंपास्तर माही । भक्तर्शति जान्यो कहु नारी॥ 
जव मतंग सुरसदन सिधारे । शबरी बसी आच मम धारे ॥ 
मजलनरित इक दिन सरगवनी । युनिजनहित श्रारतमगभषनी॥ 
दोहा-द्ारत मग कोड अनिन ततुपरीभवनि उडि धरि ॥ 
शवरीका गुणि दोष मन, फियो कोप मुनि भार १२॥ 
सो पराई निन आश्रम आई । ते मुनि जव पंपासतर जाई ॥ 
मलनदेतु दरे जब नीरा । भोज रुधिर परे बहुकरा ॥ 
महा भागवत कर अपराधा ।मिटत न कौन्दे यतनअगाधा॥ 
ताते श॒वरी जो इत अआ । प॑पासर अपनो पदनवे॥ 
तो अप्त नाने परत सुनिराया। हहे सपि सख्िर सुखदाया ॥ 
अस सुने सवसुनिप्रथुकीवानी। अपनी भि पकर विधिनानी 
जोरि पाणि बोटे - इकबारा । क्षमहु नाथ अपराध इमारा ॥ 
पने शबरी समीप पथ आई । पगपरिति्ि ठ गेयेखिवाई ॥ 
दभर सुचि सिर पगडारी। तरति भो निमंङ सरवारी ॥ 


शवररकीकथा। १३९ 


यह देख्यो युनि भक्ति प्रभा । भक्त भेद पुनि फियो न काउ॥ 
तप षिराग विज्ञानहु योग्‌ । इनते सरम भक्ति रस भोगू 
दीहा-श्रषरी सीतानाथको, यह्‌ सुनि सखद प्रसंग 
नोन्‌ कृरे रति रामपद्ःसो सति पश्च पिन वम॥१३। 
जव रिपुजीति राम षरअयि ! राजतिरुक ठे जन सृषशछपे। 
रज्य करत बीते कष्काछा । एक समय तथ सभा कपाट 
सयु षैठरहे सुख शई । गुरुवरिष्टकी भई अर । 
प्ाद्रं सानुज उठि शिशनाये । कनकिह्यषतन पर दये | 
तव वरिष्ठ यह बात चखा । तुवं पदप्रीति सकट सुखद ॥ 
परीतिरीति सोदभस्तविज्ञाता । अद्वितीय मम रगन दिखाता 
नम॒ तुव प्रीति भरत निरखादी । तस नो होई कहु तुम तादी॥ 
“नाथ कष्य तव जो गुरुभाखो । सो अपने मनहीं सहँ राखो ॥ 
यहि अवसर यह कदतपरषग्‌ । रोहि अवि सभा रसभंगू ॥ 
सुनिअतिअचरनमानि भुनी । कद्यो बहुरि भाषृह नगदीशा। 
यह्‌ सुनते शबरी सुधि आई । प्रम मगन हमे खुरई ॥ 
रोमन प्रति सुप्रीति ससथारा । निकी जनु जरु यंच हनाश॥ 
दोहा-शिथि्‌ अग सव है गये दटि गयो तवुभान । 
मुरि सिहापनन ते गिरे) रामभादु इुटभान ॥९४। 
प्रमुकी दसा देषि दखारी । उठेविकछ तनु सुरति पिारी 
कोड विजन डोरावन छे कोर सींचे नङ अति अरणे 
उ कर पद पीनरि करदो । यह प्रषंग जाने नहिं कों ॥ 
गुर्‌ वशिष्ठ तव अंक उठाई । चितन खगे षप सुरा 
भरत मृदुर ठे पाणि अंगी । चितते गर बार ुखपोंधी 
घरी दरक मँ रधुद्कटराउ। भये फेरि जसरद्यो स्वभा 


क क, 


तव्‌ युन केह प्रघुकारण केददू। जा माक प्रिय जानत सहदू 


। 
। 
। 
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प्रु कह प्रीति रीति तुम पी । भुवन सृष्टि परी टि दरी 
तं प्रीति शबरि सुथिभई । सो सुधि होत शिथिङुतागई॥ 
कहि नक्ष्यो शरी करनाम।। प्रीति सीति निं दूपसर टामा॥ 
नो अव तासु कथा चख्वैहौ । तौ भुनिनाथ बहुरि पछितेदो ॥ 
अस सुनि रामवचन मुनिराह । अति भचरन गुणि रहे चुपाः 

दोदा-भरतादिक भ्राता सवे, भरट सकट समान । 
ठे प्ररसा करन धनि, राबरी धनि रघुराज ॥१९५॥ 


इति शरीरामरसिकावल्यभितायुगंडेपं चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ जटायूकी कथा ॥ 
दोहा-गृभराजकी अथ करो, कथा भक्त चित चोर ॥ 
जो सेगरकार तद त्यो सीताराम निरहोर ॥ १॥ 

कित्त-मारिचको मायामृग षिराचे पटह दरि दो वधु 
करवा रूपको छिपायके॥नानकी हस्यो सो जानहीके जान दे- 
नैत कीन्हो गोन आप्तमान वेणको बटायके ॥ सुरान राम राम 
ठ्पृण उषण मोहि ठसन न पायो दरयो राक्षर तिधायके। व्यो 
गिरिकिदरके अंद्समं मदरसों गरभराज कानमे अवाज प्री नाके॥ 

दडक-उव्यो चटचोकि चहँ बोर चितवन म्यो चित्तवित। 
चुभी चेन चेचोरिगो ॥ आन यहि ठम सुखधाम श्रीरा 
पकी बापको षोड आरत दय फोरिगो ॥ षटयो केहि ज्ञान 
पदिमान जम कोनभो कनके घाट षट पोर परिष वोरिगो ॥ 
करत सुविचार खग महा विकरार धरणी पराकार दुधेषे नम 
धोरिगो ॥ २॥ निरसि रावण भयावन अपावन महा जानकी 
हरण करि चरो शठ जात हे ॥ भन्यो अतिकोप करि इत- 


नटाय कीकथा १३७ 


नक चोपकरि छोपकरि धमं अय कयो नठहरात रै॥जानिं थर 
सून नूप सून रमणी ह्री करी करणी कठिन अअन पचि 

जात दै ॥ अनर गदि भाय चाहसि नजरि जाय इर अन 
कोर शरण तोरि मरण नगिचात रै रो।धमेको मिञ रषुशको 
मित्र एुनि रामको मित तोह हतन नात ह ॥धद मोहि जानि 
नहि कानि रकेशचकरि नानकी जान रिपुजाय जनि वात ई ॥ 
्ुधा चिरकार ते पिरो भखहार्ते पक्षि षिकरास्ते तोरि तष 
गात ३ ॥ सीय श्घुभानको तृप्ति तिमि जानको कित्ति ईर 

भानको देहु अवदात है ॥ ४ ॥ प्रम खर वचन शरं प्ररिखर 
अग्रनहि प्रहतेहि रपर धारे पर चरणपर ॥ गगन चर १ 
वर सदि अधरधर स्रनिकर नसर भर पारि तरदिशा शिर रि. 
रनपर ॥ पमरकेरि नवर खर संग चर प्राणहरि धुप शरत 
रथर तोरि रथ तर उपर ॥ सुमिरि रघुवर विवर अरर प्रषरपर 
भ्यो जस्त अमरवर निकर्‌ एर फरसपर ॥ ५ ॥ रथ चरन 

एन अनुचश्न संघरन उसिचरन अकर षिदीरन रुधिर षिक्ष 
शन्‌ ॥ अंबरन आभरण परन तिमिपरणि रण शरन संदल खग 
छरन मह निजमरन ॥ शरण हरिचरण गुणि समर सागर 
तरण तरणिसप तेगकरि कल अरि भ भरन ॥ कस 
विचरन रणाजिर अगिसुरन स सरिस भूधरण युग दस्यो खग 

व्रपरन ॥ ६॥ 


पोरठ-दफखार प्रभावः ृभूरानविनपरभयो । 
एसहिसेतस्वभव) मयोदा राखतसद्‌ ॥ 


6 ® 


दोहा-गिरतगीधगिरिपिकट्योरामरामरथुरान । 
पायगयो मे जन्भफरः, सेप्राणप्रयुकान ॥ २॥ 


१२८ भक्तमार । 


दंडक-देव इख भोनयो शोच सिय शश उयो भात पड़ 
रढयो अमुर गण अतिचयो ॥ कड सुख बियवयो निरतिकु 
छसुख नयो भानुकर यश्च॒ जयो भूनिन भृखहूं तयो ॥ विश्च 
अचर्न छयो का बटयो सयो पिभ शंका मयो द्रिनन नपत 
प्गयो ॥ कहै रघुराज यो धनुष रक्षण ख्यो राम परगति 
दयो शीध उतरिन भयो ॥ ७॥ 

सवैया-पारि मरीचहि आये इदी प्रभु सूनी विरोक भये 
सुख सूने ॥ वृक्ष रंग बिग नदी वन पंत जानकी नोही 
कहने ॥ श्रीरघुरान कष चङि आगे मह्य अतुरागे पियाते वि 
हैने॥गीधको देखि दयनिपि दोउ दमारि दहसे दहै दखदने १॥ 
गृहवाप्र विनाश्त्यो नाश्च पिता विद्धी सिय शोकम नाहि हट. 
पितुं परियप्राणनसों सुरान विंग विषादम नेसे सटे ॥ हग 
ारत वाराह वारि बार निहारि बखाने दुखी निपट ॥ द्रत देखत 
नाथ दयानिपि दस्ति दोण गीध ग्रे पटे ॥२॥ बाण उ 
खारत आपने हाथ पिरहैगके अंगनके तृण टारत।वारहिं बार 
निहारत षाड बरारत शोणितपार नजरत।॥दारत आंसु उचारत 
हाय शरम फेर नपाणि पारत ॥ श्रीरघुरान गव निवान 
नरीयुकी धूरि नटानिषों ्चारत ॥ २३॥ वनाक्षरी ॥ प्रयु षद्‌ 
पंकज विदोकिके षिैग वर मेद्नीमें माथ पेके वचन कषयो 
भरो ॥ नाथ मिथिरेश्च जाको पंचवदी आह दृष्ट डकापति रय- 
वृण इर्ये कि छल ॥ जानकी पकार सुनि धाथो 
गिरयो ताहि शम्धु. कार छेके उभे पको दढो ॥ आश 
मेरे जानकी त्यों नाङ्गा निन जानकी स्यं नानकीको ठेके 
दिदि दक्षिण गयो चशे ॥ ८॥ 


ननककीकथा । १३९ 


दोदा-कह्‌ कट कषु प्रमुख भन्यो, खग क रह्‌ रह रम । 
चित्‌ श्यामशरीरमरं गीधगयो परधाम ॥ ३॥ 
मृतक गीध ततु राम विकी । शदन करन समे अतिशोकी॥ 
द्रारथ परण भयो इख आन्‌ । मोर तजि अनत मयोषगरा्‌॥ 
करि विषाद्‌ इमि तहे दोडभाईं । अपने हाथन लियो उह 
गोदावरी तीर ठे जाई। ईधन विनि तहं चिता नाई! 
निनकर सगिनितापु युखदीन्द्यो पनि सरितामरमननकौन्द्यो । 
ठेकेर्‌ नर्‌ प्रु वचन उचारो। जो खगपरसाति नेह इमारो । 
तो यह गीष योगि गति नोई। अर्‌ नो किये विराग षड़ःं । 
अरु नो ज्ञानयान गति पावे । भक्तिमान मिदि धामसिषवे॥ 
युरसमर तमु तमि जरं नाहीं । कौन्दे यजन्‌ याग जपकारी ॥ 
भर्‌ जहं जात मोर अनुरागी । तर गने विग षडभागी ॥ 
संचित सकृत रोड मम. जोई । तो ममवचन सत्य दविदोई ॥ 
अकि पुनि प्रयु कियोषिचारा। यह ्घुखागत प्रतिरपकारा॥। 
दोहा-दियोतिरछनछिभाषिभक्त गीधरिरघुङटराज । 
कोरषुनायकसरिसरै दुतीगरीषनिवाज ॥ ४॥ 


इति भीरामरमिकावल्यत्रेताखडेषषठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


। 


अथ जनककी कथा ॥ 


दोहा-अग्वणमिथटेश्कीः कृथा सुंदरी षोय 
नेहि सुनिके दापनरिये, हटविश्राप्रहाे दीय 
प्रथम भये तेदि कुर निमिभूपा। ज्ञानमान यमान अनरूपा 
नवयोगेश्वर तेहि एह आये । देखत नृप तुरर्ताई उठिधाये। 


सादर सदन आनि पगधोई । बेयो आपन युदमोई 


१४० भक्तपाल | 


कृरनङ्ग्यो तृप प्रभ्र अनेका । ज्ञान गिराग सुभक्ति विवेका ॥ 
अशन पानि भादिकं जगकान्‌ । भुकिगये पिगरे निपिराज्‌ ॥ 
वटो जीवनरह्यो नरे । तवर्ग द्ट्यो न जगत करेड्ा॥ 
भये ने तेदिङुर भूप सुजाना । महाभागवत प्प्रमाना ॥ 
पेथिरु नकट ओर विदेह । भये नाम स्के हारने ॥ 
भये एीरष्वज पुनि इर तेदी । महाभागवत रमप्तनेदी ॥ 
तिदिग्रह ध्य सा अषतारा । सीता नाम सेतभाधारा ॥ 
तिहि म्याहनहित रघुपति आये । धयुषभंनि सको सुखये ॥ 
कृथा सकर संतन सुखदाई । बाल्मीकि तुरषी सव गराई ॥ 
दोहाम्‌ परण्योनदियारिते, रामव्याह विस्तार । 

भोर कथा कु कहतरो, मथिरुकी सुखसार ॥२॥ 
जनकरान किय रानमहाहं । पाल्यो प्रजनप्तधमे साई ॥ 
अतकार सीरध्वज ` भूषा । चस्य विष्णुपुर परम अनूपा॥ 
पापेदचारि चतुर तरप संगा। भूरे विभूषण भूषितंगा ॥ 
यमपुरहै जब कल्यो विमाना । करत प्रकारितदशोदिशाना॥ 
अनेकन नरक महान । भोगि पापी तहं इखनाना ॥ 

दंड यमदूत कठोर । चीतकार मपिरद्यो अथो ॥ 

गयो विमान वरोवर तबही। चीतकार मिटिगो क्टनवरी॥ 
तकार सुनि प्रथम नरेश । भयो वंद तष युणि अदेशा ॥ 
पखयो इरिपषेदन नरेशा । कोन खोक यई करहु सुरेशा॥ 
चीतकार कस होत अपारा । कीनेत मिरिगो यष्बिारा ॥ 
योखेविष्णुदापत यह॒षानी । यदयमरोकं ठेहु नृप नानी ॥ 
देहि दंडयमके भट वोरा । करहि नारकी आरत शरा ॥ 

दोदा-भाप अगके पवनको, नेक परसको पाय । ` 
सकर नारकीजीवये, उदिसुख गये लुड़ाय ॥ ३ ॥ । 


भनककीकथ्‌ । १४१ 


देष नारकिन द्श्ञादुखारी । नृपके उर कृरुणाभय भारी ॥ 
नयनवार्‌ टदरत विज्ञानी  वोस्यो हरेदतनषो शनी ॥ 
जा मम अग पवन कर पारं । सवे मारी मये जडइई॥ 
ता हम यमपुरं रह देशा । नार जेर अ विष्णु निवेश्ा ॥ 
इनका बाद इम सहव यातना । हारेपापेद अथ आन यातना ॥ 
मेहि खोकहि हमको टेनाञ । तरनिरहईं जीवन्‌ पवार ॥ 
रोकेहु मम विमान हरिप्यरि । अस्तकरितर्ते नृप न सिधरे॥ 
शोरमच्यो यमनगरं मद्यारी । सुनत भयो यमराज इखारी ॥ 
गयो महीप समीप तस्ता । कट्योवचनयरि विपे मतिवेता 
आपनिवाप्र योग थर नारीं । जये जनक जनादन पादी ॥ 
कललो जनकं रदि है इम इतर । नादि नारकी हं हरि जितदी ॥ 
दरखिनारकिन अति दखछ्छये । मोरचरणनाहँ चरत चर्ये ॥ 
दोहा-त्व बोल्यो यम जोरि कर तुमतो हौ हरिदास्‌ । 
धी हरि पयोदो, उचित न कर विनाम ॥४॥ 
जो तुम इत रदिषो मिथिेश्चा । होई यमपुरं श्ट हमेशा ॥ 
तम्‌ इन जीवन प्र किय दाया । तति वप भस करट पाया ॥ 
प्रातकार उविकै नृपराई। कहत रदे भुखराम सदाई ॥ 
फ़ड इक बार उचारण केरे । इन उधारकों अहै षनेयों ॥ 
पाणि पानि कुरे व्रषदेह ! नाहि नारकी इडि दारे ॥ 
यहिविधि नृप दो विपि सधिजाह।तरहि जीव नारि नरक नशाई॥ 
सुनि यमवचन मुदित मिथिक्डा। ठे ुरापाणिपाने तेदिदेा 
समेऽवार बार थक केरो । दन्द्यो फट नो कषयो सवेरो । 
तुरतहि हरिपुरते षिपधि नाना । आये कोटिन वृहत विमाना ॥ 
पनारी दिव्य स्वहूपा । धरि परि चदे विमान अनूपा ॥ | 
जय नय कहत जनकेकीसगरे । केशव नगर डगर महं उगरे॥ 


१४२९ भक्तमाख | 


(क 


निन-आग्‌ सव जीव चरे । चरे ननक सुमिरतशुराई ॥ 
दोहा-यदिषिधि जीव उधार करिगयो विष्णुषुर रार ॥ 

नरक सून भो कार तेहि) रामनाम परभार ॥ ९ ॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यमेतायुगखंडेसपतमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अथ विश्वामि्रकी कृथा ॥ 
दोहा-गाधि परम भागवतभो) दवेम इरिनाहि ॥ 
कोश्चिकं सो सुत देतभे, पिरे राम इ>ि ताहि॥ 3 ॥ 
इति ञताखंडे अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


अथ रघुराजाकी कथा ॥ | 
दोहा-गाथा रघुमहरानकी) मे वणो चितलख३ । । 

द्विनको सेस दानदेःवस्यो विष्णुपुर ज{इ ॥ १॥ 
भयो भूमि महँ खु परिपाडा । रहे डिराय ताहि दिगपास ॥ 
नवोख॑डमे तापस प्रभाञ। तेहि वह सव मिक महियिउ॥ 
महाचक्रषर्ता रिपु नेता। नित नित परमास्य कृतनेता॥ 
कियो थुषार कार वहुरान्‌ । येकषमथ तहँ यकं द्विनरान्‌ ॥ 
भाय भतहपुरके द्राय । यकचेरी कोर ताहि निहारा ॥ 
कृद्यो तुरत रानी जाई । एक अतिथि आयो द्विजराई ॥ 
शनी तुरतहि ताहि खयो । पूनि सविधिभोजन कणखायो॥ 
दविजकह कोन सुकृत वरभूपा। खद्यो तोर्हिसी नारि अनूपा ॥ 
शनि कष्मो शिररिषहिचदायो। तब यदिजन्म मोहि चृपपायो॥ 
द्रिनकई शिवहि शीश ददे । नति तोरम नरी पे ॥ 
अप॒कटि विप्रगद्यो पथकाी । आष्गये तँ रघुमतिरासी ॥ 
कृट्याद्वेनस्किपत जाह रिसाईं । तवद्विनपतगरी दश्च सुनाई ॥ 


रधुरानाकोकथा | ३४३ 


-भप कष्य ठषुकान हित शीर चद्रहु नारि ' 
यह नारी तुम ठेह्‌ प्रयुःन्य करो माहि ॥ २। 
द्विजकर काकरिदौ ठेनारी । हँ गरीव नरि रोजभहरी ॥ 
शुक सत्य कल्यो पहिदेवा । कोकरिरे दंपततिको सवा 
शजकोश्च खे पव मेरो तव परण द्विहे सुखतर) 
अपक दे द्विन केशराज । निक्त चयो गृहते महरा 
बृस्यो विपिनयक तरतरनाई । से विहग तह युम आ 
द्रसभाते यकफ़र दल्यये । रघु निरे पक्षी नरि खयि 
रु कह यहे । तष विहग बोरे नरनहे ॥ 
भोजन केरे नो यह फट कोई । तुश्तरि वृद्ध युषा तवुहेई ॥ 
रघु मन युण्यो न खयक मेरे । यह फठ्हे योग ॒द्विजकैरे ॥ 
द्र विप्र पयो तिय राज्‌ । भोगिरैभोग युवासुखसान्‌ ॥ 
अप॒गुणिरोटि नगर नूप भये । द्विना दियोफरुफ्टसुनाय॥ 
एण्योविपर नृपछढ यई कीन्हो! राजनारिषित विषमो दीन्दो 

दोश्ष-अप्तविचार करि षिप्र फरदियो पंथमह डारं ॥ 

रफ कोड रोगी रलो, सो फर ग्य नशर ॥२॥ 
प्रधा विवखायो फठ कारी । भयो तरुण तारी क्षण मार॥ 
फटप्रभाव छविद्विजपिताना। कीन मदीप समीप पयाना ॥ 
क्यो महीपदिकी फर देह । नातर भूप जीव मम॒च्टू। 
भूपकद्यो धीरन उर धर । इम फठ देव रकं जन करू । 
असकहि सोह तरत नृपजाईं । षषे विप्रकारन्‌ मनः 
अये निशाषिरैग जब दोह । नृपकह फठ दामं पन प 
नभचर क्यो ई दखारा । हम पायो फर भूप उदार ॥ 
तव नृप क इदि पं जाई । अविद विप्रहि फर स्याई॥ 
अपकहि गये ई दार । उषिसुरेशकोन्हो सतकार ॥ 
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। 
। 
। 
। 


। 
। 
। 


॥ 


॥ 
६॥ 


१४४ भक्तमाडा । 


पयो फड तव राक्र सुनायो । सोफट इम त्र्मापं पायो ॥ 
्हपभागे भूप ठरंता। के हवा आदि अर्‌ अता ॥ 
विधिकर हम हिप फडपायो । रघु भूपति हार पुरराह सिधायो 

दोहा-भवत रसि रघु तृपतिकोकारि आद्र भगवान । 

निकट ताहि वैगई कह कौन्दे कहँ पयान ॥ ४ ॥ 

दियो भूप ॒व्त्तांत सनाईं। रमानाथ गरे युसका ॥ 
तेरे षाग केर फर सोहै। फिर भूप तुम खोजतं जोई ॥ 
तार बहत फरे फठ वागा । खाहु बसहु इत तृप वड़भागा॥ 
नृपकह विप्र हेतु हम चि । ओर काज मेरे कषु नाह ॥ 
हरि कह नरक पर्चो द्विनसोड। द्विज है राजग्रहन किय नोई॥ 
यह सुनि मूपि भयो विषादा । हरिसो कह ममभो भपषाद्‌॥॥ 
करहु जो प्रभु मोपर अनुरागा। द्विज बुखाह देहु यह बागा५ 
भे प्रसत्त प्रथु सुनि रघुषानी । कष्योन नरकषरी द्रिनमानी ॥ 
करहुराज्य तुम आपन जाह । ममपुर्‌ बसी आह द्विजराईं ॥ 
दरि अनुशा्चन्‌ मानि नरेश । आयो खोट आपने . देशा ॥ 
सो द्विम तुरति हरिपुर गय । राजा राज्य करत निन भय 
बहुत काठ मह ततु तनि राउ। गये कृष्ण पुर भरे उरा ॥ 

दोहा-पर उपकारी दानि ह रघुसम भयो न कोई । 

` जासु वंशम अवृतरे रघुपति श्रीपति सोई ॥ ९ ॥ 
इति श्ीरामरसिकावल्यतरतायुगखंडेनवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
` अथ दिीपराजाकी कथा ॥ 
दोहा-महा महीप दिखीपभो, सतत द्वीप किय रान । 
एकं बार रावण ५ भयो रणके कान ॥ १॥ 

पूजन करत र्यो वरप जँ । विप्र प धर आयो तरवा ॥ 
पूनन कारे यक कुशचकर स्के । पेक्यों दिशि दक्षिण नङ वै 


निषादकौकथा । १४९ 


तव॒ रावण करके रदेहू। पृषेह्‌ नपि देखावत मेह ॥ 
कल्या दलप धनु वन माहा । चरतरही नाहर तिन कादा ॥ 
धुरनटग्यो तिनहित मे वाना । फेक्यो करक मेञपिधाना ॥ 
पाण दावहाने षेनु बचाई । कटं यक र्का हे तहं नाहं ॥ 
तर इफ द्विज रावण अपम नामा। प्क दिय सगाई तेषिधामा ॥ 
तिहि बापुरो भवन नरिजेरे । मम फको जर पाई बुद्धे ॥ 
यह सुनि रवणकार भतिसंका । देख्यो जाई धेन अर्‌ ठका ॥ 
यथा दिीप क्यो तस देख्यो । अपने मन अचरन अति रेष्यो 
एने न बहुरि संगरहेत भायो । वरृपाह मनर मन सदा उरायो 
पसो भो दिरीप पदहाराना । भिधुवन महँ यश्च जासु दराजा 
दोहा-गंगा भनन्‌ हेतु वृपः जानि सोक उपकार । 
कृरि तप कानन तनुतन्यो; कोवि अप्तवडवार ॥२॥ 
दति श्ररामरामकावल्यतितासंटेदशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


अथ निषादकी कथा ॥ 

दोहा-अतिशयकरि अहखदमम, गहनिषादकी गाथ । 

करौ तासु मे वाद्चुचि, चरण सुमिरि तियनाथ ॥ ३ ॥ 
वनाक्षरी-पितुको षचन पालिवेके हेतु दयानिपि रेश्वरन र 
केसो तृणं विहा ॥ संगरे षण सीता परमपुनीता देवस 
रिता उतखिकी आङ चितखायके ॥ छटिपुखािनको आये 
शृगेरुर सवरि निषादराने कोठ कृदी नारके ॥ इवि दख 
सिधु दघ्लो कोप षड़्वानङसों प्रमां उर्मेगि पियराई आयो 
धायकै ॥ ३ ॥ 
सवेया-अयो निषादको नायक नेसुक दसि नाथनेहार तुराई॥ 
आसु उठे असुवानिको मरत भाख्यो सिया ठषणेयुपक्याई ॥ 


देषो पवा शुन हमारी सिकार षिखाय जो संग सदाह ॥ 
योकहि सो नपरे पगपायो छियो गुहको रे पाहि ठगहं ॥२॥ 
जाको सदा किष पत्या सदा शिवरैतु सुमान आनी ॥ 
रहर विलोकिवि्ो नित चाहत व्रह्म वानत नेतिको उनी ॥ 
तिद सर्गी तपे तप नहित कोटिन कत्प न जानत ज्ञानी ॥ 
सो रघुराज भना गस्मेटि मिषोगहसों पिसिरी विर्गानी ॥२॥ 
नूसक सो निजदह पैभारि कशो कष कोपितो नरि कचो ॥ 
धासियि पव धर अव ह सवे तब शद्ुन शीर पै नचो ॥ 
संपति साहिवी सेन सवे मृम देउ गेह राढ पूय ॥ 
जो अभिषेक करां न भात तो पे सुरान सषा नटि सचो॥४॥ 
नानि सखाकी अरोकिक प्रीति बु्याह देवाह संग सिधारे ॥ 
देवनदी तट आई कृद्यो एषा आनिके नाव उतारह्‌ पर ॥ 
नाव्‌ मैगाह्को पार उतारे पह सुनि नैननि नीर पनरे ॥ 
भूमि गिरयो भञ्ाय कशयो पुख हातियनाथ षने पुपारे॥९॥ 
रामरनाई विचाणि केवट कोई तह तरणी इक आनी ॥ 
तापर नाथ अरोहन चे फट्यो तव सो युग जोरि एनी ॥ 

रर सुनि र्ट कष पे सुनी अप आपने कान कटानी ॥ 
रोबरे पंयनकी रन राज करे पहिपाहन ते ऋषि रानी ॥8॥ 
जो अप रोड कहूं इदं तो करो पुनि कयो परार निभाष्ट॥ 
रषरेकी करनीको वानि कर तरणी तरुणीको परह ॥ 
तति कशं रुरान में सची बिनापग पोये न ना चदयहें ॥ 
नानिके जाहिर एप दश्चा रोनिगार नधूरिते धू कराइ॥७॥ 
युक्ति एन इन केवट कन स्रु सम प्रभव विचायं ॥ 

[कर पौयनकोप खराई तरे प्रयु गंग सदानुज नारी ॥ 
पग सखा गयो तरो सुरान मिरे अस वैन उचारी ॥ 
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ठक्षणप मोह प्रीति हमारी ते दे सखा उतगाह निहारी ॥ ८॥ 
वनक्षरी-कणिं निषाद्‌ विदा विनि विषाद रम शुगरेर्‌ पुर ` 
ते पयान जव कानाई ॥ ताक्षणते आरर्प देवि न प्रणकृरि 
पटरी निन आँचिनमे गुह बधि टीनोरै 1 कानने अये ग~ 
न सुख पये दि हवये मे ख्गये परमि मोद दीनेहे ॥ गरः 
षां न आन भक्त रसिक जहन भयो भक्ति रस सामरे जघ 
मन मनाई ॥ ९॥ 


इति श्रीरामरसिकावल्यमितायुगखंडेएकादशोश्यायः॥ ३३ ॥ 


अथ भरद्राजमुनीको कथा ॥ 


दोहा-भरद्रान युनिकी कथा, कथन करो कथनीय ॥ 
आपुिते चचक पिरे, राम छषण युतप्तीय ॥ १॥ 
धनाक्षरी-जानि भराज अभिखाष राख छसिषिकी आये प्रयाग 
भु गगाको उतखि ॥ नगेद्रार बेदकरि साधिकं प्माधपि चयो 
देखत द्विुन हप ध्यान उरधरिके॥। प्रणतकेयेद्रू परभान नरि 
ताको भयो कीन्हे खराज कडा मोद उर भरिके ॥ करिरीन्दो 
अंतर्हित अंतस्को शूप तासु चकि उठयो चितयो सुचित्त चि- 
ता करि ॥ १॥ देखत सद्यो ३ नेष प रर पकनम्‌ सदर 
स्वहट१ सो सोहि संवरो खड़ो ॥ टोचन सुने खर बाह तयो 
विशार युत कटि कखाट जटा जृट शिरं म्ञ ॥ रधुरान 
राजत निषंग दो कंषनपे येकं करकंड त्य। केदंड येक प 
जडो ॥ बडोदे विरद वारो विश्वको उधार वारा अव्‌ अधीर 
को दुखरो दानिया षदो ॥ २॥ चीन्दि निजनाथ भूमि मा 
धरि जोरि हाय क्यो धनि आज मोहि धरण वनायाई ॥ जान 
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की छषणयुत भान कीन्हो मेरो प्रभु मेर नाई मानक जा मह. 
ग देखायोह ॥ रघुरान रावरेको बहुत न एसा कृष नति नति 
कृहूत विरदवेद गयोहै ॥ दीनकों दयाद् दूजा केन इनाम 
ठेसो दीननके हेतु भपुीते चटि भाया ॥ २॥ 
सोरठा-यह विनती प्रथु मोर देह दयानिधि दानद्रुत ॥ 
मेरे हिथक्षो चोरि मेरे हियमं नित वसां ॥ ४॥ 
जो मौग्यो सुनिशह! दानि शिरोमणि अवधपति ॥ 
सो दीन्दो अधिका षण जानकां ते साहेत॥५॥ 
दात श्रीराम्यभिकवल्यातेताखद्द्रादशाशन्याय ॥ १२॥ 


अथ वाल्माकका 
दोहा-वाल्मीकिकी अव कथा, कौं ठीक अर नीक ॥ 
शामनापकफो नाहि मे, हेपहात्म्य रमणीकं ॥ १॥ 

मित्रा वरुण येकं सुनिराई । कीन्दो महाविपिन तप जाई ॥ 
पहाकटिन तपरखि सुरभूषा । पठयो तद अप्सरा अनूपा ॥ 

नेरखिताहि मुनि केपित गता । हंगो तह रेतको पाता ॥ 
विप्र॒ जानि ओर नना । करनरगे तप अति मनराहं ॥ 
महातेज तिरि रेत निहारी । रेखवैरी कभ मरह डरी ॥ 
ताहि कुभे ते द्रयुनि जाय । नाप अगस्त्य बङ्िषएकटाय ॥ 
रेत शेष रदिगो ङशमारीं । ताते यक रि भयो तदी ॥ 
ताहि किरातिनि ठे वरभाईे। अपनी विया सकर पटहं ॥ 
हषा चोरी करन प्रवीना। भयो बाड पातकमहं ना ॥ 
कियो विवाह जानन चीन्दी । यकपथकेरि दृट तिरि दीन्दी॥ 
तिहि थर छंगि पथिन करदे । ठंडे जो धमना तोतिन कूटे ॥ 
यहि विधि कियो बहुत दिनषातायमकागजतिदिभवनसमाता॥ 


वट्मीकिककथा | १४९ 


दोशा-तेहि मारे यक समय, क सप्तरपि आई 
 तिनकेमारन हेतुं, गयो तुरंतदिं धाई ॥ १ ॥ 

दू जो शद्‌ तिहरे । नातो एवै जाहगे मारे ॥ 
तष स॒प्तपि कृद्यो ईसि बानी । यह एिरात भख्वात पखानी।॥ 
हदूटे मारे अतिपापा । छत खोक यमवर संतापा ॥ 
भो यमकी नहिं राहु भीती । मारण समि करहु अनरीती ॥ 
वात किरात बहोरि बखानी । यहि उद्यम जीवहि मम प्रानी ॥ 
जो नहिं मारि वित्त ठे ्चुषा षिव वाख्क दुख पँ 
तथ पुनि युनि अस्मि सुनाई । पह फिरात बत वरजाहं ॥ 
जो करि पाप वित्त हमत्यायं ! तुमको पवको ३टि खवेवं ॥ 
तोन पाप करं यपवरमारी । दोदहि दंड अवश हम कारी ॥ 

(तकं तुम भागी कोनाई।। देहु बताई ठक हम पारं 
अस पो वरनाई किराता । कद जो च्छे रेसी बता ॥ 
बाटिछव यमदंड तिहारो । तो तुम पाप्ेतु धठ॒धारो ५ 

दोहा-मो कुख्के यमद॑ंडमे, भागीरोई नके । 

तो कत कीनत पाप हरि, षोर दंड जिरि होई ॥ २॥ 
सुनि भुनिषात किरात सिधारी । प्रच्य बोटि भ्रात सुत नारी॥ 
जो यम्‌ दंड हमे उत दोईं। तके तुम भागी सष कोई ॥ 
सुत तिय उत्तर दिथो प्रचंडा । हम नरष भागी यमदंड ॥ 
पाप पुण्य नहिं हेतु हमारा । तुम ल्यावहू सो करहि जहारा॥ 
सुति कुटु वचन किराता । सुनिसमीपगो सोच अवाता॥ 
कल्यो कुटैवकथित सवबानी । मुनिकह तुमि ठे अवनानी॥ 
धनभागी कुङ्‌ नरं अवभागी । तिनहित भवकरो पथलगी॥ 
तमहि किरातनरचितसुजाना । करहु उपाय मिरहि निराना॥ 
सुनत पप्तशरषि वचन प्रमाना । भयो किरात तुरत विज्ञाना 
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जहि आहि फर गिरे चरणमें । पम समरथ संसार हरणमे ॥ 
द्यालगि मुनि कष्मो उपह । मरा मरा नपियो रटसई ॥ 
मरम आगम प्रय॑तं इत खपियो। मय मरा निरि बाप्तर जपियो॥ 
दोशा-भसकरिगे सप्तषिनय, बेटे तशं कियत । 

मर मरा निरे दिन रटत, भो बमोट्‌ तेदिगात॥२॥ 
बहुत का बीते युनि भये । खोजे ताहि कषे नरं पये ॥ 
योग द्िकिरि जव मुनि देखे । ठगी मोट तास त॒ रेखे ॥ 
तव तेहि निज हाथनपे सीची । तुरत कमंडटु ते जर सीची॥ 
तासु शरीर पृष्ट आति कीनो । बाल्मीफि अप नामाहं दनो॥ 
कीन्हो रामर्म उपदेशा । भनन करन कह दियो निदेश 
सो तमपाप्तरिता तट आह । तपकारे दिय बहु कारबिताई॥ 
येकं समय नारदं॒तहँ भये। युनि आद्र कारे तिहििटये॥ 
कल्यो नोरिकर सुनहु ऋषीसा । तुमहि कोन सव ते बड दीा॥ 
कां यह सोक माह यहि काटा । तेनवान गुणवान षिश्चास ॥ 
शर सयुद्र विश हितकारी । को समथं विया वरधारी॥ 
हद्रेयानेत प्रिय दशन कोै। फो विनयी दारुण जम केरै॥ 
परभवेतको द्वेष बिरीना ।केदिरणमहं सुर डरत धर्छीना॥ 

दहा-एसां जन नी रोई नग, तासु सुननकां चाह्‌ । 

सा जनं जानन योग तुम, वणेन कर्‌ युनिनाह ॥४॥ 
वाट्मोकिके वचन सुहाये । सुनि नारद्‌ मुनि हित गाये॥ 
ये सव गुण दुर्भ जगमाहीं । पे हम कँ षसँ निहि पारीं ॥ 
नप इष्ष्वाङ वंश अभिरामा । भाषत छोग नाप नेहि रामा । 
आतमनजित विक्रम अतिभारी । तेनमान सम कोटि तमारी॥ 
हृदेयजित वरबुद्ि धाता । मराचतुर अर्‌ नीति विक्ञाता॥ 
समर शश्च सूदन केर तारा ।भिहि छवि विजित अनंग भपारा॥ 


वाल्मीकिकीकथा । १९१ 


वृषभ कंध युग बाहु विशाल । कब कंठ हनु सुभग सभाया ॥ 
उर आयत कर चाप महाना । नदभग अतिपुषट उखाना ॥ 
जनपपीन भुन शशि सम आनन । किंस मानह्‌ पंचानन ॥ 
स॒वमं सम॒ समरुदर अंगा ) निषिड्‌ नीट नीरद तनुम ॥ 
पट वक्ष तिमि अक्ष विशाल । मराप्रतापवान सव काटा ॥ 
रक्मीवान धमेधुर धारी । सत्यति परजन दितकारी ॥ 
दोहा-पदायश्ची विज्ञान युत भक्तनफे परत । 
सदाचार धारक सदा, दिनकर वश्च स्वत ॥ ५॥ 
षिन्‌ णपु जितेन ञटन हरे । स सतर्यं प्राणन प्ये ॥ 
विधि पमान नग पोषक सोई । निहि सम दयावान नहिं कोई 
एकविश्वको रक्षण कतां । धमे पवतेक को इक भतां ॥ 
सरि अधमं हर धमे प्रचार । सुहृद सुनन सेवक हितकारी 
पेद वेदोँग॒ तच्छको ज्ञाता । धीर धुषैर धरणि विख्याता॥ 
सवे शाघ्वको जानन वारो । सभाचतुर श्रुत धमति वारो ॥ 
य जीवन्‌ प्रिय तिहि परिय नीवा।मति अरीन दीनन परिय पीवा) 
प्रयसाधु सष बात विचक्षण । वपे ताहि र सकट सुरक्षण। 
सदा समीप साधु समाजा जिमि सरिता गण युतप्तरिराना॥ 
सथते कोम षोडत वाणी । सबको जानत जनु निज प्राणी 
रूपरिषुह कँ रुचित निहारी । तो मि्नका कदिय विचारी ॥ 
श्रकोरचल्या उदर सिधु शसि । सव गुण रहे तादि तनमे वपति ॥ 
दोहा-सिधु परिस गभीरता, धीरज सम हिमवान । 
चंदर स॒रिष अहछाद कर विक्रम विष्णु समान ॥&। 
कारानट सम कोष कराखा । क्षमाक्षमाप्तम नापु पशाद ॥ 
धनद छजत चि जिद थनदाना। सत्य वचन पदं धमं समाना ॥ 
सो तरप दह्र नेठ कुमारा । तिरक करन कर कियो विचार 


१५९ भक्तमाल | 


शि अ 


कैकेयो तृप ॒तीसर रानी । सोपतिसों अप्त गिरा दखानी॥ 
दियो एव मोटि दवे षरदाना । सो दीने अव वचन प्रमाना ॥ 
राम्‌ जाहि वन भरतं राजू । भयो वरृपदि सुनि शोक दरान्‌॥ 
दिय वनवा भूप रघुनाथ । चे जानकी रक्ष्षण साथे ॥ 
गग उतरि प्रयाग अये । चिघ्रकूट निवसे सुख खये ॥ 
शमश्ञोक वृष स्वगे सिधाये । रामहि भरत खिवावन आये ॥ 
दैपाइका विदा प्रथुः.कीन्हो । भप अभि कहं दशन दीन्डो ॥ 
हनि विरथ सरग समीपा । आदृयुक्ति दिय रवुकुर्दीपा ॥ 
फेरि सुतीक्षण आश्रम आये । पुनि अगस्त्य भ्रातरि सुख छये 
दोहा-पुनि अगस्त्यको द्रशदे, पैचवटी बिराम । 

करि विहप रावण भगिनि, मारयो खरसंमराम ॥५७॥ 
रावण सुनि भारीव पायो । रमरि सो डे दरिदि भयो ॥ 
हरयो दश्चानन जनकढुमारी । गीधिं राम दियो तरं तारी॥ 
हतिकवेथ शबरी फर खाद । कीन्दी एनि सुप्रीवं मिताई ॥ 
पत्त ताड इनि वाटि सहारयो । मारत पठे ठकं प्रभुनास्यो ॥ 
पीता सुधि हि सागर सेतु । बधि तरे कपिकटक समेतु ॥ 
पकुर दश्ञानन समर संहारी । सीय छषणयुत अवध तिधारी॥ 
महाराज अभिषेकं कराई । राने रनकरत. रघुराई ॥ 
वाल्मीकि सनि नारद्‌ वानी । पार बार मुनिपतिहि बखानी ॥ 
शिष्य सहित पनि पूजन कीन्हो। नारद तुरत गगनपथ ठीन्दो॥ 
वाल्मीकि पुनि मनन दैतू । तमसा तीर गये मतिसेतू ॥ 
तासु शिष्य भरद्राजहि नामा । तेहिर्खिनिकटकद्योमतिषामा। 
पकं रहित यह वाटसुहावन । भरद्वाज मन सुदं उपजावन ॥ 

दोहा-एनन चित्त प्रसत्रकरः भतिरपणीय सुनीर । 
कृपटरहित जिमि पुरुषकर मनहारक हियपीर ॥८॥ 


\.४। 


वल्ीकिकीकथा । १६३ 


केश वल्कर मम देह । दत मननहित उच्य स्नेह 
भरद्रान पकर त दीन्द । ठे पृस्कट विचरनमुनिकीन्दो 
तरं विचरत वनम मुनिराह । युगरकैरांुर परे दिखाई 
कृमातुर आनद रस्तभीने। आयो वधिकयेक धनु खनि 
हन्य विहग सो जेयवाती । षची विरहैमी अति पिख्काती 
वाल्साकि खमवात निहारी । दयाविवशचभस्‌ गिराउचागी ॥ 
अरे वधिकं बहुकार प्रय॑ता । छे प्रतिष्ठ नरि अर्वता ॥ 
क्रोच काम्‌ मोहित ते मारयो । धमं अधमं न कष्ट पिचास्यो॥ 
भनत कच्यो भष्ोक अतूल । सकर छद र्चनाकर मूख ५ 
अक मानिषादुपरतष्ठान्त्वमगमःराश्वती समाः । 
यत्रोचमिथुनदिकमवधीःकाममोहितम्‌ ॥ इते ॥ 
य॒हकाहे पुनि सुनिमनहि विचार्यो शीकविवरशयरकहारचास्यो 
वितत युनि अयि परितीरा । कद्योभरदाजहि पतिधीर ॥ 
चारि चरण अक्षर वत्ता तंज्रीे युत छद्युनीषा 
दोहा-ेरे युखते कटतभो, शोकष्टप अश्चोक । 
भरद्वानसुनि युनिषचनः कैठ कियो मतिभोक ॥९। 
पुनिमजनकरि वितत तादी । अये सुनि निज आश्रम मारी! 
भरिवट भरदानह आङे आये शुर आश्रम रप छे । 
शिष्य सहित बेठे मुनिराह । कथा कहत हरिष्यान ठगाई। 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


| 
| 
| 
| 
आयो तोन कार सुखचारी । उव्यो महा मुनि ताहि निहारी॥ 
जोरि प्रणि किय दंडप्रणामा । बेडायो आसन अभिराम ॥ 
विधिकर पनि परि कुराखाई । आपटु बैव्यो शापन पाई ॥ 
चित्तखयो कहि पादीं । वाधिकं वि्ैगहि वध्यो वृथा 

। 

| 


करौविहि विपतमे भरिषो । क्यो जोन सो भोऽशेक । 
यह वितत सुनके युलचारी । अतिप्रसत्र ह गिरा उचारी । 


१५४ भक्तमयि | 


कटी जो तेरे भखते बनी। पो शेक ठह सति जानी ॥ 
सो नानहु यह मोर प्रभाञ। ताते सुनहू वचन अनिरा ॥ 
धमीत्मा शणग्रह. मति्वता । वीर रिरोमणिकोशख्केता ॥ 
दोहा-पो रघुपति कर चारेत युनि) तुम वणंह यि्यीति ॥ 
नारद मुखते नपर सुन्यो, छंदवेध पिनभीति ॥१०॥ 
प्रमटित गोपित पचि ।अर भिय ख्षणचरित विधिना 
अर रक्षसकुरु केर ॒वषिनाप्ा । रघुवर तिक अवधपर वसा॥ 
नो कषु तुव जानो नाह शोर । हहे विदित तुपहि मुनि सोई ॥ 
राउर काव्य माहं मुनिर । हम वरदान देत हरषाईे ॥ 
येकहु अक्षर मृषान हदे । हह सुखी सुकवि नो ग्वे ॥ 
पहामनोहर रघुवर गाथा । छद वद्ध रचहू सुनिनाथा ॥ 
परित महीगिरि रहिहै नोट । तुष कृत काव्य चटी नगतोखे 
रामचरित नखों कृत आपू । चिदे जगम परम प्रताप ॥ 
तोयो ठव ममटोक निवाता । पनि नेहो जह रमानिवाषा ॥ 
मप्तकहि अंतराहित मे धाता। शिष्य सहित भनि सुखी विष्यात। 
सोह शकं भिष्य प्व गवं । बाखार तिह प्रीति बद ॥ 
सोकदिभो शक ॒सुरावन । चारि चरण सम अक्षर पावन्‌॥ 
दोदा-वार्मीकि मुनिकें मनि, जई रपी नीति । 
 छंदबद्ध रघुवर चरित; स्वह दोषं सथ जीति ॥१३१॥ 
कवित्त-्वाचत सरर असरख्दे विचार कौनहेरत्तम सगुण धुनि 
धारित अनोपम।॥रस त्यों मनोहर मनोहर वरण वद सुभग पदा 
टी हू नमक जड़ समा ॥ रघुरान भूषण समाप संधिरीति पृत्ति 
ठक्षणहू सक्षणा सुछंद रे समोसमा ॥ नारायण हप हरि पारा- 
यण जीवनके सुरामायण सत्य रामायण मनोरमा ॥ ` 
दोहा-नारद्‌ सुख सुनि वस्तु सब, रामचरित मनखई । 


वाट्मीकिकीकथा | १९९ 


र्या प्रथम सकष सुनि, सूचन कथा बनाई ॥ १२॥ ` 
षे अग्र जिन दको) वेटि सुखासन तादि । | 
नोरिपाणेकरिं आचमन, शिरधरि हरिपदमारिं ॥३२॥ ` 
रामायणके रचनको, कियो भरंभ्‌ सनी । ्‌ 
आदि अंत रघुवर चरितः ज्ञान दष्टि तव दीस ॥ ३४ ॥ ` 
राम्‌ ठपण सीता सित अरु दशरथ महारान। ` 
रानिनयुत अर राको, जोन चरित्र द्रान ॥ १९ ॥ ` 
गृवनित भाषित हसित धिति अर कपि निशिचररारि॥ 
हस्तामलक समान तेहि, सिगरो परो निहारि ॥ ३६ ॥ ` 
वेद टप पे टडिति अति, धमं अथे सव ठर । | 
रतनाकरड्व रतन युतः सब शाघ्चन रिरमोर ॥ १७॥ 
-प्रथम जन्म वर्ण्यो रधुपतिको । विक्रम अनुङरता सुमतिको॥ 
षमा शीर सर्ता सनायो । विद्वामिअ समागम गयो ॥ 
तिहि निशि कैथा अनेक बखानी। धतुर्भग वर्ण्यो सुख खानी। 
कृष्य व्रणि जानकी - विवाहू । राभविवाद संग भृगुन 
पुनि कीन््यों रघुपति एुणगाना । प्रयु अभिषेक समाज विधना 
केकेयी कृतसो रसभमा । रामनिवाप्त अवुजतिय संमा ॥ 
नुप्विलाप पुनि स्वगे पयाना । व्यो प्रजन विषाद्‌ पदान 
पना विसजैन गुदसंवाद्‌ । पुनि सुमंत आगम्‌ पियवा 
गैग तरण दैन भरदाज्‌ । चिघक्कट निवसन रथघुशन्‌ । 
कुटी रचन पुनि भरत पयाना । रघुपति पाणि पिता जङदाना 
ठे पादुका भरत फिरि भावन । नंदिःग्राप निवात सुहावन 
दीवो अवुसूया अंगराग। पुनि सरभंग द्रश्च अवुराग । 
हा-फेरि सुतीक्षणको मिन एनि अगस्त्य गृहवाप 
कृरन विषपी राक्षसी, खर दूषणकेो नास ॥ १८॥ 


१५६ भक्तमाट । 


बहुरि कश्चो दराकंठ अवाहं । वथ मारीच कथा पुने गाई ॥ 
कृघ्यो फेरि वैदेही इरना। रामविाप गीष कृर तरना ॥ 
पूनि कवेध दैन सुनि शयो ।पनि जिमि प्रथु शवरी फर खायो 
सिया पिरह वशय राम विषाद्‌ । हरि क्यो हनुमत सवाद्‌ ॥ 
ऋष्यमूकं पनि राम अवाः । कल्यो बहुरे सुप्रीष मिताई ॥ 
पुनि सुग्रीव वाटि कर युद्धा । वालिविधन कृत रघुवर दधा ॥ 
कृद्यो षिलप कौन जिमि तारा । पनि सु्रीव तिर्कजिमि सारा 
वृषौकाठ प्रवषेण वापर । पुनि सुर्कैटपर कोप प्रका ॥ 
पुनि बंद्रीसेन आगमनु । वणेन पृथ्वीकर दुख रापनू ॥ 
पुनि युद्विका दीन ईतुमाने । गे जिमि कपि चारिष्टं दिशाने॥ 
स्वयंप्रभा विर देन गायो । सो जिमि सागर तट पह॑चायो॥ 
पुनि अनन त्रत कीश्नकेरो । जिमि संपाति कीडादर हेरे ॥ 
दोहा-एनि माशुतसुत भिरि चदव, ठंषन पि घान । 

. .दृश्ैन एनि ेनाकको सुरसा कपट विधान ॥ १९॥ 
पुनि सिंहिका निधन मुनि गायो । डंकापार कीश निमि आयो॥ 
केपिको ठका निश्चा प्रवेशञा । पनि देखिषो नगर स्वदेशा ॥ 
कृद्यो खस्य जिमि पुष्पविमाना। पनि शोक वाटिका पयाना॥ 
पीता दरश सुद्विका दाना। पनि पीता संवाद विधाना ॥ 
पुनि राक्षसी पक निमिपेस्यो। तरिनटा स्वम्र नोनविषिदेस्यो॥ 
डामणि निमि टे हुमाना । कौन्टो भंग भवनं तर नाना॥ 
वर्यो सकट रक्षतिन आपा । अपीसहस किकर कर नापा॥ 
मथी सतन विना बोरी । मनप निधन बरजोरी ॥ 
रण पवनसुतको पुनि गायो । पुनि ंका नदिभति जरयो॥ 
कद सिध आगम यहि पारा ।पुनि मधुषन निमि कीराउनारा 
एम निकट अगम पुनिगरायो । चडमणि निमिकीश्चदेषायो॥ 


वाट्मीकिकीकथा १५७ 
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रामसदित कपिसेन परयाना । पिखव सिधुकरदेमणिनाना 
दहाकष्या विभीषणञगमनः सो निमिक्श्नोरपय । 
पिधुसेत रवो वरणि, वव सुषेखदिजाय ॥ २० ॥ 
कृद्यो खक वेन चहुं वोर । कौञ्च निशाचरकफो रणवोरा ॥ 
व्या मकण संहारा । ठक्ष्मण पेवनाद्‌ निपिमारा॥ 
कृष्मो बहुरि द्ञकंठ विनाशा । मिख्व मेथी कीनप्रकाञ्चा॥ 
तिक विभीषणको युनिगायो । पनिं निमि पुष्पविमानमेगाये 
फेरि अवधि भागमन उचारा । बहुरि मिर्ष केकयीदुमारा॥ 
रामतिखक व्यं युनिराई । पुनि कीरान निमिकियोषिद्‌ई 
प्रननअनंद्‌ तजन वेदी । वर्ण्यो पुनि सघुनाथ सनेदी 
इतनो भुतचरित युनिगायो । भगे ओर भविष्यगिनामो ॥ 
-तोन काव्यको उत्तर नामा ।स्व्यो भविष्य चरितमतिधामा॥ 
याते रामायण षटं कांडा । सतयों उत्तरकांड अंडा ॥ 
जरते पुनि भविष्य सुनिगायो । सो अदयो कांड छबिशयो ॥ 
अहँ कांड दवै उत्तर ताते । यदिषिधि आढकं डगणिजाते॥ 
दोदा-रामायणषटकांडई, उत्तरभविष्यमिखई । 
आटकांडव्ेहिसुकषि, अप्तपरकरनरगाई ॥२१॥ 
कृरतं रहे जव गुपति रान्‌ । रामायण विस्च्यो सुनिराज्‌ ॥ 
चोविश्च सदश्च सुखद ओका । तथा स्षगे रतपंच अशोका ॥ 
स्वयो प्रथम षटकांड उदारा । पनि कीन्हो उत्तर विस्तारा \ 
फेरि भविष्य चरित युनि गायो। भआटकांड यदिभोतिगनायो ॥ 
बहुरि कियो युनिमर्नाहिविचारा । केदियि सिखवनकोभधिकारा 
ताहि सपय मुनिनिकटापेधाई । गह चरण इय ख दाउभाई। 
मधुरषूप पेथिटी मारा । शी सुयज्ञ धरतिभमभगार॥ 
ककिर सुभाश्रम वासी । ताठशग सुरशाघ्च विख ॥ 


३५८ भक्तमास । 





उुदधिवान पेद विज्ञाता । तिना निरखिरुहिमोदभवाता 
श्रीरामायण वेद स्वह्पा । तिनि पदयो परम अनूपा ॥ 
श॒मायण सियचरित प्रधाना ।कषुपुरस्त्यक्घटनिधनवखाना। 
पाठ गाण महं मधुर पहाना । द्रत विर्व मधितीनिप्रमाना ॥ 
दोदा-सातजातिसुरकीशहितः तं्ीखेशुतसोः । 
ओरभानरपकरणटे, ताएगानहटिरोई ॥ २२॥ 
कृर्णहास्यशुंगार अर्‌, रोद्रभयानकर्वीर । 
वीभतसादिकरसनयुतः स्व्यो काव्य युनिधीर ॥२३॥ 
सो रामायण निरा । दोड भान दिय गाय पदेई ॥ 
भ रक्षण स्वरूपके ररी । मनुं राम तयु युतियप्रकाशी 
कठ मृच्छेना गति नति ज्ञात। गनराघ्लमरँ परमविस्यात्‌॥ 
र ल्व रामायण पदि नदे । करि अभ्यास कंटगत कनद॥' 
निन निवासतनमरँ नितजाई । साधुसमान मोद उषरं ॥ 
रा व रामायण नित गवं । सुनि मानसवहुभतिखोभाव ॥ 
नि सुनि रामायण मुनिर । एकत तनु ग बारि वहाई॥ 
मायण अरु कुश ठव केरी । ससित प्रता करार घनेरी ॥ 
मति शोक सुनत छकिजादीं । महामधुर अस दूर नादी ॥ 
नत सुखद्‌ रामायण काना । रामचरित प्रत्यक्ष समान्‌ ॥ 
द भरन्र कोर कटि दीनो। कोरप्रकटदीन्ो लभीना॥ 
निकृत अतिअद्धत्‌ रामायण) केषिजन कर धार रामायण॥ 
दोहा-भायुष पुष्टि प्रकाक्च कर शति समान अतिमजु ॥ 
 सुधाधारसम श्रवण महँ रतिकं मधुप मनकंल्‌॥२४॥ 
धकं सम्य कुर ख दोड भाई । गावत रामायण सुखछाईं ॥ 
विचरत विचरत मुनिन निवाप । आये अवध नगर सनात्‌ ॥ 
कोराङुपरमर सोरिन खोरी । गानकरत षिच ्चुभ जोर॥ 


वाल्मीकिकीकथा। १९९ 


नेहि सुनत॒तेई छिन । सादर सदन दुहन टे अरं ॥ 
पजनकारं भाजन करिवाई । आदर अति करि कर विदाई 
यक सपय सन पन अपारा । भाइनं यत रघुनाथ उदाग ॥` 
खेख्न चरे पिकार सुखारी । माधेबजार कुद ख्वहि निहारी 
पीणाकर हिरनदा सुहावन । व्कखवप्तनअभिनभतिपावन। 
महामनोद्र संद्र पा । माह सखव प्रन दोर भरषा 
नाथ देखि भापन अनुहारी । तुरतदि दूतन कषयो करी ॥ 
ये मुनेबाछ्क वेग बुखाई । दमि सपादं सदन पहुयाई ॥ 
असकटि छोटि रामगृई आये । सुवरण सिंहान छषिखये ॥ 
दोहा-रुषण भरत रिपुवदन तदः पेठ प्रयु कर वेर । 

सचिव सद्द सामंत सव) इषित प्रभु कर ३२॥२९ 
यथायोग्य शव॒ सभायुहये । पुरजन प्रथु द्रोन हित अये, 
तँ इक प्रतीहार कर जोरी । विनयकरी उहुषार निरोरी । 
ने निवारक प्रथुबुख्वाये । तेद द्वार देच महं भये । 
प्रयुकं ट्यावहु तुरत दिविाई। शास्तन सुनत दूत द्ुतधाई । 
कुश ख्व कर रेगयो खवा । रहै वंधुयुत जदं रघुराई ॥ 
मानि नाथ सुनि गरक दो । पूजन कियो नम्यो सष कोउ॥ 
रापरूप अनहार निहारी ) सकठततभासद्‌ मनि षिचारी॥ 
ये क्षत्रिय भनि गारक वेखा । भाय सभासुख दियो अर्षा 
पभाप्तदन रुख जनि खरार । सियासुवन इरा ख्व विचारी 
कट्यो ङुषण भरतहि रघुनंदन । येदोभुनिषाख्क कुख्चदन ॥ 
अप॒ मपरासन देह सुनाई । सुनत र्षण कुडा खव दिग जई 

दोहा-गाबह जो गावत रदे, अवधनगरकां खार । 

जोपे रथवर रीश्चिरै) संपत्ति मिरी अर्थोरि ॥ २&। 

र्षण वचनसुनि तरैदोरभाई । बीणके सुर सकर मिखारं 


। 
। 
। 


१६० भक्तमारा । 
क -------------- 
पेठिराम सन्धुव सुखदे । सभासदनआनंद वदाईे ॥ 
रभु ुख निरि महासुखपागे। श्रीरामायण गवन खगे ॥ 
छके सुनत सव निहचर्काया । मोहे मनहु मोहिनीमाया ॥ 
कृनकिहयस्न अतिहिरउतंगा । सुनि नहिं परयो गानरसरंगा॥ 
तव रधुपति असमन विचारा मोरे उठत उटी द्रारा ॥ 
कोरादट वर॒ सुखहतहोईं । जाडं समीप उ नहि कोई ॥ 
अस पिचार प्रथु मंदरि मंदा । सिंहान ते रघुुर चदा ॥ 
उतरे आतर ॒यटेहि बैठे । मानहु मोद महोदधि पठे ॥ 
आये रथधुपति शिषन समीपा । उठे न कोर सामंत महीपा ॥ 
सुननल्गे अपनो यहनाथा । वि्तिसगे रोज सो गाथा ॥ 
जव समाप्त रामायणभयञ । प्रभु निजउरञतिअचरनठयञ॥ 
दोहा-सदस अढारह हेमको, युद्रा तुरत गाई । 
दियो दुहन बाखकनकोः युनिसुत गुणि शिरना६२७॥ 
ख्यो न सो अप्त वचन कहि, हमर गुरू केह दीन । 
सबा सुनायो गीत यह, ट्य नकोदुकर दीन२८॥ 
अपकर $रा खव ह विदा अद्भुत आनंद छय। 
वाट्मीकिके आश्रमरि, आये बहुरि सुहाय ॥२९॥ 
वा्मीकिकी यह कथा कु खको भूस्यान। 
मेँ प्रसंग वश कि दियो, रामायण विधान ॥३०॥ 
इति श्रीरामरमिकावल्यतितासंडद्ादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 





अथ्‌ अतरक्रषिकी कथा ॥ ` 
दोहा-करौं अगिक्ष्िकी कथा, परमभक्त तपधाम । 
नके आश्रमम वपे सीता ठक्ष्मण राम ॥ १॥ 
येक समय षि कानन जाई । कीन्टो तप जठ भत्र विहर ॥ 


रारभगऋषिकीफथा | १६३ 
मुनिका प्रीति राति रुषि देखी । भये प्रसन्न युङकैद विरोषं 


शिव वरचि ठे संग सिधारे। मुनिस मोदित वचन उचरे 
मगिहु वर तानहु हम आये । तव सुनि क्यो तिनि शिरनाये। 
द्र पाय पज्यो मनकामा । याते अधिकं कौन वर आमा) 
तष प्रयु आर विनय विचारी । एेसीं रुचि सुनिनाय हमारी । 
तीनों दोव पत्र इम तेरे! अव नहि दुत्त मानसर मेरे 
अक्षकरि हरि दत्ता्रय भयञ । शंकर दु्वांसा है गयय 
भयो चंद्रमा तरं फरतार \ ये मनि तनह जगत उदारा 
फेरि महद्राचरखगिरि माही । वपे भे अनि सुखित तही। 
तप बर मेदाकिनि महिल्याईं । निन आश्रम तर दियो बहादी॥ 
पनि उपनी युनि क जभिखावाचाषहै राम दस्य सुषदाषा॥ 
दोहा-निजजन आश्च पिचारफि) सीय छुषण सग छीन । 
अनुसूया अर्‌ अभ्रक) आश्रम अगम कीन ॥१॥ 
मुनि आगू चिक प्रभुरहिः आये आश्रम मा 
सादर करि सतकार षह, स्तुति करी तहा ॥ २॥ 
अुसुह्या भभरण वहु, अंबर अमर अमोंर । 
पिरयो सियको सुखद, मत चारु कपो ॥३॥ 


दति भीरामरसिकावल्यतिताखंडेजयोदशोश््यायः ।। ३३ ।\ ` 


( 
। 
। 


अथ शरमंगक्पिकी कथा ॥ 
दोहा-अब वरणो श्रभंगकी, सुखद कथा रसरंग । 
जाहि सुनत इरिजननको, उपजत अमित उमंग ॥ ३॥ 
स॒तयुगमे शरभंग सुनीशा । कियो कठिन तप सदपत बरीशा॥ 
कदी शीते पावक न्वाखा।डरपि उव्यो मनमहं सुरपाडा ५ 


११ 


१६२ भक्तमृसि । 


क 


पटयो विश्वपः धवे । करहु भंग ऋषिको तप सवे॥ 
विश्रविषठ आश्चम महं आई । तपनाशन हित फियो उपाई॥ 
पे ऋषिको तप भग न्‌ भय । बासषष कामहि शास्तन दयउ॥ 
काप आई तहँ रच्यो वरता । चकित सरवन विरईगन द॑ता॥ 
कन्हे कोटिन काम उपवा । युनिमानस नहिं चत्यो चखवा॥ 
तव ठे कुसुम धनुष संपान्यो। नहि युनि चितयो अमरष जन्यो॥ 
ठे कुश्च तभ्यो कामकी ओर । तपवङ तासु सकर शरफीर॥ 
जव ते ऋषि कीन्हो हारभेगा । तव ते नाम परयो शरभगा॥ 
पनि भनि प्रण कीनो पियरमें । धिह तव॒ तमिह तेहि जामे॥ 
सोह सुनि भश मनटि प्रयु जानी।भये सुनि आश्रम धतु पानी॥ 

दोहा-सीता छषण समेत प्रथु, निरख मुदित शर्भग। 
प्रेम मगन पूजन कियो, भयो सक दुखर्भग ॥ २॥ 

निरखत तीन टप छविनाई चरण मह शीश । 
कियो भग शरभंग तस, र्यो अमर पुर ईरा ॥३॥ 

इति भीरामरसिकावल्यतरिताखंडेचतुरदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

अथ सुती्ष्णको कथा ॥ 

एदेया-कानन ढो रयो थिर ह कष पह ुढुद यदी अवरे 
जानि सुतीक्षणफे मनकी प्रु भाये सियाुज संग सवेरे॥ 
दौरि पस्यो पदपंफजमे पगधोई धन्यो अषनन्मनि केरे ॥ 


५ = ऋ क ® क क 


श्रीरधुरान सो मोग्योयही निवसतो नितमाधव मानसमेरे॥ 
दूति भीरामरसिकावल्यत्रेताखंड्पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
अथ सुदशेनऋषिकी कथा ॥ 
केवित्त-तेसे आके षेठो अगस्त्यको बंधु मे दीनको बधु निहा- 


अगस्त्य्पिकीकया । १६३ 


रिराकाे सुकैठ निषंग उभय दयापिधुपे न्यो तन ओं मनवा 

रिदौ॥ दास मनोरथ पएरणरेतु कषयो प्रय जाई तुमं मबरारिदरं ॥ 

प्रमभरो परो पँयन क्रो या छविही दियते नरि दण्ट ॥३॥ 
दत ्रारमरासकिल्पात्रताखडपाडगा वायः ॥ 


अथ अगस्त्यऋपिकी कृथा 
दोदा-वणौं बहुरि अगस्त्ययश्च) अदधत ऋयित पुरान 
कृद्यो स॒न्यो जसि पिपर, रापतत् हनुमान ॥१॥ 
नवते महि सुनीञ्च भ्रगटाना । रमत तमि ओर ननाना ॥ 
रामतच्च ॒कुंभनपि पादी । आये शभु सुनन शुखमादीं ॥ 
ठैकाजीति रम जघ आये । तव कुभजछ्पिअवध पिधाये॥ 
भरनिपद परशि राम करजोशे । पयो रवण कथा अथोरी ॥ 
वरण्यो युनिरिकाटको ज्ञाता । जानत यदपि नाथ अवदाता ॥ 
पठत वि ठ्खि रोकत भानू । वारण करि सुनि कियो पयानू। 
आवन अवध जानि युनिभीती । तन्यो महीधर वर धनरीती ॥ 
नाप सुयज्ञ द्रविड नरनाहा । द्यो रामपूजत सर्छाहा ॥ 
गये अगस्त्य उव्यो नाहं देखी । प्रभुपूजनमन दियोषिरेषी 
मुनि केह गज समं उठत नराजा। जानिपरत हदे गजराजा ॥ 
पे हरिपूनन निरत परीशा । तरिर ताते तराई जगदीशा 
भयो सो गज युनिवचन प्रमाना । माहित तास्यो भगवान्‌ ॥ 
दोहो -आतापी वातापि शठ, छकार उनि भूषिडीन । 
सो अगस्त्य सों छरकियो, सुनि पाचन तेरिं कीन२॥ 
भयो येकं दानी चपि; दानविविधविध कान । 
धरणि धाम्‌ सुवरण रतन, अघ्रदान नहि दीन ॥३ 
तयुतनि गये विरचिपुर, कष्मो ताहि करतार । 


१६४ भृक्तपाख | 


कियो दान बहु अ्नविन) करु निन देह अदार ॥ ४॥ 

चदि विमान अप्सरन युत, गावत गंधखभीर । 

यकं स॒र नित आवत रद्य, जह तीहि पर्य शरीर॥५॥ 

मराक्षुधित निज देहको, करिभोजन पुनि जात । 

येकं समय कुभजमिरे) मारण महँ अवदात ॥ & ॥ 

पयो सुनिसो सव कष्य, रोई पर्यो सुनिपाय । 

कंकन दियो उताख्ित, कदितारु निराय ॥७॥ 

अत्रदान फ़ मुनि दियो, भयो तासु उदवाट । 

मुनियश्च वणेत सो लियो, ब्रह्मरोककौ वाट ॥ ८ ॥ 
येक समय अगस्त्य स॒निराईं । सूयं निकट कँ गये पिषाई ॥ 
तिन निरति नहिं उठेदिनेश्चा । तव पुमिमिन अतिभय कटेशा 
पुरि नीरा शेषाचट मादी । वैडे जगे धरि पटकारी ॥. 


क, क 


कृद्यो वचन उर राचि रामको । जो विर्वास मोहि रामनामको 
हों जो में सति रघुवर दाप्ता । तो पटहो कोटिरवि भाक्ता ॥ 
भाषत सुनिके वचन प्रमान । भयो भाष पट कोटिन भानू ॥ 
सूरन तेज मंद परिगयञ । तथविधिकेआति विस्मयभयञ॥ 
चि अगरस्त्यकीस्तुतिरकान्दो । युनि निनकोपशां तकरिखीन्दे॥ 
येक समय अगस्त्यभगवाना । शेष निकटकरँ किये पयाना॥ 
तहे ब्रह्मि सुरषिं अपारा । वेटरहे अहिपति दरषारा ॥ 
कुभज सबकी मति गति जानी । शेषि कष्मो मोरि युगपानी ॥ 
रामतत्व सुनिवेकी चाहा । सव सुनके मोरे अहिनाहा ॥ 
दोहा-तष धरणीधर अस क्यो, मेँ पडत भभार। 

कौनभाति वणन करो द्वितिय न पराणे अधा२।॥९॥ 

कुभज कष्य कृषा अपर कमि । मेरे दंड धरणि धरि दीजि ॥ 


असकटि दंड खड़ौ मुनिकीन्दो। सुमिरि रमपद्‌ असकरिदीन्दो 


मुगपिकीकथा | १६९ 


जो विश्वाप्र मोहि रामनाम को। केरे दंड क्षण शेष कापको ॥ 
धप्यो धरणिषर धरणिदंडपर ¦ डट्यो दंड नेक न तेदटिपर॥ 
कल्यो शेष तव सवन सुना । देखहु राम नाम प्रभुताई ॥ 
कषुनहिं रामनाम सम दनो । सङ कहत सुषतिश्य पूजो 
ठषि भनि रामनाम परभा । गये गेह निज निज भरिचाउ॥ 
येक समय कुँभन ऋषिराह । सध्या करत सिधुतरट जाह ॥ 
मन करन खगे धरि ची । जाननदित प्रभाव निषि नीर्‌॥ 
दियो तरंगनि वपतन यहां । कोपित भयो कटुक मुनिराह 
रामनामको सुमरि प्रभा । ठियो प्न करि पिथ सुभा३॥ 
देव आई सष स्तुति की । मोविमरोदधि भनि तष दीन्ट॥ 
दोहा-तवदीति सागर सटिट, होत भयो अतिखार । 
पे अगस्स्यपरभावते, भयो न अञ्चुचि विचार ॥१०॥ 
कुभन यश कणे कदो, जाहिर जगत पुराण । 
मानि गु जोह सदन मह) पिययुतगे भगवान॥११॥ 
दति शीरामरसिकावल्याभताय॒गखंडेसपदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


अथ शगीक्रषिकी कथा । 


दोदा-शंगी्षिकी अव कथाम वण सुखदानि। 
नाहि सुनत श्रीहुरिरसिकःमति गति अति हर्षान १ 
रे विभडक इक मुनिराह । रामभजत बहुकार विताईं ॥ 
बसे विपिनपरं षिरविसुवासा। इरि विहाय नहि दृषरि आसा 
गी ऋषि भो तासकुमाय ।जोतनिविपिनिनदितियनिदहार ॥ 
रोमपाद कोर रहे नरेशा । कते अंगनामक श्ुभदेश्ा 
तासो नृप दशरथ सुजानकी । रदी प्रीति जिपिजठ्नभानकी 
सांता सुता अवध तरप केरी। री पसर्खद्री त्वि ॥ 


१६६ भक्तमाल | 





मिजभावते अंग युवाडा। मोग्यो दशरथ सों इक काल॥ 
शता सुता देह वेष हमको । कटु दिनम हम देहं तमको ॥ 
सुता दियो वरृपमान पितारं । शांति अंगनृपति वर ल्या६॥ 
मिथसुता निन सुता समानी । मान्यो अगनरेड विज्ञानी ॥ 
येककाट सोई नृप फ देरा। पहाभवषण कोन सुरेशा ॥ 
पूञछ्या वचृषएत च्यातिपिन कादा जट वरस वन कम्‌ माह पाहा 
दोदा-फघ्यो वचन दैवज्ञ सव, तनय विभाडक नो । 

शूंगीकरषि है नाम जेहि तेहि भाग जो होइ ॥ ३ ॥ 
वरे मेव ॒मिटे इभिक्ष्या । होई शवे राज सुभिक्ष्या ॥ 
रोमपाद कह केटि विषे भवे। तोहि उेवाबनको अव जपे ॥ 
नि सो कहै भूप ॐषिने । सो अति शपभीति उरमने ॥ 
बारबधू तरप कृद्यो बुखाई । आनहु कारि उपाय ऋषिराई॥ 
गणिका कदी अवचि हम ठह । कारं उपाय ऋषिश्ाप बचे ॥ 
अपक गह स्थे वनमादीं । यवाश्च जान्यो ऋषि नारी ॥ 
पिता विभांडकंसो ऋषि करो । कियो सेन फटको कटं फेरो॥ 
तव आश्रम गणिका सष आहं । परिरे वसन भूषण छषि्‌ई ॥ 
पिन सख्यो ककं पुरापी । रद्यो जन्मते विपिन निवापी ॥ 
भेद्‌ नारं नरकं नहि नान्यो । बाखधूगणकेो मुनिं मान्यो ॥ 
शृगी षि साग चडि भायो । गणिकनकोपुनिगुणिशिशनायो 
रे आयोनेन आश्रम पादीं । अतिथिजानि पभ्यो तिनकाी॥ 

दाहा-कंद मूढ फर भेट दिय; सोगणिका ठे रीन । 

भति प्रत्न बोटी वचनः अति आद्र तुम कीन॥२॥ 
ठीने फर सुनि कष्ठुक हमारे । स्यायो तुमहिति मी अपरे ॥ 
अपकारे मोदक सुनकर दीन्दो। फट युणिमुनिभक्षणद्रतरकान्दो 
मरहामीट गुणिकहं तिन पादी । ये फट होत कोन वन्दी ॥ 


शुंग ऋषिकीकथा । १६७ 
णिका कट्यो जही पमधामा । तदं येई एर केर अरमा 1 
असकारे ताञ पिता भयमानी। कियो पयान तुरतछ्विखानी 
भनि मन छाठ्च बदरो अपारा करिरों कवते एन अहारा ॥ 
दूमे दवक्न विभांडक नवीं । गये क फर आनन तषी ॥ 
शुगीऋषिके । आश्रम मोरी । आये तिय चितवत चहैयारी 
शुगीद्ाषिं भाग्‌ पुनि ङीन्हो। युणि फट प्रदभतिभद्रकान्टो। 
गणिकेनको दीन्दो फर मूढा । गणिकावचन केर अनुङ्टा# 
हम तरतश्च फट नरिस्यये । मुनि चाद जो ते एर खाये॥ 
तो हमरे आश्रम पशु धारो । निज शुचिके फट विपुटमहाये 
दोहा-गुगीऋषिसुनिकेवचन मधुरफटनकेभाप्त । 
गृणिकनकंगगवनतभयो) त्यागिपिताकीनाप्त ॥ ३ ॥ 
टेगणिका नंगी ऋषि काद । आई रोमपाद पुर मारी ॥ 
पुनि पद्‌ प्रत न्द बहु वषे । भयो सुभिक्ष प्रना सव दषं ॥ 
चङि आग्‌ ऋषिको नृपल्यायो । निनमंदिर महँ बाप करायो॥ 
नुप पुर प्रनां नारि नरकाद । मुनिम मान्यो युनिमनमांदीं 
थिव कृद्यो भूपति पे नाई । नाथ तुरत ब्राह्मण बुद्धा ॥ 
शृगीषि कँ शता दनि । गृदम विधिवत व्याइकरीमे॥ 
नातो बहि षिभांडक रहै । सपर तमह करिकोप जरह ॥ 
पीत तुम्हार अवध नरनाहा ।छहिदै सुख सुनि सुताविवाहय 
सुनिं नृप तुरत तैसदी कीन्दो । शता सं गीकषिकरददीन्डो ॥ 
फुपित विर्भोढक जब गृहजये। सुत सुतवधू निरखिषुखछये॥ 
पुनि गुगी खषिकरं मुनिराह । दियो नारि नर भेद उताई ॥ 
तिहि शगीश्पिकहं अवधेरा । स्यायो प्रैतु निनदेशा ॥ 
दोहा-वानिमेधकरवायञऋषि,करवायोपुतयाग । 
तवदशरथके चारिसुतः भयेरदितभोभाग ॥ ४॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यत्रेतायुगखंडअषशादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


१६८ भक्तमाय । 
अथ विश्चामित्रकी कथा॥ 
ीहा-विश्ामि्मसर्की, भन मनोहर्याथ । 
नाहिभापनोय॒रुकियोःखुषणसरितरघुनाथ ॥ १ ॥ 
विमित, रद्रो इक राना । प्रयो पमी सरितसमाना॥ 
गयो कवं इक समय शिकार तदं परिष आशम्िनिहार॥ 
दरोनदित सृप निकट सिथारो। आदरयुत सुनितादिरकारयो 
विश्वाम्‌ सुनि शिरनायो । शठ परभ निनृपरिहनायो 
सुनिकह देह निम्॑रण आनु । भोजन कनि सहित पमान्‌ ॥ 
गृपकृह्‌ राउरि हषा महाह । याते कोन ओर एट्दाई ॥ 
रासनदेड भवन अप्‌ नारीं । भोनगकी कटु इच्छ नाही ॥ 
एुनि पनि कृप निम॑योषुनिषर। मान्यो मृष तथ शञासनमुनिकर 
सवा नामक धेनु सहा । ताके निकट गये सुनिराई॥ 
क्यो देह परिप्रण सान्‌ । रा्यो नेवति नरेशहिंभान्‌॥ 
सटा तव तिरज्यो पकेवान्‌ । सुधारित ने चारिविधाना ॥ 
सेनसदित भोजन कंखायो । जो जर मन सो प॒ पायो ॥ 
दोहा-जोननोनुनि्ो गदी सबलो करजोर। 

„~ „ तोनतोनकिरजेसुरमि, वस्तु अघ्वं अथोरि ॥ २॥ 
रनत्‌हित = परिपूरण_ भूपा । मान्यो सुरभिहि सुरतरुहपा॥ 
धरणि रल यह अदे अमोखा । अविचार वृपुनिो पोडा ॥ 
९ चतुदश सदस मतग । शतदासी संद्र मिन अंगा ॥ 
शद स्वठेन युत तान्‌ । ठे आम सत तुम मुनिरा्‌॥ 
५२ मन १।ित सुनि ने । पै सला सुरभी मोहि दीने ॥ 
छन वरिष्ठ भूपति बानी । कललो वचन अति अनरय मानी॥ 
भति माप्त मम यन्न निवाहू। जान सरति नरनाहू ॥ 
न्क 


विश्वापिजषिकीकथा। १६९ 


केन भाति सषडा हम देही । अप्त मोँगवं अनुचित नरि फेदीं॥ 
सुनि मुनि वचन नरेश रिपाई । लियो जरसो धे इडाई॥ 
जब छं चरे धेनु कटं भूषा । एवखां भरं क्रोधको षा ॥ 
विशश्च बन्िजन्‌ वधन टोरी । युनि समीप भई दख यरो ॥ 
रेवत क्यो दुसित मुनि पाहीकेहि कारण त्या्यो मोरि कष 
हा-युनि कहं हेम नहि त्याग किय) राजा वरी महान । 
वरिभाहं तोकों हस्यो, करि मेये अपमान ॥ ३। 
अवर विप्रहम का अव करदीं । कोन भति वृपसों अपहसी ॥ 
धव क्यो व पिपर मदाना । मोर शान दीने भगवाना॥ 
क्यो वसिष्ठ कये जसचार । ठम समरथ सव कारन माहौ॥ 
सुनि युनि शासन धेत तुरता । सिरज्यो यवन मरषख्वंता ॥ 
भयो तहँ संगर अति धोरा । यवन इने तरप भटन करोरा॥ 
विश्वामित्र पच शतधाये। यमन मारि शर सबन हटाये॥ 
सृन्यो बहुरि सुरभी वख्वाना । शेख सेद्‌ अर्‌ युग पाना॥ 
प्रतिरोमन सरभी तत तेरे । निकषे म्टेच्छ करोर केरे ॥ 
दत वृपके रत सुत तिनमारे । स्यंदन पिधुर सुभट संहारे ॥ 
विशामि पराजय पारं। वनम कियो सातप जाई ॥ 
शम्धु प्रत्न अघ्व सव दीनं ।कोशिक एुनि भागम तर कीन्द 
कौशिक पावक अश्च चरायो । युनि विष्ट आश्रमरिं जरायो॥ 
दोहा-ऋऋह्यदंड कर करि तरहो, किक सन्मुख आई । 
खरो भयो प्रख्यागि सोऽवरवशिष मुनिराह ॥ ४ ॥ 
अच्च शद जितने शिव दीन्दं । तुप षिष्ठपर पोचन कीं ॥ 
्रह्दंड पँ शति भये सव । यथा दवानर पाई गार जब॥ 
 पिगपिग कटि क्षभिय बर्कारीं । त्रह्तेन सम रै कदु नादी ॥ 
ब्ह्मतेन तपकरि मे रहो । नातो यह तउतनि इटि दे॥ 


१७० भक्तमाद । 
अस कहि कियो महातप जाई । िधिसों तब महर्षिं पदपाई॥ 
कृविरी दक्षिण तट माहीं ।करनट्यो तप कठिन तर्रीरी॥ 
इते पिश अवधपुर राजा । बोडे षातिष्ठ फद्यो यह काजा॥ 
नाथ पोरि अम यन्न करावहू । यह शरीर ते स्वगं पटह ॥ 
मुनक यह अशक्य जग मारीं । त नृप गो गुरु प्रन पादीं ॥ 
क अभीष्ट अपनो रिरनाई । सुनि गुरुसुत षोठे सुसक्या॥ 
जोन कियो धुरं सो केदि भती । इम करिह भूपति अरिवाती॥ 
कृद्यो नृपति करि कोप पाना । कायर्‌ मिटटी नमो भाना॥ 
दोहा-र्षि धिको गवे भति, गुश्सुत दीनी शप । 
. _ हो भप चंडा ठम पावहु अति सताप्‌ ॥ ९ ॥ 
होत विहार भशं नरेश । होत भयो चंडाठहि भेषा॥ 
देयामवसन आयम आभरणा । अतिशय रोद सयाम तयु षरणा॥ 
यल्यो नगरते नरत शरीरा । कोर नरं देषि पर्यो हरपीरा ॥ 
भरमत भमत फोशिक युनि पामू।गिस्यो आय भूपति भरिघास्‌॥ 
आहि आहि शरणागत तेरे । जानहु नाथ नाथ नरि मोरे॥ 
एर यर्‌ पुत्र कथा प्व गाई । ठगी दया युनि षियो टिका॥ 
जानि हक आङ्च मन केरी । विश्वामित्र वानि अप्त टेरी॥ 
मुनिन षटि भ्न यन्न॒ केरेदो । यहि ततते तोरि स्वगे पटेहो॥ 
शिष्य पठे पुनि मुनिन बुखाये । तदं वपिष्ठफे सुत माह भाये॥ 
तिन्ह शापदै कोशिक जारा । विरच्य यज्ञ सहित संभारा ॥ 
यज्ञ अत तप षर द्रश्ायो । ततुयुत स्वगे भिक पडायो॥ 
ठति बिर्क करद गुरु अपकारी । वारण कियो वत्रकोधाम ॥ 
दोहा-पत पत्त वास्तव जब क्यो, छागो गिरन नरेश ॥ 
आहि आहि कह कोशिकरि, रोकत मोहि सुरेश ॥६॥ 
विड्वामित्र कोप तथ कन्दो । तिष्ठरस युख कहि दीन्हो ॥ 


विश्वामिप्रङ्ूषिकीकथा | १७१ 
पुनि ररिजन प्रभाव दिखायो । स्वगे द्वितीयर्वन मन खायो ॥ 
विर्च्यो देव नक्ष अनेका । फट तर सोनि अत्र सिका ॥ 
श्चत द्वितीय मुनिं संसारा । उ्विभाये तहँ देवभपाय ॥ 
कारं स्तुति सुनिकोपं दुडये । बार षार मुनि कर सथु्चये ॥ 
मुनि कह मकृत नखतअपारा करे सदा दक्षिण उनियारा ॥ 
जोन जोन में वस्त॒ नायो । सो सव सत्य रोह पममगायो॥ 
वमे स्वगे महं सहितशरीरा ।यह धिरक सुरसम अतिधीरा। 
एवमस्तु कह पव अपुरारी । दक्षिणरदी शिहङक सुखागी 
उरधपद अध शिर गुदर । दक्षिणदिश्चागगनपरं सोरी ॥ 
अ्रकहि गये देवं निनोका । विरिवामित्र भये षिनश्ञोका ॥ 
पुनि दाक्षेणते अनत तिधा । इकसखेटि फियो तपभारी ॥ 

दोहा-येक समय तरै मेनका) आई मनन हेत । 
तिहि छसिषिश्वामिअकोः भुरगयो सवचेत ॥ ७॥ 
मुनि दङ्षषं मेनका संगा । कियविहार सुनि विवश्च अनंगा॥ 
दशयं वषं खबारे एतनि आई । तरहैते कोरिक चस्यो पराई ॥ 
वषेस॒हृश्च कठिन तप कीनो । तथ सुरनाथ महाभय भीनो ॥ 
पटयो रभाको सरना । कोरिक तप संडनकेकाजा ॥ 
दीन शाप रंभे निराह । होड पाणम्‌ दुखपाहं ॥ 
ठे कवं वशिष्ठ उदारा । दोह तोर तवर उदार ॥ 
अपकहि तेहि उत्तरदिशिभाये । सरसों तप॒ मनख्ये ॥ 
ह्वे अंति अुनिराई । भोजनकरनठगे कटु ल्याई ॥ 
तद ई दविनवषु धरि आयो । यांचोब्न तुरत सो पायो ॥ 
तरति कौशिकं फेरि सिधि । शे हिमाछय पह त्रतधारे ॥ 
सहस्तवषे बीत्यो नव काढा । शिसे कदी तपानर्ाडा ॥ 


क, कि, 


जरनरयो भुवन तेहि मादी । सुर पराइगे वि षिपुर कादीं ॥ 


१७२ भक्तमपास। 


[सि त छ 





दोहा-व्रिनय करयो मुख चारों, जो मागि सोदेह्‌ । 
विस्वामि्र तपानछे, होत थुवन स॒षसेहु ॥ ८ ॥ 
तव विधि सुनि तमीप चेछि आये । वि्ामिवहि वचन सुनाये 
ठम ब्रह्मि भये तपकि । मग भर सै दुख दर्कि ॥ 
तब कोरिक बोर्योविपिपादीं । ओर आश मेर कलु नाहीं ॥ 
गमभक्ते दीने सखवार । उसे कदू टरे नदरी ॥ 
विधि प्रपत्र ह सो प्रदन्शो । गवन भवन कृ तुरते कीन्हो ॥ 
केोशिकं भजन पुंज सोह नगि । संग सग रपति वनि ॥ 
रेजन्म मह द्विनसुत रदे । सेवन संत वानि शो गररेड ॥ 
रन्न पेवन ठसिपाधू । कोऽ कह वृचनानंद्भगाधू॥ 
नत तुम करहु सन्त सेवका । ततं तु्दरी करटं रघुराई ॥ 
ताधुषचन सुनि उपन्यो ज्ञाना । तनि न्ह संपतारमहाना ॥ 
भजने करत हदव तायो । पनि नय काठ तामु नियशयो 
सयम्‌ह पत्या केट्यो तरं भरा । भूपहोन मन चद्मो अनूपा ॥ 
दोहा-सोः वापनके मिव, कुशकं दियेभवतार । 
ता चरण चापे दो कोशररानकुमार ॥ ९॥ 
हूति श्ीरामरतिकावल्यत्रितासंडेएकोनकिशोऽध्यायः ॥ १९॥ 
यि 


अथ गोतमकराषिकी कथा ॥ 


दोहा-अष व्रणो गोतम कथा, संत शरषण सुखदानि। 
_ ओोतम्पि विधिको सुवनःहोत भयो एणघानि ॥ १॥ 
..4 मिरी अहल्या नामा । रीड रूपयुणपतित्रतधामा ॥ 
गोतमको सेवन द कन । एव मिधिते निन ष करि खीन्हो 
१ तमय पान ज व्र मग्यो देह सुषन सुत कमि नाग्यो॥ 
गतिम ॒कट्यो संत सेवकाहं । करिहौ सुत पेहो सुखदाई ॥ 





सुम॑तादिकनकीकथा } १७ 


तरते सेवन ठगी संतपद । नाम जहट्या सहित प्रीति प्रद ॥ 
सेवन कृरत शयो विका । येक समय कोर साधु दया 
कल्या मोद तियवर इम देही । तुमसेवा षश केरेन केरी 
कष्या मस्या सुत मोदि दनि । जासु सयशरस भिभुवन भीने 
पत क्यो वांछित सुत पे । जो निमिङुरु आचारज ह है॥ 
नो करिह पतिको अपकारा । शिखहोहुगी तुम नरिछारा ॥ 
सुखदायक फर संत फृपके । शतान प्रलयो सुत तके । 
सां वप्तवकषां किय व्यभिचार । अववर भई शिक्ष छरा ॥ 
दाहा-पुपति आई उधार क्रिय, सोई अहल्यानारि । 
निपिङकर उपशेहित भयो, शतानंद तपधारि ॥ २। 


क 


इति भीरामरसिकावल्यात्रेताखटे्िंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 


अय हुमतादकनक कथा ॥ 


दोहा-श्रीदश्चरथ महारानके) मंजरी आठ सुजान । 
तिनका गाथा मं कडा सुमेतादि सत्रिवान ॥ ३॥ 
येकसमय भूपते दखारा । गये धमं श्रुति हिव सङकमारा॥ 
निजवपु गई विपि वपुधारे । उडे भूप तनु तेज निहि ॥ 
करि प्रणाम आसन बेढाये । रुष॒ण ढुमारनको द्विज गाये । 
बोट कुमार त्रपि दरश्चयि । ते मनरीं मन पद्‌ लाये ॥ 
गे निज निज गृह द्विजमति धीरा इदय राखिचाय्यो रषुवीरा॥ 
तव मेिन सों भन्यो नरेशा । ये द्विज कन रहत केहि देशा॥ 
रामरूप ममी उर रासी। दीन्हे नाम यथासथ भाषी॥ 
तव कुमार दश्ेनके कानु । अपनो ष गोय महारानू ॥ 
रभु धमं छत्तिका कुमारा । वा वेद गणेश उदारा ॥ 
अये सभा आपके नाथा। पूरन छ्षि हे गये सनाथा ॥ 


१७४ भक्तमाय। 


पत्िनफी टस्कि चतुराई । परम प्रपत्र भये तपर ॥ 
तिनको यह अचश्न कद नाई छदि रम षिन छन मारी 
 दोहा-सुम॑तादिने सविषवमुः तिनके पिषिथ चरि । 
नो सुमिरे कवा, नशे अनेक अमि ॥२॥ 
मेता हि नननकी, म दरण्यो कु गाथ । 
अहे भमित कदो कदो, संतन पदं मम माथ ॥ ३॥ 
दति मिदि शीमहाराजापिराजशीमहाराजावहा्रथीसीतारामचं 
दरकपापातराधिकारीधीविश्वनाथिंहदेवातमनपिदिशरी 
महाराजाधिराजश्रीमहाराजवहादुरभीरष्णचेदर 
टृपापात्राधिकारीभीरयुराजिंहनृदेवर्‌ 
तेभीरामरसिकावल्यग्रेतासंडेएक 
विंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


इति पेतासंड ंणेम्‌ ॥ 





श्रीः | 


अथ नक्तवाल। 


अथ द्रापरयगखंह प्रारभः।॥ 
द्रापे भक्तोंकीकथा | 
पोरठा-जय रात पंकज भानः चरण देवकी खाङ्के । 
रणित षेद पुराण, अभयदानिकी नि इ३॥१॥ 
जयति पाधुपद्‌ कैन दारण दारुणडुखदुसह । 
शरणागत मनरज, भववारिपि परो विशद ॥२॥ 
दोहा-जय गोरी सत गजवद्नः येकरदन गणनाथ । 
विषनं कदन अर्नद सदनाष्या धरि महि माथ१॥ 
जय वाणी वधन सुमतिःहरण कुमति जगमातु । 
दारुण विपति विदारिणीकाराणि पिद्धि विस्यातु २॥ 
हरि गुर्‌ नयति मुदं पद्‌ वैदो शरि बार । 
मोम अमित अधीनके, करन आसु उद्धार ॥ ३५ 
नयति जानकी जानिके, कृपापाप्र पदरकेन ॥ 
जनकनाम विञ्चुनाथ मम सुमिरत कर दुवभंन ४॥ 
पतयुग ञतके सकर, भन्थों सत इतिश । 
अब द्रापरयुग सतकी) केपियित कथा प्रकाम ॥५॥ 
वृणत शति शुकदेव केुक्तजीव जग सो । 
वामदेव पने, यह नहिं जाने कोई ॥ ६ ॥ 


१७६ भक्तमा । 


अथ शुकेदेवजीकी कथा॥ 
दोहा-ताते प्रथमहि मे कटोरशरीहुकदेव चयि । 

नेहि भख निगेत भागवतःकीन्ही जगतपवित्र ॥ १॥ 
गोरी सहितं रोर कटारा । येक समय पठे कृतवाक्रा ॥ 
अये तदै नारद्‌ _ निराई । षैठे द॑पति को. रिर्नाई ॥ 
कष्य गेरि सों बहरि सुनीशा। कहनचह नो सने नश्शा ॥ 
विपि कदो हर रहतिसिधारी। सुम जोन भष तपथारी ॥ 
शिवा मुनिं संगठिवाहं । वेठी कषक दूर मर जाई ॥ 
युनि कदतवनतनहि मोस। राखत शध कपट कदु तोषो॥ 
तोहि न अपनो तत्व उचारे । तुंड मास उर ॥ 
मृषा माव तो पृह्ु भवानी । वके जनप मरणकी हानी ॥ 
उमा तुरत उठि हरवि भाई । कीन्ही षिनिय चरण शिखा ॥ 
नाथ येकं सदेह निवारहु। काकर संडमाङ उर धार ॥ 
विसे हर नारद कृत जानी । कल्यो वचन अप्त सुनहुभवानी 
प्राणँ ते परियो तुम मोरे। परिरं माख्मुंड कर तेरे ॥ 

दोह-जव जव ठम तय त्थागहू, तव त ठे शिरतोर । 

म अपने उर धार एेसो प्रणहे मोर ॥२॥ 
बहुरि जोरिकर क्यो भवानी । नन्पमरण हर करुणाघानी ॥ 
गोरिविचन सुनि तव भिपुरारी। योटेवचन सुखित सुच प्यार ॥ 
शमतक्व करि उपदेशा । हरदो तव जग जन्म कटेषा ॥ 
अपकर ठेतम रिवादश्ाना । महाषिमिन करे कियो पयाना ॥ 
तँ पुनि डम्‌ बजभावन रमे । नके जीव भभरि भयभगि ॥ 
मिहि तरतर हर उमर पनये । तासु निकट वनजीव न भये॥ 
पतेहि तर्मह कोटर रेड । शुकशाबक अपक्षतर उथञ ॥ 
सोहत रुतरदिग गोरिषुखाईे । भाषणस्मे तत्व गिरिश ॥ 


युफदेवजीकीकथा । १७ 


रामतत्त सनि रैर्कुमारी । देनस्गी सष पपुश्च हकारे 
दियो हंकारी फियित काडा । नीद विवश पनि हेमे बाया ॥ 
सो य्युकशावक अवणप्रभाञउ | भयो ज्ञान नहि भयो अवा 

दोह-ख्यो हकार देन सोई, काथेत रयु ज्ञान 
कटुक काटमर्हं नीदवरा, नाने गोरि भगवान ॥३॥ 
तिरिनगाय कह वचन पुशरी । कोन देत इत रघो ईकार ॥ 
हमनहि जानि रिषा कष्य त । कोन हकार देत द्यो अञ ॥ 
तय सकोप रिषं डपरु षनायो । शुक ावक ह सपखपरायो॥ 
पीछे धाये शिव धनुधारी । कहत जात अप्त वचन पकारी॥ 
रामतत्च छिपि क सुनि न्ह । नेहे काँ खोरि अति कीन्द॥ 
भगत भगत ञचुक षच्यो कर्हरूना । नर्हिथर रस्यो शभुते सूना ॥ 
अवरोक्यो यक पिमर तड़गा । विकसर्टे पंकज चहँ भागा ॥ 
तिहि सर माहि व्याप्ठकी नारी । पजन करत रही सुङ्कमारी॥ 
तिहि छन तिहि आई जयुहाई । तासु उद्र प्रपिरयो श्ुकजाई॥ 
पछि पहैचे तहँ इशाना । कष्य चोर तव उदर काना ॥ 
तव भयमान प्याप्तक नारी । सुमिस्यो पति नदि गिर उचारी 
विनय कियो तदहं व्याप्त सिधारी) गुणि भावी फिरिगे बिषएररी॥ 
दोदा-ष्यासनारिके उदर द्वाद्राषषे निवाप । 

करत भयो शुकं मानिके, हरिमायाको अप्त ॥ 8 ॥ 
तँ नारायण तुरत सिषारे । शकटि बुदञ्चाषत वचन उचारे ॥ 
तजहु गभे माता दुखी । कष्या गभ॑ते तव शुक रोई ॥ 
पाया सकेटि मुरारी । तव मे रहं नगत मञ्चरी ॥ 
हरि कह मम पाया नदि भी । तुम हरो अनन्य अतुशगी ॥ 
तथ ज्ुकं निकृति गभेते आयो । निरखि मातु पितु सभय परायौ 
हं व्याप्तदेव परिभ । बराह बार पुकार नाई ॥ 


१२ 


१७८ भक्तमालख | 


पथ पुत्र हे पु पिये ) फिर फिर कतजात सिषे ॥ 
वृचत न व्याप्तद्वते देखी । प्रवेशय शुक तर्‌ गणन विशैवी ॥ 
तरूगण उतर दियो सुनिष्यापे । पिरह फिण्डु मम छोडहु अपे 
सुनि अप्त वचन उटटि मुनिभायेषाार भन अचश्न खये ॥ 
उत गये जव शुक कषु दूरी । मनम दरिमाया भयपूरी ॥ 
मठे आय सुरगुरु पथमादीं । खे वुश्चावन सुनि सुतकादीं ॥ 

दोहा-ज्ञानभक्ति रत जगरहित) अनुपम व्याप्ङकमार । 

पे बिनगुर कीन्दे सकर, जानो वृथा पिचार ॥५॥ 
ताति करट योग रुजां । सो माया भय सकड भिदां ॥ 
क्यो तशं शुकको नगत्यागी । को अनुपम यदुपति अवुरागी 
किहि पाया विकार नहि रगे । ककि उर दुख सुख नदिं जागे॥ 
कदी वृहस्पति सुनि अप्त बानी । है अप्त जनक भूपविज्ञानी ॥ 
ताहि कयो रु तुम मुनिनायक । सो सष विषि उपदेशनन खयक॥ 
सुरगु वचन मानि युनिराई । चस्यो जनकपुर कँ अतुरर॥ 
गयो जनकपुर प्रथम दुबारा । तव यह कोतुक तहँ निहार॥ 
हपवती युवती इक नारी । अनुपम अभरण अंबणारी ॥ 
पुरुष ताहि द्रैताइन करते । नेङ्कदया उपमे नाहं धरते ॥ 
हि निरे ज्युक गिर उचारी । दया छोड़ कित ताड नारी 
केट्यो पुरुष तव हे सुनिराई । पि छेहु भूपति सन जाई ॥ 
सुनि ञ्जुकेदेव चरे पुनि अगे । तदं अप॒ कोतुक देखन खमे॥ 

दोहा-तेसेहि एुनि इक नारके) दे नर करत प्रहर । 

तिनहू पे शुकं कदत भोः पर्वि दूसरे द्वार ॥ ६॥ 
ते कट्यो पलि तृपपादीं । करहु अंशय निज निय कारी॥ 
करत्‌ गखानि पनी सिधायो । महापाप नगरी म आयो ॥ 
जव पृहुच्यो तपर तीप्तर द्रार। तशं येक आश्चयं निहय॥ 


शुकदेवजीकीकथा । ३७९ 


यकं पुष केह नृप भट द्‌ । कप्तान निर्व पप केह ॥ 
पयो म्याप्त सुवन तिनपादीं । कत ताइह सुद्र नरकाद ॥ 
ते कह पृ युनि महिपाडे । नाह जाने हम नेकु इवारे ॥ 
युनि धरि मोन महीप समीपा । चरो गयो शंकित कुख्दीपा 
क कँ तकत जनक उठि धाये । बाखार चरणन श्षिरनपे। 
कन्दो कनकाप्नन आना । साद्र सविधि सुपू नन कीना । 
पछि कुरर पंकज करनोरी । क्यो भागि धनि २ मुनि मोरी॥ 
जोन देतु प्रयु कियो तिषारण । कह कहनके योग जो कारण॥ 
युनि कद बहुरि कँ निज बाता । यह अनरथ तव द्वार दिखाता॥ 
दोहा-अप्कहि नो जो युनि रुष्यो, सो षव को खानि । 
भनक कृन्‌ छागे सकट हतु नोर युगपानि ॥७॥ 
प्रथप्‌ नारि निरस्यो मुनि जोई । ताहि करै तृष्णा सव कोरे ॥ 
जो सिग ससार नचवे। सो ताडन मेरे पुर प्व ॥ 
जो निरस्यो युनि द्रि नारी । ताप नाम माया इखकारी ॥ 
वधन पाय प्री ममद्रारा। तको क्तेन कद संचाय ॥ 
ताडन ठहत पुरूष जो दस्यो ।जानहू मनसिज बरी विेस्यो॥ 
यह सिरे जगको इषदाई । ताते हत दंड युनिरई ॥ 
जनक वचन सुनि तव श्ुकेदेवा । जान्यो कृपाप यद्देवा + 
बहुरि क्यो मेथि शिरनाई । व्ह सुनीशच वाटिका जाई ॥ 
सनत सुखित मुनि गयो अरामे । विटप भौन निनी अभिरम ॥ 
तेहि निक्षि मनहारी बहुनारी । भूपति भेजी तुरत सिधारी ॥ 
पुनि बहुरतन अमोर मदीपा । भेनि दियो शुकदेव समीप ॥ 
फोर अनेक यज्ञ सेभारा । मेन्यो ज्ुक दिग दृपति उदारा॥ 
दोहा-योग पिधान अनेक पुनि, साधन अमित विराग । 
 पृटयो पुनि शुकदेव दिगनानत हित अनुराग ॥८॥ 


१८. भक्तमट | 


प्रथम पहर नारी गई रत्न दुसरे याम । 

यत्न वस्तु तने पहर, चौथे विरति अकाम ॥ ९॥ 
थं धमे कामहु ओ मोक्षा । कियो नद्धुक चारिहुकी शक्षा॥ 
गये जनकं जव भयो प्रभाता । रैसि दश्च भर्तैद नस्तमाता ॥ 
प्रयो चरण पंकन महराना । गुण्यो मुनीश ह रघुशजा ॥ 
कष्मो देह आयु ञ्ुक मोरी । मे न सिखन खायक तोरीं ॥ 
क्यो युनीश देह उपदेशा । यहि कारण भयो तुष देशा ॥ 
नुप कह अव कषु र्यो नषाक्रीतुम मति तो यदुपति रस छक्ी। 
आपदि मों देह उपदेशा । मेरे शिर सष नाथ निदेशा ॥ 
त प्रतर कं वचन उचारा । तुव कुदे इरिभक्त उदार ॥ 
अप कदि हव प्रपन्न सनिग । चल्यो तरति जनत्‌ तिधाई॥ 
नितने कार पेतु दुहि जाती । तिततने काठ सुनि दिन यती॥ 
मिकषा देहि कहत अर वानी । ठदरत गृही नगहन विज्ञानी 
विचरतनगतजगतनहि खागत।सो नभगततिहि रसि जग भागत 

दोहा-सुख इव संत समाजको विष्यन्‌ करन विषाद्‌ । 

व्रणोमें संक्षेप सों शुक रंभा सवाद्‌ ॥ ३०॥ 

व्यास परीक्षा टेनहित, रंभहि शुके समीप । 

पठयो सो आवत भई, बोरी वचन प्रतीप ॥ ११ ॥ 
पवैया-कचन छम उरोज अनूपम अगन चंदन चार सगाई॥ 
चंदरयुखी मृगनेनि सुधाते सुमीटि महा मुसकानि मिग ॥ 
श्रीह्ुकेदेव सनां चित दं रघुशन यदी मोहि सोच देखाह ॥ 
नो ठटना न छ्गाय हिये जनप दिय जन्म वृथा पिता ॥ 

दोहा-ग्रेम ख्पेटे अटपटे, सुनि सभाक वैन ॥ ३॥ 


ति, = क क क भ 


वचन शुकेदेव ईपि, कियो जगतकी भेन॥१२॥ 


युकदेवनीकीकथा १८१ 


सवैया-हप अनूप अचित प्रभाव निरंजन नाघं दयाकिं षड़३॥ 
वि इ सिजेन पोषण सोचन जाक पपे इटि हाथ सदाई ॥ 
कानदरभ वखान सुनो रधुरान सुदीन दनीङ्कगुसंई ॥ 
मुट्‌ भन्यो नहिं जो यदुराज सुदीयत जन पृथा विताई॥२॥ 
रभावाच-पनमवासिन मोदका मूरात सोनजहीकेडतापि सुहाई 
विवक्षमान वसे अधरानि सुधारष हाप प्रकाश जुन्दाहव्यासके 
नंदन साँचीकदो रघुशनसुर्भग तरंग निकाई ॥ नो युती 
नटगाय हये भसि सोदिय जन्म वृथाहं वितारै।२॥गुकरवाच॥ 
चारि सुबाहु विशार गदादिक आयुध श्न भीतिके दई 

परीति षदे उसमें वनमार सुकोस्त॒भरने छ क्षितिछई ॥ दंभ 
विहाईके रंभ सुनो रघुराज दयानिपि श्रीयदराहं ॥ नो नहि 
ध्यान धर्यो अस मूरति सो दियो जनम वृथाहि विताहं ॥ ४ ॥ 
रेभावाच ॥ भागकि रेख अख अनंदको वेष भरी नवयोवन 
ताह ॥ आनन नासु सुषा निवास कपोरनि आरसीकी छलि 
ता ॥ मानसदके सुनी सुनोजन जो करसो करके युसतकथा॥ 
चुंबन कौन्द नचार कपोडनि सोदिय जन्म वृथा विताईं ॥५॥ 
॥ शुकउवाच ॥ पकननेन सपे प्रभुके प्रमु हार विहारी शोभ 
महाह ॥ अंगद बाह करे कटके पग नूपुर एर प्रभा चहं वई ॥ 
श्रीरघुराज सुनो सुर सँद्रि श्रीयदशन सु नेह सगाई ॥ नो 
नि ध्यान धरयो असरूप सो दिय जन्म वृथारि षिता६।६॥ 
रभारवाच ॥ मधुरि वैनकि बोखनिहारि सुकंचन कति खी 
तनुछछाईं ॥ नाभिटहार विहार वरे सुविहारमे कोंककडा निषु 
णाह ॥ हशुकदेव सदेव धरो सुख मेर कदी रुराज मिग ॥ 
जो नभयो तियके रसके वश सो दियो जन्म वृथा पिता ॥७॥ 
युकं उवाच ॥ भामं कीट सुकानन कुड बाहन नाघु अहं 


१८९ भक्ता 


तगराई॥उद्व सात्यकि संग सखा अरु अग्रज वीर बड़ रराई॥ 
रंभ सुनो पूते अहै परशंभु स्वयेभू करे सेवकाई॥तापद प्रीतिमं 
नो नप्यो जनसो दियो नन्म बृथा विताई ॥ ८ ॥ रभ 

वाच ॥ एूटन वेणि यही अदिनीसी ठे अतरानिकिं सोर 
भतार ॥ अंगनिमे अंगराग अनेकनि ओंटनिमं तिमि वि छ- 
रद श्रीरघुरान कशं गणिके युनि जोन हैमेतमे नारिसुदा६ ॥ 
रंध उरोज सोन द्वियो दिय सो दिय जन्म वृथा षिताई।९॥ 
शुकेडवाच ॥ विश्व भेरेया विज्ञान मयो वपुर जग व्यापि 
परेरा सद।ई ॥ दिष्य अनेक गुणानि प्रकाङ्क़ राजापियन अहे 
गुराह ॥ रंभ न तफ सनेह सनयो नदि दाप षन्यो यक्को 
मुखमाईं ॥ ठे जगनन्महि मानुष आरति सो दिय जन्म वृथाहं 
विता३।१ ०॥रभावाच॥ काह कहो तुम व्याप्तके नंदन जो नरह 
नारिसेँ प्रीति बदाईं ॥ वरनभार सुखंकछ्चीटि कय करमो नहि 
नो ठुटचाई ॥ अंजन रंनित संनन नेन निहारि न ननन 
टकर ॥ जो न हिपंतमें खई तिया उरो देय जन्म बथाहि 
विताई॥११।शुकरवाच॥ नो सष देवको देव अहे द्विज भक्तिमें 
नाकी षनी निपणाई ॥ दास्नको भिगरो सुखदात प्रत स्व 
रूप मनोहरता ॥ एसे दयां सुषाहिवके हियते नगयो इदि 
हाथ विका ॥ ह षिन प विषाण करो पुसो दिय जन्म 
वृथाहि विता३।१२॥ रंभाखाच ॥ वेणि पिशार महा भभिरम 
मनोनकि भनको रेन प्रदाई ॥ आनँदखानि अनूप स्वदूप 
सुकोक कठानिकी भूपति ताई ॥ श्रीरघुराज सुनो ञ्ुकेदेवलु 
जीवनमूरि तिया मन भाई ॥ नो उत कंठित कंठ कियो नहि 
सो दिय जन्म वृथाहि बिताहे ॥१२॥श्ुकउवाच ॥ आदि अनंत 
अनादि अखंडित नाम अषप न जात गनाहे ॥ है तो अबोध 


शुके वजीकीकथा ! १८३ 


पवाध करवत अपने शीङ स्वभाव बड़ाई ॥ रंभ सनो जन 
न। नाई नानि युङुदां ठङ्कखी उङयहं ॥ ह जग कूकर 
ग॒केरके सम सा देय जन्म वृथाहं पिताहं 13९) सेभोषाच ॥ 
यद्ध शृगार विनोदकिं वेटि वहार वस्तु विवि बनाई ॥ को 
पैरणे कदिकै ठेखिके ठडनानिकिं रीटनिकी रल्तिई ॥ 
श्रीरधुरान सुनो मुनिनायक सयक छम न ओर दिखाई ॥ जो 
तऋतुराज रम्या रमणा नाह सा दय ननम वृथाह्‌ बिता ३९) 
युकडाच॥यागके व्यापि प्रमोह समापि सुमेके आधि अगाप 
गना गोपिनि भक्ति विोपिनि ज्ञानक तेपि विरागपे कोपिनिगा 
इई रभ अधमे अरंभ कुं खंभ खरी भवम पदभ सदाई॥ नो 
जड़जाय कियो परिरंभन सो दिय जन्म वृथा भिताई ॥३६॥ 
रंभोवाच ॥ काहभयो इक मामको टङ्कर कादभये पनि भूपतेता 
ई ॥ काटभये भए भूपति भूष कदाभये यद्यपि भे सुरताई॥ 
काह भय ज॒ख्द्या पववापद्‌ काह भयो चुख्द्या वेषताई ॥ 
काहभयों शिवहू जुभयो नाहं नायि नेह गयो जुसमाई ॥१७॥ 
शुकडवाचं ॥ राजनको सुखश्नाहनको सुख शाहनश्नाहकी सोखभ 
रा३॥६ई विभ तिपताटकिं भूति तथा करतुति विरंचेकि गा३॥ 
दथुकिं शेता शेषकिरेषता भ्रीरघुरान सुनो चितखाह ॥ 
तच्छ गने दारिदाप्त सदा ज्ञ गये यदुनाथके हाथ विका६।॥१८॥ 
रंभोवाच।॥फएूठनतेन नसोयो कहूं नाहिमीठेपदारथको सियो वाह 
भूषण अंबर धाम्यो नअंगनि याग किये सुखको गये पाई ॥ 
कीनत जेती विरामे प्रीति सुतेती कर हममे चितखाई ॥ 
जीवनको तषी फर पाहो क्यों दियो वेस वृथाहि षिता ॥ 
शुकउवाच ॥ आमिष अस्थि व चामको आनन टीवन तामे भरे 
अधिकाड॥त्यों मर मूर मयो उदरो दुगि परसेदफी परणताई॥ 


१८७ भक्तमाट 


मेद भो मभ्या सनी सब अंगनि मूरति मोह खरी निट्राई॥नष् 
जो नारिको नही भयो लियो सो जन नके निवास बनाई॥२०॥ 
रभोवाचायज्न जौ दान परहातप तीरथ धम सुकमेनकी एटता३॥ 
स्वेदे ठोकहू वेदक तद नारि षिना नदिं परणता ॥ 
कोपन योगी भयो रघुराज जो नारि नेह न जाति बिकाई ॥ 
व्याक्षके नंदन निदन तास कये नेहिते जगजन्म सद३।॥२१॥ 
जुकउवाचनो फर शूप केदे अरि स्वगेको स्वगेसो नके समानं 
खाहे॥ शोक नर इख चिता तृषा क्षुधा निद्रा नगीच जह नहिं ना 
ई॥ तो हरिके पदके इम खटी माया किदे न नहँ भ्रयुताई॥ 
रधुराज करो हठ सो तुम नाहक नारि सनेह वटहे ॥२२॥ 
रंभोवाच ॥ सुनि श्केदेवषेन चैनसो चतुरि बोटी देह इगेपि 
हिय ठम जो उचारोहै॥ पोतो मुनि मानो मृषा फे सति जानो 
येकं नैनननिहारि देखो चरितं हमारे ॥ रघुरान एसो कहि देव 
सुद्र तुरंत आपनो उद्र निज नखनि विदारोदेफेडिगे सुवाम 
द्रयोजन ठो आप्तपास वसुमतिहगईं वस॑तको अगारेहे ॥२ 
कौतुकं षिरोकिं मुनि विहस्यो व्य तह्य गखार स्भाको सग- 
हि न भाष्योरै ॥ मोहि रद्यो धोखो अक्त भानल नदेस्योकं 
वेद ओं पुराण नारि निद करि रास्योरै॥र्घुराज पेसो षिनाजा- 
नेमे प्रषबहु नाईक जननिको उद्र दुषचास्योरै॥ तोरम समो 
यो स्वच्छ उद्र परेसि तेरो ननेको बहोरि मेरो मन भभिटष्योै 
दोहा-हारि मानि डुकेदेवसोः रंभा शीक्ननवाय । 
बहुरि गहं सुरसदनको; गुणिअचरन परिताय॥१३॥ 
को वरणे जुकेदेव प्रभा । वणेत जासु न होत अषाञ ॥ 
पोडरावषे वैस ॒तनुयामा । हरपरिय परमस पतर नामा ॥ 
व्यो अनस्तन त्रत करि तवी । शापित भयो परीक्षित जदी॥ 


शुकदेवनीकीकथा । १८९ 


तहं ब्रह्मपि सुराप अपारा । गये महीप समीप उस्रा ॥ 
करि सतकार भूप बहुर्भाती । दियवरमाप्ठन अति ुदमाती॥ 
मुनि समान गंगके तीरा । खगिग्ई जँ नहि जग्पीरा ॥ : 
व्यापि पराशर आदिक योगी । 2 बह विरायके भोगी ॥ 
तं करोरि. परीक्षित राजा । कीन्हो प्रथ सुनीर्‌ समाजा ॥ 
नासु मरण दिन प॒ातकमादी । काकरतव्य होत तिदिकादीं ॥ 
कोर षाच्यो तहँ योगविधाना । कोउ युनि वेयग्य बाना ॥ ` 
कोर तीरथ कोर धमे अचारा । कोर व्रत कोर मखदानभपाय 
प्रयो नीक येकमत काहू । किय अतिशय संशाय नरना 
दोहा-ताही क्षण तिहि थर तुरतः प्रगट भयो ञ्ुकेदेव । 
देख प्रयो नरदेवको, आवत्त जनु यहुदेवं ॥ १९ ॥ ¦ 
भूरि उडावत वाङ्क नारी । परिभये उग्रं दैतायी॥ 
देखत शुक मुनीश समाना । उदी तुरत सहित महराजा ॥ 
देखि दशा यह बाकक नारी । महापुरुषतेहि भाग्य विचारी॥ 
भयो पष्यक्षमान युनीश्ा। फे नायो तिनको शीश ॥ 
आग चि कहि अपनो नामा । भूपति कीन्दो दंड प्रणामा ॥ 
कृनकाप्तन तुरंत मगवायो । तापर श्केदेवहि वेठयो ॥ 
सादर पूजन फियो भशखा । जोरि पाणि बल्यो तिहि काट्‌॥ 
पोरि दशा मुनि जानत अहञ । मोदि उचित अ सो प्रयु कई२॥ 
तथ शुक दपि अप्त गिरा उचारी।पात दिवक्षकी अवधि तिहारी॥ 
सै अहृत नावन दठतू।नो बधे परमार्थ नेतू॥ 
इक षटांगरान ऋषि भय।असुर विजय हित सो दिषि गयः 
नीत्य असुरन तव कह देवा । मँगहु हम प्रसन्न नरदेवा ॥ 
दोहा-ूप कष्य हमरो मरक दीने देव वताय । 
वाकी द्रे वटिका भरे, अप्र कद्‌ सुर पथुदाय॥१९॥ 


१८६९ भक्तम्‌ । 








नाया 


नृपकह देह भवन पवा । यह तुम सों मंग सुररएई ॥ 
देव तेहि छिन तिरं पहवायो मुप अनन्य हरिष्यान स्गायो॥ 
द्रे घटिका मेँ सव सपि शय । तृष षटागघुक्त तव मयय ॥ 
अहे अवधि यह सातदिनाकी । काप्य भूपति अपनाकी ॥ 
अप्त कहि शुक सप्ताह सुनायो । भूपति कहं हरिपुर पंचायो॥ 
संत रंग देखहू सेभाईं। सतहि दिनमें तृप गतिपई ॥ 
भोर अनेक पराणनं मादी । सत संग सुधरयो कोड नाईी॥ 
येकं समय यदुपति रथ चष्टिकि।चरे जनकपुर भति युदम्विके 
पारग पर ्ुकेदेवहि पाई । दिये आपने र्थहि चहं ॥ 
तद्पि नताहि भयो कहु हषा । गुण्य न कष्ठ भपनो उत्कषा॥ 
को दनो शुकदेव समाना । कँ लों करो चरित वाना ॥ 
नित भागवत नित्त श्ुकेदेवा । विचरत भुवन करत दरिसेवा 
दोहा-नय जय श्री्ुकेदेव मुनि, निहि मुख कथित पुराण। 

श्रीभागवत अनेक भव, नात जिमि तम भान॥१६॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्याद्वापरखंडप्रथमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ राजा परीक्षितकी कथा ॥ 
दोहा-कहो परीक्षित भूपकी, कथा करन कमनीय । 

नेहि मिपि भगवत भागवतः भाय पिभातित कीय॥१॥ 
रदी उत्तरा गभेवती नब) पांडव वंश विनाश करन त 
तन्यो ब्रह्म शर द्रोणङ्मारा । जासु न कदर होत निवारा ॥ 
सो उत्तर गभं पह आयो । महप्रख्य स्म आगि रगायो॥ 
आरत पाहि पाहि कि धाई । यदुपति चरण गिरी फुभिसः॥ 
द्रोणतनय कृत जानि भरारी । प्रवशि उत्तरा गभे मञ्चरी ॥ 


0 


गृदा गहे परा्षत चहवाय । अरमण ख्या दका किशर 


राजापरीक्षितकीकथा । १८७ 


गदा विदारे तऋह्मशर नाथा । परिक्षितकफो रक्ष्यो निन हाथा ॥ 
सोई परीक्षित भो महराजा । भगवतभक्तनमे रिरताना ॥ 
ट्ल्या गभम जा हरश्पा । साई नरध्यो सष थर महुभूषा ॥ 
नहं २ पांडव कर नहिं पये । तहँ २ ते परिक्षित ठे आये ॥ ` 
येक समय नृप गयो शिकार । तहं अचरज यहि भति निहरा॥ ¦ 
येकं पृष सुरभी इक दीना । रुदन करत ठट भयभीना ॥ 
दोहा-येक शद तिहि वृषभको, ताडन करत प्रचंड । 
ताको रक्षक कोर नरी दति प्रयो नवखंड ॥ १ ॥ 
ङि भूपति कखार निकापती । बल्यो वचन शुद्र कह आसी) 
क यह वृषभ धेनु यह कहे । कातेताडत नहि मोर जोह ॥ 
धेत कष्य में हं प्रु षरणी । वृषभ धमे है हत निज करणी 
यद्र स्वष्टप जातु कटिवोरा । ताडत यहि भय करत नतोरा॥ 
तीनि चरण यके हतिडारो । येक चरण ते खरो विचारो ॥ 
तप अर्‌ सत्य दया अर्‌ दाना । चारिधेके चरण प्रमाना॥ 
तीनि चरण योग्यो करि घोरा । दान रद्य तिहि चाहत तोरा 
एसा सुन्यो महीपति जबहीं । कठिको फेञ्च पकरि छिथ तरी ॥ 
[ट चद्यो शीश अपि कोोतष कटि कह शरणागते तोरे ॥ 
देह बाप मोहिं भूष बताई । तहँ मे पसो अभय तुम पाई ॥ 
तव त्रप भसति युषा पद पाना । अर्‌ नारी कटिवाप्त वाना॥ 
व कृरि क्यो मोदि सेतू । येक भौर दीम तपकेतू ॥ 
दोहा-तब भूपति कंचन दियो, कटकं वासर बताई 
कचन देतां सकर ५८, गयो कूर कडिछाई ॥ २॥ 
दीन नानि शोडयो कठि कारी । भूपति खोटि गयो गरहमारी॥ 
नोटों रद्यो परीक्षित राजा । तों चल्यो न काडेको काजा ॥ 
भागवश्ात शाप तरृपपायो । तव हर्षित गेगातट आयो ॥ 


१८८ भक्तपाख । 


मरण ईक कीम्दो नदिं नेक । तद॑ ब्रह्मषिं सरपं अनेकू ॥ 
अव्रते भूपति दिग मादी । कीन्हो भ्र सपति सव पीं ॥ 
तेरि छन श्रीञ्ुकेदेव सिधारे । तृपपों श्रीभागवत उचारे ॥ 
सतयं दिन तक्षक भििं राजा । गेगतट मपि मुनिन समाना ॥ 
परकृत तत॒तनि दिव्य शरीर । पाई षसतभो दिग यदषीरा ॥ 
कोन परीक्षित सरिस धुवासा । हहे कठिषाटक कटिकाठा ॥ 
तृपति परीक्षितके यदुर । जात कमे किय निज कर आह ॥ 
यद्पि पांडवनको भति मानो । किय भोगादिक निजदिक्षमानो॥ 
तद्पि परीक्षितके यदुराई । तिनहूते दिये भक्त बडाई ॥ 
दोहा- भूष परीक्षितकी कथा केदैटो कर उचार । 
भरत अर्‌ भागवतमं, अहे सहित विस्तार ॥ ३॥ 


$ क क क 


दवि भीरामरपिकावल्याहापरखंटेद्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
अथ भीष्मको कथा ॥ 
दोहा-भीप्मदेवकी कतर, मे गाथा विस्तार । 
सुनत श्रवण मुञ्चत मनर, आनंद होत अपार ॥१॥ 
नेहि विधि भीषम जन्प भयो है। व्यास सुभारत वृरणि दयोरै॥ 
नन्महिते साधन सग रोच्यो । भहु नारिं धमं पम मोच्यो॥ 
येकं समय भीषम पतिवाना।मुनि परस्त्य ठिग कियो प्याना॥ 
धरमेशाच्च कर सकरु विधाना । पृ परश्च पटिषियो प्रमान्‌॥ 
अथंशाघ्च सीस्यो घुरण॒रुपों । कहं न काये कियो भातुरसो॥ 
शमो बिचि्वीयं बड्भाता । तासु विवाह न कियो विधाता 
साटुरान निन सुता स्व्॑वर । करणटग्यो तहँ सुरे भूपवर ॥ 
भीषमदेव सुरति यह णहं । चल्यो यान चदि शङ्‌ बजाई ॥ 
जित्यो येकं रथ पब नर पाठन। हनि हनि अतिकरङ शरनाठन्‌॥ 


भीष्पकीकथा। १८९ 


नीति तृपति छे नृपति मारी । आयो ह नगविजय पततारी॥ 
अंवाल्का दियो पडभाति। द्वितिय द्वितिय प्राति भवदाति ॥ 
र्यो देव वरत उष रेता । ताते" कियो न नरीनेता॥ 
दोहा-निराकरन जव भीष्म फिय) तथ अंपिका उदाप्त। 
छोटि गृहं अपने भवन पाह भूपके पस ॥ १॥ 
पाटुभूप रष्यो गृहनाही । जह छोटि सु भीषम पाहीं ॥ 
क्यो भीष्म सों तमरे ३त्‌ । श्डन दियो नहि पिता निकेत्‌॥ 
ग्ररणकरो शंतसुत मोको । नातो भयद्य देईगी तोको ॥ 
दोष्‌ ठम्डार गाई पिता मम्‌ । दिय निकारिजव नाइ की हम 
कृद्यो भीष्म मेँ तभ्यो विवाह ॥ नाशिपिहण नरि रोत उछ ॥ 
बहुतकदी भंगिका बुञ्चाई । पे त्याम्यो भीषम अरियाई ॥ 
सो तपकरन गहै वन पादी । परशुराम तेहि मिरे तदी ॥ 
षिने कियो सव क्यो इवाखा । भे प्रसन्न द्विजराज कृषा ॥ 
परशुराम भगान उदारा । अघर शध ने जगतभपारा ॥ 
पूरव भीषम कार सियो । ताते तिनके मन अप आयो ॥ 
पोरकिष्य भीषम मतिवाना । करिह वचन मोरिनरि आना॥ 
अप्त विचार कह सुनहु मारी । हम भीषमषों कदबसिधारी ॥ 
दोहा-तोहि ग्रदण करि अवक्षि, करीं रहण जो नाह ॥ 
तेरे देखत तास शिर कटिदां संगर माहि ॥२॥ 
कसकटि कुपति परश्ुधर वीरा । कुरेक्षे आयो रणधीरा ॥ 
भीषम सुनि भृशुनाथ अवाह । विनप्तन गयो ठेन अशवाई ॥ 
कृ ठंडवत पूजि पद दोऽ। कट्यो नाथ मो्िभायसु हेउ॥ 
शम क्यो अंषिकाङ्कुमारी । ग्रहण करो ममवचन विचारी ॥ 
भीषम कृद्यो सुनहु भगवाना । याक हित म अस प्रणठाना ॥ 
करिह तोहि अरहण में नाहीं । नवो रहे प्राण तवमादी ॥ 





तनक 


रम क्यो ममवचन नोटर्टि)तो निनशीश्च कैथ नहि प्रिरो॥ 
किय निक्षे कदस वाश । ठैकर अपनो कठिनकुशरा 
भीषय कदो सुनहु भृरुनाथा । विनती कयो नोर युगहाथा ॥ 
त्री नाति युद्र नरि पशं । डे तो अवि नकम पर॥ 
फरियोनिष जहि भषुरामा । शयो भूमि नरि भीषमनामा ॥ 
दिह नशा यी इर मोरे । फिरैहू युद्ध जप्त बड भुज तोरे ॥ 
दोहा-राष उयो छेविशिष धतु, इत शंतनह्‌ मार ॥ 
चाट स्यंदन गवनत भयः दं धन द्रेनन अपार ॥३॥ 
राम चट््यो रथ वद्तुरंगा । अकृत व्रण सारथी अरभेगा ॥ 
तेहृदिवत् भयो संग्रामा । नीति पक्षयो नहिं भीषम राम॥ 
तव गेल्यो अंका बुखाहं । मोते भीषम जीति न नाई ॥ 
नत भवे तस करहु मारी । जप्त कटि रामह गये पिधारी॥ 
भीषम खटि नागपुर आयो । विनयी रजय गज बनवायो ॥ 
पुनि जव कख पांडव केरो । भयो परिरोध अनं षेये ॥ 
धमं भूप कं युवा सिख । नीत्यो शङकनि सभा छर छाई 
द्रादश्च वषं दियो वनवामता । पांडष भे तव रान्यरिरप्ता ॥ 
वचोद्रं कटक समेदी । ठरन चरे कुरपति षुपेधी ॥ 
तव भीषम इहि समञ्चायो । पेकुरपति के मनहि न भायो॥ 
जानिदेव वृत सगर टीका बे सभा भूपभट दीक्षा॥ 
द्रणाचायं आदि भट मेते । षेठे सभा मध्य सव तेते॥ 
दाहा-तष्‌ बोस्यो भानंद भरि, पभाप्रदानि सना ॥ 
दुयाधन्‌ मेरा वचनः सुनिये चित्त लगाई ॥ ४ ॥ 
पठ्-जाम सुरसरि सवन कहाडं तोप्रणपभामध्यभप्तगा॥ 
को पांडव षीच दु दर हगिपूनन अष गड ॥१॥ 
राणत कणनहवाह्‌ नाथकं रण रज्ञ वपन उर 


भोष्पकोकथा ) १९१ 


पांडव सेन मारे गोविद्‌ ञम्‌ चदन कोप चटा ॥२॥ 
विविधवरणकेो विपुर विकारितविरेपमारपाहिराञ॥ 
सन्युख श सहार सदशन कोरति सुरभि सुधा३॥३॥ ! 
तविं भिषिकमको तुरंत तँ विक्रम दीप दिखा ॥ 
पारथ सखा समीप जायके प्राण निवेद ख्गाडं ॥ । 
सकर जगत ते खचि प्रीतिकी वीरी आज्ञ खषा । 
विजययान चख्वायु समर पँ जय दक्षिणा दिवां 
रथसोंर्थ मिखय माधवको ष्वजचामराहं चलं । 
नख शिख निरखत हप अन्रूपम नेन निराजन रां& 
बार वार ्ध्वानि दंड प्रत्यंचा धनुषि बाज वजा ॥ 
रथमेडर करिदेपरदक्षिण उर्‌ आनंदं उपजा ॥ ७॥ 
यदुवर करसं आज अवश्चि मेँ चक्र प्र्ादहि पाड ॥ 
अञ्चेन शरपंनर नंजर है गिरि सन्मुख शिरनाडं ॥८॥ 
यहिविधि रण प्रयुको करिपूनन अिभुवनमं यश्ञखाड॥ 
श्रीरघुराज कृपा हरिकी छदि वरस दरिपुर जाञ९॥१ 
ऊुरुपति हमहं सुन्यो अस कान ॥ यदुपतिं तुमो 
अस प्रण कीन्हो हम न धरव धुषा ॥ ३ ॥ 

तते मे गोहराई कदत एसो वचन प्रमाण ॥ 
हरिको आयुष अवक्षि परेदौ उनि वोर वमसान्‌ ॥२॥ 
श्रीरघुरान सदा दासनको राखत आये मान ॥ 

मेरी षार विरद विरहे केसे कृपानिधान ॥ ३।२॥ 
चटु चटु अथ नकरहु नृप देरी ॥ बहुत दिनिनकी हग 
अभिराषा आघ्च पूजिहै मेरी ॥ १॥ 

पीतवसन वनमार विराजत मुकुट मयुष घनेरी ॥ 
यक्‌ करताजन वाग येककर अजगन पाजिन केरी ॥२॥ 


। 
। 
। 


१९२९ भक्तमालस। 


` चहदिशि चप चवृत ५०५९ मि यदुनंदन हेरी ॥ 
श्ीरघुरान आज धनि हो धुनिधुनि बाणन टेरी॥२॥३ 


दोहा-भसकटिके कुरुपतिसदितः इुरकषमभाई । 
नुश्यो पंडवनसोवटी, समरं धुनिखछाई ॥ ५ ॥ 
पहितसखायदुपतिनिरलि, मोदमगन $ श्वीर । 
कष्मो सारथी्षोवचन टेश्चरपतुरणधीर ॥ & ॥ 


क्वि ० १ 


पद्-साराये भ्न अवक्र नहि पेही ॥ 
दान मान मम करत उपकारि आज्च उण हजेहो १॥ 
जो अतिचपर चछाय तुरंगन हरिसमीप पटवो ॥ 
तो अपनो अर्‌ हमसे नगम अतिभनुपम यश्च छेो२॥ 
येक ओर यद्वीर विराजत येक भीर तुम ठेहो ॥ 
यह सुखते नहि भोर भधिकं सुख अष न जगत जन 
यह सोरी माधुरी मूरति देखत जो परिजेदो ॥ 
तो रधुराज अलम योगिन जो सो विक्कटपुर डरो ॥४ 
सारथि आवत पोडकुमार ॥ 
आगे बे तुरंग बाग्‌ धार नेहि वसुदेव कुमार ॥ ३॥ 
कषण क्षण रणम रथि धवावत धुरत धूरिकी धार्‌ ॥ 
पारथ हनत्‌ ईनारन सायके कटत्‌ वर बटवार ॥२॥ 
रौतव॒सत्‌ विनके इरिसन्धुख भट हहे यहिवार ॥ 
कोरिञ्चाइदे जञ नाथके इनिशर समर मञ्चार ॥२॥ 
चटु ठेचटुं तुरत तुरंगन नहि कर कटर सभार ॥ 
्रीरघुराज स्याम सुद्र पद्‌ मोको आङ अपा२॥४॥५ 
दोदा-तः इरंद द देसिदोऽ, श्रीद सानं ॥ 
मेद मेद्‌ युसकाईकै, बोरे वचन अमंद ॥ ७॥ 
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भीष्पकीकथा। १९द्‌ 


पद्-भीषमको खुषि यदुपति भाष्यो । 
प्रिद कठिन आजु संमरम मोपर भीषम मास्यो ॥ 
पारथ अव तुम अपनो विक्रम नि छिपाई कदु रास्यो । 
कोर भट भयो न अस जो भीषम युज नख्निधि नास्य 
विजय तुमह बह सभरसिधु पधि पिजय सुधारस चस्यो। 
श्रीरघुरान इु्दनमें को वर इमहु ख्खन जभिखप्यो दे॥ 
पारथ रुख दर सागर वोर । 
भरो वीररस वारं राद गन दे कमठ कठोर ¦ 
धनुष मान करा मकर भट सिहनाई षटु रोर ॥ 
उटहिं अनेकनि विषिथ भोतिकी श॒रतरंग चहं पोर ॥ 
वीर रतन बहू रतन विरानत समर सेषार हिरोर ॥ 
धमेसुवन अर्‌ नृप दुर्योधन वणिक वने सनि भोर ॥ 
तुम भीषम थुजवर नदान चदि, चदत जान वरहिवोर॥ 
पूवत पार कोन धों याको यह तोखत मनमोर ॥ 
पार सोई रघुराज दोहमो तेहि नाविक वरजोर ॥ 9 ॥ 
दोदा-भई देवव्रत बाणसों, व्यथित पांडवी सेन ॥ 
तव यदुपति ठे पाथं करई, आयो सन्धुख भेन ॥८॥ 
छंद--जुरे दोउ समर मरह कोप सरसायके ॥ इते शर सप्र अं 
पियार चरैदिशचि भरत द्रत भट प्रवर प्रथ प्रर आये ॥ 
उते भीषम सुभट समर भीषम महा भाव भीषम सरिस 
बचिस्यो सरसायकै ॥ चछे दुह बोप्ते थोर शर चंड आति छि- 
पत प्रगटत उभे वेग द्रशञायफे ॥ सखाङ्खेन इते भक्त भीषम 
उते दहनी प्रीति हिय तोठि हरिष्यायके ॥ गयो चटि चित्त 
कृ सरस शंतु्ुवन निरखि अघन पदन रहे सुसक्यायके॥ 
पोरपण रहे ध आज गगियको इहन शणधय्यो अक्ष ठीक उर- 


१९४ भक्तमाख । 


यकै ॥ भक्त सति रेत मोर अभाति हवो उचित भवशि रुरा 
रणप्रणहि विसरायके ॥ ८ ॥ 

कियो कुर्‌ पितामह परम विक्रम तहा ॥ आरं शर शूर 
श्िरताज तेहि समयपहं टस्यो दर मध्य मनु प्रख्य अंतकृ 
पहा ॥ रकत नदिं बनत तद हनत नरि श्ठभट ननत नदिं 
रोप हटि गुणत निन मीचदै। चटक भट हटत सव बहत नरि मदत 
दुख कंट्त युखहाय कार परं पर्क चहं ॥ पत्तसुषितंड बहु 
यंड विवह रंड अर यड गिर ईड शोणितभस्यो॥भये तत॒ 
जजरन छाम मतु खेजरन धमं नृप सकङदर वाण पंजर परयो ॥ 
दिति नहं दिशा मनु भईभादव निरा ब्ह्मपरख किष्ा चरि 
गही वीरकी ॥ षीरतनि वीर छदि पीर आते नीरहै भीरटे भा- 
गिगे भीर गणितीरकी ॥ नकु सदेव भट भीम सुविराट तृप 
दपद्‌ भो दरपद्सुत आदि जतेरदे ॥ कोरनरिं धनष सन्पुख सरूष 
जात भो रोम युख भुखन शर मुनि रगि इखर्हे।पमेनृप रार 
दियहारं सुषिचारे छेय टारि धीरन चह वनि तिरर ॥ 
भटन परयारि कह विरद उतार पुख पे न सकिप्षके भट भ 
धयुडारिदे ॥ शचि कोर सकर इनत आघ्रुष प्र करत म- 
ठठ चपर पच्यो खख्वर्‌ खरो ॥ कटा पारय प्रर कौ सा- 
त्याके सुभट कडा यदुनाथ प्रभु खरो यरि अवप्तरो ॥ विनय 
स्यंद्नर्दिकां आड्‌ गहि सात्यकी खरो निन ढुरविश्दसुरति 
केरिकेवछ ॥ ब्रह बार मखकरत उचार अपर पिरे पिर 
भट सप्र माखभख ॥ प्रख्यदेयं पारि दर्पं वी दलन करि 
ग्ररसुत जग सण अग उमगायके ॥ देवकरोडुवनकफो साहित क्ती 
सुवन सरथ संहवानि यिय शरनसों जयकषतर भरतको;ड 
डर करत चहूदेशि संचरत भदक चितचाथके॥भनत रधर 
यदुरान सुमिरत चरण तकत तिरो युखमंद युपकायके॥९॥ 


भीष्पकीकथा । १९९ 


दोदा-भीषप शर र्गि अति व्ययित, द्रो पाँडकमारं 
धनुष ध्रणकों करन मेः द्यो न नेक संभार ॥ ९॥ 


पद-पारथ ताक्यो समर मक्चारि 

गृहत घनत नहि धनुष विरिष करमूख्योयुखधरमभारी। 
भीषम रारपंजर मरह परिक निज विक्रमदि विसार ॥ 
भयो अचर निज रथ प्र पारथ मानि ड दिय दारी॥ 
कपत वदन वचन नाहि निकसत भलि न सकृत उवार 
भरी पूर्दकेरि प्रतिज्ञा जो निज वदन उचारी ॥ 
विजयलम्‌ इरेभ उपनज्यो मन सवपिधि भई छ्चारी॥ 
श्रीरघु सज अधार येकं अव देखिपरत गिरपारी ॥१०॥ 
भीषम शर क्षण क्षण अधिकेत ॥ 

भदे पारथ सारथि रथयुत तुरग नहीं द्रात ॥ 

वार्‌ बार हरि दावत रथको तवहं उड़ जनु जात ॥ 
ताजनह षाजिन तनु खगत पेन वेग रसात ॥ 
वागहष्टिगहे हारिकरसों नहि कपिध्वज फहरात ॥ 
मूषित परे चक्ररक्षफदीर ट वििष वरात ॥ 
करत बनत नहि तहं प्रभुसों कदु कोर सथ सुप्तकात॥ 
श्रीरघुराज भक्त प्रणपाडन पानहू कष्ठ नघसात।॥११) 
यदुपति फिरि फिरि हाथ पप्रा ॥ 

बार बार अजञ॑नहि डोखवत्त माषत वदन उचारी 
धौमरिगये किषों नीवतरो बोख्ह अंसिरवारी ॥ 
कद्तरहे अस॒ वचन सभाम मे गांडीवहि धारी ॥ 
दैट्द्रकपर कोखदल्को उरि अव्रश्षिर्हार ॥ 
सोप्रणकी सुपि मूखिभहं अव केत दीनौ धनुडारी ॥ 
उठहु उटहु अब चेत करहु तय तेरी बहु बड़्वारी ॥ 


१९६ भक्तमाला 


वधथयद्वत 
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नु पांडुङ्कखकी मयोदा गी तोहिमरई सारी ॥ 
धूमे भूप तुब षङ चदिभायो देदुदुभी प्रचारी ॥ 
होत शिथिर अब तोदि समरमहँ कोकारिरैरखवारी ॥ 
कादर सरिस शिथिट निरखत तोर बिस ञद्धिहमारी 
कैसेके अस िक्रममदं नग करिति ची तिहारी ॥ 
सघा सोच दमो तुम भाष भटके मनहिं विचारी ॥ 
किषोँ विजय अभिखपष ह कहु किथों मानिखियहारी॥ 
नापे जीति हीही तिहर सोई मति करन हमारी ॥ 
श्रीरघुराज तोहि सम मेरे कोन मीत हितकारी ॥१२॥ 
हरि हर द्र सुभवसर जानि । 
तभ्यो पारथको तुरत सथ चकत दट निज मानि ॥ 
देष त्रत पर दरतहि दौरत छवि न जाति बानि। 
भोगि भोग समान युज उरध उ्यो छषिखानि ॥ 
परम प्रकाशित सुदशोन रप्तत मंजर पानि । 
पनु सनार सरोज पर रषि बेट आपन गनि ॥ 
वजत मृदु म॑जीर पद्‌ प्रिय पीतपट फदरानि । 
समर रन रंजित सुचिर कषु अर्क मुख विथुरानि ॥ 
छनि पर छोर छरति गहत युग भुजानि । 
मनं माधव हरत परिकी भूरिभीर गानि ॥ 
मस्य भीषम परयो भीषम कटति दोउदख षानि ॥ 
तजत नहि कोड पीर शर धुरे निज निज तानि ॥ 
नेन नेषुकं अरुणराजत मैदगति द्रानि ॥ 
नातज्यों गनरान पर मृगरान अमरष आनि ॥ 
कोन द्वितियं दया जनहित तजे जो निजानि ॥ 
कुष्णपै र्धुराज मतिगति वार बार षिकानि ॥ 


भोष्मकीकथा | १९७ 


धवित अवित सन्पुख हरिको भीपम निरस परमपुख पण्यो ॥ 
त्मिषो विरिष षद करिदीन्हे भनिमिप सुखमा निरदन खम्यो॥ | 
दोउ करोर हरषि षल्य मुख पन्य परापर मोहि कर दीन्हो॥ 
निन जन जानि दयानिषि निजप्रणटारि मोरप्रम पूरण कीन्हे॥ 
अवह आवह अव नरको कटं मारहु चक्र अवचि मोरिरशदी 
विते्तातसे संवत जगमे असर अवसरह पायो नं ॥ 

मर्‌ मरण अप्त पुनि तुव सन्युख एने तव चक्रहिते जो पाञ॥ 
तो सुर असुर चराचर देखत हौ वेट नि्ान उनाडं॥ 

योगी यती ना सुर नर शुनि कोटि यतन करि कटुक पमे॥ 
पो मोहिं हननदेतु पहि धावत को मोसम अष धन्य धरम ॥ 
पूरण काम्‌ दीन जन वत्सर पूरण कीन्हो मम मन कमा ॥ 
वीर शिरोमणि यह्‌ तवमूराति वमे षदा मेरे उश्धामा ॥ 

जे पारथ सारथि यदुनायक जनप्रण पूरक वानि तिहारी ॥ 
मोम अधम दीन दाप्तनको दनो नहिं कोर सफ उधागी ॥ 

हवै सारथि हि दुह वातञचर निन प्रणतनि पूरस्यो प्रणमेरो ॥ 
नन शघुराज नाथ देवकिसुत अप्र स्वभाव भिभुवनमह तेरो ३३॥ 
हार सुनि शंतनु सुतकौ बतत ॥ 

तकत तनक तिरछे भीषमपे मद्‌ मद सुसकात 

कृद्यो वचन प्रयु यह रण कारण तेरी स्वहि द्श्शात । 

जो प्रनत प्रथमे ङुश्नाथे तो नहत कुरुवात ॥ 

बोल्यो भीषम बहर नोरिकर यह्‌ पतत यदपि जनात 

कैप कुखके बरल्यो सो नदिं मान्यो कडा वात ॥ 

हार कह तव यकु पदं अपकर र्यो नवीर विख्यात ॥ 
जेते तुम भिथुवनमहं धदुधर धमं निरत अदात ॥ 

भीषम कृद्यो जो समर न हेतो तो कैरिहैत तजिभ्रात ॥ 


१९८ भक्तमल। 


मोदिं अथमहि धनि धरणि बनावन होतह देवकि जात ॥ 
यहि विधि भाषत षचन परस्पर जप्त जस हरि नियरात ॥ 
तप्त तस श्रीरघुराज भीषपरि आननद उर भधेकात ॥ १४॥ 
रथतनि दोरत हरिको देरी ॥ 
परथ हं श्थतनि दोरयो द्रत हानि जानि निजकीरति कैरी ॥ 
भुज विशार सों थुज विशा गहि छपटि गयो रकन बरजोरी॥ 
पनु युग नव नीरद मारुत षृ मिरे गगनमईं शोभ अथो ॥ 
पेटि चस्यो ठे सखा सवयो भीषम वोर वीर रस बादर ॥ 
तय पद रोकि पृहुमि प्रु पदगदि रोक्यो षिजय वचन कटिगाटरो॥ 
पूर पितामहो प्रणकीन्दो अपनो प्रण आयुध गहि टाये ॥ 
लोटि चणो स्यंदन यदुनंदन दौ कंद्न करिद दरप्तारो ॥ 
तव प्रताप कटक दुमे नाहि कीजत प्रथा रोष कतभारी ॥ 
राहु नाथ मोरि पयोदा तुम समरथ सवभाति सुरारी ॥ । 
सखा वचन सुनि विति मेद मुख मेद मेद्‌ निन स्यंदन भाई ॥ 
श्रीरघुराज नाथ देवकिसुत रात गाभिन बाग उड ॥ १५॥ 
दोहा-अंत भयो भारत समर भाईन सह रणधीर । 

वैटायो नूप भाप्ने, धमे तरपि यदुवीर ॥ १० ॥ 
तारी निशा नरेश सुखारी । सेन कियो निन भवन इताथ॥ 
बाकी निश्चा याम नृपजाग्यों । यदुपति चरणन सुमिरन छग्यो॥ 
वृहुरि विचार कियो मनमाह।यद क्षण हरि दरशान हित जारी॥ 
चर्यो अकेर नृपति इरिपाप्ता ।शयन करत नरं रमनिवाा॥ 
बैठ रद्यो सात्यके तई दरार । देखि नृपं उटि कियो सहारा ॥ 
पूख्यो भूप कहाँ है नाथा । सात्यकि कष्मो जोरि युगराथ।॥ 
मोहिं नाथ द्वारे वेई। काह केर नहिं प्र जनाईै॥ 
भूपति मद मंद पानंद्‌। गे जह यदुढुरु केरर्चद ॥ 


भीष्मकीकथा | १९९ 


प्रभु उठि मेज किये पदमासन।घ्यान करत निश्चर अरिनाशनन॥ 
परभुको काठक र्षि तृपराईं । विस्मित हे 8िट्यो तेह गई॥ 
ठे श्रो दंड द राजा । गोट्यो कमर नयन यद्राजा ॥ 
देषि तपहिं उटि मिल्यो भरारी । वेडयो निज मेज मद्ारी ॥ 
दोहा-भूपति मन विस्मित तुरत प्रु सों कह करजोरि । 
यह्‌ शंका वारण करहु नाथ कुपाकरि मोरि ॥ ११॥ 
जगत जीव जड चेतन नाना । नाथ करे तिहरो पद ध्याना॥ 
कजत ध्यान कोन कर भाप ¦ देह वताय प्रचंड प्रताप ॥ 
भूपति वैन सनत युसक्याईं । गोरे वचन पथुर्‌ यदुराईं ॥ 
पोटि ध्यावत पव नग कहि नामे निज दासन के नितष्याऊ॥ 
यहि अवसर शरसेन सुखाय । भीषम पथ्यो महाधधारी ॥ 
ताकर ध्यान करो यरिकाला।द्वितिय न प्रिय तेहि सममहिपल्‌॥ 
होत उत्तरायण दिनराई। तनिहै तत मेरो पद ष्या ॥ 
परे मन उपजति यह शंका । यह मोटि गन वहत कटंका॥ 
यदुपति कूपा कियो नृप परमे । पे न वतायो कषु ञुभकरमे॥ 
धमे कमं तप योग अचार । ज्ञान विज्ञान विराग विचार्‌॥ 
राजनीति अर्‌ अथंहु कामा । साधन योग सकाम अकामा॥ 
विधि निषेथ नहँ छो संसारा । स्वको भीषम नाननहार ॥ 
दोहा-भीषमके ततु तजत मे, सकर होहिगे भस्त । 

को पुनि तुमहिं वताईद) भूपति धमं समस्त ॥१२॥ 

कृहो जो प्रु उपदेशहु मोदी । तों केदो पस्य नृप 
तो भीषम जानत अदईं । तेतों नदी अपर को कदईं ॥ 
ते चख्ह संग छ भाई। मे चट सपदि तहर ॥ 
पुछो नो जो त॒म मनभाहं । भीषम देहै पकर वताई ॥ 
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हू सुनिहां वुम्हरं संगा। अप्त पुनि मखा नकवह्‌ प्रगा॥ 


| 
| 
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दीरा-यदिविधि कहि जरं देवप्रतः लियो धार व्रत मोन ! 

खगे सराहन सकर तवयुनि सुद मतिभोन ॥१६॥ 

गगन गिर तहँ भई उता । भयो उत्तरायण अप्र काटा ॥ 
तष भद मानि महा. मनमादीं । जोरि पाणिकदयदुपति पारी॥ 
पुन नाथ विनती इक मोरी । वाकी बात रदी अब थोरी ॥ 
होर खरे सन्धुखचखमेरे । बनत मोरि माया हगहेर ॥ 
हरि उठि भीषम पददिग मादी । खरे भये निरखत युखकादी ॥ 
त ब्रह्मापि देवष सवो । चारण सिद्ध यक्ष गंधव ॥ 
पिगरे कोतुक देखन खगे । काह सकट भीषम बडभगे॥ 
चारिषाह सदर षनर्यामा । छुषतपीतपट अति अभिरम्‌ 
कुट मनोहर डक चार । चंद्रवदन मारु मद्‌ माह ॥ 
अनिमिष नष शिख यदुपति रूपा निरखत सजख्नयनङकरुभुषा॥ 
तँ नारद पवत अरु व्यासा । कौशिक भरदाज हरदा ॥ 
परशुराम कश्यप सुखदेव । ओरहु सब निरखत यद्देवा ॥ 

दोहा-कहहि परस्पर वचन षर, कोन रेष्ठ यरिकाट ॥ 
धों सेवककी सेवना, केषं कुपाङपाड ॥ १७॥ 

नामसु नाम शंकर कहि काशी । जीवन्मुक्ति देत अषिनाश्ची ॥ 
सु नाप यख करत उचा । पनि नहिं जन नन्मत संसारा॥ 
प्रण समय नेहि सुपिरण भावत। कोटिजन्म भव भासुनरावत्‌॥ 
सो प्रु भीषम चरण समीपे । वकसत खश मुक्ति इर्दीपे॥ 
धन्य देव ब्रत कुरुकुरु मारी । नेहि सम भरिभुषनमेफोऽनारी॥ 
निरसि अनूप दप हार केर । मनहि कश चरण मर डेरे॥ 
ईंदिय सकर यकाम्रहि केके । स॒नखनेन पुरकिततन हके ॥ 
नोरि पाणि ऊुर्वंश प्रधाना । कल्यो वचन सुनुकृपानिधाना॥ 
पितत सखद सप्त सतर्बति । कहँ ननगकारन संरीते ॥ 


भीष्पकोकथा । २०३ 


कियो जन्म भरि मं अअ कमा \स्प्रेहु नहं ननेहु श॒भककमां 
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कन सुकृत ॒रीक्चो यदुराईं । नाथ परत नद मोदिं जना३॥ 
कठ मुनिन पद्‌ मोर प्रणामा। अब मोहि यक्दीसत वनस्यामा 


दहि-असकाहकं करना(रकः पद्‌ पद्‌ पुस्षकाई्‌ 


रुयो केरन स्तुति विम, इरिकी चित्तदण३।१२॥ 


कृवित्त ॥ प्रनापति इडा आदि देवनके ईश नेते ईरा तिनहूको 


यों अनीशृ्ुको इदे ॥ केरनविहार ठे अनेक अवतार कियो 
असुर संहारि ध्याव्‌ईं इनार रीर ॥ आनदको कद्‌ सुरन 


कृरुणाको सिधु भिद वंद नावत पदार्िद्‌ शीशे ॥ ददति 
सोह आन मोदिं यदवंशराज खगे नो समाज मध्यगे जगदी 
शे ॥ ३ ॥ नवर तमाख्तनु सायुध षिश्ाड बाहु परमरसार 
पट राजे षिदु भाररै॥ कारुको काङ लखोकपाठनको पाड 
नाहि ध्यावे सवकार सुपार चैद्रभाखरे ॥ मुषरडपाट्पे षि- 
राजत अल्कनार अधर प्रवार उर मंजु वनमाख्टे ॥ रघुर 

एसे कारु सोह सुधिखेन षाड दीनको दया येक देवकीकोट- 
ठ्है ॥२ ॥ तरर तुरंगनकी बाग एक पाणि ठीन्हे येक 
पाणि कन्हे कप्त विजयविनयारथी ॥ रण रज रंजित 
अरुख भख डोडे वान रथको पवावत सुध्मेको यथार- 
थी ॥ रे भ्रम स्वेद विद मेरे शर पंनरमों जजर कवच यदुङकुख 
को परारथी ॥ वपे रघुराज एसी मुरतिहियेमे भन दीननको 
स्पारथी सो पारथको सारथी॥ २३॥ धपेनृप हेतु धपेराखन धरा 
निकेत करि इननारे हरी आय कुमतीनकी ॥ वै वध अवसो 
विचारके विभीत भीत भीत हस्यो गीता गाई पारथ प्रवीनकी 
मम्‌ कृप द्रोण आदि वीर विंशिषावीने वरन फो ई मीच 
आपने अधीनकी ॥ रुरा आन यदुरानदही सों मेरो काज 


२०४ भक्ताला । 





तारणफी वानि जाकी जाहिर है दीनकी ॥ ९ ॥ धमे क्षितिप 
तिकी उठिन चिन सेना देखि दासनकै हेतु निज प्रण पिसरायोदे॥ 
मरो प्रण पूर कखिको श्थ रोकि तदी टर सात्यकौको भगवंत 
यों सुनायोरै ॥ जाने परान कादरानको नमायेवीर एसीभाषि 
मेरे माखिको चित्त चायोरेरघुराज सोह प्रथु वसे उरमेरे आन 
स्यंदनको छोडि यदुनंदन जो धायोह ॥५ ॥ कर्मे अनेक भान 
सोविशजमान चक्र यानको विदृह बान सह दख्चास्या वार ॥ 
ममशरषिद्ध अंग अंग जंग अंगनमें अंग अंग शोणितके विद्‌ सुख 
मान थोर ॥ सन्ुख फरात पीतपट घयुति छहरात मानत नवा 
रनकी वात विजय व्रनोर ॥ मूरति वसे सो आन मेरे उर रषुरा- 
ज मोहि सवर्भाति ते भरोसो देवकीकिशोर ॥६॥ धमराज राज 
सूय राजन सपान पापि बोस्यो कट्‌ वचन अन्नानि वेदिराज 
हे ॥ कोटि्रहरान सों षिराजमान चक्रो उतार शीश कन्दो 
नेगदीश्च युक्ति भाजै ॥ कीन्हो उत्पात देवराजकै द्राज 
कोप गहि गिरिराज स्यो तन व्रनरागदे॥रघुरान वीर शिरता- 
ज जनकारी कान भन यदुरान नूफे हाथ मेरी खज हे ॥७॥ 
दोहा-भप्तकरिके करनोरिफै; निरखत अनिपिष क्प । 

गर्यो देवव्रत मोनत्रत, करि मन अचर अनूप ॥२०॥ 

एचि भनिर पुनि नाभिते, दयाकाश षिहाह । 
दियो बद्‌ करि द्वार्‌ नव, कृष्ण इष्ण मुसगाई॥ २३ ॥ 

ब्रह्मरभरसो निकिके, पार्थिव छोड़ि शरीर । 

सन्युष ठो सोवरो, भयोटीनङ्करूवीर ॥२२॥ 
वने विपुर दुदुभी भकाशचा । लय जय घनिखाई दश्चजपा॥ 
धन्य धरामहं कुरुकुरु वीरा । बोछि उदी सिगरी श॒निभीरा॥ 
जरो वसन प्म भयो शरीरा । परस्यो माथ हाथ यदुवीर्‌ ॥ 


कत्ताकीकथा 9 2 


कोड नदि भीषमसमथुविभयय प्रभुदि ढकि तन॒तजिदयञ 
मृतककमं पांडव सव कीन्हो । यदुपति ताहि तिखंजलिरीन्दो 
सुमिरत भीषम वचन प्रमाना । अये भवनसहित भगवाना ॥ 
वटि सभामपि त्रपि इुखई । कषयो बुद्याई कचन यदुराई ॥ 
भीषम जो जो तुमि सुनायो । स कोर पुन्यो न अरूकोरमायो 
मोरह॒ नहिनानो यततनोई । कर यदपि नग मो इडो ॥ 
जो अधीन कयि स्क चाहे । भीषम वचन सिधु अवग 
शाघ्न शति सिद्धान्त सदादी । भीषम भणित भूरि भवमारी 
भर न कोड अप्र पोकर्दैप्यासे । यथा पितापह भूप तिहये ॥ 
दोहा-भसकदिकेयदुनाथग्रयु, गवनद्रारकाकीन । 
धमेभुप भीषमभणितः सकरुभोतिगहिरीन ॥ २३॥ 
इति शीरामरसिकावल्या्रापरखंडेतुतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथक्षत्ताकी कथा ॥ 
दोहा-अववणेमिअतिषिमट) शत्ताको इतिहापर । 
जादिसुनेहटिदोतहियः श्रीहरिपरेमप्रकार ॥ १ ॥ 
सुनि मांडव्य नाम इकं रेख । अभय गत विचरण सोगहेउ। 
येकं समय विचरत नगमादीं । रस्य अनूप भूप परकारीं ॥ 
पुरवाहिर किय निञ्चा निवाप । तर्हकोर चोर भूरिधनभासा ॥ 
रानकोरा निशि प्रविशे नाई । छे मणिमाढ भये भयपाई ॥ 
पृष्ठि दौरे द्वार प्रचारी। भयो कोखाहर नगसमञ्चारी ॥ 
सोर वृचव आपनो न देख्यो । मुनि मांडव्य प्पीप परेस्यो ॥ 
मुनिं गटडारि तुरत मणिमाखा। छिपे चोर आये पुरपास्‌ ॥ 
पिरे माड र्ष्यो मुनि कारी । पेरयो चोर कहत चहुपाई ॥ 
मुनिं कँ पकरि भूपदिगर खाये । पस्यो चीर अ्तवचन सनाय 


९५०६ भक्तमाल । 


न न --------------------------------------------------------- 


भूपति कै सरीदे देह । यापं कोर नदि कियो सन्‌ ॥ 
भट पुनिकरं पुरवारिर ई । दन्दो सूरीमारं चदाह ॥ 
गरदसों शिरखं प्रविश्ी' सूरी । निकर व्यथाभहैनहं भूरी ॥ 
दोहा-भयो भोर तथ नगरजन, नीवतयुनिकै देखि 

नाइक नरनाथ, अतिश्घय अवचरजटेखि ॥ १ ॥ 
राजहु देखन करद तदं आये । निकर देसि मराद पये। 
जानि महायुनिं मनि महीपा । गिस्योवाहि कहिवरणक्षमीप्‌। 
मूरीति युनि तुरत उतारी । कृद्यो नाथ मोहि ठेहरपारै॥ 
मोसों भयो महा अपराधा । पेही यमपुर दंड अगाधा ॥ 
तव तपसो युनि वचन उचारा । अहै न तरप अपराधतिहार ॥ 
तुम तो चोर जानि दिय बाधा । यह्‌ पिगरो यमको अपराधा ॥ 
अक्षकहि गे यमसदन मुनीशा । देखत यमनायो पद शीश ॥ 
युनिकृह कोन पाप मम देखी । दियो दंडते मोहि विेषी ॥ 
यमकह्‌ रहे वार तुम नवरी । यक फरणफुंदाके गुद तवश ॥ 
सकि डारि तुम ताहि उडायो । सोह अपराध दंड यह पायो॥ 
तव मुनि कोपि कष्मो यमकाहीं । कष विचार तेरे उसा ॥ 
धमं अधमे बाठ नदिं बोपू । ताते प्रथा ता पर्करोधू ॥ 

दोहा-पषचतुदेश जन्मते, बारुकरे जो कमे । 

पुण्य पाप नरहिहोइतिहि, यदी सनातनधमं ॥ २॥ 
विना विचार द्योते दंडा । देहं शाप मे तोहि प्र्चडा ॥ 
युद ॒योनि पावे यमराना। तेरो काम केरे दिनयजा ॥ 
सोई सुनि श्ञाप विवश यम आई । भयो विदुर सम यण सयुदाई॥ 
नृप विचिवीरन सुतदा्ी । प्रमुख भागवत नगत निराप्री॥ 
र्यौ सित दस्तिनएुर पादी।ध्यावत निशिदिन यदुपति काही 
जव पांडव केरिके वनवास । षति विराटपुर ठे सुपापा ॥ 





सत्ताकीकथा। २०७ 


तव गुण्‌ करि कुर सदारा । आयो तँ देवकी कुमारा ॥ 
यधन _ बुञ्चावन देतु । गयो नागपुर यदुकुड केत ॥ 
खन यहुपतिका नगर अवाई । कख ` गये टेन अगुवाई ॥ 
साय प्रसुहि इुःशाप्तन मदिर । दीन्हो वाप सुपा संदर ॥ 
सुन यदुपते आगम दुत्तथाई । विदुर परयो चरणन शिरनार। 
शानत कर तन कपम्हारा । अंखिन ही आंस पारा 
दोहा-सिहासनते उठि हरी, छियो विदुर्‌ उरखय | 
कृहि नसके कडु प्रेपवा) अंक अंत पराय ॥ ३ 
विह भये प्रेपवश॒ दोऽ । दंड दरेक पृ्यो नां फोउ ॥ 
पुनि हरि पछि तासु कुरराः । प्रीति रतिहू्‌ भति देखाई ॥ 
पुरुकित प्रम मगन मतिवंता।निमिष निरखत छवि भगवता ॥ 
भनत वचन विरचत सेवकाहं । विदुर दियो सब निशा षिता॥ 
भयो भोर मनन हित गयञ । यदुपतिहू मजन कारि छय२॥ 
भूषण वृप्तन शगार सवारी । परिकर जित निन आयुध धारी॥ 
गये सुयोधन सभा मञ्चारी । उठी सभा यदुनाथ निहारी ॥ 
यथा योग्य मिटे व करं नाथा वृद्धन कर नायो पनि माथा॥ 
भये कनक आप्तन आ्तीना । वेठे भीषम आदि प्रषीना ॥ 
प्रयु सुयोधने बहुत बुञ्चायो । पे नहिं तके मन कट आयो॥ 
शूची अग्र भूमिम नारी । देहो नाथ पांडवन कां ॥ 
युवाजीति पायो हम सिगरो । नरि देह तो का मम बिगये॥ 
दोहा-करहु वचन श्रम हरि वृथा, भोजन भयो तयार । 
खान पान द्रत कीजिये) सहित पकर पिर ॥४॥ 
तवं इरि कुक पित कह बानी।दुय।धन तुम अति अभिमानी 
छटकरि पँडुसुतनशों जीति । कहं न पापकम सो रीते ॥ 
हम न भुवन तुव भोजन किदे । पापी अत्न उद्र नहिं षर 


९०८ भृक्तमलि। 


इठे सभाते अस कहि नाथा । नाई वृद्ध भीष्पादिक माथा 

तुरत विदुरे सदन सिधारे । विदुर नारिं चन उचारे ॥ 
ह्म भूते भोनन कषु देह । तुम पर मेरो सत्य सनेहू ॥ 
एही नहात विहुरकी नारी । कनकं पीठपर वसन उतार 
युके वचन सुनत सुखपाईे । तत सुधिगई तुरत उठिधाई॥ 
परमपमगन हद डउारत नीरा । पितरि गयो पिर तनुचीरा॥ 
ध्र भीतर तिहि नय निशयी । हरि निन पीताषर देय डारी॥ 
पिरि प्रभुं भीतर डे नाई । भसुहि कनक पीटि षेडाई ॥ 
खोनिसदन कदी फर स्याहं । छीटि २ छिलका मतुराई ॥ 
प्रेम विश्च सुपि नार सष भाती खिरक प्रथु खवावति नाती 

दोहा-यदुपतिहूको प्रपवशः रदी न क्कु सुधि देह । 


शि 


छिलका भोजन फरत प्रभु, अद्भुत निरि सने।५॥ 


पिदर सुन्यो प्रभु ममगरह गय । तुरत सभाते धावत भय२॥ 
आई भवनसो कौतुक देख्यो । निन तिय मुरखको कार ठेख्यो 
सतफेकति छिट्कानि खवावति। बार गार इग अंबु वहावाति॥ 
षेठी ठस प्रमुके अतिनेरे । विदुर वचन तव भप्त तेहि २२॥ 
रेनिरनि सष भांति अचेती । सतहि फेकि छिलका क देती 
बैठी विन सुपि प्रभु ठि केषी । कते भह तोरि मति एेसी॥ 
पतिहि विरोकि खान अति खामी । करते दिये छिर्कको त्यागी 
विदुर बुायो तुरत सुवारा । बनधायो छष्पनहू प्रकारा ॥ 
निनकरसु प्रयु चरण पारी । सो जट छियो ज्ञी निनधारी 

सीच्यो सिगरो भवन सुनाना । कियो कोटिङढ पूत महाना॥ 
पुनि अंगनि अंगराग छ्गायो । सुमनपार संदर पहिरायो ॥ 
यहि विधि कर षोड़श उपचारा । विदुर कायो पुनि जेउनारा ॥ 


सत्ताकीकथा । २०९ 


दीहा-कट्यो विदुरसों तव हरी, ये छप्पन पकवान । 
पीठ मोहि खगत नदी, वेिरकान समान ॥& ॥ 
वोदे विदुर पाणि युग जो) प्रीतिरीति पेते प्रभ तरी ॥ 
दीननपे इदि द्रवहु कृपाखा । दीददयानिधि देवकि खड ॥ 
प्रेम मय पुनि बोटि न भयो । उठि यदुनाथ विदुर उरखयो॥ 
पुनि रथचदटि पांडवन समीपा । सुखित गवन किय यदकखदीषा 
विदुर बहुरि दयोधन कादी । सयुञ्चायो सो मान्यो नारीं ॥ 
तव धरि धनुषे द्रर हरिदापा निकरिगयो यणि कुरुकुटनाक्ता॥ 
तीरथ करत बहुत दिनि यते । भक्तिप्रभाव जगत भय जीते॥ 
फिरत पिरत मधुपुरी धिपे । तदं उद्व भागवत निहार ॥ 
दोरि छियोऽर ठर्कि रगा । मानह गयो इष्ण केँ पाई ॥ 
दीजे जानि प्रीति भरी । पछि इशठशिरधरि पग धूरी ॥ 
तव उद्धव सष क्यो हवाखा फेरि कष्य सुधि नहि यहि कार 
प्रेषित नाथ वदिन नेह ॥ तरं तमुतने प्रथु निकट सिधेर॥ 
दोदा-नाथ विरद येकं क्षण बीतत्‌ कल्प समान ॥ 

तुम मिाघुतसो सकछः पछि द्यो विज्ञान ॥ ७॥ 
असकटि उद्धव तुरत सिषाय । जये विदुर सपदि शश्र 
तहं मेय समीपहि नाई । प्रयो चरणपुरुकिंत शिरनाई 
पूनि प्रमोदित पचन उचारा । तुम पषात बुद्धि उदारा ॥ 
दीने मोहि ज्ञान विज्ञाना । संत दोतहै $पानिधाना 
तव भेवरेय क्यो अस बानी । कृष्णरीति तुम्हरी सव जानी ॥ 
कहौ कोनविधि तुमह पिखवे । जिनके हार अपने ते अवि ॥ 
प नलं यह रहै इर्यश । तवो इरि यज्चगावड धीरा ॥ 
यही सारदे क्रिये षिवा । रामनाम सप्ारहि सारा॥ 
अकरि हरि गुण गावन छगे। उभय भागवत हरिं अचुराभे॥ 


१९ 


२९३ भक्तमल। 


विदराहे पनि हरि विरह सतय निज शयर सुरसं हाया ॥ 
गयो ष्ण पर देत निशाना । विदुर महाभागवत प्रधाना ॥ 
यहम विद्रकथा कद गाई । भारत भाग्वतहूका पई ॥ 
द्हा-भारत अङ्‌ भागवतः यह गथा विस्तर ॥ 
मरथवृहदके भीतिते) मनाई कया चार ॥ < ॥ 
इति शीरामरसिकावल्यादाप्रखंडचतथाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ ट्‌नपतिक कथा॥ 

दोहक दामपतिकी कथा अव पे चित्त ठ्गाय ॥ 
जाहि सनत सब रसिकजनः, जात परम सुखपाय १॥ 
जव केरीकर भयो विनाक्षा । सुनत कं पायो अतिर्षा ॥ 
तुरत दानपति कँ बुखयो । ताहि मनोरथ सकट सुनायो॥ 
जाहु दानपति गुर कादी । तुम सम कोर हितकर ममनारी 
ल्य राम कृष्ण दोर भाई । धनुषयक्ञकी शत सुनाई ॥ 
सुनि वृपवचन दानपंति काना । शोक इषं उर भयो समाना ॥ 
कहत नाथकी ल्यावन बाता । चाहतकरन तास इत वाता ॥ 
कैसेके प्रथु सन्मुख नेहो । वातकरावनमे इत ठेरों॥ 
पे इक मोहि अप्रशव सभा । खचि राम श्याम तवु भाभा॥ 
यह शठ समरथ मारन नारीं । हदे नाञ्च अविशि यहि कारी॥ 
असषिचार सुफरुकको नदन । गोकु चल्यो चदिस्यंदन 
यदुपति चरणकमटरति गाद । दीह द्र खात उर बाद ॥ 
महाभागवत मारगमादी । मने मुदित विचारत जार ॥ 

दोहा-कोन पुण्य परू कियो, दियो कौन में दान । 
निप्रभाव इन नयनसों, रिह कृपानिधान ॥ २॥ 
ने पद्‌ दुडेभ योगिनकारी । तिनि परपिशमे कर मारीं ॥ 


दानपदिकीकथा २३३ 


पतितरिरोमणिषिषयविल्याता। अनि अ्ीयगञधमभंव 
एसे म्बरं दरदान रर्ये । यह्‌ अभरन स्व कही वनयो ॥ 
हद जग जजार परान निरत नदनीरद यदराजे 
कोन कंसस्षम मम हितकारी । जो पठयो खन भिरिपरी ॥ 
इन आंधिनसो ररिपद कफेजन । छिरो सटाके बुनो मनरजन्‌ 
मेहि नकी चुतिमंडर देवी । अंबरीपभारिकि उषटेषी ॥ 
तीक्षणतम संसार नशाई। भये युक्त वेड तिधाई॥ 
यदपि काज कारन्के करता । यदपि ईकार नहिं परत ॥ 
निज तेनहि अज्ञान भरमनाश्जी । निन मायाङ्त जगत प्रकाी॥ 
सखन सहित व्दावन मारी । रमाकंत विरुप॑त सदाहीं ॥ 
हरिगुण खीखा सवहिति वानी । नाश्चहिं कोटि अवनकीखानी॥ 
दोहा-जग्चचिकर सोभनकरन, जीवन जीवनदान। 
दृरियश्च षिन वाणीपोई छे सृतफप्म जानि ॥२॥ 
ने पद्‌ पजि विधि पुरारी । कमला अर्‌ भुनिप्रीततिपसारी॥ 
पृद्‌ भक्तन आनद दाहं । सुमिरत भवशन देत मिटाई॥ 
ने पद्‌ गोवन पृष्ठे पछ । परिचरत त्रन्‌ धरणी मे आे॥ 
त्रजनारी कुच कुंकुम अंकित । ते पद्‌ गदि आजु अशंकित। 
नेहि सुखे युग अम कपोटा फंड डर रोर अमोल ॥ 
जेहि सुखम अति सुभगनापिका। मंदर्दषतनि आनंद प्रकारिकं 
बू[रिज अरण विषोचन चाह । चितघनि तिय उपज वनिपाह 
जेदिमुखभख्क कुटि छविछावन्‌। चितवृतदी चखयित्तञुरावन 
पो मुकुंद सुखम चरि आनू । देखहूं गोमधि ारक्तमान्‌ ॥ 
हरण हत॒ इरि भूकर भारा । वरजम छियो मयुज अवतारा ॥ 
मिभुवनकी सव॒ सँदरताई । नैद्ढुवरफे तव॒ दशम्‌ 
नैदनंदन छथि नैन छेद । यते अधिक कन फर पह ॥ 


९१९ भक्तपाल। 





क 


दोहा-मेरं थका दाहिनी) ददं नाहि इरग । 

त समंगरप्रद्‌ शकुनः करन अरमगर मग ॥ ९ ॥ 
निनमर्याद पट अघा । श्रीहरि तिनके मगरकारी ॥ 
टीन्हो यदकुरमई अषतारा । हरण दतु प्रयु भूकर भाग ॥ 
निन यश विस्तारत ब्रनमादहीं । निषमत करत चरित पहुकारी॥ 
मेगटकरन सुयश नग केरो। गावत सररुहि पोद पनेरो ॥ 
रोप्रननके गति गिरिधर । भिभुषनके यरु द्ष्नरारी ॥ 
नहि बथुवन अत सुंदरकोः। कमरण्डी मोर नेह नोह ॥ 
मों खमे इन हगकरि सनुरागा । करि पान आज्ञ धाने भामा॥ 
भयो आल पोह सुखदप्रभात। देसिशं ृष्णचरणजरजाता॥ 
नवं दिह रम षनरृयमि । स्थ तनि तुरते तेहिगमें ॥ 

| दारि चरणमहं नाई । ठा परद्र नेन खगं ॥ 

प्रिन बुधवुधिपरिष्याना। प्रहि आञ्ज मनोरथ नाना ॥ 
तेह चरण करनं गरहा । परनिनरिकरवेहुयोग 

दोहा-मो कोर देष्यो कृष्णकोःसपनेहं मादि नजीक । 
ताके नयनन मे नितः पिुवन छागत फीक॥ ५॥ 

शमयाम पदवदि खरामा । पुनि करि सष सखनप्रणाम॥ 
धूनत्रनधाम पन्य व्रनपरणी । धनित्रनतर्‌ धनि अनवषरवरणी॥ 
नो केरकाठ भुजग भयमेटत । शरणागत भवरुन एषु सेटत्‌॥ 
न्‌] कर _ पून इपर छय्‌ । यह्‌ बखकको इरवरन पायो॥ 
मिभुवन दके जाह कर माह । वरि निजव कीन्हों तिनकाही 
नोकेरं त्रनवारन्‌ मधिराप्ता । परसतही बिहार श्रपनाप्ता ॥ 
स्रसिन परभहं निद कक । इरत विया व्रननासि नरी ॥ 
सोकर ताकि दया हग केरे । परि नाथ माथ मर मेरे॥ 
यदाप कैका पठयो जातो । वारंवार मने पशितातो ॥ 


दानपतिकीकथा। २३३ 


तद्पि वैर बुद्धी मोहि मषी । कटिं कर दयानिपि नाहीं ॥ 
व सके वट वट्केवापी । जानहि भियकी जमतप्रकामी ॥ 
तिरिक्षण कोटि जन्प्‌ अव बोवा ) जरि मम अमेव मोवा ॥ 
दोहा-नव मे परिरं दौरि, यदुपति पद्‌ निजमाथ। 

तव विशेषप्रयुशिङ्ममः करर पंकजमाथ ॥& ॥ 
बिना अवधिका आनद पै । निजक्षम जग मे कोर गनै ॥ 
सुद्द नाति इख्देवं हमारे । करि कूपा भुजानि पत्रे ॥ 
धाय पिर्म मोकहं आई । देर मम तन पूत उनाई॥ 
कृमेवेध दरृटी ततकाडा ह नेरौ सवभति निहा ॥ 
मिहि प्रणापकरि पनि करनोरी। षड़ोरोहेगो जां निहोरी ॥ 
तव॒ कदि वसुदेवङुमारे । सुशी कका अङ्कूर दृमारे ॥ 
तव॒ हम परकरजनमफर पह ! पुनि नहि फष्ु बाकी रहिनेरं ॥ 
जो करिभक्ति न हार परियभयञतिहि धृग वृथा जन्पर्विपि दयञ 
नेसे सुरद्रमटिग सव॒ जवे । जो जप्त याये तो तपर पे ॥ 
षडे होंगो जब करारी । रमहु देखि दीनता मोरी ॥ 
मिरश्दं मोदि मंज युषकाईं । गहियुग कर मेरे वटर ॥ 
छेन निज भवन केवाहे। करिसतकार मोर दोउ भाई ॥ 

दोहा-पगपरि हैरी अट्‌ भे, जव समीप करनोरि । 

तब मोतन तकिर तुरत) करि कृपा नथोरि ॥७॥ 

याश्च मि प्रिय अर्‌ अग्रिय इरि कोह कोर नारिं ॥ 

पेनो जमन हरक भजतः तह तष दस्याई ॥ ८॥ 
किय जो कंप यदुन अपकारा । सो पिरे मोहं नंदकुमारा ॥ 
त भदेश सकर ताईं । नकट निं रासि दई ॥ 


याहूवापं मनम करत विचारा । गमनत पथं गादनाङमारा ॥ 
दुट[षाग वारनका करते । जनत्‌ इगरत तुरम उमस ॥ 


4 
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[1 


९१९४ भक्तपल। 


सोमधुराते चल्यो प्रभाता । पटच्यो रषिअथवत त्रनताता ॥ 
गोकु ग्वेडे नव गय । इदं चिह्न ठस॒तमदि भयउ ॥ 
थ्‌ थल त्रन धरणी रनमाही । हर षर चरणाचह दरराही ॥ 
जोपद्रजको सव . अ्ुरारी । निजे निज कुट छेतनितधारी 
भूतट्के भषणपद तेई। रहत सुखित जन निनको सेई ॥ 
अङ्कश्च अदन आदिक रेखा । पोहि रहे निनमार विशेखा ॥ 
तर्॑रनकी रजकी छवि छावनि। हरिपद अवी दिय इठसावनि 
छि सुफत्क सुत रहि भहखाद्‌। त्यागी तुरत खन मयौदा ॥ 
दोदा-कृष्णप्रेम सागर मगन) सुदित सुफल्ककुमार । 

पय अपथ तुरंगको, कुन करत्‌ विचार ॥ ९॥ 

रहीतनक तनमे न सुधि, पुरुकावरि सबगात ॥ 

षण क्षण हग जटनातशं, बहत विपुर नट नात१० 


तुरत कूदि रथते अमुराण्यो । अ्रनकी रनमें सेटन छग्यो ॥ 
गोठत गिरा प्रेमके हद्की । यह रजे मेरे प्रभुपदकी ॥ 
धन्य धन्य मेहो जगमादीं । भाग्यवेतमोसम कोड नारीं ॥ 
रोटत रहे उठतनहिं भयउ । तथ अनुचर चषटाय रथ द्य ॥ 
सन्युख डगव्यो नंदनिवासा । निरत चरहकित गोप अवासा ॥ 
ननको अन्मे नगमाही । पुरषारथ इतने सवकादी ॥ 
मथुरते चचस्किं अक्रूर रियो नो मागे मनोरथ परा॥ 
इतने बीच दशा भरूरकी । जो न मैरे परेम पूरी ॥ 
सोहं किये दंड नहि परवै। भो पखंड सव भति षच ॥ 
होय अनन्य दाप हरि कैरो । करे तासु चित इरिपद्‌ डरो ॥ 
पुनि अशूर चङि चोकमह्ञारी । निरख्यो रामराम मनुहारी॥ 
अनिमिष नयन भये तिरहिकाटा। भयो दानप्रति प्रेम विहारा ॥ 


दानपतिकोकथा | २१५ 


दोरा-उभय मनोहर पाधुरी मूरति चेवकचोः । 
नृपुरप्‌ छख जगतमः, हीतह खोटनपोट ॥ ११ 
स्वेया-नारु आं पीत पोञ्चाक करिये कट काननम 


अनिन 
1, 


९ 
मेर 
कुडर नोट ॥ शारद अंबुजसी अधिया चट्‌ दोप लेट खमे 
मिन चोट ॥ श्रीरघुराज सखानिके यीच विराजि रहे करकंचन 
मोटा ॥ दोहनी रीन्ट खरे घरक दोर दूध दुरागत नरे ठे 
॥ १ ॥ शारद्‌ सावन मेषपे पंडित श्रीकेनिषाप्र सबाह विश्च 
है ॥ पूरण चंद्रे सुंदर आनन कानन एड दिये वनमार्ै ॥ 
ज्यानी घमंड भरे रधुरान वितुंड विराने मनो बिया र ॥ 
दाहिने ओश्खडे बलराम त्य षाम विराजि रहे नँदखर ६।२॥ 
कुटिशे धज अंश अंुन पौय॒न चीन्डसो अंकित भू बरनकौ॥ 
निन शोभा ताहि सखोनी करे पुखमे शसकानि पहाप्जकी॥ 
हगपे भरी दीह दया रघुरान रसा सचा मतंगजफी ॥ 
अस पीरको धीरन धूरि मिरे छि मूरति पंन बड़ धजकी॥२॥ 
हीरनहार पे मोतिनमाङ सुमोतिन मख्पे स्यो वनमार दे ॥ 
अंगनमे अंगराग रगे फिये मनन पारे दक्र रसारुहे ॥ 
षिश्वकेदैश दोउ प्रगटे पुदुमीको उतारन भार विश दै ॥ 
आनन भक्ष सो नाञ्च दिश्ातम रोहिणी सर यशोपाति राणे 
दे कट्षौत कंडे करे किमे करूकिकिणि राजति खापरी ॥ 
बाहु विजायठ वेशने पगनूपुर नोर पदाछषि रास ॥ 
तयो अंटीनम शोमा भटी सदरीनकी श्रीरघुराज विभाती ॥ 
नीक अर जताचर मानो सुकंचन दाममें बधे प्रकाप्ी ॥ 
दोहाय इरिको निरखिके, सो अश्रहरिदाप्त । 
भारनेर सों विहूटपरम, परयो प्रेमके पाश्च ॥ १२॥ 
रथते कूदि प्रयो तेहि ठमा । धयो हरिसन्युख सतेथमा॥ 


3, - 


। 
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९१६ भक्तमारा । 


राम ङृष्णके चरणन धाई । गिरयो डतम सुरतिथुखह ॥ | 
वृहत नयन आनंद नङ धारा । रहि नगयो तनुतनक सम्ारा ॥ 
प्रदी एकावली शरीरा । गदगद गर रहिगयो नीरा ॥ 
कटि न्कति मुखते कष्ठषानी। प्ेपदशचा फिमिजाय पखानी ॥ 
र्षि अड्ूरहि तदं यदुर । लियो दरि द्रुत युदितरटाई॥ 
उभय युजाभरि मिलिभिगवाना । प्रमधिकर हिगये सपना ॥ 
शमह दौरि द्रुते अक्रे। पिरत भये अतिभनँद परे॥ 
पुनि अङ्कूर करते करको गाह । रगे भवन खिवाहई चरोकहि ॥ 
अक्रि प्रादर टोउभाईं। दिय पथकं कनक वैटाई ॥ 
पुनि मधुपकं दियो! करमादी । दियो धेनु दरशाय तहरी ॥ 
पुनि अक्रूर कटं थके विचारी । चापन सगे चरण गिरिधारी ॥ 
दोहम-राम श्याम निनहाथपों पुनि अद्रे पाई । 
धोवतभे अतिप्रीतिस, सुरमिसरिरुटरकाई ॥ १३॥ 
माद्र पुनि प्रभु वचन उचारे । ररे कुशरु तम्‌ ककाहमरे॥ 
प्रेममगन तेहि त सुधिनारी । बरत नरि चितवतर्हरिकाहीं ॥ 
युनि प्रु कदी गिरा सुखपागी । तुमको कका क्षुधा भतिरभी॥ 
ताते भोजन करहु विशेषी । सकर भोति अपनो गृदेखी॥ 
असक भोजन विविधप्रकार । खये निनकर नंदङ्कमारा ॥ 
सदर दिये अशूर ेवाई । विधि बहु व्यंजन नाम वता३॥ 
पुनि बरुह्रि अचवन कसायो । सादर रत्र ॒पठंग वेडायो ॥ 
तव॒ बलराम धमकेन्ञाता। ठे बीरा दीन्शहे कहि ताता ॥ 
सुमनमार पुनि दिय पहिरई । गोरतभे आनंद अति पार ॥ 
अति निद है कंप महीपा । किंटिषिषि जीवह तासु समीपा ॥ 
नषे अना समीप कषा ।सोई अचरज भिहि दिन वि ना। 
जो निज भेगनी सुतन संहास्यो । यदपि देवकी दीन एुकास्यो ॥ 


दानपतिकीकथा । २१७ 
-नेकटु द्या न तिहि भई खर स्वभार नहं जात ॥ 
तक पुर तुम पसतहो, पखहि काढुशचखत ॥ १४ ॥ ` 
याहं विधि भाष्यो नद्‌ जय तव॑ अक्र बधराय। 
मारगकेो श्रम दूरि फिय अतिशय भर्नँद पाय ॥ १५॥ 
बैठे मोदित पटगमे, रुहि दरिकृत सतकार 
पन्यो मागं मनोरथे सकर सुफल्कङकमार ॥ १६ 
बहुरि दानपति राम श्यामसों । कष्यो कस वृत्तांत कामों ॥ 
होत प्रभात यान मेगवायो। राम इयाम तापर वैठायो ॥ 
तिहि क्षण विरह उदधि त्रनवादरोपस्यो महा कसमप्त दगाो 
रन संदर कृष्णकी प्यारी । कहत हाई हरिन षिसारी॥ 
कोके ततु नहि तनक संभारा । वदी यघुनटहि भसन धार्‌॥ 
कहहिं महाकट्‌ वचन अष । निरदै करत कंतको द्रे ॥ 
गोपी पिरह समुद्र अपारा । भिर पेरिको पावत पारय ॥ 
सरदार आदिक कवि मेते । वणेन कियो यथामति तेते ॥ 
नेति नेति तेई स॒कषि षखाना । तहँ ध मोपति कौन ठिकाना 
गोपी विरह रपिक आधारा । बरत मिलत पार संप्ारा ॥ 
गोपिन सरिस नगत महँ देदी । कोर नभयो यदुनाथ सनेही॥ 
पति पितु सुत जर तयु पणिरा। कोड नहि इरिसम अ पियारा 
दोहा-रसना अहिपति जीवमति ठेव दों गणेश । 
मिागर गोपी विरह! टिखि नहि सक अश्चेष ॥ १७॥ 
रामरयाम कर सुफर्कनंदन । खेगवन्यो मथुरे चदि स्थदन ॥ 
निश्खत सुखमा रामरयामकीं । मूटिगहं सुपि ताहि यामकौ॥ 
नदनग्रते चल्यो सकारे । याम युग पर्हुच्थो अंधियारे ॥ 
खि अवर यमुनातट जाह । पलन करन ठग्यो सुखपाई॥ 
तब यदुपति भम मनि षिचार । यह खेखो त्न धूरि मं्चारा॥ 


\ 


९१८ भक्तपाल | 


तास प्रभाव प्रेम अधिकार। द्यो दानपति दाप हमारा ॥ 
व्रनरन परति प्रभाव विशेषी । सेह दानपति आश्जहि देखी ॥ 
भप्त गुणि जव अङ्कूर युना मे।पनन करन ङ्ग्य तिहि जामे 
तव हरि ताहि विंड पठायो । आपन सकट्विभूति दिखायो॥ 
सो वणेन भागवत मश्चारी । टिद्ो संतनन सक विचारी 
तहँ भ्कर अति पृरुकित गाता) स्तुति कियो सुषचन षिस्याता 
पुनि कटि जते बाहर आयो । रामर्याम करद माथ नवायो ॥ 
दोहा-विनय कियो करजोरके यदुपाति कृपानिधान ॥ 
पोर कियो धनि धरणिमे, अधम अधीञ् प्रमान ॥१८॥ 
भक्तकहि पुनि दोर भरातन कादीं। रथचदरय खयो पुर मादी ॥ 
क्यो नाथ पममसदन तिधाश । पदजर कुर परिवार तारह॥ 
षणभरि तजिहीं नहि तमकादीं । जीवन सफट भर विधि नीं 
कष्मो नाय तुम ककरा हमारे । मोको तुम प्राणहुते प्यारे ॥ 
ठे हम गह अवञ्चि तुम्हरे । बेह जब पितुकेरि तुम्हारे ॥ 
प्रयु शान भिरपि सुख पाई । गयो दानपति सदन पिषाहं ॥ 
तय मधुपुरी निकट अमराई । बेढे हरिसंयुत बर्रई ॥ 
इृतनेमे नंदादिक अये। हरि पुर निरखनहैतु सिधाये॥ 
वाटवार संयुत गोपाडा । रापपहित रषे मथवत कारा 
प्रविरो पर देखनको शोभा । नाहि ख्खत सुनिनन मनछोभा 
पप्यो कोटादर पुरी मञ्चा । आये हट्धारी गिरिधारी ॥ 
नग्र नारं नर देखन धाये । खानपानको भातु भुख्ये ॥ 
दोहा-रदे जे जस ते तस सकर) पट भूषण विपरीत । 

दौरि दौरि उठि उरि सषेःखखन ठगे ुणिमीत ॥१९॥ 
कवषित्त-साजिके गगर संग रोहिणी कुमार सखा सोरे रथुरान 
मुरि मोदहि भरत जात॥ करके कटाक्षान मृगािनिछकविे 


दानपतिकीकथा । २१९ 


ख धाम्‌ धाम धूमधाम परमे करत जात ॥ केतीभईं काय॑रते 
१२ वूं घायरुतत केता बाङ्वायङ्सी जियरो जरत नात॥जोन , 
हा डगर हक कन्दरो कठत तँ तोनदी उदे कहरसी परत 
जात ॥१॥ निमिखनेवारि वनरृयामको निदारि चिर पती 
ठाद पुर नारि जनह भरी ॥ कादकीतकनि त्येरीं ईति ॥ 
एुधाकी ची पायके पोहाग अनुराग युत खरी ॥ रराज 
प्यार प्रेमवेरी पायनाय दन्द ताप दारखीन्दी भई पर्फ घ- 
शं घरं ॥ माधषकी सुरते पनोहरीको पथुरकी पटक कपाः. 
देक धूध्यो उर कोटरी ॥ २॥ 
दोहा-कंक्तराजको रनक यकावसनटिहे अवदात । 
अनुचर युत मदमत्त अचलो रह मगनात ॥२०॥ 
तिहि प्रथु क्यो कोन तुमयेहू । कष्ुक वसन हमह्‌ं कहँ दे्‌ ॥ 
रषित रजकं तव गिरा उचारा । रे अहीर मतिमंद गवाय ॥ 
प्रथम विरोक षद्न निने । को फेरि प्ट मोकर्दैद 
यह अमर पट ॒कंप्रानके । अहँ नक्र न गोपकानके ॥ 
तव करतर प्रहार हारकीन्दो । धरते भित्र शश्च करि दीन्ह॥ 
पिरे बसन पखन कष्ठ वटि । दी दाङ तवु भये नाट ॥ 
तहं यक रहै पमेमति दरजी । इश्वर गये सथावन गरी ॥ 
आवत राम इयाप कं देखी । वायक उठ्यो भाग्यवड छेी 
गिस्यो चरणमें चडि शिरनाई । पुठिकं प्रेम हगवारि पराई ॥ 
कष्य जोरिकर आयस दीने । नानि आपनो कंकर रीन ॥ 
प्रयु कह वसन सापि मम देहू। जो मनभवेसो तुम खेद 
वसन साधि दीन्हो दत वायकं । यदुपति कियोतादिस्वलयक 
दोहा-दियो मुक्ति पराक्ष्य तेहिजगमहं विभवं अतर । 
शोभा ओर शरीर बढ, सुमति सकर सुखभूड॥२१ 


९१० भक्तमाय 





अगि चे बहार दोर भाई । एखन सारित भति आनंद पई॥ 
मालाकार येक मतिवाना। रघ्यो मधुपुरी भक्तप्रथाना ॥ 
र्यो सुदामा ताकर नामां । तासु हाटमपि इाटकधामा ॥ 
तकिं भवन गये दोर माहं । सो देखत तिरय अतुराहं ॥ 
पथ्यो चरणगहि हेवनमारी । में तुवदाप्त जातिको मारी ॥ 
करहु पुनीत गेह यदुराई । अप्तकदि भीतर गयो छिव ॥ 
उत्तम आनम वेडायो । अव्यपाय भाचमन करयो ॥ 
धूप दीप नैवेह ॒दीन्दौ । चंदन प्रभु अंग ठेषन कौीन्श॥ 
नस हरिपएूनन कियो सुजाना । तैषरि सकट सखन सनमाना 
कृद्यो जोरिकर हेयदुरानु । पावनमोर कियो इङ आन्‌ ॥ 
सष मेहो समान भगवाना। ने जस भने ताहि तप्त जाना॥ 
दैवं पितर षि णह हमरे । भाय नाथ तुम सकट उधरे॥ 
दोहा-धन्य भाग्य तेहि परुषकीतेहि सम धन्य नान । 
जके भवन पधारयेहे प्रसन्न भगवान ॥ २२॥ 
सुनि मारके वचन शरारी । रहे मोन नहि गिरा उचा ॥ 
पाटी माधवे मनकी नानी । धन्य पन्य निनभाग्यवखानी ॥ 
पहसुगंधित कोपट एूरा । तिनकीरच द्वेमार अत्रूख ॥ 
शमरयापके गरु पिरह । ओरो दीन्हो सखन सहाहं ॥ 
तपु जानि ताहि निनदाप्षा । कष्मो मँ नोहोवे आक्षा ॥ 
नृपपद सौर शक्रपदं भारी । पिधिपद्‌ शकर पद्‌ सुखकारी ॥ 
अरं नकु दुभ ठम कारी । देहु आजु मे यहि क्षणमादीं ॥ 
माखकार क्यो करनोरी । अहे नाथ कटु चाह नमोरी ॥ 
देहु भक्ति अर्‌ साधन रेषा । याते कौन जगत महँ मेवा ॥ 
जानि अकाम भक्ति तेदि दीन्दी। संपति भचर सनातनकीन्दरी। 
अरु ररीरषट सुयश जहाना । आयुष पूरण किये प्रमाना ॥ 


दानपतिफीकथा। २२१ 


(क) 


हरि सम को दाता नगमाही। येक देत शत एण देना 
दोहा-रापर्याप तरते तुरत, सखनपहित अभिराम । 

_ मंदे गवनत भये, ठष्यो करषरी बाम ॥२२ 
कर्मं टीन्दे कनककयोरी । अहे कूषरी वेस किरी । 
तामं चंदन कुंकुम पोरा । पितत चटी नाति चओ । 
ताको निकट निहारि विहर । भृूचखाई असर गिरा उचारी । 
हमहि दहु खंडार अगरागा । द तिहार अचर सोदाग । 
कुबरी कदी सुनहु च्वि । मेह भूष कैसकी दाप ॥ 
को तुमसों भिये यदुनैदन । दै नाहि रवो निजचंदन 
चितवन चलनि चार्‌ पनहरी । मधुरद॑सनि भोरनि सुङुमारी॥ 
मोदिगं॑यदुपपि क देखी । कुरी धन्य भाग्य निनरेखी॥ 
ठगी उगावन अग अंगरामा । उमगत अग ग अनुराग ॥ 
त यृदुपति असमनहि विचार्‌॥ याहि द्ररफटं हेदि इमार्‌॥ 
अप्त विचार करि तरं युश । कर अशुरी दरे चिषुक सगाई ॥ 
पग अगुठनों पगन द्बाई । बदन तासु दिय उपर उयई॥ 

दोहा-दग सखंनन भरदुदी धतुष, मुख शङिभाट विदाड॥ 

हप कूवरी उखि छजी सुर र्ना तेहिकार ॥९४॥ 
भयो हप गुण परम उदारा । शररत उपभ्यो हियमारा ॥ 
यदुपति कर पटुका कर छोर । गहि बडी पिके तिर्दिरेरा॥ 
 पीतम चटु अवाप्त हमरे ।निक्ठत जिय अव तजत तिहर 
मन छोडिहो इकक्षण तुमको ।इतिय नप्रिय खगत कदुहमको 
सुनि कुर्क षिनय विहार । गये सकुचि बर वदनि 
कृद्यो भामिनि थडी तिरी । मे णदँ सुरकान संबार ॥ 
सुनि घुकुद्‌ मुख मंजु वानी । महामोद कूब उर मानी ॥ 
तमि पटका गवनी निज गेहू । यदुपतिं किय परमनेहू 


। 
। 
। 


२२२ भक्तमाय। 
धनुषर्भग करि रंग भूमि पनि । गनमह्ादिकं सकट दुष्टधुनि॥ 
ब्रनफो उद्व काह पठाये । प्रीति पिष कुष रह आये॥ 
पणिर्मदिर सदर सब सान्‌ । नाहि छ्खत छङचत सुरयन्‌ ॥ 
कुष्री ठखिपीतमकद॑मावत। छेन चटी सुख सिधु हात ॥ 
दोहा-करगहि भवन देबाईगे, पुनि पक पेडा ॥ 

पुरुक कियो सतकार वर, धनि निज भाग्यगनाई२९ 
रमासषरिस प्रथु तिहि करि डीन्दो। दीनदयादु प्रगट यण कीन्दो॥ 
को दयां यदुनाथ समाना । हराहं दीनदुख दुह्‌ सहाना॥ 
कृ अनंत आदि अषिनासी । करं कूबर कसक दमी ॥ 
रि निहकपट समुपेत चैदुन । मिठे जाय निज ते यदुनंदन॥ 
कष्ण मिरनमहँ ओर न रेत । सन्धुख दोह छडि छख्येतू ॥ 
नहि कुठनातिहं पति बडहे। विधा वैभव सदतां ॥ 
पिरे कृष्ण अविचर टथिप्रीती) बहदरषार केर यह रीती ॥ 
कृष्ण कूषरी मथुरा माही । करहि निवाप विरा पदारी॥ 
बहुरि श्यामं रराम समेतु । चरे सुखित अद्र निकेत ॥ 
सुनि आगमन भवन अङ्ग । मान्यो मोर मनोरथ एरा ॥ 
जेहि सद्यो तेह धायो । परेममगन तनभान भुखायो ॥ 
गिरयो कृष्णपदं पंकज मारी । कियो सनाथनाथ मोरहिकार॥ 

दोहा-प्रसुपदरन निज शीञ्चपरि रामह पदं शिरनाई । 

पखनवंदि पुरकितवद्न, चल्यो स्वसदन टिबाई२६॥ 
कृरगहि पुनि अक्र दोर भाई 1 पिहासन प्र॒ बेडाहं ॥ 
केर करि चार्‌ देम करथारा । नाथ युगरुपद्‌ कमर पारा ॥ 
पो नर सीच्यो ग्रह चहवोरा । भयो उभय पूत करोर ॥ 
ख्ग्यो करन पजनदणकिरो । गहैभूरि विपि प्रेम षनेये ॥ 
जस॒ तप्त करि हरिपूननप्रेषी । यियो अकधरि हरिपद क्षेमी ॥ 


दानपतिकीकथा | २२३ 


पद पद्‌ कर मरदन खग्यो पुर्व पुण्यप॑न तेहि जाग्यो ॥ 
कटति न प्रेम पिवश्चमुखवानी) अनिमिष र्त षप रसखानी। 
पुनम्हारसुपि वचन उचारा । धन्य धस्य वसुदेव कुमारा ॥ 
मास्मान जग अवान्‌ हई । ठुम समान पवननाह्‌ कई ॥ 
रनकर मेर्‌ मेरु रन करहु । वानि विपि अधम उद्वस्‌ ॥ 
जो न होत यदनाथ नाथम्‌ । तौ मम सरिस दीनडधरत कष 
मद्‌ दिरहम प्रमु वचन उचारे । तुम सथान कुर कका हमरे ॥ 

दोहा-दहम पाठक भाता उभयकरेह पैदा छह । 

गुणत शिशुकं नरा वृदधक्षमा संदोह ॥ २७॥ 

जो वात्सल्य षदा सर राही । तबही प्रम सुधारम चि 
वात्सल्य रस॒ सरिस न दूजो । विपि शंकर कमला निरि पमो) 
प्के वचन िखाएन मानी । सोह भक्ति दानपति उनी ॥ 
को अङ्कर सम जग बड़भागी । वरदान रनको अनुरागी ॥ 
तिदि रन प्रप प्रगट परभाङ । दरशायो व्कंठ यदुराड ॥ 
आये अपने ते वर मारीं । त्रनरनमहिमाकिमिकदिजारीं ॥ 
कोटिनन्प सुनि यत्न कशह । जे पद्‌ उर भवत करहु ॥ 
ते पद्‌ धरयो दानपति अंका । रदी कोन जगकीतिदिश्चंका ॥ 
रवि दीनप्र दीनदयाख । जो विश्वा होदि सवं काला ॥ 
दास विद्वा नाथकी दाया । उभयभांति दटेनगमाया 
अव न ओर कष्ठ कर विचारा । रीञ्चवप्रेमहि नंदङमारा 
को केरे यतन शहूनीका । विनाप्रेप छागत सब फीका ॥ 

दोहा-जप तप सेयम नेत्रतः, ज्ञान विराग विवेक । 

विनप्रेपयदुवंरामणि) रीञ्चत कबहु न नेकं ॥ २८॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यादापरसंदपंदमोऽ्यायः ॥ ५ ॥ 


९५९ भक्तमाल । 


अथ सुदामाक कथा ॥ 


ह-परमर्यदय रसभ सतनका मनशार्‌ । 
कृथा सुदापाका खद्‌, अष म कहा उचार ॥ १॥ 


श्यो एक द्विनअति पनरीना । नाप सुदामा गुणन प्रवीना ॥ 
दंपति रहे वक्षतनिनधामा । रघ्मोऽजेनपुरी दिग प्रमा ॥ 
रापर्याम जब कंपि मास्यो । गुरुकर विद्या पून विचार्यो ॥ 
सांदीपिनिभुनि येक विज्ञानी । रहै अवंतिपएरी गणखानी ॥ 
तिनपों विद्या पदन विचरे । बरक्षमेत नेन सिधरे ॥ 
सोई सांदीपिनि युनिके धामा । पटृतश््योसो विप्र सदामा॥ 
तह सुदामा अर यदुराईं । पट्त पटृत है गई मिताईं ॥ 
नष्‌ हरि बहुरि मधुपुरी अयि । पोरद्रिनगयो भवन सुखछये ॥ 
योवन वे भह द्विजकेरी । तब दणदिता तेहि वर पेरी ॥ 
नदि षर तासु अत्रकृर सोन्‌ । भिक्षाटन करिभोजन रोन्‌ ॥ 
कोटिन योनित फटे पुराना । दंपति वृ्न करेपरिषाना ॥ 
केरे न कोनहु उधम कादी । नो न मिडे तोषित तेिमादीं ॥ 
दो्-ज्ञानरएतेषिप्रसो, युणोनकषु दषदीह । 
धमं कमं आचा, निपरणरटे हरिजीह ॥ १॥ 
एकदिवस द्विज रोज भरमे । मागन भिक्षा गयो परमे ॥ 
मिटी न भीष सहे आईं । भयो भवन बहुरि भ्रमपाई ॥ 
पूनि दूने तीने दिन गयञ । मंगि भीष कोर नाह दयञ॥ 
कियो तीनत्रत जबर सुदामा । दँपति दित मशद्घुतछमा॥ 
तिहि दिन जवबीती निरिभाधी । दंपति दुखितद्रिदर उपाधी ॥ 
त्वाह सुदामाकी प्रियवामा । क्यो केतसों वचन ख्टमा॥ 
अव तो श्ुधासदी नदि जाती । नारत पिय दरद नित रती॥ 


सुदामाककथा | २२९ 


कन कियो पूर हम पापा ¦ जते रहत वोर संतापा ॥ 
कट्या छदामा तव मु्ठक्याई । भाग्य मोरि सम को जगपाई्‌। 
यह प्रग तिय तोर न जाना । मोर मीत यदुपति भगवाना॥ 
स॒यके प्रिय सवके हितकारी । निज जन अवरि सक दुखहारी 
द्रारकामहं यहि काट । बिभुवनपति दिगपारनपाटा ॥ 
दोहा-दोउ मीत यक संगृह, पट्यो गुखूके पाप । 
_ तान्‌ गवे मेरे भये, अह पीतकी आस ॥२॥ 
सो सनि कही. विप्रौ नारी । जो तुम्हरे ह मीत छुरी ॥ 
तो कप मीत (निकट नाह न्‌हू । कप मनवांछित ठेहु नल्‌ ॥ 
येकं मीत भोगे सुख भोग । येकमीतको भोजन पग ॥ 
यह विप्रीति कटौ पिय केसी । मीत्‌ मीतकी रीति न देप ॥ 
कष्या सुदामा तव सुद प्यारी । भटी बात यह मोदिं उचारी ॥ 
भेह भोर मतके पासा । षटुत दिना ते देखन आसा ॥ 
यक होत मोर संद । भेव्देनको नाहं कहु गहू ॥ 
मतां मख दख नाहं रीती । मीत कदी केपी तुव प्रात्‌। ॥ 
नो कषु होई गेह महँ प्यारी । दीमे हमाहं विखवं विसारी ॥ 
ठेव तुम्हार नामं उतनाईं। दियां मीत तुम्हरी भोज{३॥ 
तव पनि कही विप्रकी नारी । षसं कह न ददि हम हारी। 
प हम मागि भीख घर चारी । स्याउव वस्तु कद्ुक अति प्याय 
दोहा-असकरि उठि बाहिरगडे तुरत विप्रक नार । 
ठे आई वर चारिते चाडर मूी चारि ॥ ३॥ 
दियो कैत कँ कटि अक्तवानी । मिल्यो मीतकँ दे यः ज्ञानी। 
पायो मूढी चाउर चारी । क्यो विप्र कीन्दी भर प्यारी॥ 
छठातपरत कारं चिरछुट चीरा । दृटकार बाषि दियो मतिधीरा॥ 
फटे वक्षन कसि कम्र उीनो । टयो वश्च इंड कर कीनो ॥ 


२२8 भक्तमाा । 


| बोधि शीश रष वसन एरना । नहिं नठपात्र नपद पद््ाना॥ 
विप्र धिप द्रारका पिधास्यो। मीत मिरी किमि मनहिं पिचार्यो 
छपनकोटि यदुर विस्तारा । तासनाथरै मीत हमारा ॥ 
किह विधि मिही मीत मुरि भनु । भाग्यछछोट अभिखषदरानु 
चीन्हत येक मीत मोहि सोई । ओर मोहि जाने का कई ॥ 
किटिषिधि ह हयौ सागरपारा । को पहवेहे मीत दुवारा ॥ 
यहि पिधि करत मनोरथ पंथा । गृवनत चटक तंभारत कंथा॥ 
यहि विधि गयो सिधुके तीरा । क्यो नाविकनसों धरिधीरा ॥ 
दोह-सुद्ी चाउर येक केके देहु उतारि 
हमको यद्ङकुखनाथके, छने मीत विचारि ॥ ९ ॥ 
सुनि केवट सव दे ठग । दीन्दो दिंनरतारे अतुरई ॥ 
तरि विप्र भायो यहिपारय । छुष्यो चह कित पुर विस्तार 
कनककोट गजँ अतिभारी । सायुध करहि वीर रखषारी ॥ 
पुर चहँ कित उवन अभिरामा । पिच विच षने सुखद आराम 
कनककोर अरताश्षकोपू । चारि द्रार बह कित हतदोमू॥ 
लागे कंचन कडित कषाया । द्वार षिना नाह दसर बाद ॥ 
नगर कोट द्रारहि द्विज गथङ । वारण कोउ नकरत तेहि भयञ 
भीतर गयो नगरं भवी । अवरोकी अद्भत छि तवी ॥ 
नक्यो तद चहवोर निरारत । चल्यो जात मग कोर न निवारत 
चकित चितवत करतविचारा । किमि मिष बसुदेवकमारा ॥ 
करनचहत वारणकोर मोही । ठखिक्ुवेष अनजान बरोही ॥ 
हाटन हाटक भवन उतंगा । धी विचित्र भुजा बहुरंगा ॥ 
दोहा-हय गय रथ संकु सुपथ) धनिकं धनेश्च समान । 
„ . सुर सरतिय्‌ सम नारि नरु नितनव्रमोद्‌ महान ॥५॥ 
किंस कोट दिग पुनि द्विजगयउ गोपुर उंच रुखत तहँ मयय 


सुदामाकीकथा । २२७ 


दकित धरत ंदपग विप्रा! चितवत चकित चंकितधिप्रा 
पैशि गयो जव भीतर दरार । निरख्यो त नराघ अभारा 
यदुवीशिनके मंदिर भारी) कोन फ कवि सु छि उचा 
वनी विशद्‌ तहँ ह्य गय शाख । चोक्‌ चांदनी एुनिशरिशासय 
ईद वरण यम धनद्‌ षिमूती । तेते विश्वकम कर तूती 
यक्‌ यक्‌ यदुवंषिन ग्रह सोहे । पिरतियोग रत पुनिमन मदै) 
प्रविरो द्विज दूसर वरणा । र्यो कुमार भवनसुखभ्रणा 
्रुमरादिकं कवर छषीडे। षेठे नर तरं वीर सर्नारे॥ 
उ आवरण गषन किय नवही। टष्यो राममंदिर दविजतथरी॥ 
आति उतंग पूरित पव शोभा । जिरि छि करतारह मनखोभा 
पुनि वसुदेव देवकी मंदिर । चमकत्‌ चार्‌ कोटितम चंदर 
दोहा-रुष्योसुदामा तहविमट, उग्रमेनको धाम । 
स्वगेसरिसविस्तारनिहि, कामधामसम॒बाम ॥ ६ ॥ 
भयो चकित्‌ मन अति सन्देहा । कर ६ मोर प्रीति कर गेह ॥ 
कृवुन भवन मे अव चङिनाञं। किदिषिपि मीत युङुददहिपारं 
बहुत भह इतलों जो आयो । वारण कोने दरार न पायो ॥ 
विना मीत मुहिको पहिचानी । वारण करी रंक द्विजमानी ॥ 
हँ न जा इतते अब अगे । मीत मिख्व मिरिरनार्मोमि॥ 
विना मिहु उपनत दुखभारी । काकदिरं पठे नम नारी ॥ 
करत पिचार विप्र मनमादीं । परत ठीक करत कदुनारी॥ 
पुनि ददुकरि अप्त कियोषिचारा। अगे नाहं ओर इक द्वारा 
असगरणि पद्‌ मंद पग रतो । चकित चकित चितवतडरतौ 
चलो भवन भीतर थुवि देवा । जानि परयो न पंदिरभेवा॥ 
प्रविशिद्रार भीतर जघ आयो । द्वारप वारण हेत नधायो ॥ 
पोडश्च सहस र्यो तरै मदिर । कोटिन शरिसमभापितंदर 
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हा-परतदर जह्विप्रका तहत व्यत न फर । 
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ठाद आनीरमष र्त ताह? पररन हता दर ॥ ७॥ 


कृषक चर्त बहुरत भयमानी । छ्खत चदहूकित अचरनभानी 
कं पगरहत उटाय तर्हीदं । कटं पाने धरत चिते चहवादीं 
षिस्मय हषं करत यहि भती । विप्रहि वे तित नाती ॥ 
षोडश सहस भवन अतिभारी। खु बड़ परेन मेद्‌ विचारी॥ 
जस तसके शंकित द्विनराईं । द्रार देहरी गयो सिषाह ॥ 
ठखत सकठ भंदिरकी शोभा । विप्रहुको अतिशय मन सोभा 
हरे कोने भवन युरारी । कोन भोन मर ना सिधारी॥ 
धोखे कहँ जो रपदिर नेहो । तद नो नरि निजमीतरि पे ॥ 
तहैते नेहो तुरत हटाई । बिना मीत मोहिं कोन वुखा 
ताते भव आगू नदि नाञ। कद्ुक काढ उदरो यहिटां। 
मीतहि कोर तौ सरवरि जनाई । रक वेठ द्वरे यक आई॥ 
मीत श्रवण परि है जो बाता। तो मोहि अवश्चि आनि ताता॥ 
दोरा-अप विचारक विप्रतहँ भंतदपुखे दरार । 

खरो रघो कद्ठुकाटछो, मनमदकरतविचा ॥ ८॥ 

शन्धुख यक पंदिर रहे, कोटिन भावप्रकाश । 

तहँ पणीन पयकपे) निवसत रमानिवास ॥ ९॥ 

श्किमिणि संयुत अतिसुभग, षी सदस चहवोर । 

वितरत षिविष विरासत श्रीवसुदेव किंशो९॥१०॥ 


कृवित्त-प्यारीको विरोकत रुडोहे कंन लोयनसों प्यारी 
पान देन कर कमर उटयोहै ॥ चितवत चार्यो भोर भोचकदी 
आनिपरे चार्‌ चख द्वारणे सुदामा नरह गयो ३ ॥ भखिगरयो 
सान पान भूटिगह प्यारी नारि उव प्यकते अनंद्‌ अधिकाय 
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हे ॥ मेरो मीत आयो अरी मेरो मीत आयो अरी मेरो पीत 
आयो असगाय मुख धायो है ॥ 
सवेया-कौपत गात न आवत वात समातनमोद दियेहषदिर 
ओिन सां नर टारत नात संसातविभूषणमूमिधनेरे॥ 
वाहु पसरे करै रधुराज त्वरायुत धावत नातैनेरे ॥ 
ओरनको गुरावत भावहु आसुमिेभुहिभीतजेर॥ 
घनाक्षरी-उर उरङायनेन नैनं मिखाह नेन नीरसो नराई युज 
भुनिनि अरुक्चिगो ॥ जुवनते जुट नगतीसुरकोजटानु्वीक्चिगो 
फिरैट जाको मोर नरि उश्चिगो ॥ चिरुट चीरनमें छपणिगो 
पीतपट पीतसा नप्यार दनो नाथ असवृक्चिगो ॥ चित्तकी करा- 
ही अतुरागको अनट्बार प्के सुपथमे शपथ देके सृर्धिगो ॥ 
दोहा-मिरे सुदामे भ्याम्‌ छुटत दुटाये नाहि । 
भूिगये तनु भानप्रथु, सो सुखते नअवाहि ॥ ११॥ 
कवित्त-वार वार्‌ वारिधार नैननि ठरत जात उठत न नात त्य 
अनंद्‌ एुरकावटी ॥ दोउ उर ठव नहि प्रि सिधु थाह प 
जीगरसों नूटिगे अपर अर्कावरी॥रद्यो नभार त दोहन- 
के ताह बार टर त॒टषीफि मार वेषे मुङुतावडी ॥ रघुराम 
धन्य यदुरान सों न आजु कोह काकी अग्रगण्ये त्र 
ण्य विरदारडी ॥ 
दोहा-परिकदरेकमे दरि प्रयुगये चरण कुपटः । 
चछितवेवाई चरण रनाखीन््यी शीश चदाइ ॥१२॥ 
पुनि पैभारि बोरे भरि ओघ । भा मीतमिढिगे अनया ॥ 
जान्यो भाग्य उदय अवमोरी । मोवसं अवनभे तोरी ॥ 
असकदि यकं कर गहयदुनाथा । गह्योयेक रुकरिमणिद्विन हाया ॥ 
ठे गवने देपति द्विजकारीं ) निरखतसखा सकर युषकाही 
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म्णिन नटित पर्थक सुहावन । गोरम फेन सेज सुखछावन ॥ 
द्िनाहे दियो तापर मेटहं। कनकथार शमि नटस्य 
द्विनदोड पदपोवनचहप्यारी । डीन्हो छीने नाथ जट्थारो ॥ 
धावन गे चरण यदुराईं । टीन्ह पद्‌ जर शाश चटाई ॥ 
टीन्ो छनि थार हरि प्यारी । बार शार द्विज चरण पवार ॥ 
पोनक सीचि शीशगरह्सीच्यो। मन प्रेम रस सिधु उरीच्यौ॥ 
पनिरुकिपिणिभतिश्चयभनुरगी। दज शिर चमरवखवनलगी) 
तहं सत्यभामा विग्र सुदामे। र्गी मुकर विजन चटमं ॥ 
दोहा-दरिद्विजके पद धोयके, पछि पीतपट माई । 
दया धार निजं अकम; वदन विलकत ना६।॥१३॥ 
प्रम शू तिमिसपस्शरीरा । रेप्यो निजकर पस्य उसीरा॥ 
वसन षहोर अमर निन हाथा। पिरयो पिप्रहि यदुनाथा ॥ 
निनकर पंकन अतर टगायो । सुमन सगथ मार पहिरयो ॥ 
पनिं रुक्मिणा आर सतभामा विवष्‌ भातराचपकरुरमपा॥ 
त्यहिधरि भरिकंचन भाजन । टेटे नाम जायो सानन ॥ 
वहारं सुराभेनर पान करयो । निजदहाथन कर चरण धुवायो 
दियो उकिपि वीरा यदुवीरा । पथ अरम हरि सीचाञ्चुभनीरा 
धूप दीप पनि सविधे देखायो । प्रेपविवशविधे विभ्रम जायो॥ 
पुने आरती सानि यदुराईं । रगे उतारन आनंद छह ॥ 
बहार चारि परि दक्षिण दन्द । शिर धरि भूमि दंडवत कीन्हो 
रकिंमणि विजन चडावन छागी। चमरसत्यभामा सुखपामी ॥ 
यका पथकाह्‌ पुनि सुखधामा । वेदिगये घनर्याम सुदामा | 
दाह-रुखत परस्पर वदन दो) वह सत वारहि बार । 
„ मतिमान्‌ मान छतः शति आर शुंगार ॥ १४॥ 
केवित्त-येक वरं जीगर समानं कहं जयानूट येक वोर 


सुदामाकीकथ ) २३१ 


शोभा है माणेन मोछि माथकी ॥ चिर्कट पटपीत पट समताई 
सी कार्त ववाह कर तेसे केजहायकी ॥ गोरनि हंसनि तैसे 
मिन बरोषरकी वेठन दुर्ेन प्यक येक साथकी ॥ धन्य प्रभु- 
ताह॑रघुरान यदुराजन्‌की देखिये मिताई एसी दीन दीनानाथकी॥ 

दोहा-अंतहपुरमे तुरतदी, भयो शोर चहवोर 

षैटायो पयक मं, रकि सारं किशोर ॥ ३५ । 

पोड्श्चसदस्त कृष्णकी रानी । देखन आह अचरजमानी ॥ 
देखि सुदमें ओ षनरयामे । कं धन्य यह द्विनवसुधमि 
भि्ुवनपाति केर केन छगाहं । चरण पखास्यो कृटित वेवाह 
कटे अस्थि आति मिन शरि तिहि भारे थुजन पिल्यो यद्वीर 
चिरङुट परहिरे अतिश्चयरंका । वैडायो समान पका ॥ 
हसाह बरोषर वोढं शता । मीत मीत कटि सुखन समाता॥ 
दीनानाथ सत्य हरि अही । ने द्विजरंक मीत निज कहदी॥ 
कृं भरिभुवनपति श्रीयदुराई । काँ रंक तिरि कियो मिताई॥ 
अकरि चहुकित देखा डदी। पाधो मति मोद मन वादी ॥ 
हरि कर पकरि सुदामा कैरे । भाष्यो वचन मीत सुव॒ मेरे॥ 
बहुत दिननमें तुमा निहार । नेन सफर अष भये मारे ॥ 
आबतरदी सुरति नित तोरी । होइ मेट कथ मीत किमोरी ॥ 

दोरा-पीत तमह षिन जे विते, निवक्तत गृह दिन्‌ याम। 

ते मेरे अवख नरी, आये कोनहु काम ॥ १६॥ 

रहे करत कँ सुरति हमारी । मीत सुरते धों मोर वि्तारी । 
पटृतररे हम तम गुरपादीं । तथकी सुराति अरैकी नारीं ॥ 
ह तो पट मथुरा कँ आये । कही कहां तुम फेरि सिधाये ॥ 
कहु भयोकी नाहि वाहू । भह सुताकी सुषन उछ ॥ 
देहु अताई दुकावहु नाहीं । नाहे अंतर हम तुम मनमादी॥ 
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मीत ` छुलयो थते सग तेरे । भोगत विपति गये दिन मेरे॥ 
देसि नाथको शीर सुभा । मनमें चकित भयो द्विनराञ॥ 
प्रेमषिवश्च नरि आवत देगी । देखत प्रीति रीति हरि केरी॥ 
बहुरि कट्यो दरि सुनहु प्यारे । पे शाश्च सब संग तिहरे ॥ 
तास रीति करियत दिनि राती । जगत विरक्त मीत सव भाती॥ 
येक समे हम तम शुरुगहू । पटृतरहे जब सहित रनेहू ॥ 
लागि गयो जव सावन पाप्ता। बरस्यो पेरि मेह चह आसा॥ 
दोहा-गुरगहमे ईधन चुकयो, तव सव शिष्यन ररि । 
कृद्यो गू आते प्रीतत्ा स्यावहु श्न ठर ॥१७॥ 

तब हम शिष्य सकर वनमादी । इधन छेन गये चहूरवादी ॥ 
हम तुम रहे मीत यक टठोरा। रसन गे तहँ वनवोरा ॥ 
भई निश्चा अतिशय जँधियारा। सञ्च परे नदिं हाथ पसारा ॥ 
अति भयावनी भई यामिनी । दमकिरही चै दिशनि दामिनी 
हम तुम सकर शिष्य वनमारी। भूरिपंथ यकतरुकी छदी ॥ 
वीती निञ्चा भयो भिनप्तारा । तब शिरधारि दैथनकर भागा ॥ 
हम तुम गये सकर गुरुगेह्‌ । आय पि गुर सहित सनेह्‌ ॥ 
माद्र भीतर भवन रकारी । गू रम्यो पठितान दखारी ॥ 
मेरे हित बरसतत बन मादी । परयो क्श शिष्य सष कारी 
स्वको आशिष अहै हमारी । विक्री विया नाहि तिहारी ॥ 
हम सष शिष्य प्रे गुरुचरणा । सो सुख मीत नाय नहिं वरणा 
यह्‌ सुषि अहे मीत धों भटी । मीत मीत सुखकक्ठ नहि त्री 

दोदा-तुम समप्रिय मोर कोर नदी मोहि समप्रिय तोरि नारि 

प्रीति परस्पर निखधिकः यह्‌ जानहू मनमाहि ॥१८॥ 

हरिके वचन सुनत सुख परावत । क न सुदामरि उत्तर आवत 
प्रेम विवश टारत हग ओं । मानत मिस्यो विङंठ निवापू॥ 
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ब्रह्मानद्‌ परयो मे आहे । यरिते कोन भाग्य अधिक्ाईं ॥ 
बहुरि कट्यो हरि सुनहु सुदामा । कँ बसत प्यारी तुव बामा ॥ ` 
नानिषरो नहिं तासु सनदी । नि धन चौ यथास ददी ॥ 
गोत सुमतिके आपु समाना । दंद्रियानितयुत विरतिविज्ञाना ॥ 
करार गृहस्थधमं गृह मादा । कबहु अशक्तं होत तेनादीं ॥ | 
विरत निरत त्यागत संप्रा । केर जगत कर कमै अपारा | 
गनार न मनहिं खभ अर्‌ हानी । देवान सकड नगजानी ॥ ` 
हमको अर्‌ तुमको सषकाटा । भूरे नहि गुरन्ञान विज्ास ॥ 
नो शुरुषेवन करि जगमादीं । भवनिपि उतरिसहन जनजारी 
मीत प्रथम शुरू पिता विचारो गयी युरद्रितरिचरो ॥ 
दोहा-उपदेशकनोज्ञानको,मो तीजोयुरुरोई । 
पोतो मदीपरतयक्षह, यद जाने सम कोई ॥ १९॥ 
गुरुवपएु मोर पाय उपदेशा । तरहि जे सदह भवसरितेशा॥ 
तेईं कि कोविद नगमादी । चारि दरणमर्द शरे सदाही ॥ 
भपने ते सापन जे करही । भाग्यपिवश्चभविघु उतरदी॥ 
ते नसमस्त प्रशस्त विज्ञानी । तीनकी बहु रकीगति जानी ॥ 
तप जप याग नियम्‌ यम्‌ ज्ञना । तीरथ धमे योग विज्ञाना ॥ 
पेन यिति ब्ह्मचये सेन्या । ओरहु साधन अपित प्रयाम ॥ 
अरु गृरस्थके धमे अपारा । ओशहु सकट धमे समारा ॥ 
ये सम मोदित सुखकर नारी । जप प्रप्र गुरुमेवन माई ॥ 
यहिषिपि भनि अनेकनिवानी। मीत मीत कि सारंगपानी ॥ 
कृलयु निं कचन भरत पदिदेवा । आनंद्‌ मगन उखतयहुदेषा॥ 
सकर सुरति द्विनवर पिपराह। बरहमानंद्‌ पस्यो जनु आई ॥ 
चितवत चकित चहरकित शोभायदुपति सुखि विप्र मनरोभा 


२५ भक्ता 
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दोहा-एनि ततु सुराति तभारकेःरोकि प्रमकी पार । 
पद मद बोल्यो वचन, यदुनंदनको यार ॥ २०॥ 
सुनहु मीत प्रयु प्राणियारे । फदी सकर सो सुरति हमारे ॥ 
बाकी कलु नसुक्ृत अभमोरे । गुरुग्रह भयो बाप संग तेरे ॥ 
रिभुवनपति सग मोरे पिता । मो समान किंहिभाग्य गणारै॥ 
प सचरन छागत॒मनमाहीं । समाधान ताकर कष नां ॥ 
मूरति जासु . वेदै चारी । जगपाटकं सिरनक सहरी ॥ 
मप्र ख्डन हैत कल्यान । युर निवस्तत पट्न बहाना ॥ 
यह करुणानिधिकी करुणह । करत दान सगं दरि मिता ॥ 
त ररी तुम्हरे नाई दार । अबदिखारि षोडशहि इजारा ॥ 
कदह मीत कुटकी कुशल । सुतापुवन कति सुखदाई ॥ 
हिसि क्यो मीत ठव दाया । सकर रार सथविधेषुखपाया 
नके तुम सम मीत सुदामा । सोई सवविधे पुरणकामा ॥ 
अप्त कि मीत मीत सुखमादी । ेठेहिं करि नो गर्गदीं ॥ 
दोहा-हुरि कष्य हरिमीतनु, यह अचरन मनमाहि । 
भोजाहं हमरे लिय, कष्ट पठायो नाई ॥ २१॥ 
पेमम छोहवती भोजाई। कटक भेन्यो ह र सुखदाई ॥ 
नो हमको भेज्यो भोनाई । सो नाहं राख मीत टुकाई॥ 
अकरि दरिकर कैननचायन । विरकुट देरनठमे सुभायन ॥ 
जस जपत ह्र पट हरत जारी । तस तस द्विज सङुचत मन मारी 
चिरङकट चारर बधि नो नारी । दियो मीतकर्द दियो उचारी॥ 
सो गोवत्त द्विज कोख द्बाई । मनहि विचारत अतिरि ठजाई 
मे जगपाति कर चाऽर चारी । देहं कोनषिधि दियो जो नारी 
मीत कहत मोह भुवन नायकं । यह्‌ चाउर नहिं दषे खायक 
अतुरित षिभव मीत गिरिधारी । तिना भेदका चारर चारी॥ 


सुदमार्कछीकथा । २३९ 


म 


असविचारि द्विन कांखटुकावत। चिते मीत सुख ना वावत 
६।२ हरत ठस कोख छिपानी । पुटकी देखि परम सुखमानी॥ 
केहन रगे यह काह छुकाये । अबद मीत नहमरि ताये ॥ 
दोहा-असकार वरषश्चदाथनिजः पुटकी ७६ दडः 

यही भेट भनी द्‌ड, यहमाष्यो यदुराई ॥ २२॥ 
खोटन ठ्गे पुखके सुछये । खोक खोखत तैद पये ॥ ¦ 
तंदुर देखि वचन अक्त गये । कहो मीत कप रहे टुकाये ॥ ' 
यह्‌ तेदुरु्तम कु परिय नारीं । भोजी मेने मोहि काद ॥ 
मीत सुनहु चाउर इतनोई । सकट विश्वकर तोपकरोई ॥ 
भूरि भाग्य भे भवन भखई । भटी भेट भेजी भोनाईं ॥ 
अस्कटि इक मठी यदुराहं । छियो तुरत अपने सुख नाई 
चाबत चार अति सराहत । प्रेम नीर निज नैन प्रवाहित ॥ 
दसर मृढी धियि मुरारी । तव सषिमिणि अप्त मनहिविचारी 
यकं मूटी चार प्रु रन्दो । जिवन विभव विप्रक दीन्दो 
अव तो दमि गृहं रहि याकी । देमचहत पिय तंदुर फांकी॥ 
असविचारि पियको गहि हाथा । रुक्मिणि कृद्यो सुनहयदुनाथा 
भन्यो भेट जो पोरि निनी । इमि नदह काद प्रियजानी॥ 
 दोहा-काहमपावनयोगनारि) रीन नीति विचार । 

भोगत बुधप्रियवस्तुको, करिविभाग सुतनारि॥२३॥ 

एसे पुनि प्यारीवचन, यदुनंदन भुस॒काई । 

पदमंद्‌ बोखेवचन, आनंद उर न समाई ॥ २४॥ 

क्वित्त-त्रनमे यशोदा मेया मदिरमे मासन ओ मिश्री म- 

ही मोहनत्यो मोदकं मखा है ॥ खायो मे अनेकवार तेसे म- 
धुरामे आः ग्येनन अनेकं मोहि जननी निषाई है ॥ तेपे द्वारि 
कामे यदुवंशिनकेगेह गेह सित सेह पायो भोजनम खे ॥ 


३९ भक्तमाद । 
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एधुरान आनले विलोक मे मीत देसी राररके चाउसते पार 
ना मिढहेहे॥१॥ 
सवेथा-खायो अनेकन यगन भागन मेवा रमा कखागन दीठे॥ 
देवक्षमानके साधु समाजके ठेत निषेदन नाहि उवीठे ॥ 
पीत ज्ञसांची कहौ रघुराज इते कस वे भये स्वादते सीे॥ 
पायो नदीं कदं मस मे नस राउर चाउर्‌ छागत पीठिर 
कवित्त्‌-रंकयो शु शेना समेत देत मेरो ठ शुक्रपद हेत 
दीसि शक्यो सुरपाठ दै ॥ डगमग्यो ब्रह ्रह्मदन उ्दैगोकिो 
सगवगे टोकपार पेषि यह हाहे ॥ पचो युक्ति हाभिर इनुर 
हाथ नोरे खड़ी चाहती सुदामा करे कोनको निहार है ॥ खु- 
राजन परिमि त्यो गदरि गेडोकूंखो विप्रचारे चार चवात 
नदला्े ॥ आं भिदि निषि नव कोटिन कृतुनफर युषन 
विभूति भूरि भवन भरादगे ॥ विधि करत्ूति विश्वकरमा अक्क 
ति पथे ओष विचिता किकुठकी सुहाह्मे ॥ इद यम वरण 
ुवेरकी विभूति कदा कामधेनु देवत बुद्धि पिदाडमे ॥ 
रघुरान चाउर चथात यदुरननुके विप्र षर चंचटाकी चरि 
शे ॥ ४ ॥ 


क) 


दोहा-जि 


2 


क 


विधि माधवमीतपो, मिरे पोद उरमानि । 


[र का 


सो विधि यक मुखकषिनों केहि विपि जायबखानि 


कंट्यो विप्र दरिसों युसकाईे । तुम सम तमहं अहौ यदुराई॥ 
शातन देह तौ सदन पिधा । भचङ मेरि तिहर गुणगाञ॥ 
तव इरि कृषयोप्रीतिरग्छाई । कैसे मीत मीत ॒षिख्गाई ॥ 
मीत मीतकर मीत वियोग । यति ओर कोन दुखभोगर ॥ 
केसेकटरँ नान तुम कारी । होत दसद दख मो मनमादीं ॥ 


अप्र सुनि बोस्यो वचन सुदामा। नहि वियोग तुम्हरो षनरयामा 


^ 


छ) 
१ 


[1 


सुदामाकीकथा। २३७ 


तुमता मम हिय पंकन वासी । मममाते तुवपद पंक दमी 
यहमूरति मम नयननि मारीं । गई समाई कटी अव नष्ट ॥ 
नेह रन्नु पममनखग्‌ बोधी । राहू पद्‌ पिजर मर पधी ॥ 
भप्करि उठो पिप्रतनि सेन्‌। दारे कं स्यो रुगई करेन्‌॥ , 
मीत मीत मिरु मि सुदभीनि । बार बार इह रोदन कने ॥ 
चङे नाथ मीति पटंचावन । द्विज मानिवो युवन दरशन 

दोश-दररिख पहचाश्के, मिि मिढि बारै बर। 

नाह शीश करनोखि, कद्‌ वसुदेवङकमार ॥ २६ 

केषित्त-जाई निनधाम देखि प्यारी निज बामताहि मेयो 
रणाम हे सुदामा ठम्‌ भाषियो ॥ सेवन करत अपचारहं गो 
जो होई ताको साफकौनियो नीत मनमाषियो ॥ दार षर 
पार प्रिर जे हमार तिन्ह कणि विचारहे इमार भप्त जः 
रियो ॥ सुरान द्वारिका वसत यदुवंशी येक कृष्ण मेरो मीत 
फेसी सुरतिको रखियो ॥ ५ ॥ 

दोहा-नाथ वचन सुनि विप्रन? माद्‌ मगन मनमाह । 

वार बार प्रु कँ मितः वदत वचन कडु नादिं २७ 

ष॒ तसके तहैते मदिदेवा । चल्यो भवन सुमिरत यदुदेवा 
मनम र्यो करन विचारा । धन्य धन्य वसुदेव कुमारा ॥ 
पहारक मै मिन शारीरा । तिहि निज भजन मिल्यां यद्वीर 
निन पर्थक आप्तन दीन्दो } इषटदेव सम पूजन कन्दी ॥ 
अवापि रहित किय अचट सने । कोभसर करी दीनपर नेदू ॥ 
प्यारी धनहित मो पठायो । सो यदुपति सो कटु नरि पायो 
मीत मोर हित मना विचारी । दीन्दी मोहि न पाति भारं ॥ 
धूनते होत अनथं अपारा । कोह मोह मद्‌ भव अविचार 
संपति गवं भरे मन मारीं । पुनि सुमिरत कोड इको नादी 


२३८ भक्तमख। 


सदा सुर होत धनदीना । परमारथ मई परम प्रपीना ॥ 
मोहं लिये सबविधि हरिराखी । शोतेह अंध विषयरस चाघी ॥ 
रिह मीत मीतकी रीती । हरे दमे शोक दुलभीती ॥ 
दोहा-रद्यो नवाकी मोदि कषु, पावनको यहि कार । 
जो इन ननन टिस्यो, संदर देवकिंटाट ॥ २८॥ 
यहिविषि द्विजवर करत विचारा । निकस्यो अंतदपुरे द्वारा ॥ 
सोरभयो वचर्हैकेर तर्ही । येह कृष्णमीत कहवादी ॥ 
तहँ अगि चच्किं वटरमा । करिप्रणाम पनि मिरे सदाम 
पदन आदि पनि ढृष्णङ्कमारा । कियो प्रणाम सनाप उचारा॥ 
पुनि सात्यकि उद्धव यदुवंशी । भरु अकर आदिक मधुररी॥ 
टे नामदिं कियो प्रणामा । कृष्णमीत मानत मतिषाम्‌॥ 
नहे जर राजमागे मह आयो । तहँ तर परनन पष शिरनायो 
निकष दगेते सागरतीरा । आयो जबहिं विप्र मतिधीरा ॥ 
तव नाविकं नावन ठे धायो । द्रति उतारि चरण शिरनायो 
चट्यो भवन गदि पथ सुदामा । करत विचार मनहिं मतिषामा 
देहं कहा नारि कँ जाई । पे यह सुख नरि के ञ्चा ॥ 
पे जवे मामके वासी । दीन्दो काद मीत सुखरासी ॥ 
दोहा-तब म अयुपम हषे यह, कटिं सवसो जाय । 
` भ्‌ कौन यदिते मधिकः जेहे सुनत अषाय ॥ २९॥ 
यहिषिधिं द्विजवर पन गुणत; हषेत छ्टपट पाय । 
चरत चत श्चटपट, निपट गयो याम ननिकाय्‌॥३०॥ 
कवित्त-नयननि उठाय देस्यो पूखदिशाकी बोर देखिपस्मो 
कोटि मातंडको प्रकाश हे ॥ तेरी इजारन निशाकर उदि- 
त मानो दिमिके इजारन पहारन विखाद ॥ शारदकी पारद 
करी शारद सुवारिदकी दीह धुति गारद्‌ करत नाको भाषे ॥ 


सुदापाकीकथा। २३९ 








रुरा भृते भावु मंडल्ों भाषवान नागिरदयो नगे सुदामा 
को निवाप है ॥ 9 ॥ दरिदीते देखिमन करन विचारलाग्ो दू- 
सरो दिवाकर उदित उद्याचटे ॥ निरतो है ना पे निका-' 
कृर उदित्‌ कै धनद्दिष्ाते कि आयो कनकाचटे ॥ मो 
रीको किथो है भम कैथों यह सत्य सष कोन उतपात यह 
मति गति नाचछे ॥ प्रख्य करनकान केष रघुरान आन 
परगटी हे पावक समाज सवं आंचडे ॥ 
दोरा-कुक दरि आगे गयोनिरस्यो भूवन विधान । ` 
िपरूषुदामा मनहिं मन करन ख्यो जूनुमान॥२१॥ 
कवित्‌ -कोनकेदं मंदिर मनोहर विरानमान केष मघवान 
स्यायो ओंनि अमरावती ॥ कैषौ अवनीतकते अति अङुखाय । 
भोमी छाये भोगवती अवनीषे छवि छावती ॥ मदन सदन कैषों 
माया को वद्न केधौ रघुरान केषोहे धनेरभरकावती ॥ आनद 
विवश्भयो मोहि भम मारगको किष आयो फरिमेदी भुरुकि 
द्रारषती ॥ 
दोहा-ओर कटटूनलिकायकर अपनो परामनिहार । 
तरह अनूपम धामर्खि, बल्यो वचन विचारि ॥३२॥ 
कष्रत्ति-रद्यो यादीठां मेरो गे उभौ उमेरदीको दीन्दो को नि- 
कारि मेरे निकटबसेयाको ॥ दाह कोड आइ इते पापी क्षितिराह 
हटि टीन्शे मेरे प्राम खाय तापीरे मडेयाको ॥ विरच्‌ निकेत 
इते सदिषी समेत षस्यो कदा गदे केते पां मं खोगेयाको॥ 
कोन फिरियादि सुने कोन मेरी यादिकरे कषे गोहराञं दूर द्रा 
रिका कन्देयको ॥ | 
दोहा-शंकित पथम पगधरतः चितवत चारिदुवोर ॥ 
जाई सुदामा भवेनठिग, ठाद भयो उगिटोर ॥ ३२ ॥ 


५४०५ भक्तमा। 


कृपित्त-खापि आमखाप्तनमे आप्तन अनेक सोहे चोकनपें 
चद चांदिनीसी चांदिनी तनी ॥चैदरशाख केठिशाल पनास 
पाकशाखछ ॥ अश्वश्ाखगनक्ाखा हेमकां नडमनी ॥ फाटक 
फर्पर फावित एरर एर एूरी फटी छतिका वितान मानरी 
तनी ॥ तोप्तागर भन्नागार रतनअगार केते रथुराज जाको पार- 
पे ना फनीभनी।॥ वासव विभूतिवसुपतिकफी विभूति पष देवनषि 
भरति येक येक थटराजती ॥ विपि करतूति विश्वकमां पिभूति मन 
भाया करतूति ठेर ठेर छबिछानती ॥ वितापणिचिभ्रस्रारी 
कापतर फुख्वारी कामधेनु दृध देनवारी मूरिभाजती ॥ रघुराज 
मानेोप्रगटाय सस्व निज अचट इतेही भहं रमा अप्त गाजती 

दोहा-परिचयां करती रदी, सलीसरघ्रसुभाय । 

वाप सुदामाकीं नन॒र परयो सुदामा जाय ॥ ३४॥ 

कवित्त-दूरिरदति चीनदि क्यो जायो पिय द्वारकात सजिके 
सुदामा बम उदी अतुराङ्के ॥ उवेशी तिखोत्तमाी पएरवेयित्ति 
मेनकामी सेवकी इजारन चह संग चाक ॥ पानदानवारी 
केती पीकेदानवारी चौरवारी पंखावारी पवार चडीं धारक 
रतनाटिकाभीरपतेती रोहिणीपी रुचि रतिसी रमाप्री दसी 
अगनमें भाईके ॥ 

दोहा-भवनद्रारते निकसिके, आई तिय पिय पाम । 

फेटिगद्यो दशदिशः कोटिन प्रकाश्च ॥ ३५ ॥ 

भयो सुदामाको अरमभारी। यह्‌ माया मूरति मनहारी ॥ 
सिगरोभवन अहै यहि कैर । उतार स्वगेके तिय महि डेये ॥ 
अस्कहि छाग्यो करन विचारा । तबटगि आगरं द्विनदारा ॥ 
पकरि पाणि बो सका । धन्य धन्य तुव मीत मिता ॥ 
ठगेसारेस कस बोखुहु नाहीं । जनि संदेह करहु मनमारीं ॥ 


सुदामाककथा ) २७१ 


यह संपाति तुवं मोत पठायो । विशकमो क्षणमाहि बनाय ॥ 
दानं शिरोमणयदुकुहनायक । मीत तुम्हार पीय स छाय ॥ 
करत दीनस अमित सनेह्‌ । रमत द्विजन यया मरि मेह ॥ 
हू तुवदार सी सदासी । यह्‌ मानहु पिय वातविसाप्ी ॥ 
सुनि निना वचन इजराईं । मानी सकट मीत प्रभुताई ॥ 
जा सुख हरि दश्दानते पायो । सो सुख भवन देखि नहि आयो॥ 
मद्‌ मंदं किय भवन प्रवे । कडु नरि भयो दृषं अदेशा ॥ 
दोहा-सत सत कृतकी सादिषी, यदपिलघ् द्विनराई । 
तदापे भयो नहि षिषयवश्चानरि मूल्यो यदुराई ३९ 
भग्यो भोग अनेकं द्विज, नवबणें र्यो शरीर । 
पे न गयो भाभेमान यह, मोर भीतयदुवीर ॥ २७॥ 
भोगि भाग वहूुकाटल नहिं अशक्त मनाई । 
तयुपरहरि यदुपातेनमर गयोनिपान बजाई ॥ ३८॥ 
दवि भरीरामरारकावल्यादरापरखंडेष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


अथ मेत्रेयकी कथा॥ 
हा-वणहूं अव मेभेयकी, कथा सुनहु मनखइ । 
गुरुभराता श्रीव्यास्रको) ज्ञाता शाश्च निकाई ॥ १॥ 
एक सपय सनकादि मुनीशा । सुमिरण करत कृष्णजगदीर्चा 
सुरधुनि धारं धारनहाते । शेष निकट गवने सुख माते ॥ 
निरषि अहीर रूप छषि पामा । कन्दो परकित दंड प्रणामा ॥ 
कियो विनय भागवत पद्वहू । हम सवके भन मोद्‌ बटबहु ॥ 
शेष कृपा करि दियो पदर । सनकादिक गवने शिरनाई ॥ 
देखन पस्यो कोउ अधिकारी । नाहि भागवत देहि उचायी ॥ 
ताही समय परश्चर नापरा व्याप पिता आये मातेषाषा । 


२१४२९ भक्तमाल । 





त्यों ुरगण युरुअति सुखमानी। भये सनकादिक दिगन्ञानी ॥ 
सुश्णुर सों सनकादिक प्रेमी । भन्यो भागवत करि हदनेमी ॥ 
कृट्यो वृहस्पति अनिराई । अधिकारी शुणिदयों पठा ॥ 
तव सुरगुरु नग द्ंढन छे । को भागवत पदे अनुरागे ॥ 
तवहि परार निकट सिषास्यो। जीवतु अधिकार विचास्यो ॥ 
दोहा-दियो पदाय सुभागवत, सुमाति पराशर कां ॥ 

काहि पावे अस सोञ, फिय विचार मनमादि ॥२॥ 
श्रीभागवत केर अधिकारी । नगम तेहि नहि परयो निश्री॥ 
सोत खोनत धरण मे्चारी । मिहत कें धियो षिचारी॥ 
तास परीक्षादित म॒निराह। ठाग्यो करनविोष उपा ॥ 
कृद्यो मोहि सवणे तुम ल्याबो । तब मेरे पुनि शिष्य कहाबो॥ 
मित्त गरुशासतन मानी । सुवरणटेन चस्यो मतिखानी ॥ 
गमनत सुपथ गुणत मतिधामा। सुषरण अहे हेमकर नामा ॥ 
पेन हं फांचनमे सतिसोरै । याते होत कोह भरु पोह ॥ 
अप विचारि उत्तरदिशि नाहं । नहगण्डकी नदी ख्मिछाई ॥ 
तदकी ठे इकरशिठा सोदावन। गवन्यो न्दो परारार पावन ॥ 
आयो गरुसभीप मह॑ जबहीं । सुवरणखयो गर्‌ कह तषी ॥ 
तब सोइ शिखाधस्ये गुरु आे। शिटा देखि गुरु माषन सगे॥ 
शिखा अहै सुषरणदे नाही । उगत शिष्य ते कष मोहि काई॥ 

दोहा-तय मेय कषयो षचनः सुषरणदे भगवान ॥ 

ह्रि स्वषटप यह सतशिङा, भाषत वेद पुरान ॥३॥ 
अहै उपाधि अनेकं हेभमे । सोन सोहत विरति नेमे ॥ 
जो सति सुवरण होई सुरारी । तो प्रगटे मूरति थुजचारी ॥ 
जव मि्रासुत अस मुखगायो । शिख प्रगट दरक वपु भायो॥ 
तव मिासुत क्ट सुखछाह । छियो पराशर दिये गार ॥ 


मेतरेयकीकथा । २४३ 


नानं रासकताको अधिका । दिय पदटरय भागवत विचय ॥ 
साह मिभासुत प्रम विज्ञानी । गवन जानि पुर सरगपानी ॥ 
ताह समय द्वारिका सिषास्यो \ पीपरतरतर इरि निहास्यो॥ ` 
निराखनाथ स्वागत मतिकान्हो) गृढवचन मुनिं कष्िरीन्हो॥ 
ज्ञान विवेक विराग विचारा । तप जपनियम विधान अपार॥ 
पे हरि विरु तापं युनिताये। सन्योन नेक नाथे गये ॥ 
वार बार हरि ताहि बुञ्चावत । विरह षिका कहु मनहि नसव्रत 
धरि धीरज पुनि क्यो मुनीशा । सुनह्‌ कृ षाट्‌ विनय जगदी्ा॥ 

दोहा-साधन ज्ञान विज्ञानकफे, तुठे नहा अनुराग ॥ 

दह नाथ अनुशग मोहि; ताते करि अनुराग ॥ ९॥ 

हरि कदं तुमां हीय अनुराग । करहु विदुरसों ज्ञान विरागा ॥ 
कीन्दो संपा उपकारा । तुमहिं न कटं खी ैप्तार ॥ 
तव मेतरेय कृद्यो करजोरी । हरह विछोह्‌ भीति प्रभुमोरी॥ 
रिकह कषहं न पोर विहा । तुमहिं भी नहि माया मोहा॥ 
सुनिके मितरातनय सुखारी । करि प्रणाप टारत हगवारै ॥ 
हृष्ार मह॑ कियो निबाप्ता । नित निरखत हिय मानिवापा 
उद्धव प्रेषित विदुर तहदह । जयो शीश परयो पद माई॥ 
विनय कियो दनि मोदि ज्ञानाजोतम सों यदुनाथ वखाना ॥ 
तव भे्ेय जानि अधिकारी । कृष्णकयित्‌ पष दियो उचारी॥ 
षो सुनि षिदुरं महामतिधीरा । षदरीवनमहं तन्यो शरीरा ॥ 
गयो विड सवार विमाना । भयो पारषद्‌ कृषानिधाना । 
यपको अं गयो यमो । मि्रसुतह्‌ तदह विनशोङ्‌ ॥ 

दोहा-फरत अनेकनि भावना, यदुपतिक सष काठ । 

यहितमु ते हरिपुर गयो, त्यागि जमत जजार ॥4॥ 
ति भीरापरपमिकावल्याद्वापरखडसपम।ऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


५४४ भक्तास । 


अथ शनकको कथा॥ 

श~ शोनक ग्राथा कथो राचेके सुभग कवित्त 
नाहि सुनत सष सतक वदे नित्त सुखयित्त॥ १॥ 
कृवित्त-विप्र्च जन्मपायो नदान रत॒ प्राग आयो सने कु 
ष्णकथा रोन प्रेमको वदृहिके ॥ सतनसमान सेह साधुनकोनुट्‌- 
नेई भरं मतिषिमट त्यों पिषय विहार ॥ नानि स्वे मुनिताहि 
रता अग्रगण्य कीन्ह नैमिष आरण्य वस्यो साधुगण ट्याई फे॥ 
केषर केथाको रसान कारि धाम पायो पायो नहि फेरि जन्म 
रधुराज पारक ॥ ३॥ 


इति रामरमिकावल्याद्रापरखंडे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ सूतकी कथा ॥ 
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दोरा-भब वणेिं सूतकी, परमप्रत यह गाथ । 

जाहि सुनतदहिय मे करतः निज निवास यदुनाथ।१॥ 
दाप सुवन सूत कोड भयउ । बार्ते चंच पित ठय३॥ 
फिरत रद्य पुर करत टाई । मान्यो नहिं जो जननिरितार॥ 
ताप पातु अतिसुजन स्वभाञ। होतरद्यो खत साधु उराञ ॥ 
ताके पदन सत यक्कारा । आवतम सुपिरत नदलला ॥ 
मूतपातु अपि आदर कीन्हों । भोजने निषा षर दीन्हं ॥ 
चैचरता वश्च सूत सिधा । साधुनभोजन स्यि हुडा ॥ 
म॒धु उच्छिष्ट खान तँ खग्यो। तिरहि्षण सुता दुरितसबभाग्यो 
भह विमढमति हरिपद्प्रीती । तवते चन ख्यो ज्चुभरीती ॥ 
कटुककार मे मारे माई । नेमिष वस्यो सूत सुखे ॥ 
तहकाषिमुनि ससदसभठासी। बात कियो दरिदरशच इापी॥ 


मूतकीकथा । २४९५ 


पारु समान सूत नित नाह । कथा सुने अतिशय मनराई॥ 
एके समय चचिव्याप्त समीपा ! षिनय कियो हेसुनि कुख्दीपा 
दोहा-द्याधारे पनपप्रथुमोहि कषु देह 
शानक मे कृष्णयज्ञ संसृतरोके भिरई ॥ २। 
व्यास सुमतिबाकं जियनानी। दियो पटाय दया उर आनी ॥ 
एसी कृपा_ करी मुनि व्याम । भये पुराणाच्च अभ्याम्‌ ॥ 
पेनार भूयो नकु अभिमाना । तव भत्र द्व सुनि परथाना ॥ 
कत भये वरमोगहु भूता । तुम्दय मति हर्सिवन पूता ॥ 
कष्मो सूत प्रमुदित कर नोरी हैभभिखाष नाथ अप्त मोरी ॥ 
हरिको सुयश निरतर गाड । नैमिष क्षे छोडि नरं ना॥ 
सुनक ग्याप्न दियो वरदाना । कथा कथन साप्यं विधाना॥ 
तवते सूत यढ व्याप्ताप्तनं । कथनख्ग्यो हरिकथा हरन 
तर ऋषि मुनि सव परस अटपी। अये नेपिषक्षे्रनिवापी ॥ 
विर्चे यज्ञ॒ सने हरिगाथा । प्रेम मगन समरे यदुनाथा ॥ 
यहि विपि बीति गयो बहुकाङा । वणेत सूति कथा रमाह ॥ 
हरि यश्च शुत कथित रसवषेण। भयो मुनीन रोषको इषेण ॥ 
दोदा-ताते मुनिजन करि कृषा सूत एराणिक काहि । 
नाम्‌ रोमहषेण दियो, करि संमत सथम।ईहि ॥ ३॥ 


६ 


भयो जवै भारतं सम्रामा। तार गवनहतु वररमा ॥ 


9५ 


आये नेमिषक्ष अरीशचा नहं अती सह मुनीशा 
रही हति हरिकथा सुहावन । वैदी पुनि भवर अतिपावनि 
उठी समान रमक देखी । सूतमनाह भो मोद विशेष ॥ 
भुतमनहि अप रम्यो विचारण । एई पुम पतिततके तारण ॥ 
इ्नफे करते म मृतपा । तो वैकुंठ जायं ठदइराञ ॥ 


नवरो रहिहै प्राक्त देहा) तवय नाह दारणुर पह गेहा॥ 


९४६ भक्तमास | 


क न क क 


अय जगम रहि नषि नीको। कव मरिदिं खखिहे पियपीको ॥ 
नेहि विधि इने मोदि बटराई । भब अवहयसो करहुं उपाह ॥ 
मूतठीकं दीन्हो मनमाहीं । फियो मनहिं मन विनय तह 
रम्याम अग्रज करुणाकर । तुम पूरकनिज जन मनपाकर ॥ 
पंचरचित ममहरहु शरीरा । सहि न जाति अव जगकी पीरा ॥ 
दोदा-रामसूत मनको सवै, लियो मनोरथ नानि ॥ 
पठयो सूतिं हरिनगर प्राकृत तुको भानि ॥४॥ 
रमक्यो खखिघुनिगण शोकी । पत्‌ उढ्यो नरि मोटि विखोकी 
ताते नाशख्द्यो यिका ।अब मुनि कोउ नाहं दोह विशाख 
याकोपु्र यदी सम हों । यहुते अधिक कटी सब कोई ॥ 
कथा श्रवणहोहं नहि भगा । दूनी ब्दी भक्ति रसरंग ॥ 
असक सूत सुवन कँ भनी । दे वरदान कियो वडक्ञानी ॥ 
भांचनक्ति एराणन केरी । सुतहृते है गदे बडेर ॥ 
पुनि मुनिजनन बोटि तिहि देशा। कौन्शं विविध ज्ञान उपदेशा 
युनिजन क्यो सुनह बख्रमा । प्रायशित्त करहु यहि ठमा ॥ 
यद्पिन छगयो पाप तुम कादीं । प्रायभित्त जो करिदो नादी ॥ 
तो रसेहि करिटै संसारा । कैसे चरै धमं अपारा ॥ 
रामकेष्यो जो देहु बताह। प्रायथित करो यहि गड ॥ 
पुनिकह दैरेदिणी किशोरा । बखख्देत्य मह वरजोरा ॥ 
` दोहा- पव पवे पर आके, करत उपद्रव दष । 
तामु नाककनि अवशः वह दानव व्युष्ट ॥ ५॥ 
गम तुरत हे इछ मुशर, रणमहं ताहि हकार । 
वल्वटको संहारक) दियो मुनिन भय टारि ॥ ६ ॥ 


दति भीरामरामेकावल्याह्वापरखंडेनवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


पुचुकुदकीकथा । २४७ 


अथ युचुकुंदको कथा ॥ 
दोहा-अव माम्धातातृपतिको) सुवन भष सुचुकुंद्‌ ॥ 

तामु कथावणेनकरे जेहि चङि मिरे सुद्‌ ॥ १॥ 
भोयुचुकुद  महामहिपाडा । बोन तेन पट वद्वि विशा ॥ 
विक्रमताघ् निरि अपुरारी । निन सइ हित दियो हकारी॥ 
दानवदेत्य कटके अतिभारी । नृप सुच्ुद कियो रणरारी ॥ 
इकरथ लियो सनकं नीती। मेटि दियो देवनकी भीती ॥ 
हेपरसन्न देवन केह वानो । मग्र मूपति यरुखानी ॥ 
भूपनींद विन वषेपितायो। युद्रकरत अवकाङ्च न पायो ॥ 
तति अति उननीद अरिषाती । गोयेदेषनसो यहि भती ॥ 
जो कोर सोवत मोहि जगे । तो मम दीठ परत नरि जवे ॥ 
एवमस्त॒ देवन कटिदीन्हे । इक गिरि गहाक्रण तरप कौन्दे ॥ 
पतथुग उता द्वापर अंता। जवं अवतार रीन भगवता ॥ 
जरासंध मथुरे चदहिभायो । वार सप्तदश्च फुष्ण हरायों ॥ 
पुनि बृप अष्टादशं वारा । काटयवन रण देत रकार ॥ 

दोह्य-तीनिकोरिखियमन दर, काठ्यमन रणधीर॥ 

मथुरको कीन्हो गवन, शमन देतु नृपपीर ॥२॥ 
इत मागधे कटकं अपारा । मथुराको गवन्यो षट्वारं ॥ 
उभय ओर दर भावत देखी । राम इयाम मतिवान पिरेषी॥ 
केर विचार रामहि पुर राखी । कटे निरायुध हरि मनमाषी ॥ 
कार्यवन ठति हरिकं धायो । भयो हत दरि पिभाय॥ 
सोवत र्यो नहां युचुढुंदा । तोन द्रीमर गयो सुदा ॥ 
पीतांबर नृप काट बोदर । र्यो तार द्रत दरी दुराई ॥ 
कोपित काटयवन तर गयञ । कृष्णदि परो जानि अम स्यञ 


२४८ भक्तपास 


इतने दरि मोहिं दोरा तैसोवत इत पद प्रा ॥ 
अपतकहि कीन्देभि चरण प्रहारा । उव्यो भूष चहँ पोर निहार ॥ 
परते दीठि यवन नारि गय । राजाके मन पिस्मय भयञ ॥ 
कटि भये तब तुरत मगरी । भूपति सुषि अनूप निहारी 
नोरि पाणि बल्यो अस यैना। अहौ कौन तुम राजिवनेना ॥ 
दोहा-को नरिछार भयो हते, करि मोदि चरण प्रहार ॥ 
होई विदित नो तुमहिं कह तुमहीं करो उचार ॥३॥ 
नो पयो हमको छषिवरि । मांधाता पितु अर हमारे ॥ 
मू्ैवंशको भौ भुवारा । अहै नाम पुखु्ुद हमारा ॥ 
कोनेह कारण व इत आये। डायन करत बहुकाङ षिताये॥ 
तीनिदेषमे हो तम कोरई। ोकपाङ धों तेन षडोई ॥ 
सुनि युवद वचन यदुराईं । मंद मंद बोरे युकाहं ॥ 
जन्म कमे पम अहै अपारा । किन सकत सब वंदन इजारा 
यदुङकटमे प्रगलयो यि बारा । बासुदेव असन नाम हमाय ॥ 
यहि यवनेश्चहि भे इत कायो । आप दीरिते दहन करायो ॥ 
तुवंचर सिगरो ममजाना । भयो जोन विपि शयन पिधाना 
तव युचुङुद सुकुदहि नानी । फियो प्रणाम भाग्य षड्मानीं 
स्तुति कीन्हो दोड कर नोरी । धन्यभाग्य मे अव प्रभु मोरी ॥ 
देहु नाथ पृद्पंकन प्रेमा। अवनि चरौ ओर कषु नेमा 
दोहा-तव दपि हरि बोरे बचन, रिह प्रेम दमार्‌ । 
पममरशाक्तन शीश्च धरि, की यह उपचार ॥ ४ ॥ 
कष्रीथमं विचारं भुवारा। जीवन मारे सेर शिकारा ॥ 
सी तपकारे मेटह यह पापा । तव जेहौ ममपुर विनतापा ॥ 
सुने हरिवयन भूष मतिधामा । प्रधुकदं कीन्हो दंड प्रणामा ॥ 
गहय निकसि दस्यो संप्रा । ठघु भृरुह र्षु मनुज अपारा ॥ 


ङेपाचयंकाकथा | २४९ 





मरक 


ग उत्तशलणढ नरेश । कषुककारे तप करि तेरिदेशा॥ 
खया ब्र्मुस पद निवना । इरि पनि मधरा किये पयाना ॥ 
यह रीका उपने जनि भाई । हरिरि दरश तरप मुक्ति नपा 
अस्तुति केरत माहं अष गायो । मेतौ पखह् वपु ध्यायो ॥ 
सन्यस खड प्रत्यक्ष मुरारी । रूपमाधुी दियो विपारी ॥ 
चार बाट सदर वनश्यामा । सो तनि भन्यो ्रह्सुख धामा ॥ 
॥ 
॥ 





साई अप्रध्‌ किया तपनाई । कटुक काटमर्हपरगतिपाः 
हार दनक प्रगट प्रभाय । नरकहि नाहं गयो ृपर 
दाहा-ह्पपाधुरो गड्किःमनारि ब्ऋह्मको दप । 
त नर सुखपावतं नही परत त्रह्मसुष कूप ॥ 4 ॥ 
` हते भीराम्रापिकावल्यांदापरखडेदशमोऽ्यायः ॥१०॥ 


अथ कृपाचार्यक। कृथा ॥ 
दाहा-ुरुडरको भाचायेहकःकृपाचाये अस्तनाम । 

महावीर रण धीर अति, कृष्णभक्त मतिधाम्‌ ॥ १॥ 
एक समय गोतमऋषिराहं । फियो कठिन तप कानन नाई । 
वाप देखि महाभयमानी । पठं रंभको छह उनी ॥ 
रभरि निरसिष्यानयुडि गयञ। रेतपात तव मुनिको भयड ॥ 
सुंनाटवी गिस्यो सो रेतु । कन्या प्र भये छक्करितू ॥ 
रंत भूप शिकार पिधारे । सुता ओर सुत तहां निहरे ॥ 
दथाखगि ल्याये पुर मादी । पठिसिमथं कियो दोर कारी ॥ 
कृपा आनि उस्म पुर छये । नाप कृषी कृप तास धरये ॥ 
युवा भयो तवं कृष द्विनराई । धतुषैद पद्व _मतिखहईं ॥ 
पररीरोमंटिग ` कियो पयाना । श शाके पवयो विधाना ॥ 
शश्च शाघ्च पठि गृह आयो । तष अचाये पदवी करं पायो॥ 


९१ भक्तपाद्य। 


हस्तिननगर वस्यो क्ुकाटा । करन चद्यो तप बुद्धिविशार 
बद्रीवनकदं गयो तुरंता । केरनदयो तप सुमिरि अनंता ॥ 
दोहा-तासु परिश्रम निर्रखिके, गोतम ऋषित्हभाई । 
कष्मो माए वरदान सुत जमो जिय इरप्ताई ॥ २ ॥ 
कृरिदैडवत जोरि यगपानी । कृपाचायं बोल्यो अस वानी ॥ 
वरमागनकी मति नहिं मो । देर सोई जो पितुमति तोर ॥ 
हसन्न बेटे युनिराया। अनर अमर होई तुव काया ५ 
बल्यो कृप ओर प्रभु देहू । कृष्णचदर पद्‌ भचर सनेहू ॥ 
नवर्ग रहै शरीर हमारा । तषख्मि निरखीनदङकमारा ॥ 
एवमस्तु गतम करि दन्दो । सुनिकृप सुदितगवनग्रदकीन् 
पुनि जव भारत संगर भयउ । तव जह नहँ प्रथ रथ गयञ॥ 
तहँ तहँ ताम सारथी देखी । वाभ्य कृप छबि छकत अर्षी 
करेयुद्ध॒ सय गरन पाहीं । अनमिष ख्खत युकुददि काही 
पुनि जव राज युधिष्ठिर कीन्हो । नन्मपर्यक्षितको हारि दीनो ॥ 
तव तेहि जाति कमे कराई । वस्यो एकांत षिपिनमर नार॥ 
खान पान सेनहु तनि दीन्हा । कृष्ण भाय निनकर शिरकीन्हा 
दोहा-यथाविभीषणपवनसुत, बडि मुनि माकडेय । 
, परशुराम अरं व्याप्तजे, तप तुव हु अगेय ॥ ३॥ 
इति भ्रीरामरसिकावल्यांदापरसंडेएकादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


अथ द्रोणाचा्थेकी केथा ॥ 
दोहा-अव वणेङ्करकुर गुर्‌, रोणाचारन गाथ । 
जाद तजत तयु सन्मुखे, खरेभये यदुनाथ ॥ १॥ 


एकसमयमाने भारद्रा्‌ । महाविपिन्‌ गने तप कान्‌ ॥ 
करत सुतप बीते बहुकास । पुत्रहोन हित कियो कषास ॥ 





द्रोणाचायेकीकथा । २६१ 
एके समय ताहपिथ हके । रंभा निकाति गई बुनि जये 
र्भ ठ्खत दटगो ध्याना । सुनि हिय मदन प्रमव्र समना 
रत सक्या नारे तव भुनराई । दियो ` द्रौणमहं तारि पराई ॥ 
सइ सुतद्राणाचारन भयञ । रोक वेद्‌ महं अनुपम ठयउ ॥ 
कृपका भगिनि कृपी मनभईि । तासु विवाद भियो पुषछईं ॥ ` 
द्रणपदटृन शुरमना₹ं विचरे । परुरामके निकट सिधारे ॥ 
सकर शास्र कान्ह अभ्यापा । फेरि गयो सुरयुरके पपा ॥ 
वैदे वेदाग तह पडे रन्दो । ओंरह शाघ् कड गत कीन्हो ॥ 
व्हुत देनन म्र नेन षर भयो । अश्वत्थामा सत गरहनायो ॥ 
कृपी पयोधर नादं प्य भयऊ । मागन धेनु द्र पद्पहं गयञ ॥ 


द्हि-कष्चा दपद्नूपस्तवचन हम तुम यक गुरूपह्‌ ॥ 
पव्या कराच विया तकर, तात बल्य नह्‌ ॥२॥ 


हम तुम मि मिथ दोर अहृदी। ताते एफ घेत हम चहदीं ॥ 
देहु दयाकाश भप मंगाहे। तब जाने हम पत्य मिताई ॥ 
दरुपदं क्यो तब वचन रिसाहं । केषे भिक्षुक भूष मिताई ॥ 
दरार द्वार तँ मांगरनहारो। में नरेश जगयश् उनियरो ॥ 
द्रोण कष्य पटे नाह आखी ) सूषे भनहु भूप नाई भाषी ॥ 
दपदभूप तथ कोपित वेशा । दियो द्वारपन तुरत निदेशा ॥ 
देहु निकारं पकरि भिखियारी । जोरत निज मिता हमारी ॥ 
पर्वा गहि द्रोणनिकारे। च्छे दोण मुखमानर्दिपार ॥ 
पुरयाहिर कट फियो विचारा । करो मस्मनूप खगे न वार ॥ 
पै ब्राह्मणहि कोथ बड़ दोषू। ततिकंरों न तृपपर रोपू ॥ 
ना इस्तिनापुर यदिकाठा । सकर पटाञुरुकुर बार 
तर द्रदान पदो इरिकेरो । होई पएमनोरथ मेरो ॥ | 


२९५२ भक्तमसि । 


दोहा-अस् विचारि इस्तिननगर, आये द्रोण सनान । 

रे पदवत रिञुनको) कृपाचायं मतिषान ॥ ३॥ 
कृपाचायं अतिआादर कीनो । यहनोदैको भोजन दन्दो ॥ 
पट्नगये चिश्ुभयो प्रभाता । कैक भयो कूपमहं नाता ॥ 
द्रोणमारि शर ताहि उठा । भये मुदित भचरन मिषा, 
सुनि भीषम द्रोहं दिग आनी। कदो पद्व रिद्चुन विज्ञानी 
पहु कियो संमत सुखपागे । द्रोणपटवन बालकं छागे ॥ 
पांडव दु्योधनभादिक सष । पद्‌ पट्‌ पिरे निपणभयेज॥ 
तव ममयो यरुदक्षिण द्रोना। शिष्य कृद्यो ने बह सोना ॥ 
दरेण कृद्यो युरुदक्िणयेहू ।हुपद नरेश बोषि मोटि देह ॥ 
तव दुर्योधन आदिकं बरा । चदे द्रुपद प्रे धून तीरा ॥ 
दुपद मशुरण कीन्दो कदि । जित्यो कखन सायक मि 
तव पचो पाड त धये । द्रुपदहि पकरि प्रेण दिगल्याये 
भीषम देव इडा नरेशे । दरोणाईं कियो अचायं विशेषे ॥ 

दोहा-पुनि जय हीषा पांडषन, दियो न कडि अवतार । 

भीषम द्रोण अञ्चाकै, मानि दियो दहियहार ॥ ४॥ 
तदि द्रोण अप्त मना विचारा । अबेदेखप वसुदेव मारा ॥ 
रोनरग्यो भारत रगरामा । दरेणुलनठाग्यो षनद्थामा॥ 
ृषयुञ्र हाय निभे मरणा । नानि द्रोण सुमिरत हर्चिरणा 
निजसुत विरई व्याज रणेमाही । येयो रचिररशय्या कां ॥ 
हाथ जोरियदुपतिषो भाष्यो । यहि दिनहित मे भ्रम करिरास्यो 
चारिवाहु संदर तते श्यामा । जवहु नाथ आज यदिमा ॥ 
धर सश मेहं निन करकैनू । करहु नाथ मेरो भवर्भन ॥ 
नानि. अनन्यदात्त यदुराहे । गये समीप प्रम इर्छाई ॥ 
द्रोण निरातेजनिमिषं हरिहपा । मान्यो षच्यो गिरीष्‌ ॥ 

1 


सण 


| 


रनसूययक्ञकीकथा । २५३ 


एनं हरिके चरणन चितली । राम कृष्ण युखमे असभाखी॥ 
ततुतनि भयो ठीन हारे मारीं । यह प्रग नान्यो कोऽनाी॥ 
द्रोण ख्यो पाषेद्‌ हरि पा । यहि विधि ताकर सुयाअनपा ` 
दहा-ीर शिरोमणि द्रोणद्विन, भो अनन्य हरदाप। 
पारभक्ते कान्ह विमछ छरूटिगयो यमपाप्त ॥५॥ ` 

इति श्रीरामरसिकावल्यादापरखडादशोऽध्यायः ॥ ५॥ 


अथ राजसूययज्ञको कथा॥ 
दोहा- सुनहु सेत वणेन करो, अति अद्भत यह गाथ ॥ 
नानि परत जिहि सुनत अ, दायानिषि यदुनाथ॥।१॥ 
धमसुवन यक समय सथाता । सभामध्य वेव्यो अवदाता ॥ 
पनम खाग्यो करन विचारा । होह सुयश किरिभति अपारा॥ 
राजसूय मल करो महन । मोर सहायक भगवाना ॥ 
अब नाह नो करि कषठ नीकरो। तो रदिनाई मनोरथ नीके ॥ 
यहिविधिनृपाःं करत अनुमाना। नारद सुनि तहं कियो पयाना॥ 
उठी सभा नारद करं देसी । पांडव माने मोद्‌ विशेषी ॥ 
चरि अगि युनिवरकरं रीन्दे । आसन हित कनकासन दीनदे॥ 
पून सषिधि पग धो$ नरेश । सो नह सींच्यो सकर नवेशा 
कुरर प्रश्च नृप पएिसुखारी । षिनयस्हित पनि गिरा उचा 
| पम मन इक उपनीमभिखला ।रहत मनोरथ हरिकर राख॥ 
नाह द्वारिका वेग मुनीशा । जदं निवसत यदुङुटकर इका 
एोरि विनय असप्रसुदिमुनायो । तुमहि नाथ तुवदापत बुखयो॥ 
दोहा-राजसुयमख करनको, चाहतहे तुव दाप्तं ॥ 
सो पूरण प्रभु कर इत, भइ तुम्हारिहि आप॒ ॥२॥ 
सुनि तृपवचन मोद मुनि मानी । कष्मो घमं पूपतिसोबानी ॥ 





२९४ भक्तमाल । 


भे विचार कियो पहराजा । एद अवश इते यदुराजा ॥ 
अभ्कहि चल्यो सरपं सुनाना। गये द्वारिक जदं भगवाना ॥ 
र्गी सुधमा सभा ` सुहाह।बेव्यों उग्रेन वरपराई ॥ 
तृप दाहि कनकासनन मा । शजतहरि ररत चहुषाई ॥ 
हरि दक्षिण दिरि सात्यकिरद्यव। पुनिअर कुतवमं पराजव ॥ 
यहिषिधि ओर षडे यदुवंशी । छोक पार सम रा्नध्वंशी ॥ 
उग्रसेन वेयि दिशि समा। तेहि अगि प्रु बर्धामा ॥ 
सांबादिक पुनि कष्णकुमारे । बेटे कर आगरुषन धरि ॥ 
ओर वृद्ध वृद्ध यदुररी । बैठे निजमति वेदप्रशषी ॥ 
गायकगण गावहिं गुण गाना । नच अपप्तर ठेडेताना ॥ 
तँ नारद युनि पहैवे जाह । उठे सभाप्ठद अति अतुराई ॥ 
दोहा-रामरयाम आगर धियो पिहाप्तन बेडाय ॥ 

पूछयो इक बहोरि सवः वार वार शिरनाय ॥ ३॥ 

कहु मुनीश पंडवं इुशखाई । इतना सुनत भण्यो सुनिराई॥ 
यदुवर रानघूय मख राजा । चाहत करन धे महराजा ॥ 
सो पूरणहित तमं इखयो । मेदी तुमहिं वुखवन भयो ॥ 
सुनि यदुनंदन अतिमुखभीने। सेनपजावन शासन दीनि ॥ 
सजी सेन चतुरंग अपा । चल्यो सदर वसुदेव कुमार॥ 
रम्रदे परणष्ण दतृ । तैसे उग्रसेन मति सेतू ॥ 
आये प्रस्थ युररी। पये पांडव परम सारी ॥ 
ने जपत रहे ते तस उठिधाये । अशन वसन गासन षिरये ॥ 
ञे नेसरि प्हच्यो चङिभगि। तेहि तप्त मिरे नथ अतुशमे॥ 
मिरे नाथ कह पौँचोभाईे। पाखार हम वारि बहा ॥ 
धमेतृपति भीहि कखंदन । पिे बहुरि पार्थे यदुर्नदन॥ 
युननकुरदिभाशिष दीन्दे । पांडव पुनि हरिवंदन कीन्हे ॥ 


राजसुययज्ञकीकथा | २ 


7. 
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क 


दोहा-इद्रपरस्थ खेवायके, भये परंडुक्भार 
पायु संद्र पपुमनृप्‌ः कयो परम पत्र ॥ ४ ॥ 
षाडश सहस कृष्ण महरानी । चद पास्की समसि सयानी ॥ 
तिनि भूप आपुई चरि आये । निज अंतदपुर बाप देवाये ॥ 
सदर सोरहप्तहस अगारा । वसी घुदित यदुनंदन दारा ॥ 
पृथक्‌पथक्‌ कुवरन कहँ राना । दियो निवास पासे काजा ॥ 
ओंरहु ने यदुवंशी अयि । तिनि कृष्ण स्म मामि उपाये 
नित नकन कीन्हों सत्कार । वरणे जाई किप विभव अपार 
एक समय तहं सभा मश्चारी । बैठे पांडव सहित भरारी 
पमनरेशच कष्मो कर नोरी । रानपय मखी मति मोरी ॥ 
पूरण करहु नाय अभिलाषा । मम सैष वर राउर राषा ॥ 
नाथक्यो यह उत्तम कानु । करहु अवरय धमे महान्‌ ॥ 
असकरि छे सग अलेन भीमा । गये मगधदेशे वरुसीमा ॥ 
भीम हाय मागधे इतायो । तासु रानतिहि शतरि देवायो॥ 
दोहा-यह आर्न॑दअंबुधि फियो, पकड कथा पिस्तार ॥ 
अब संतो आगे शुनो, राजघ्ूय संभार ॥ ९॥ 
पोरसायिव वंधुन युत राना । येव्यो समा मध्य छषि छजा ॥ 
कनकापन भपित यद्राना । कारक सकर पाड सुत काज 
तहं अगस्त्य कोशिकमुनि व्याप्ता गोतम बाटपीफिषिन आप्र 
आसुरि गाट्व भागव रामा । गग च्यवन रोमश तपधामा॥ 
नारदं सनकादिक मुनि ईशा अये नहं षेठे नगदीञ्ञा ॥ 
तर भूपति षृसुदेव मारा । बेडायो करि षह सतकार ॥ 
भूपति मुनिनाथनषों भाषा । ममदिय राजसूय मभिखपष्‌॥ 
पूरण करट ेहु प्रयु वरणा । कख नृप मखयुदभरणा॥ 
मुनि तथास्तु कटि सुदिन विचारी । कखाई मखराज तयारी॥ 


२९६ भक्तमाख । 


तहँ सुरापे व्रह्म्षि अपा । दीक्षित भये मेश अगाय॥ 
भई भीरकष् रणि न नाह । राना रकनकी सभुदाई ॥ 
योगी सिद्ध साधु महदेवा । मये सकर करन हरिसिषा ॥ 
दोहा-चारण विदयापर पितरः गुद्चक सुर गंधवे। 
रोकपार दिगपाङ सयः बरह्मरिवादिकं सवं ॥ ६॥ 
कोर न रचो तिभुवन में बांकी । रसन रान पख मति नदिजाकी 
द्रस्य परमं तिहिकाय । भाये देखन सव यदुपाटा ॥ 
कृसि धमेनृपहि अनुरागा । मखकारन हित किये विभागा 
भीपपकरशाया अधिकारी । भनवे व्यंनन सुखकारी ॥ 
भयो सुयोधनकोच अधीञ्चा । धरे जोन र देहि मदीशा ॥ 
ठे भवन धनको अधिकारा । न्ट केरे कारन निरधाय ॥ 
सददेषह पूना अधिकारी विप्र भूष साधून सत्कार ॥ 
साध विप्र सेवन अधिकारा । के ख्यो भेन सुख सारा 
विप्र साधु पनन अधिकारी । भह यज्ञ॒ महं दरपद्कुमारी ॥ 
साधु चरण पोवन अधिकारा । ठेत भयो वसुदेव कुमारा ॥ 
भयो करण दानद अधिकारी । भीषम विदुर मेभपद, भारी ॥ 
यहिषिधि होन छ्यो मख राजा। दीक्षित भयो धमं महराजा ॥ 
दोहा-तिहि ओर युनि मंडी) उव्यो परमसंदेह । 
कोन अग्र पूनन छे, कापर सबको नेह ॥ ७॥ 


४ 


तहँ देवषिं सहि उदा । खगे करन यह्‌ कान विचारा॥ 
वड बड़ भूपति मुरि भे । कोड नाहं यह भंदेह मिराये॥ 
तव सहदेवं कंदी यह वानी । सुनिये सकर सुनीरा विज्ञानी 
भिवन अधिप अहँ यदुरारे । नगव्यापकं जगते अल्गाई ॥ 
अहै अगरपूननके योगू । यहि हित ओर न करिये सोग्‌॥ 


इ्नहीके पमे शुनि राहै। सकृठ पिश पूनन है जाई ॥ 


रानसुययज्ञकोकथा । २५७ 


यद्‌ तौ समत अहे हमारा । नि नस होय विचार तुम्हारा 
सुनि सहदेव वचन ुनिराई। कौन्दे संमत सष सुखपाईं ॥ 
रहै अग्रपूनन यडुदेवा । याते ओर न कदु इरिसेवा । 
मुनिन वचन सुनि धमं भुवाल मान्यो पहामोद्‌ तिहि काडा॥ 
भूषण वक्षन अनेकं मगा । हरिकं सिहासनन वैटाहे ॥ 
निज हाथन प्रमु चरण पखास्यो।युषन पुनीत सरि शिरथास्यो 
दोहा-करि प्रभुको पूजन सपि, भयो नरेश निद्र । 

हरि पूजन रुषि म॑ंदमतिः सहि न सक्यो शि्पाढ।॥८॥ 
पृध्य समान कषयो कट्षानी । सुनहु सवे मुनीश विज्ञानी ॥ 
फिधों बावरीभे मति सकी । भे विपसीतते कल्गति अवकी॥ 
ऋषि परमाप सुरापि स॒जाना । धमं धुरंधर भूपति नाना ॥ 
ब्ह्मरद अरु छोकेप देवा । शंकर जेहि कोर जानन भेवा॥ 
एसे योग्यन इंशन ओोड़ी । सभासदनकी मतिभेई भोडी॥ 
यक अबुद्धि बालकेके भावे । कोर ना कषु विचार उररासे 
योग भिल्यो नहि सथको दूजा । गोपि दियो अग्र मख पूना ॥ 
नेदगोप सुत अति अविचायै। भाग्य विषश विभूति भ भारी 
सकर धमते रहित कुनातीं । कारोषपु निज मातुर घाती ॥ 
ताहि भग्र पुजन सव दीनो । कौ सकर यह केसे कौन्दो॥ 
सुनत नाथ निदन हरिदासा । हइ शई बोरे चहं पासा ॥ 
ऋषिभुनिषिप्रदीनवख्हीना । निज काननअंगुखि कर रीन्हा 

दोदा-हरि हइरिजनकी जो सनेनिंदा अपने कान । 
` हने षट जो रोई नतुतहते करं पयान ॥९॥ 

षाध षिप्र यहि भोति उचारी । कानमूंदे उठि चरे दुखारी 
हारिनिदा खन पांडा । उठे शठे कुपित अपारा ॥ 
विदुर भीष्म दरोणादिक वीरा । अमरषवङ धारे धयु॒तीर ॥ 


१७ 


२५८ भक्तमाछ । 
पवकरनिरवि शश्च ठेभावत । उढ्यो चदेरीपति अश्च मादत्‌॥ 
कृहौ सकठ तुम गोपहायक । यहि अषते तुम्दहौ वपछायक 
असकदिरस्योकपितारीश्चपाखा करम करिकशाङ कखाल ॥ 
पांड्सुतनकरँ मारन धायो । समाम्य कोठाइर छयो ॥ 
नवजं कृद्यो आपने कीं । तव प्रथु बोडे कषु नाही 
जव सनक मारन धायो ! तव इहि उटि अ्षवचनसुनायो 
बठह इत उत कोर नहिं जाहू । पावत फट चेदिप नरनाहू ॥ 
असकहि यदुपाति चक्र चखायो। काटि ताञ्च शिरधरणि गिरायो 
साधु सिद सुनिजयष्वनिकीन्े। प्रुदित परिचर इंदुभि दीन्दे॥ 
दोहा-भगे सषे पपी तृपति) द्रोशहरिहरिदाप । 
धमेनुपति अस्तुति करीसकर युनिन सहुरा६।१०॥ 
राजघ्ूयमख होन उग्यो पुनि । छाडरदी चहबोर वेद्‌ ध्वनि ॥ 
पिद्ध म्पि देव्षि ज्ञानी । सुर नर मुनितपनपभभिमानी 
विप्र साधु सव नेहि मखञआये। निज निज पूर मनोरथ षये ॥ 
सोमको असर्यो प्राना । पृरहोह तब यज्ञ॒ विधाना ॥ 
पंचजन्य जघ बने आपत । सोह पूरित कत्तं प्रतापते ॥ 
सो जग्के सुरनर पुनि नेते । खाये पाये रषांछित तेते ॥ 
पेनटिवभ्यो शंख तेरिकाय । तब ह गयो महीप विहा ॥ 
शंकितः सभापध्य नृप जाई । पख्यो ्रीयदुनाथ बङा ॥ 
ऋषि सुनि सिद्ध देवद्रिननाना। विद्यमान तुम यदुकुर भाना।॥ 
भई तपति मख सकरुपमाना । कारणकान रंखनहि बाज ॥ 
को असर बाकी जो नहिं आयो। कोनहि नाथ पनोरथ परयो ॥ 
भे शंख जदं कारण पाईं । सो किये कृपा यदुराई ॥ 
दोदा-सुनत युपिष्ठिक वचन.सो कारण प्रथु जानि। । 
मृद्‌ मेद्‌ बटे वचन) विहस्त सारेगपानि ॥ ११ ॥ 


रामुजययज्ञकफीकथा । २५९ 


. कवित्त-क्ररिषदृदयम वरुण डूवेर आदि आये यञ राजसुय 
देखन तिहारोहै ॥ तैसे युनिमनुन सहापि देव्षि परमाप 
रनऋषि विप्रगणहूं अपारोहै ॥ सुरान रावे हाथ 
सतकारपाये पे न यज्ञ परणता कोई निरधारोदै ॥ रंस- 
नहि याजो ताको कारण यदीह भूप आयोना अनन्धदामस 
एक ब्‌ हमरो ॥१॥ चाकर तिहरो श्रे भवन तिरो रोज 
नगर निवाभीहौ तिहारो चिरकाछ्को ॥ यथारम तोषित 
न रोषित कोषे अदोपित अना भक्त त्यागे नगनारकफे ॥ 
साधुनको नुंठ खात खात भे विम वुद्धि नेदी नाहि देह गेह 
वाख्कटूवालको ॥ जातिको श्वपचमदिपार बाठमीकि नाम मो 
प्राण प्याय तुम्हे कारक निहारको ॥ २॥ केतउखवषेो 
पिप्र देवन सिप भूरि केत खगा सन भूप इष्टदेवमे ॥ 
केतो साधर सतकारो केतोकरो उपचारो केत उपवारो षन रा- 
नारक भवम ॥ रुरा सची कह सुनो धमे महाराज हरैना 
कृटरककान कोनोदेषलेवमे ॥ पएूमिदैन यन्न केत मुनिन जां 
पूजे वानरे न शंख विन वारमीकफितेषमे ॥३॥ योग शो 
नाह्वो तिहारो ताद स्यायको दीितर यज्ञ मैन ताते पगु- 
धारिये ॥ भीमसेन पारथ तुरत नाय तफि भौनस्यपतुवधाे 
यह कृमिं निरवारियि ॥ दरौपदी बनव निनहाथन जेषि अपि 
आपनेदी हाथन सों चरण पाये ॥ रुरा राजमूुयपूरणती 
ह है ते वारमीकि पद नटयज्ञ थ डरिये ॥ ९ ॥ 
दोहा-सुनिकरुणानिधिके वचन, अचरनमानिभुवाड । 
मानिभक्तमहिमाप्षर) शाप्ननदीनरतार ॥ १२॥ 

भीमसेन पार्थ तुम नाह । स्यवह जाहि कहत यदुना ॥ 
भीमसेन अज्ञेन दोर धाये। हेत देरत पुर नपि भये॥ 


२६. भक्तमाख । 

नगर ` छोर म॑दैरदे मदेया । द्वारे बेटि तास खो गेया ॥ 
अन पुछयो केकरि वामा । करदे वाट्पीकफिकर धामा ॥ 
कृह तिय नाम टे प्रथं नापर । तासु नारि मे यहं गृह तासू ॥ 
मेरी वड़ा भाग्य भइ आन्‌ । जायं भवन आप ककन्‌ | 
अज्ञेन भीप कही अभवानी । कहँ तौरपति कदे सयानी ॥ 
नारि क्यो ठे षर भीतर । मे टे खेवाह तुव पदतर ॥ 
अजेन कष्मो हमे तहँ नेद । तेरे पतिके पद शिर नेहे ॥ 
असकहि भीम धनंजय वीरा । गये जह वैठो मति पीरा ॥ 
बाल्मीकि ठति अजेन भीमे । कियो प्रणाम दौरि ्रणीमे ॥ 
ते दो तकं कियो प्रणामा । देखे तासु श्प अभिरामा ॥ 

दोहा-परहिरे उनवसननकरि, उर त॒रपीकर मार । 
पोहरिफो पूजत रद्य, उध्वं पंटधृतभाट ॥ १३ ॥ 

वाल्मीकि कह दोऽकर नोरी । कोन सुकृत जागी प्रभुमोरी ॥ 
भगी भवन तुम्हार अंबा । यह अचरन कु क्यो न नाई 
भयमु दहु नाथ क. करू । ठव ग्रह ञ्चार उद्र नतभरहू 
भीमसेन अञ्न तष भाषे। तृप तव दश्चनकी सुचिराखे ॥ 
चटिये यज्ञ॒ पूर अष्‌ कीजे । धमेनृपति कँ दन दनि ॥ 
पाध शिरोमणि तुम हो सचे । जापर नियते यदुपति राच ॥ 
अष्कि चरण धूरि धरि शीशा। ठे गषने जँ धमं मरी ॥ 
आयो गाल्मीकि जभ द्वारे । तृपति सदित यदुपतिपगुधारे॥ 
धृमनृपति धीरज तनि पोर । परयो इवपच पद दोरकरनोरी 
मित ताहि वरप बारदिषारा । ओंसिन बहत अंवुकी पारा ॥ 
यदुपति सियो हिये महं साह । वाल्मीकि पद प्स्यो ङनाईं ॥ 
मरम विषश्च कषु गोट न आवत । साध विप्र चरन समावत ॥ 


रजनसूययनज्ञकीकथा । २६१ 
द्‌हा-ताषुएककरङृष्णगहि, यककरगरिमदिपाट । 
ल्याहयन्नज्ञाङादियो, आप्तनपरमविश्चार ॥ १९॥ 
सुनि मंडी विराजत नहवां । बेन श्रपच भान तषां ॥ 
तद आई पुनि द्रुपद कुमारी । धरे सटिक चामी करञ्ारी ॥ 
रन्यो भूप कनक कर थारा । रुयो पलारन चरणउदारा ॥ 
श्रपच चरण नृप पोंछि सुखारी। परिरयो पुनि पट नरतागी ॥ 
ठेप्यो पुनि चंदन निनदहाथा । सुमना रध्यो उग्माथा ॥ 
धूप दीप भूपति पुनि कन्दरो । दरुपदसुताकर भयघुदीन््रो ॥ 
भक्तराजहित व्यंजन त्यावह्‌ । प्यारी पाणि परोत खवा ॥ 
तव यदुपति बोडे मुक्याई । ष्णा जरंखगि तव निपुणाहं ॥ 
तरंङमि व्यंजन विरचिभनंता । स्यविह ममजन दहेतु तरता ॥ 
पाक भवन चरक पांचाटी । स्च्यो विविष व्य॑ननद्चखश्चारी 
भरिभरि हाटक भाजन छह । धरयो भक्त भगे सुखछह ॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ व्यंनन करनामा । दियो बताई जानिपतिषःपा ॥ 
दोहा-सवम्यंनननवधरिगये, वाल्मीकि उठिभप । 
अपेणटाग्यो ृष्णको, नेनमूदिषहुटासु ॥ १९५॥ 

यहिरिपि प्रहि न्विदं ठगाहं । पुनि सो व्यंनन एकं मिखरई॥ 
एक कोर डाएत सुखमादीं । शङ्धवन्थो वार तर्हीदी ॥ 
वाल्मीकि खायो सथ साजा । पेनरिं शङ्क फेरि मखधाना ॥ 
रा यदुपति ताडन दीन््यो। तवहं न शङ्क शोर कषु कीन््यो ॥ 
तव हरि दरुपदस॒तासों भाष्यो । कारण कनश्ङ्पुनिमास्यो॥ 
तेरे मनधौ भयो विकारा । सो भामिनि सतिकरहुरचाय ॥ 
यदुपति वचन सुनत महराणी । नेन नवाय कदी असवाणी ॥ 
जो हम व्यंनन सष इतल्याई । बाटमीफि सष एक पिरह ॥ 
भोजन कियो स्वाद्‌ निं जानी । यह मेरे मन भई गरखानी ॥ 


९६२ भक्तमाटा। 
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श्यो परिश्रम करि पिगरो। जान्यो नदीं वन्यो अर्‌ षिगर॥ 
तव हम क्यो मनहिं मन केशो) कहत भक्त याको सव केष ॥ 
तब ॒यदुपति बटे दैसिषानी । अष भयो न ज्ञान सयानी 
दोहा-जो जो तुम व्यंनन र्यो, सो मो अपणकीन्‌ ॥ 
नानो ताकर सादे) गहि न पि करीन ॥१६॥ 
पो मीभे याहि समाना । भामिनि मोरभक्त मतिवाना ॥ 
असकहि सष प्यंनन कर स्वाद्‌। गये सकर करि यदुपति वादू॥ 
्रोपदि सनम अचर मानी । परस्यो वाठमीकिषद पानी ॥ 
श्पच चरण प्रसतदोपदिके । शङ्‌ शोर फिय अनगनतीके ॥ 
सुर नर मुनि यह अचरन देखी । मान्यो भक्त प्रभाव विशेखी ॥ 
मुनिवर द्विजवर नृपवर सुरषर । गेदेचरणशिरनाई श्वपचकर ॥ 
नाहि बारहिवार सराह । अमित आप भक्तन मदिमादे ॥ 
जय नय शोर मच्यो चहवोरा। कहि सवे धनि पाड कफिशोयरा॥ 
राजघुय तव पूरण भयञ । वारमीकि यरद्शदिरि्यञ ॥ 
तँ यकनन यकं नकुटहि टीन्हभाषत भयो न तेीहकोर चन्दे 
सो पुकारि अस वचन सुनायो । मे तीनिहं छोकन फिरि आयो 
मरुतरानके रानमुय पहं । गयो नकु ड ठे बहू मुनिवर जह ॥ 
दोहा-युनि पद्‌ पर छाठित सङिर, याको दियो लेटाई ॥ 
आधो कनकशचरोरभो, भाषो र्यो सुभाई॥ १७॥ 
राजसूय नदं नहं भयो, हों पयान तर्हैकीन ॥ 
नकर रोटायो वाखहुःकोर न कनक करि दीन ॥१५॥ 
यदुपत तव बोरे विहि, स्वपचचरण जरमादि ॥ 
दे रोटाई निन नूुटको, होत हेम कस नादि॥१९॥ 
वाटमीकिपदं सख्िठमे, नङुरखुहि दियो शोदाह ॥ 
सोर आधो तनु कनकको, परयो तुरंत ठखाई।२०॥ 


यज्ञपलियोकीकथा । २६३ 


दोश-भोरहु अचरज मानि सकन नयजयकार # 
वाटमीकि दरिभक्तकी) यह विपि कथा प्रचा२॥२१॥ 
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इति श्रीरामरमिकावल्याद्रापरखडे्योदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


अथ यज्ञपलिियोकी कथा ॥ 
दोदा-सुनहं संत अष सुंदरी, कथा कृष्णरस्‌ भीन॥ 
मातु माथुरानी सकर प्रेम नेम निपिकीन ॥ १॥ 
एक समयवृन्दावन चाय । यमुनाङ्ू निज विदारी ॥ 
परातरं उठि सवक्षवाबुखाई । च्छेयेनु ठे वेणु बनाई ॥ 
रामरयाम मधे सखा समान्‌ । जिमि उड़मपि निशिकर दिनान्‌ 
करत वेणुध्वनि आर्द्री । गे वृंदावन मं वहु दरी ॥ 
तरौ चरावन खगे गेया । सखन सहित रराम कन्हेया॥ 
नेमा खगो तर रदड । आतपवोर गोपगणर्डेडः ॥ 
शीतर ऊजकदंवन छादी । जातजर्हा आतप तप नारी ॥ 
पतासहित तदं राम कन्हाई । 3ेढ सुदित मंडटी बनाई ॥ 
दावन भूरुह अभिखाखन । वृंदावन महि परसत साखन ॥ 
छान छवकषरिपत छितिद्छये । हरित पञ फर पूर सुदाय ॥ 
तिनहि निरि सब सखन बुराई बोठे मेज वचन कन्दा ॥ 
एतुरुपीवनफे तर्‌ देखहु । वड़भागी इनको अति डेखहु॥ 
दोहा-हिम भातप वरषा सहतः पर उपकारहि हैत ॥ 
आप कषर नहिं रेते, अपनो सव देत ॥२॥ 
जन्म सफर तिनको जग मारीं । जे सप्रीति बहु जीवन कादीं॥ 
तन मन धने अर्‌ वचन ठा । परऽपकारदि करहि साई ॥ 
यरिविपि वक्षन वणेन फरिके। सखन सहित अतिभनेद्‌ भरिके 
तरुछाया छया ठे गेया । सखन सहित संयुत बरभेया॥ 


२६४ भक्तमाख । 


शये ययुनतट प्रीति धनेरी । निरखत नमित साख तरु केरी" 
त मोवन पय पान करार । अति रीतर सुेष सुखदई॥ 
गोपद्र सिर पिये शीत भर । आपह पान कियो यमुनाजठ 
कूट केदिदी कानन माहीं । गेवे चरन छी त॒णकारी ॥ 
शीतर इकं कदंबकी छाया । ठे तदह रष यदुराया ॥ 
तहँ विहरत दपर है भई । पठवायो ना भोजन माई ॥ 
धित भये तब सष गुवाङ । गये जह बैठे नैदखल ॥ 
स॒कुचत मुख निश्खत करजोरी। विनय करी सब सखा निहोरी॥ 
दोहा-राम राम हे अतिषरी, खर्खंडन दनद । 
हमको अति छायी क्षुधा, मेटत सवे अनंद ॥ ३॥ 
ताकी देहु उपाय वताहे। मथवा भोजन देहु गाई ॥ 
सुनि बाठन बाछनकी बानी । भक्त आपनी द्विजतिय जानी 
तिनपर कृपा करनके दतृ । तासु पि मनमें अक्नेत्‌ ॥ 
कषयो पखन सो तरै न॑दलाला । यह उपायकीने सथ षाठ ॥ 
पथुरानगरीके खि माही।इतते पो दूरीरे नारी॥ 
तंह बह्मवादरी द्विज अहं । स्वगे गमनकफे हित मनरई ॥ 
करहि अंगिरस यज्ञ सुराई । नोरे अमित अप्र पथुदाईं ॥ 
पानाई तँ याचहु भदन । भरट व्यंनन स्थाद्‌ समोदन्‌॥ 
तिनको एेसो पचन सुनायो । रामकृष्ण हमको पठवायो ॥ 
गडः चरन इत कट्भाये । घरते भोजन नदिं जनल्याए ॥ 
तते वंदावन वहुदूरी । वाधाति भूख सबनकदं भूरी ॥ 
सुखद स्वाद्‌ भोजन बहुदेहू । क्षुधा निवारि जगत फर रू ॥ 
दोहा-सुनतनाथके वचन अप, गोप यज्ञ थटजाई ॥ 
_ _ छषिषिप्रनवोखे वृचन, बार बार शिरनाई ॥ ४ ॥ 
तिनं भोजन मगन छगे । वचन विनीत क्षुधारस पगे ॥ 


यज्ञपतिर्योकीकथा। २६५ 


सुनहु वपर हम कृष्ण सखा । पटयोराम न कदत मृषहिं ॥ 
नंदकुवरके शप्तनकारी । चिते सुमिये षिनय हमारी ॥ 
गः च्रावत दूर गपा । कट भये संयुत वह बाट ॥ 
इततेदँ बहु दर्द नारीं । रामर्याम मापे वाटनमादीं ॥ 
दुपहरभे अति भख प्षतायो । वरते भोजन कषु नहि भयो ॥ 
ताते तुवं समीप पतिपेतर । हमि पठायो भोजन रेत ॥ 
नो द्विन श्रद्धा रो तम्हारी । तो भोजन दीने सुषखकाश ॥ 
तुमतो सकर धमेके ज्ञाता । क्षुधित खवाये फर विस्याता॥ 
यदपि श्वा बहु वचन बखाना। पे दविज नेङ्क फिये नहिं काना 
अपद्विन सव मन कयि विचारा।अनुचित भात गोप गवारा ॥ 
ने न हह दीक्षित मखमारी ।अतचित यज्ञ अत्र तिन कादीं॥ 
दोहा-ुद्रनाति यह यज्ञको, अत्रक जो खाई ॥ 
तोविप्रनके यज्ञ महः अवशि विघ्रह जाई ॥ 4॥ 
अप्त विचारि ते विप्र अज्ञाना) मोनरहै जनु सनेन काना ॥ 
ब्राह्मण क्षुद्र स्वगेके आसी । यज्ञकरनमें परम प्रयास ॥ 
न्थाय भोर व्याकरण मिमां । पदे पदावत करत प्रशंसा ॥ 
हरिपद्‌ प्रीति रीति नहिं जानत। अपनेको पंडित ब्र मानत ॥ 
देशकार ब्राह्मण अरु मंता । अमं देवता स्वता ॥ 
पमेयत्न॒ ओरह यजमाना । इनमें स्वम ह भगवाना ॥ 
परब्रह्म सो कृष्ण भरारी । तिनको द्विज लिय मनुज विचारी ॥ 
कृरी याचना तिनकी भगा । मृर्षगे यत्तके रगा ॥ 
हौ नारीं जब कट न प्रकाशा वार्वा तव भये निराशा ॥ 
रोरिकृष्ण बर्के ठिगर भये । क्षुधितं दीनहं वचन सुनाये ॥ 
दिनतो बरत भरिनादीं । देवन देव कहा कादेजादी ॥ 
अव हम नहिं मागनकह जह । ममेते अपमानं पेहं॥ 


क ` 
दोहा-षाट गिरा गोषद सुति, कदमो करं यसः ॥ 
पलानां फेरि ठम, अप्त कनियो उपाई ॥ ६ ॥ 
्िननारिनसो क्यो द्रा । पटुत ॐ क्षुधित कन्हाहं ॥ 
सुनते मोर नाम ते आध । भोजन देहं सहित हट ॥ 
मेरे चरणधीति उवीनी। द्विनारी हं प्रम प्रवीनी ॥ 
छनत दष्के वचन युवा । रये फेरि आहि मख्ञास ॥ 
्रिननािन क कियो भगारा । शी गहमहं ख्वे गवारा ॥ 
विनीत करि दंड प्रणामा । षो वचन गोप तुत छामा ॥ 
पचन सृनह द्विननारि हमरे । इत समीप गदुवूर्‌ परे ॥ 
15 चरावत अये दरी। वाटन युत भृत भूरी ॥ 
पठयो तुव समीप द्विजनारी । भोजन दमे बिम पि्तारी ॥ 


नृते कृष्ण कृथा सुनि रषी । तके द्रचनकी जभिखखीं ॥ 


न पमी सुनि नाय अवाह । तिनके मन किमिमोद समाई ॥ 
नेतरं केटी द्विजनारी । तेसा उटीं राक्र भारी ॥ 
दोहा-भरि भारि भाजन िषिधविधि, भोजन चािकार्‌ ॥ 
९२ समप गवनत भह निमि सरि पारावार ॥७॥ 

तिन निरा केत सुत भाई । रोकन खो तिन षरि आह ॥ 


ठ प्रतिवृ रकी न रोके । कदि भाई तिनको ई उ ॥ 
भटि का्दढुवरनरँ रोहत । निरषत नाहि अतन तन मोदत ॥ 
धना एर अशोक निज । मधुकर पनमेनुनहै वम ॥ 
५२ सयाम पानो गाता । सोहत पीतवसन अदाता ॥ 
उरसोहत म॑स वनमाखा । तुरग तत र रसाल ॥ 
ट मोरपस माय मनोर । नट वेष विश मनको दर ॥ 
$इट अमर अठ्क ्चल्क ददत प्राड अथर समनादीं॥ 
क ९२ कैथा अतिभावत । यककर ठे जठनात फ्िरावत॥ 


यज्ञपतियोकीकथा । २६७ 
मुरं मरं सखन चिते युसकाईं । क्षणक्षण करत निदहाठ्कन्शाई॥ 
तंसताहे तासु निकट वख्रामा । शरद सर्र परततभभिसमा 
सोहति सखामंडद्टी केपी । उडुअषरीरारिचहदिशेनेसी 

दोहा-भोजन ददै अषरिम्बाहै, द्विजनारी बड़भागि । 
राम इयामके सखनयुतः मनदि आश्भसलगि ॥८॥ 
सवेया-षूप गुण्यो प्रथमे सुनिके दारे देखनकी भतिखरकषा 
जागी ॥ आय प्रत्यक्ष रषी तिनको अपनेको गुनीनगमें बड़ 
गी ॥ श्रीरधुराज अनूप स्वदूप हिये धरिमदि रगे अनुरागी 
मोहनको मिक मनमे द्विजनारि बुलाई दई पिरदागी ॥ 3 ॥ 

दोहा-सवे्त तनि निज द्रशहित, आई प्रीति षडह । 
गुनिगोरषिद्‌ यह खघेतिन्देः बोठे मृदु युका ॥९॥ 
है पड़ भागिनि सब द्विजनारी । सिगरी तम इत भटे िधारी॥ 
मेठहु दते समीपहि आई । कदो नो हम षव कराई बनाई 
आई मम देखन यहि ठह । उचेतहि कियो यदापिबार्याई॥ 
ने मतिवेत भक्ति रपरे । मम अनुराग रगे अतिषरे ॥ 
ते नाहं दोयकहँ फट आसी । केवर तिन पति प्रेमपियापी 
तिनके हम प्राणते प्यारे । प्राणते प्रिय तेह हमारे ॥ 
प्राणबुद्धि तन मन धन दारा । आतम्‌ योग रोत अतिष्यारा ॥ 
ते आतमके आतम हमें । कोप्रिय दनो जग पोह समहै॥ 
भरे इते आई द्विननारी । मह रशे भये ` सुखारी ॥ 
धन्य जन्म तुम्हयो नगमादीं । करियत पररपकार सदारीं ॥ 
तम्र इर तुमदीं बड़ भागिनि। भई सक तजि मम अतुशगिति 
तुवपति यज्ञ कमे फ़ चा । तुमविन तिनको कदु फएटना६॥ 

दोहा-जाहू सष मखभवनकेो, तुमि संगडे विप्र ॥ 


द 9 


यज्ञ समापत कराम, जातं सानदक्ता रप्र ॥१०॥ 


२१६८ भक्तमाख । 


होरडा-तवब षीं करनोरि द्विननारी हरि छषि छकीं ॥ 
बहु विधि हरिहि निहोरि, वेन पिनय रसम सने॥१॥ 
कवित्त-नंदके कुमर एेसो करो ना उचार अब कोमछ 
वेदन वैन कठिन नं सोहते ॥ एकवार भने पोह ताद मे तन- 
ह नादि देसी निजवाणी सत्य करो कहा जोहते ॥ रघुराज 
राषरके चरण शरण भई तनि इटकानि कान्द आपहीके मो- 
हते ॥ पद अरविदकी उता तुरुपतीको हमे सीशधासिकोनाथ 
देहं अति छोहते ॥१॥ पति पितु भात मातु नीत मि्रबंधु जेते 
रासैगे न भोन यह दोषको छगायके ॥ रेनदीकी पेषी दशा 
बादिर्की कोन कै सश्चत न ओर ठर तुमको विदायके ॥ पद्‌ 
अरविंद मकरंदकी पियापी दासी काहे दषदेह निद्र दरशा- 
यक ॥ मनकी हरणहारी मूरति तिहारी त्यागि कोन द्रैमारेके 
समीप षसँ नाके ॥ २॥ 
दोहा-सुनिदिजनाणिनिकीगिरा) जानिअलौफिकप्रीति । 
बोटेप्रयुमंलुखवचनः द्रशावतभति्यति ॥ १३ ॥ 
तुष पतिसुत पित ॒वधुनप्रेदा। करि है नरी तिहारी निरा ॥ 
है मम रचित छोक सष जेते। तके वापी देवहु तेते ॥ 
पम प्रसादे पमे तिहरी। करि सुदित प्रहा भारी ॥ 
हे द्विजतिय अंगरसंग नगमादीं । सुखभनुराग दैत है नारीं ॥ 
मबहिमरँ मनर खाये रदो । तो मोक आघहि तम पेरो॥ 
सुमिरण द्रदान अर मम ध्याना अर केरिवो मेरो यशरगाना ॥ 
इनते जसरति रोति हमारी । तस नहि निकटदेद्विननारी 
एसां जव हारे गिरय उचाये । तष सुखमाने से द्विजनारी॥ 
कियो गवन निनभेवन तुर॑ता । सुमिरत यदुपतिसरितभनंता 
प्रमुदिग प्रथमहि आवत मारीं । द्विजरोके परवत इककादीं ॥ 


फ, $ क 


यज्ञपात्तयाककथा । ९६९ 


भो नस हारे मरति सुनि राखी सो धरि ध्यान मिटनभभिराषी 
तवुतनि दिव्यह्प सों पाई । हरिस पिडी प्रथमरीं जई । 

दोहा-द्विजनारिन आनितसकर, अति्तराहि पकवान । 
यथायोग दै सवनको, भोननकफिय भगवान ॥ १२॥ 


श कि क 


यहि्रिधि भक्त मनोरथ दाता । यदुपति ब्रनविदरतभवराता 
खोटे भवन आह द्विजनारी । कष न के द्विजतिनरि निरी ॥ 
ठे अपने तग नारिन कादीं। कियो समापतमखदषमारी 
समिर समिरि अपनो अपराधा । पावत भे मनम दिजबाधा ॥ 
पुनि सिगरे अस्तमन अनुमाने । हरियाचना न कषु हमजने ॥ 
पुनि जस हरिम नारिन प्रीती । तै निरि न अपनी रती ॥ 
अपनेकी निदत द्विजराई । कहे वचन यहिषेपि पलिता ॥ 
कृष्ण विमुख पिक जन्महमारा। धिकधेक्‌ सा्वहू पदृबअपारा॥ 
पिगत्रत धिग सगरी चतुराई । धिग र धिग विज्ञान बड़ाई ॥ 
हम युनिजनके गुरू काव । सबको षह उपदेश सुनवं ॥ 
पे न भयो हमरे असन ज्ञाना। जाते है हमार कल्याना॥ 
हरि माया योगी जन कादीं। मोह करति संशय कद्ुनादी 
दोहा-हायरो इनतियनकी, यदुनदनमे प्रीति । 

मिरी कृष्णको नाइतनि, छोकृखनकौ भीस्ति॥ १३॥ 
भाग्यवंतिनी नारि हमा । जे छवि छ्कीं निहार विहारी ॥ 
नहि तप नहि गुरुभवननिवाप्‌। नहि अचार विज्ञान प्रकाम ॥ 
संस्कार नदि कदु श्ुभकमां । नहि कषु दान नेमनरिथमा॥ 
केव करि हरिकि पद्‌ प्रीती । नारि निवारि दईं भवभीती ॥ 
सस्कार भे यदपि दमरि। तदपि हा हम हरि पिरे ॥ 
अति लोभी गरहकारन पारी । स्वगे काम सख केरे सदारी ॥ 
इतने पे हरि दीनदयाङा । याचन मिपि पडवाय यवास ॥ 


१ 


९७। भक्तमाख । 


अपनी सुधि हमको कखाई । हाय तवहं हमरे नदि आई ॥ 
द्या छाँडि दुर नहिं हेतु । हमत अज्ञान अचेत ॥ 
श्री इरिको मारण हपषादी । नरि कु क्ुधा हेतु यहि माहीं ॥ 
देराकाट ग्राह्मण सििमंवा । देवकमं यजमान तंज ॥ 
यज्ञ धमे ओर सथ सान्‌ । हरिमय जानहु सकर समान ॥ 

दोहा-योंगीपति यदु कु प्रकटः सोर्कृपानधान ॥ 
भोजन मभ्य भेमिके, सखन सनेह सयान ॥ १४॥ 
सोहम सुने आपने काना । पे मति मेद भयो नरि ज्ञाना ॥ 
पै हमं धनि जगमादी । जिनकी नारि मिरी प्रयुकादीं ॥ 
निमकी प्रीति नाथ पद्‌ छागी । ते हमहू कर किय वडभागी॥ 
वार्‌ बार हरि तुम्दं प्रणामा । तुवमाया मोदित पसुयामा ॥ 
भ्रमत करं हम कमेन कोहं । आप प्रभाव गुणन कु नारी ॥ 
अदिपुरष तुम अहौ सदारीं । तुव मायावश्च जीव भुखादीं॥ 
तुवमाया व्णरहि अति बाधा । कियो नाथ तुम्हरो अपराधा ॥ 
सो सष क्षमा करहु यदुराईं । करुणाकर अप्त आप बड़ाई ॥ 
अ द्विजवर निन चक विचासी। नमहि मनहिं मन चरण मुरी 
हारि टिग गवन करन मन कौन्द्यो।पुनि मनम विचार अपर खीन्द्ो 
जो दम जे नाथ समीपा । तो सुनिके शठ कंस महीपा ॥ 
कैरिह सवरिसकुङ पम नाशा।ताको नहिं कहु ध्विश्वापा ॥ 
दोहा-अप षिचार द्विजवर सकर, गये न यदुपतिपास ॥ 

नारिनकी वंदन करतः निवसे यज्ञ अवाप्त ॥ १५॥ 
रति श्रीरामरसिकावल्याद्वापरखंडे चतुदेशोऽ्यायः ॥ १४॥ 
अथ संजयकं कथा ॥ 
दोहा-भाषों संजयकी कथा बुद्धिमान हरिदास । 


ह 


प्यास शिष्य धृतरष्का मना पमं विम ॥ १॥. 


संजयकीकथा | २७१ 


महा सत्यवादी _ अति ज्ञानी । संतनको अतिशय सन्मूमी ॥ 
संनयको . मनते प्रण दो । मिढि संत भोर नो केषो॥ 
क्रे पमपेण एवेष॒ताको । रासे नरि कषु पुर तियाको ॥ 
नाय नये धृतराष् समापा । सजनता तेहि निरस मदीपा 

` बके तिहि रजा । करे तामि घरकर काना ॥ 
सेजयवृत्ति अनूपभ देखी । तापरभे हरि प्रीति विरेखी ॥ 
दियो नाथं ताको अधिकारा । केरे नवारण कोर परिवारा ॥ 
बाहिर भीतर नँ हरि शवे । संजय चलि तद हरिको जेपै॥ 
जव ॒विराटपुर पाडुकमारा । प्रगट भये करि युद्धभपारा ॥ 
द्ादृशवषं किये वनवाप्ना। तेरहौ वषं अज्ञातहु वाता ॥ 
हारि खेटि आयो दुयोधन । धमं नृपति खयो षह गोधन ॥ 
तब ॒विराटपुर गये ुरसी । दोर दल्भ याम तयारी ॥ 

दोहा-कुरकीक्षय जवलोकिकै, विदुरभष्पहि द्रोण ॥ 

संनयको पठवत भये, जानि महामूति भन ॥ २॥ 

पजय चि विराट परमाहीं । बहुत वुश्चायो भूपति कारी ॥ 
माननको मन कियो भुवाडा । दरद कद्यो सुनहु यदुपाटा ॥ 
केशा कषेण कियो दुशाप्नन । ताते नवछो कुरकुड नाशन ॥ 
तष हों पिह नहिं केशा । केरे न युद्ध धमे नरेश ॥ 
तव संशे पार्थ प॑चारी । पारथगृह गवने वनमारीं ॥ 
अन कृष्ण एक पर्यका । रानि रहे दोर परम निरंका॥ 
एक ओर वैटी पतिभामा । एकं ओर द्रौपदि छविापू ॥ 
पतिभामकि अकरि माहीं । धरे धनंजय चरण तादी ॥ 
तैसे दरोपदि अंक भञ्चारी। धरे चरण वरतरात घुरारी ॥ 
तिहि अव्र संनय तँ आये । पद अंशुटामदं दीटि लगाये ॥ 
संनय सों तथ कृद्यो भरारी । कष्मो जाई करतूतिदमारी ॥ 


९७९ भक्तमाय 


दुयोधनो सवन सुना । अप्तभाष्यो तुमको यदुराईं ॥ 
दोहा पद्सुते दसवारमधि, पट करष्यो तव भ्रात । 
तिय एकार शर हिय ख्यो) क्षति सोनित गहदात३॥ 
परटि नाम बरु पडकपारा । हरं षर्‌ डरे रथियारा ॥ 
प हमतो कारे कुरुकुख नाय । पोंछब द्रपदसुताकर आंसू ॥ 
सुनि संनयप्रभुकी अप्त वाणी । क्यो सत्य कह सारंगपाणी ॥ 
प ह्म नहिं निनक्ुख्के साथी । गाडरि गहत छोडि कोर हाथी 
अप्तकहि संजय प्रणामा । आयो हस्तिनपएुर अभिरामा ॥ 
यदुपति पचन दियो सतगाई । सुनत सुयोधन दिय बिसरा ॥ 
अंथनृपाति संजयो भाषा । युद्ध ठखन हमरिर अभिटखषा 
व्याप् क्यो इमकरम उपाईं । समर कथा तोहि परी जनह ॥ 
अप्तकहि संजयनिकट बुखार । दिय वरदान पहा मुनिराह ॥ 
महाप्षमर भारत नो हहे । सो चाश तोह सकरुदेषेरे ॥ 
प॑जयाद्म्य हि तव॒ शई । तोषम्‌ कृष्णदाप्त नहि को ॥ 
पंजयपाय व्याप्त वरदाना । पमरचारत सवक्ियो बखाना॥ 
दोरा-संजयकी आरहकथा, भारत मष्यवखान । 
ताते नहि यहि ग्र॑थमे, कियो सविस्तरगान ॥ 9 ॥ 
दति भीरामराभेकावल्याहापरखंडपचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


॥ अथ दुवसाकी कथा॥ 
दोहा-दुवोसाकी कहतदो, सुनह कथा वितर । 
नकोकोप करार नग, पावक जारदिखाई ॥ ३॥ 
कवित्त-दुरासा मानसर कान्द निवात नाह दशङ्ञीश्च 
र्यामकमर उखारोद ॥ दीन्दी युनिश्चाप आङ्तेनोरेयामकंनक्षै 
है फटिेदे शीरृतेरेवचन हमारोहे ॥ तवते न मानपर बातरद्यो 


शुतदेव मो बहुडाश्चफीकथा । २५३ 


दमाय तर्के सुनीज्च उद्रो आनद अपारो ॥ रघुरान पत 
नन केन जो कृरत कुं मपनोन्‌ ६तु हेतु परडपकारोे ॥ १ ॥ 
इति शरीरामरसिकावल्यादापरखंडषोडगोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


अथ श्रुतदेव ओं बहुटाश्चकी कथा ॥ 
दोहा-अब षरणों दौ भक्तको, अतिषिचि इतिहाप्त ॥ 

दविनश्चतदेव सुजान तिमि, मिथिखापति बहुखापत॥१॥ 
मिथिखापति भूपति बहृटाप्ता । यदुपति दरशन सदो पियामा॥ 
विप्रभक्त तिमियदुपाते केरो । नामजासु श्रुतदेव निवेये ॥ 
सोन ओर उर कु अभिटाखे । यदुपति द्रनकी रुचिरासे॥ 
विषयभोग कबह्रं निं चाहत । बोरुत मधुर वचन दुखद्‌[हत्‌॥ 
सुकषि शांति भतिश्चीर स्वभाख। यथाखभ तोषित द्विनराउ॥ 
र्योजनकषुर तासु अगारा । करे सप्रति सेत सतकारा ॥ 
केरे न उद्यम कषु निज हेतू । वसे भवन मदं मोदनिकेतू ॥ 
तेस जनकराज बहुराघ्र । तनकन तनु अभिमान प्रकाम ॥ 
उभयभक्त अप्त मनहिं विचारे । भविं कव षर नाथ हमारे ॥ 
दारावती बम भगवानां। सुनेयदपि दो निज काना ॥ 
वै दरशन हित नहिं तदहं नादी । भरेभयेस यदी मन मादी ॥ 
निज जन प्रणपूरक यदुनाथा 1 करिह मोदि विशेष सनाथा ॥ 

दोरा-दोर भक्तनकी सारसा, जान्यो कृपानिधान । 

दारुक सारथि बर्फ) करगहि के भगवान ॥२॥ 
ल्यावहू सूत सानि रथमोरा । जान हमे पू बोरा ॥ 
मिथिला नगर बसत बहास । अर्‌ भुतदेवं विप्र मम दापू ॥ 
दोहेन दरश देह तँ जाह । बेठे दोड मम आश्च खगाईं ॥ 
सुनि प्रु वचन सृत सुखपाईं । खायो स्यंदन तुरत सजाई ॥ 


१८ 
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यदुतंदन चदि स्यंदन चाह । चङे जनकपुर मोद अपा ॥ 
सनम पुनि यद्नाथ विचारे । च्छि सकट धुनि साथ इमारे॥ 
स्यि बोछि सग नारद्"्यासू । भि च्यवन सुरणुरुयुत दापू॥ 
वामदेव कोशिक भृगुरामा । मिघासुतं वशिष्ठ अभिरामा ॥ 
विचरत रहे क श्ुकदेवा । ₹ीन्ह रथ चदाह यदुदेवा ॥ 
देशान देन निवक्षत नाथा । तके मुनिजन करत सनाथ॥॥ 
अयि जनकनगर नियर । तैत दिययक दूत पठार ॥ 
दृतनाय मिधिटापएुर मारी । क्यो जनक अतदेवहू पारी ॥ 
दोहा-जानि मनोस्थ रावरो, तमको कख निह ॥ 

आवत सुनिन समाजे, नाथ देवकीडाङ ॥ ३॥ 

भाग विव चातक वदनः परेस्वातिके बुद्‌ ॥ 

तिमि भूषति हर्षित भयो, भागम सुनत युङ्कंद ॥४॥ 

नगर सुनायो सो प्रननः सानि सानि पव सानु ॥ 

चट सकट यदुरानके, अशवानीके काञ्च ॥ ५ ॥ 

सुनत जनकपुरक प्रन वृद्ध बार नर नारे ॥ 

ठेटे मंगर सान कृर, तनुकी सुरति षिारि ॥ ६ ॥ 

ने नस रहे ते तसचरे, देखन रतु मुरारि ॥ 

यक एकन परख्यो नरी, सवस खाम्‌ विचारि ॥७॥ 
निरसि कृष्ण मुख अति सुखपाये ।पिकक्षत षद्न नन नङ छि 
शिरपरधरि धरि भंजुटि षाहे । प्रयुकरँ फिय प्रणाम हरषाई ॥ 
नेप्रुनीश्च प्रथमदि सुनिशसे । तिनको वंदन करि भप्तभासे ॥ 
हमरे भाग्यनते इत भये । हमको नाथ सनाथ बनाये ॥ 
इतनेम धावत मगमाहीं । तनुक सुरति रदी कद्ुनाहीं ॥ 
गरतं ओपन भरैदषारा । रोमांचित तन बारहिवारा ॥ 
नाह हिर वसन न पग पद्मान्‌ यकक्षण बीतत कलप्षमाना॥ 


ञतदेव भो बहुखश्कीकथा । २७५ 


५ 


यहिविपि जनक भूप थुतदेवा । अये नर उद यदुदेवौ ॥ 
उ प्रभु चरण गये रपा । दैन स्यि हरि हिए सगाई । 
पुनि सव मुनिन चरण मरह दो। परे दिये आक्षिष्‌ सष कोठ 
दोऽके सुख निकप्ततिनरि वानी) भनद्वश स सुरति थुखानी 
बहुतकार महँ सुरति सम्हासी । विप्र मप दोउ गिरा उचारी॥ 
दोहा-नाथ पधारहु मम भवन) करहु कुटंष पुनीत ॥ 

अहो नाथ तरिभ्ुवन धनी, सदादीनके मीत ॥८॥ 
दो भक्त यक साथ उचा । प्रथमचट्हू प्रथु भवन हमरे ॥ 
दोरनं दख बरोबर प्रीती । दोरनकी समान परतीती॥ 
पस्यो नाथको तव संकेत । नाये कोनके प्रथम निकेतु ॥ 
दुस्सह मोहिं भक्त अपमाना । भेद बुद्धि नदिं वेद खाना ॥ 
असविचारि हरिकीठक कान्ह भ्ूनिन सहित देवपएु करि खन्द 
द्वै द््ारथि द्रेेना । रहे संग प्रटोग ठ्वेना ॥ 
गये अरोबर दोन धामा । दोउन राये राखी पनरयामा ॥ 
भूष पिपर कहु ममेनजनि। मम षर अये प्रेपमहिमाने ॥ 
प्रथमं कौ भूप षर गाथा । नेहि विपि सुनिषुतगे यद्नाथा॥ 
जिं पिदेह गेह प्रु भये । तृप सिहाप्नन शिरधरिखये ॥ 
यदिषिपि प्रथुकहं आसन दीन्द। तेसे मुनिजन कँ कीन्हों ॥ 
प्रथम्‌ मुनिनके चरण पारस्य । पुनि हरिके पदमे जर्‌ उस्यो 

दोहा-भेगवत अर्भागवतको) पद परछाछित नीर ॥ 

सीच्यो शिर अर्‌ भवन मे, मिदीप्तकर भवषभीर९॥ 
निजकर चंदन अतर गायो । भूषणवप्नन मार प्रायो ॥ 
धूप दीप नैवे देखायो । गेोवृष श्न हैत तई खयो ॥ 
तन मन धन पनिं अपणकन्द्‌ कृष्ण चरणरन [अर्ष रन्हि 
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पुनि प्रभुपद्‌ धकं नजसका । पाथर अव जाभमनहु सक॥ 


२७६ भक्तमाख । 


मनतं भैदमंद पददो । बोट्यो वचन सुनहु सष कोड॥ 
सवप्राणिनके आतम आपु । जगतक्षी विथु परपप्रताप्‌ ॥ 
जोहम बहुदिनते करिराखा । सी प्रभु पर करी अभिखखा॥ 
चरण कमर्को दरडनपाईे । आङ नयनगे मोर अपाह ॥ 
नो यह वेद पराण वाना । निज जन गह गनत भगवाना 
अपनो वचन करन तिस । यह घर धुर्यो चरण निनदो 
श्री जन रकर शेष उदरे । ह न मों दानते . प्यार ॥ 
यह जो तुम भाष यदुराई। सोसब जगम प्रगट देखा ॥ 
दोहा-एेसे दीनदयाटुप्रभु त॒म्दे देवकीरार । 
त्यागि भने किमे भोर कर, को एनिकेरे निहाङड १० 
ओर भने जे तुम्दं विहा । तिनकी गिरिपषाण समताहं ॥ 
मे सनन तनि विषय पिखप्ता। रावा तुव पद्पंकन आपा ॥ 
तिनको प्रभुत॒भ्दङृपानिाना । ओर काह दीजत निनजप्राणा॥ 
छेयदुरवेर माहे अवतारा । संदर यञ्च दिगिभंतं परसारा ॥ 
दसी जीवसागर संसारा । गाय गय ते पवाहंपय॥ 
यदुपाति सुयश मयंक तिहारो । हरनहार भिभुवेन तम भारो ॥ 
ज्ञान रूप श्रीपति भगवाना । नारायण ऋषि शांत महाना ॥ 
नथकृपाकारं युनिनसमेतू । बसडकद्ुकदिन यही निकेतू ॥ 
एेसी सनि विदेहकी वाणी । अतिप्रस्रहे सरारगपाणी ॥ 
वसे विदेह नगर कष्ठुकाडा । मिथिटापुर ननकरन निहास्‌॥ 
ह सनेह छेद विदेह । सेवत हरिकरं सुधितानेदेह्‌ ॥ 
धन्य धन्य मिथिला मदराना । भिहि षर निवसत यदरना ॥ 
दोहा-निमि विदेहके गेह मे सुनियुतकीन पयन। 
तिमि शुतदेवेहुके भवनः गवन कीन भगवान ॥११॥ 
कपे गृह टिवाय यदुनाथ. नायो सकट मुनिनपद माथे॥ 


श्रुतदेव ओं षहुखाश्रकीकथा २७७ 


द्विज तदेव परम अवुराग्यो । पट फष्रावत नाचन छाग्यो ॥ 

काठ दुशासतन भासन मारी । वेठायो युनि युत प्रुकादीं 
शर प्रञ्रकार बहर उवाय । भयो मनोरथ पर ईइमारा॥ 
अप्तकहि सहित नारि मुदमोयोौ। निन सहित यदुपतिपदधोयो 
सो जख्टे अपने रिरधारा । कोटिजन्ष अव आपुहिनार ॥ 
पतिते दगुणो प्रेम ॒तिथाफे । दंपति कथा कहत कवि थक ॥ 
निनकरठे लप प्रभुरि सवायो। सुरभि मृत्तिका अंगरगायो ॥ 
हारे भगम प्रथमहि ते नानी । हेरि धस्यो फट विप्र विज्ञानी॥ 
ते अरप्यो द्विजे निजहाथा । खन्द सुधासारेस यदुनाथा ॥ 
प्ुद्धिज प्रीतिउदधि अवगादी । खायो फठ निप्तराहि सरारी॥ 
पुनि द्विन शीतर्नल्टेभाये । निजकर प्रयुकदँ पानकरयो॥ 

दोदहा-भतिकोमर दछकमर युत) नषतुरसीदड पाड । 
प्रेम षिकट अविर विमरुमेल्यो गड ततकार १२ 
यहिषिषे दरिकरैयुनियुतपुजो। गुण्यो आपने सम नहि दूजो ॥ 
पुनि अप्त मनहिविचारनखागा । कोनसुङृतमें कियो सभागा ॥ 
परयो रघ्नो जगथंष कूपमे । छागिरदयो मन कष्णह्पमे ॥ 
सो हारे आपन विरद सभाग । दरदन दीनो भवनिधारी ॥ 
जिन पद्रन सष तीरथ मढा । तेमुनिथुत इरिमि अनुङ्खा ॥ 
अप्तपिचार्‌ श्रुतदेव उदारा । अंबक अंबु उबाहत पारा ॥ 
निरखत यदुपाति वदन मयका) चाप्त चरण चार धरिभंका॥ 
मदुर गिरा निन प्रभुटिसुना३। अदो माह मग यदुराई ॥ 
सुनत कहत ने कथा तुम्हारी । पूजहिं वंदहि प्रीति पपार ॥ 
तिनि ष्यानमरं मिर्ह युरारी। पे कद्र शचि भाग्य उजारी॥ 
सो यदुवर मिथिला परशुधारी । मिरे मोहिं निजुजा पार॥ 
। कबहन नाथ चरण मन दी्ट ॥ 


२७८ भक्तास । 


दोहम-रेसे अधमभटाटकोकीन्हो आय निहा ॥ 

सोनहि करतव मोर कह तुमहो दीनदयार ॥ १२॥ 

जे कपटी कुषती यती, विषय वाप्तना पूर ॥ 

द्रवहु दुखी ठषितिनहपरः यदपि रही अतिदूर १३॥ 
नय जय भक्तन प्राण अधारा । जय निननन तर दोह कृटार्‌॥ 
कारण ओर अकारण केरे । तुमहीं कारणवेद निरे ॥ 
जे तुम्हरे माया म॑ हे । तुवदाया षिन तेनहि सोहे ॥ 
तीनिहँ ताप नश्चावन षारो। रेसोदै प्रयु द्रशतिहाये ॥ 
मतो हँ ख्घुराडर दा्षा । विनयकद्ं अवह यकं आपा ॥ 
प्रीतिरीति प्रु देह वता । करौ तसह तव सेवका ॥ 
विप्रषचन सुनि कृषा निधाना। दीननके नाशकं इख नाना ॥ 
गदि निजहाथहि सों द्विजहाथा। बोडे विपि वचन यदुनाथ ॥ 
तुमपर कृपाकरन के काना । आये मेरे संग ॒सुनिराजा॥ 
ये अनन्यं मुनिजन मम दासा 1 भूरिभिवन अवकरत षिनाषा ॥ 
भौर देव तीरथ दँ जेते। द्रात परसत सेवत तेते ॥ 
बहुत कारमं पावन करदीं । तञ मोरजन जापर दण्द ॥ 

दोह-जन्पहिते सव जातिमे विप्रनाति वररोई । 

ताहूपर जो तपकिथोः तेदिसम द्विननर्हिकोई ॥१५॥ 
भरं ताहुपे विदा जाके । विनप्रयाप्ते भवनिधि नके ॥ 
तापर जो संतोषहु आने । ते द्विज सत्य विचि समाने ॥ 
तापर मोर भक्त जो रोह । त्रिभुवन ताके सम नहिं कोई॥ 
यही चतुथन षप हमारे । मोर दाते मोहि न प्याये ॥ 
सवे वेदमय विप्र कहावे । सपेदेवमें पोर शति गवे ॥ 
वैष्णव रूप मोर अति गट । जानत नादि ननायहु मुदा ॥ 
मूरतिमे करि मोह महान । मममूरति दिजयुर्‌ नहि जाने॥ 


व्यास्देवकीकथा | २७९ 


नगृकारण अरु जग ममरूपा । जान संतत संत अनूषू ॥ 
ताते पाते अधिक विचारे । पूजहु युनिन परीपुर प्यारे ॥ 
संतनके पद्‌. पनत माहा । ममपूजन है जात सदाहीं 
म्द पूजे संतन तनि नेह पूजन्‌ कबहु तासु नदिं ट्‌ ॥ 
यहिविधि निजजन महिमा गाई । शुत देवि रति रीति पिखाई। 
दोहा-सुनि यदुपतिके वचनद्विज) मानिपरम आनेद्‌ । 
पूज्यो यदुपतिते अधिक, नेहसरित मुनिवद्‌ ॥१५॥ 
व्हुरिविप्रसों ह षिदा, तिमिषहुरापहु पाप । 
गवन कियो सुनिसंगरे, रमानिषाम निवाप ॥१६॥ 


ति श्रीरामरसिकावल्याद्रापरखंडेसपदशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


अथ व्यासदेवकी कथा ॥ 
दोहा-भवमे करहु प्रकारक प्यासदेष इतिशस्‌ ॥ 

प्व सत्यवति शि प्रगट, करपुराण तमनाप्र ॥१॥ 
श्च्यो सत्तदश्च व्याप्त पुराना । पुनि मनपें मक्तकिय अबुमाना 
अतिशय अधम शूदर भरु नारी। अहे न बेदनके अधिकारी ॥ 
तरिं ज्ञान विना किि भती । अपषिचारकारे दयाजघाती ॥ 
भाषतभो भारत भगवाना । छद्‌ प्रबंध वंध विधि नाना॥ 
तदपि न भयो ताहि संतोष । मिवो न दिक दीश्व दोषू॥ 
विमन वेटि सुनि सुरसरि तीरा। तदं भयो नारद मतिधीरा ॥ 
क्यो उदा पंछयो अस प्यास ण्यां व्याप्तप्रकट निजआसे॥ 
श्च्यो सप्तदश पुर प्राणा । तैति भारतको निपीणा ॥ 
पेन षिभछ्पति मे भुनिरई । कारण ताको देह बताई ॥ 
नारद मुनि बटे सुसकषयाईे । नदिं अनन्य हरिकीरति माई॥ 


२८० भक्तपाड 





नर भागवत चरिहु गायो । ताते पनपतोष न पायो ॥ 
र्य व्यापन भागवत पुराना । हरिदरिजनयश्च रहे प्रथाना ॥ 
दाहा-धमं कमं विद्या विवेध यतन योग जपनोग्‌ ॥ 
स्वग मायं वरचे भामे) भक्ते रगनाहखग ॥२॥ 
भया अनथ एकं नम्‌ माही । भक्तप्रपान कहव नेहि काही ॥ 
ते सव किर धमेप्रमाना । व्यासदेव तो यरी वाना ॥ 
तति व्याप्त सवं प्र जोई । मारग भगति भनहं भवखोई ॥ 
पन शत सुद्ध न जान उपाह । मिहि न विना प्रेम यदराहे ॥ 
भनकृटि नारदं कियो पयाना । व्याप्त भन्यो भागवत एराना॥ 
48 _दसहु सतसग प्रभाउ । पायो तोष प्यापत मुनिराञ॥ 
९१।६ व्याप जमित इतिहात्ता । टघुमति कै करं प्रकारा 
१९ पुराण सहिता नेती । व्यास्र कथाको जाने केती ॥ 
नरायण पारापण मेते । व्याप्त अचारज मानत तेति ॥ 
क नह व्याप्त सरिस उपकारी रचि पुराणजन नूह उधारी ॥ 
न। नाह हात्‌ ग्यापतअवतारा । तोको करत पुराण प्रचारा ॥ 
तरत्‌ मदमति जग केहि भाती। मोहराति केदिभाति सिराती ॥ 
दद पिता परार सुवन शुक सत्यवतीसम मातु ॥ 
ता एुयश्च वार उतरिको कवि पारहि नातु॥३॥ 
इतिश्री रामरसिकावल्यादापरखंडे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


व 


अथ नदद्‌ गापका कथा ॥ 
द्‌हा-अववृदावनकं सरक, नदादिक ने मोप ॥ 
तिनके गाथा कथनकष्ु चरति मोर चित चोप्‌॥१॥ 
प केह किनकी कथा कीं घुनोहो संत ॥ 
विहरतगनके संग नेत; वृंदावन भ्रीकैत ॥२॥ 


उद्धवकोकथा । २८१ 


क क्रि, 


ह्पमाख ॥ अनते पिषीटकशो चराचर जीव नगत वरषत॥ 
सुर नाग युनि गेषषे कित्र दनुज मनुज अनंत ॥ निज सूक्ष्म 
वषु व्यापकं कृरु पु थू अंडकटाह ॥ सनकादि ब्रह्माः 
वादि ध्यावत तोन यदुकुखनाह ॥ १॥ मचछरत रहत नित 
नद आंगन शंख रोदी हेत ॥ ब्रनधूरि धूसर अंग अपितं अनंग 
छबि हरिरेत।॥रीश्चत रिञ्चावत रोज रुचि खीक्चत विद्यावत मा- 
त ॥ रवि उदयते रवि उदरं सेषन करत जेहिजात ॥ २॥ 
नेहिकरत माधव मुखहि न॑दबबाहभं कृष्व देहु ॥ सो छेत ङ- 
रकि उटाय दिये खगाय सदित सनेहु ॥ य़ नापु उचसत वेः 
द सो नंदकी चरावत धेत ॥ पंदाविपिन विहरत वजावत बार 
बारदिवेनु ॥२॥ सृत मातु पित॒ तिय नात भातह इर कुटबहु 
देह ॥ दादि सवते एचि रास्यो ष्णदीमे नेह ॥ कोर कद- 
त सुत कहत कोड कम्हुवा कहतकोउ माति ॥ कोड कहतपति 
कोड कहत भाता कोर गवावत गीत ॥ ४ ॥ नो जग नचाषत 
नयनलं त्रज तिय नचाबत ताहि ॥ जो भयो वशनाहं कवहुं सो 
तरनगोपिका वमा ॥ कशं कों प्रनगोप गषी धे धारन 
महिमा ॥ भूरि मुखचारि तिमि बिपुशरि जिनपद चहत धू[२५॥ 

दोश-पेद पुराण प्रमाण बहु, नंदादिकन चस ॥ 
पकर केहे रघुराज किमि, नासु भये हरिपिञ्र॥३॥ 


क कि 


इति श्रीरामरसिकावल्यद्वापरखंडेएकोनरविंशतितमोऽध्यायः ॥१९॥ 


अथ उद्धवको कथा ॥ 
दोहा-शुद्धबुदधि संतो सनो) धर धमं भाधार ॥ 
कुष्ण सखा नेहि विपि रष्यो, उद्धव बुद्धि उदा२।॥१॥ 
शिष्य वृहस्पतिको मतिवाना । ज्ञाता विरति ज्ञान विज्ञाना ॥ 


१८२ भक्तमाय। 


साधनं योग समाधि अनेका । उद्भ जानत विषिप पिषिका॥ 
यो गभे उद्धव मनमाहीं। ज्ञान विज्ञान रिकं कष्ुनादी॥ 
उद्धव नियकी यदुपति जान्यो । सादर निन समीप महँ भान्यो॥ 
केट्यो पचन हे सा पियारे । तुम हौ दोउ नयन हमारे ॥ 
तुम मम सकट कायंधिकारी। जानहू मति गति गढ हमारी ॥ 
नाहु सखा त्रनकर्ैयहि काटा । मेरे विरहदखी अन बा ॥ 
तेनहि सुनाया मम संद्श्ा । कीन््ो ज्ञान योग उपदेशा ॥ 
सुनि उद्धव अति अचरज माना। गोपी नानि काह षिज्ञाना ॥ 
यह अचरज छगत मन मो प्रु जानत मोई भेनत भोरे ॥ 
अप पिचार धर श्ञासन शशा । चट्यो सखा सुमिरत नगदीशा 
आयां उद्धव त्रनमं नवही। कृष्ण पिरहमय दस्यो तदी ॥ 
दीहा-षोरि खोरि षर षर सरक) मुख युख यही सुनात ॥ 
हाय श्याम मिष कषे) तुम विन छन युगजात ॥२॥ 
कवित्त-ुजनमं भोर पंन शंनरत श्याम शयाम बोखत 
विहग त्या रंग स्याम नाहे ॥ पेतुत्रण मुख धरि यामह 
पुकारता ६ यथ्रुन तरंग शोररयाम सव यापर ॥ वैठतमें वाग्‌ 
तमे सवत्तमं नागतमे श्याम रट छागत न रागत बिराम ॥ 
$ृष्णचेदर विरह मवाप त्रनबामी सवे रघुरान दैरि रहे श्याम 
स्याम श्यामे ॥१॥ 
सवेया-उद्वव नद यशोमतिके दिग श्यापदिमों पतकारद 
पायां ॥ ज्ञान विराग विवेक विधान विशेषि तिन्ह बहभांति 
जाया ॥ १ नादं टरो टरो मन प्रगते सो कन्हुवा कन्वा 
गहराया ॥ उद्धव प्रक नेम विहाय त्यों ज्ञान विज्ञानो गवं 
गृवाया ॥ २ ॥ ताञ्च समय पटंच्यो ्रन उद्धव रन यज्ञो 
नधत १।त। ॥ भोर भये यरि आई सरसी सव जानति परेम 


॥त्वाननवताम 





वंटाकणेकीकथा | २८३ 


भ फिर, कनः कभ, 


नेमकिीती ॥ इयाम सखा शुणिरे यमुनातट पठन छी 


४७ 


भह परतीती ॥ श्याम कहां यख भाषतयो गिरि मभि गहं 


(क कि 


गरी पनवीती॥३॥उद्धब गोपिनको नैँदनंदन पे अवुरागको 
नेम निहारी ॥ ज्ञानविज्ञान विग योग दियो मनते छनताहि 
विसारी ॥ दे परिदक्षिण पार्य पम्यो रुराज या बरहि बार उचा- 
री॥भान कृतार्थं ह गयो अवरोकि तुम्द मनमोहनप्यारी ॥ 
दोदा-आयो पधुपुरको बहुरि, त्रनते उद्धष सो ॥ 
करि प्रणाम वनदयामसोंः विनय करत दिय रोई ॥ ३॥ 
पवेया-भाजुखं ज्ञान विज्ञान विरागको मोहं गुमान र्यो 
गिरिधारी ॥ रावरी भक्तिको टेश श्यो नरि ज्ञाने सापरिय 
सो विचारी ॥ गोकुटको सघुज्ञावन व्यान पठायो इमे करि 
कै कृपाभागी ॥ प्रेम ट्य रघुरानशं आन दियो करिह 
गुर्‌ अननारी ॥ 
दोहा-सनि उद्धवके वचन प्रभु, क्यो मधुर युसक्याई ॥ 
आज्च॒ भये सोचे सखा; ब्रनतिय द्रशनपई्‌ ॥ ९ ॥ 
्रनतिय दरश प्रभाक्ते, याजा समे सुरार ॥ 
भक्तिरीति भाषी सकट, उद्धव निकट दकार ॥५॥ 
एकाद अस्कंधरमे श्रीभागवत पुरान ॥ 
ममकृत भाद्‌ अंबुनिपि, भाषा कियो बलान ॥ ६॥ 
इति श्रीरामरपसिकावल्यादयापरखंडे विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


अथ वंटाकणकी कथा ॥ 


दोदा-अष्‌ वरणो अदत कृथा, पैटकएन पिङ्च । 
भयो दास यदुनाथके, शुद्ध भाव मति सच ॥ १॥ 


२८४ भक्तिमषि 


एक . समय द्रारावति मादी । जँ हरिरुषिमिणि वसतसदारी॥ 
शृक्षिपिमि विनय करी कृरनोरी । नाथ आश्च एसी अब मोरी ॥ 
दे पु यकं भिभुवन ` नेता । महावडी यदुकुखकर नेता ॥ 
शश्च शाघ् मह प्रम सुजाना। धिधुवन जासु सरिस नहिभाना॥ 
रकिमिणि वचन सुनत यद्राईं । बोठे मधुर पचन सुसक्याहं ॥ 
ममं सम॒ पुत्र होड्गो . तेरे । मधिकहुने ग॒ण अ न मेरे ॥ 
यें सुतहित कैरासहि नेहो । तपकरि रशंकरदेव सिद्द ॥ 
कृरि प्रसन्न हर ॐ बरदाना । देहौ तोहि सत आत्म समाना॥ 
असकहि शेन कियो वनरयामा। रही याम यकं जषे भरियामा ॥ 
तव उदि प्रात कृमे करिनाथा । ङि पखारि चरण अरहाथा॥ 
मजून पूजन विधिवत कके । तेरह सदस धे द्विजे ॥ 
अये सभा सुथमौ माहीं । बरेड उद्व सात्यकि कारी 
दोहा-पुराप्ती सव आड्के; प्रथुकरं कियो प्रणाम । 

तहँ सभा मधि कोरिशशि, सम भये रराम ॥२॥ 
उठी सभा षटरामरहिं देखी । यदुपति उर भो मोद पिरेखी॥ 
केनकास॒न राजत बखरामा । दक्षिण दिशि सोहत वनर्यामा॥ 
सभापध्य कृतवमौ आयो । तात्यकि आः ्रथुिशिरनायो॥ 
ताही समय नकीबन शोरा। माच्यो सभा द्वार चहवोरा ॥ 
आयो उग्रसेन महराना । नेरिरुखिरनितविभवसुरयना॥ 
उठे सुभट सब तृपहि जोहारे । वरो दोड वसुदेव कुमर ॥ 
रजापतन राज्यो पहना । दाहिन राम बाम यदुराजा ॥ 
तेहि अवप्तर उद्धव तहं भआयो। कियो प्रणाम नाथ वैयो ॥ 
जासु नीति षर सुरु डरी । यदुवंशी निवे सुख माही \ 
जासुदुद्धि बट हरिक्षिति शास्यो।दानव दुवन दुरासद नासो ॥ 
एसे उद्धव सों यदुराई। क्यो कचन ` याद्वन सुनाई॥ 


ंटाकणेकीकथा। २८५ 


म गमनहूं तपित केडासा । कर छखन ख्गी उर आता ॥ 

दोहा-अवशि भोर कारनकृष्ः सुनो समे यद्वीर 

नोरेमे आं नरी, तों तम धरि धी२॥ ३॥ 

कष नगर भट सुव ती । सनग र सेष्य दिन राती ॥ 
केशी कंप मद मे माग्यो । तिरक उग्रसेनहको साप्यो ॥ 
करी शता भष षनेरे। नाश्चष्हे गि सायकमेरे॥ 
ताते पेदरादिकं शठा । मानत्‌ वैर मोर्‌ षटष्पा ॥ 
पोह बिन सून नानि सव ठेहै। कराह उपदव छिद्र जो पे ॥ 
पावथान ताते एब रदियो । निशि वासर आयुधको गहियो 
राघेहु सुखे एक दाना । रदे चारे दिशिं बीर समाना ॥ 
विनाचक्र अंकित नहिं अपरे । पिना चक्र अंफित नहि नवि ॥ 
नहि जेयो तजिनगर सिकारे । नग चमू शस्यो पुर द्रारे ॥ 
पुनिपात्यकिसों कृद्यो भरारी । तमहो वीर धीर धतु पारी ॥ 
पर्टिरि कवचङंडङ दस्ताना । ठेकर पद्ध गदा धमु ॒बाना ॥ 
रेन चैन कीनियो न प्यारे । कस्यो जो अग्रन केरे हमारे ॥ 

दोहा-सुनि यदुपतिके वचन अत, पात्थफि बोल्यो वेन ॥ 

त॒वप्रपराद तिर्हडोकके, बीरन ते मोहि भेन ॥ ९ ॥ 

हद वरुण यम धनद पेतु । जो आवहि चदि वृष पृषकेतू॥ 
मोहि जीवत पुर खन न पेद । समर ओंध शिरकरि सब नेहे ॥ 
रुद्र॒ महीपति केतिक शाता । तुव प्रताप सब रढ जनाता॥ 
सोह करिहौ कहि जस रामा । रापप्रताप सहन सव कामा॥ 
पुनि बटमभद्रहि प्रु करजोरी । कद्यो विनय सु अग्रन मोरी 
द्राखती यदुवंश तिहार । रकष प्रयु जेस दोह षिचारा॥ 
सुनत राम बल्यो सुसक्या३ । कोन रेत शंकटु यदुराई ॥ 
देख अपन कोहुकी गति नादी ।नो पम अछत खव पुरकारीं॥ 


२८६ भक्तमबि। 


$ ® स 


उमसेनसों कह भगवाना । शद्ोभवन नरहिकियो पयाना॥ 
पुनि शरासन यदुवंशिन दीन्।अग्रन शासन सवविपि कन्धरो 
अकि उडि निनमंदिरभाये । यदुपति खगपति वरत योखये 
तुरत तहां आयो उरगारी । पयो चरणकरहि जय गिरिधायै 
दोहा-हरि मि षिनतासुषन करई! तापर भये सवार ॥ 

चरे धनदं दिरिके हरी, सुमिरत शयु उदार ॥५॥ 

करि देव स्तुति नभ मारीं । पेखत प्रषुहि चरे संग नारी ॥ 
वद्रीवन कदं गये मुरारी । ज सुरसरी वहति अवहार ॥ 
तर तप फियो बाप्त बहु जा । वृत्तवथन अव दियो जराहं ॥ 
नरधुपति रण रावण मारी । कियो महातप जन उपकारी ॥ 
सिदध मुनीश देव्ृषि नाना । करहि महातप हित कल्याना॥ 
सो वदरीवन तीथे अनतूपा। पृहन्यो जव तदं यदुकुख्भूपा॥ 
तके मुनि अग्‌ चठि रीन्दे। बारार प्रथु वंदन कौन्दे ॥ 
सोश्च समय पहुचे यदुराई । पेरछ्यो युनीश्च समुदाईे ॥ 
पुनिमंडट प्रथु क्षियो प्रणामा । खटी आशिषा पूरणकामा ॥ 
कोर मानि चमरविनन कोड धारे। प्रथुकं सेषन रगे सुखारे ॥ 
पूनि समान देखि यदगाजा । उत्यो भूमि तन्ये खगराना॥ 
गृवनत चरणकमट पहि मारी । राकंकर कैटकंद्रविनाहीं ॥ 
दोहा-षदरी विपिन प्रवेश किय, सुनि आश्रम यदुनाथ ॥ 
नदंमहे सुनिवर छखत प्रभुतं तर नावत माथ ॥ ६॥ 

कोउ मुनि जन दीपिका दिखपे । कोर प्रथु कँ आश्रम डेज॥ 
अपपाय आचमन करावे । भोजन कंद मूर फर स्ये ॥ 
अतिशे पूनिन करत सतकारा । चरे जात वसुदेवकमारा ॥ 
भरि वशिषु अगस्त्य उदारा । गतम भदान सुबिचारा ॥ 
नारद्‌ षराटमीकिं सुनि व्याप्ता । ओरहु सुमि अनन्य हारदाप्ता॥ 


वंटाकणेकीकथा | २८७ 
जय हरिकशत चरहूकित सोरा । यथा निरखि नीरद कं मेरा ॥ 
नाय कष्ठुक दूरी यदराहे । निर्य सुथट मनोहर ताईं ॥ 
वेठे यदुकुर कमर दिनेश्ञा । अये सकट पुनि तेहि देशा 
हरिकं वोर चहूकेत ठे । मानहु मोद महोदाधे पठे ॥ 
हरिकं सषे इुशासन दीने । वार वार षिनती अस कन्दे ॥ 
कहा करे हम नाथ तिहार । ३ द्द सवेस्म ईइमाये ॥ 
बोरे वचन नाथ भुपतकाई । हमतो अहै दाम युनिराई ॥ 

दोहा-रंभु प्रपतन करावने हम अये यहि देश । 
तासु उपाह बताये, हियको हरण कडेर ॥७ ॥ 

बोठे मुनिवर सुनहू यरय । तुम महेशमानसन संचारी ॥ 
जाको चहो बड़ापन देहू। राषह सदा दापतपर नेह॥ 
हारे कह अव मे यहिथट रेहो । सापि समापि महा तप ठेर ॥ 
निन निन आश्रम नाहृमुखारी। तममे अतिशय प्रीति हमारी ॥ 
नि प्रणाम करियदुपतिकारी। आये निन निज आश्रम मादी 
तब उतंग॒ गेगके तीरा । बेढयो आप्तन करि यदुषीरा ॥ 
कृद्यो गरड कँ जाहूखगेशा । फिर सुषिरत भयोयदिदेशा॥ 
पत्रगारे गवन्यो निजधामा । मन यकार करि तहं वनरयामा 
साधि समाधि उषा अवाधी । मनगति वापि शयु अवराधी॥ 
भूदि नैन तनु अचर सुरारी । छाग्यो करन तहां तपभारी ॥ 
देषि सवे सुर मुनि तर केरे । विसिमित भे वनमाहं वने ॥ 
सकर जगत इनके पद ध्यावे । सो केहिरैत समाधि ख्गवे ॥ 
दोदा-दीप शिखाप्षम अचर जव) यदुपाति मन करिरीन ॥ 

प्रयु कोतुक सड जानि हरविहसे परम प्रषीन ॥ ८॥ 

रके गण अगनतर रहे चारिहु बोर । 


= 


विना प्रयोजन हसत हरः हर हियभा भार ॥९॥ 


९८८ भक्तमाल् । 


हरगण मध्य अनन्य उपाती । ईात्यागि वियहेशा न आरी ॥ 
वंटाकृरण नाम तेहि साचा । रघ्नो एक तर प्ट पिशाचा ॥ 
पटा वपि कानन माहीं । शिवतनि नाम सुने शतिनाी 
धोते कोर कद ताहि सुनते । शिरकेपाइ तव वट बनव ॥ 
सोठलि दर विनकारण वि॑सत। वर्यो वचन शंुपद परसत॥ 
प्रयु मोसों यहहोत टाई । बरूकक्षपड अपनी कृरुणाई ॥ 
बिन कारण प्रभ हब तिहारा। यह सदेह टरत नहिं टरा ॥ 
नो कटु होह मोरहिपर शू । तो बताई दीने ताने कोहू ॥ 
सुनि पिश्चाचके वचन पुरारी । बोरे वचन कृपाकर भारी ॥ 
मोरनाथ द्री बन आयो । मेरे देत समाधि ठगायो ॥ 
यह अचश्न छागत मोहिभारी। कोतुक करत कोन गिरि धाक 
्रुमनकौ गृति जानि न जाती । किह विचार न बुद्धि पिरती। 
दोहा-उनदीके हम दास, करं हमारे ध्यान ॥ 

यह विचारे हम हमिरियो) शतु कष्ट नहं भान ॥१०॥ 
कल्यो पिजञाच नाई तब शशा । भधिक कोठ तुमहूते ईशा ॥ 
शीधु कयो नर्द जानति मृद । ममप्रयु तत्व गदते गूढा ॥ 
हम न क्ष ते नदि अधिकारी यही मानि छे बात हमारी ॥ 
कही . पि्चाच तमे मुदमानी । देह युक्ति मोहिं डमशूपनी ॥ 
सेवन करत बहुत दिन बति । है प्रपत्र यकस गति जीते ॥ 
इक भने जोन मोदि देही । ताहि पदारथ हम सष देही ॥ 
क्ति देनकी शक्ति न मेरे । कति मरत दरिके दग पेरे॥ 
तेई हरिपिशाच मम स्वामी । सकर जगतके अंतरयापी ॥ 
त पि्ाच पुनि वचनउवारा । देहु बताई जो नाथ तुम्हारा ॥ 
कहौ वस केदि विधिम पदों । कोन उपाय समीप तिथे ॥ 


दहु वि्ैषि बताह विधाना । नेरिविषि मिरे मोहि भमवाना 


य<[केणेकीकथा । २८९ 


कि ऋ, क 


सुने पिशाच बाणी गोरीश्चा । बोडे परमि पिशाचरिशीशा ॥ 
हा-ममप्रधु पदरति तोरिभे, तो पर भरति मोर ॥ 
सु उपाह जाते मिरे, नाथ द्रत दौरि ॥ ११॥ 
परते प्रे इरा के ईशा) में विधि नेष्िपद नांश्ीश्चा॥ 
सो प्रथु हरण देत मुषि भारा । छन्नो यदुकुटम् भवतारा॥ 
देनहेत प्रथु॑मोदि बड़ाई । सुत याचन बद्री षन आई ॥ 
बेट साधि समाधि भवाधी । जेहि समिरत इटि सबव्याधी 
असकहि शयु ष्ण गुणनामा। रण्यो जसचरसिि वपुधामा ॥ 
चरो जो टेन भुक्तिकर ख । तो पिशाच बद्रीवन जाहु ॥ 
भनिहों कपट त्यागि हरिकारी। युक्ति मि संशाय कदुनादी॥ 
पप प्रभुके यह नादि विचारा । नीच उंच तिमि गुणी गवारा ॥ 
शुद्ध भावते भने कृपारे । दीनदयाहु द्वै तेहि इडे ॥ 
सी सुनि शंकरकी बानी । वैटाकरण महापरुद मानी ॥ 
के परदक्षिण दर शिरनां । चल्यो पिशाच नयतिधुनिख॥ 
ठाखन संग पिञ्चाच करा । चे कूद करि तबहि उताल् ॥ 
दोहा-जेहिनिशिंहैरिवद्रीविपिन, बेठिसमापि छगाइ । 

तेदिनिि वैटाकरणतहू आयो अतिखछाहं ॥१२॥ 

श्वान हजारन तेहि सग मारीं । छोडत व्याघ्र वराहन पाहीं ॥ 
ध्रषरहु अपतभणत पि्चाचा । वोर शोर यहकानन माचा ॥ 
पृकरहु सृगन जान नदिं पे । असकदि तेदि पिराचमर धावे॥ 
नातजात मृग शोडह श्वाना 1 मीठ मास पकरहु मृग नाना ॥ 
श्वानन छोडइत्‌ जय हरि भाखीं । हनत मृगा जय हरिदे पाची ॥ 
जय माधव सुद्‌ यदुनंदन । अस्करि भक्षत वनचर वृंदन॥ 
जनयनयजय देवकी किञ्चोरा । यदी सोर माच्यो चहुबोर ॥ 
कोर गहि मगन करहि अष्षवादा। पिद्यो मोहिं यह एषण प्रादा 


१९ 


९९० भक्तमल | 
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कोड कह ये मृग हरिके योग । करव निवेदन हारं हत भोगू ॥ 
कोय कराह रुधिर पाना । इनत कदत जय नय भगवान 
कोड मृतकं मानुष तन खादी । आन ख्ख हारं भक वतराही 
पकर शान जये मृग कादी। जयहारेकाहि युखपोछत जा 
टोहा-अस कोररद्यो पिशाच नहि क्षण क्षण नाह शंख पार ॥ 
शम कुष्ण गोविन्द हारे, गिरधर नेकक्तत नाहं ॥ १३॥ 
भागत कह करत करि जृहा । पीछे र्गत पिराच समरहा । 
भर्‌ भर शोर पच्यो वनमाही । द्‌।रत दिश्चन पिशाच देवाह 
पेटाकरण कहत अप वाणी । हरहु सव मिरु सारगपाणी ॥ 
शध वचन सत षा न रोर । देखन चहत कृष्ण कहं कोई ॥ 
पृद्री षन यदुपाति चरि अये । प्रु पद्‌ ठखन लागे हप धाये॥ 
हेरत हारे कहँ सकट पिशाचा । वनम सयाम राम खमाचा॥ 
घोजत यदुपति षेटि अचेट्‌ । यही भरमि हहे भरिभेट्‌ ॥ 
इते कृष्ण कोर प्रेत पएकारत । सो सुनि एकि एक हंकारत॥ 
तेहि वन री भृगा वनराने । करि चिकार चारों दिशिभाने॥ 
पञुन पिश्ाचन सोर महाना। भुवन भीति कर भ्यो दिश्चाना॥ 
आरत सोर घन्यो यद्वीर । ख्यो पिचार करन धरि धीरा ॥ 
कोन उपद्रव वनम भय । को भयो जीवन दुख दथ ॥ 
दोहा-श्वान सोर इक वोर भत, तिमे पिशाच सख धोर्‌ ॥ 
विच विच कोड जय जय कहत, छेत नाम पुनि मोर१४ 
तेहि भप्त बन जीवन नृदा । नाथ रुष्यो आवत करि कूहा॥ 
आरत ख सुनि दीनदयाल । रहि न सकी समाध तेहि काढा 
नेन सरमे सजग मुरारी । सहसतन श्वान समूह निहारी ॥ 
पीछे गे प्ुनके धावत । धरत रत ख छवत आवत॥ 
श्रानन पीडे घौर पिशाचा । अवित धावत कहि यह बाचा॥ 


घंटकणेकीकथा । २९१ 


मित नाथ देरहु सव कोई । हम प्रयुके प्रभुके प्रयु सोहे ॥ 
भक्षत मास शथेर करि पाना । वोत जय यदुपति भगवाना॥ 
कहं बाणनसे भृगन सहारं । बहुत परान शरनहं धरि डर ॥ 
यहि विपि प्रेत जाति पञ्ुश्वाना। भये जँ पेठे भगवाना ॥ 
तिनि परेतन पीछे वनमादी । दैखिपस्यो प्रकाश चवा 
धियि पिश्चाच पप्ताङ हजारन उदित सनहँ वन निशितम बारन 
य्य मसाट प्रेत अप भाषे । हेहर तुव दसन भभिरपे ॥ 
दोहा-परम करा दूषी, छंववान्‌ जिन केर ॥ 

पदन महा पिशायिक देसि परीं तेहि देस्‌॥१९॥ 
किठकिडाहि बारुक ठे अंका । वसन रहित र्वा नि शंका 
रोवत शश्च बोधा बहु भाती । मिह अवसि नाथ याहैराती॥ 
तोन पिशाचिनि पंडख्मारीं । छख्यो नाथ दे प्रेतनकाही ॥ 
पनम हरि तब कियो विचारा । छेत नाम मम स्यामि अचारा॥ 
कोर यह्‌ पाप पण्यवड्‌ दो ।जिंमि पिष खाय भमी पियकोड॥ 
वृद्न उचारत मोर नामा । केहि ठिमवसी मुक्ति यहि यामा 
यहि विपि प्रुकह्‌ युणत तर्हाही। नियराने पिशाच क्षणमारी॥ 
मुखकरार अति उवश्षरीरा । पीत छोमतिमि नैन गभीरा ॥ 
ट्ब केश रसना दोर काटे । कृशतन तीनि तार रगे बाटे॥ 
हाहा दीरी बोखत वानी । मतन भोति जगन रपटानी॥ 
एककर नरतत ठे मुखखादही । रधर फन बहुवार कशी ॥ 
मृतकं मनन तन बहू गुणबेपे। आवत चरे केटोरत कपे ॥ 

दोहा-बानी वदतं अनेक विधि, दसत ठठाय उडाय ॥ 

दुन जंवके वेगते, टूटत तर्पमुदाय ॥ १६॥ 
केटकृटाई रदं अधरन चाटत । आमिष खाय भोर कर बटत॥ 
नृप्त अर्‌ अस्थि चमे तन पाह।भामिष संवर तनमई नाह ॥ 


९२्‌ भक्तमास । 


यहि विपि दोर पिज्ञाच हरि दा्रू। षैटाकरण अनुज पुनि तास 
वंटाकरण कंहत अम बाता । कृष्ण छुखव कव इग नर्नाता 
कृद निवप्त बदरीवन स्वामी ।केदि विधि ख्खब आजुखगगामी 
स्याम शरीर सुरानिषनैना । महा मनोहर करुणाेना ॥ 
कहां वेटि प्रमु साधि समाधी । भन दोष हम हरि अवराधी॥ 
कीन पाप हमं पूरव कन्दो । योनि पिश्चाच्‌ विधाता दीन्द्यो॥ 
प हम सम अब को जगमादीं । निरख बहरि पदपंकन कारी ॥ 
रुधिर पान अर मासि अहरा । हमहित निरमान्यो करतार ॥ 
हमते मनन अधिक अज्ञानी । भने न जे नग नानि नानी॥ 
ठरिकाहे टमि गे ररिकाई । तरुणी ताकत गे तरुणई ॥ 
दोहा-वैस बुदहेकी भ तथ असमथ महान ॥ 

व्रताकत मरिगो कबहु भ्यो नही भेगवान॥१७॥ 

ख्घ्यो न भनन केर अवकापर । भोगि नके छह गभेनिवार ॥ 
गभे मूर मल्छंडरिं मादी । दसित दीन्द द्षमाप्त भिरादी॥ 
भयो नन्भरूग्यो नंनाडा । तीनोपन बीते तेह दाख ॥ 
यहि विधि भ्रमत रहत जगमा । बिना भनन उधरत कोऽनाहीं 
नानि कै जन ठानत पापा) यहि महिमा संसार अमापा॥ 
राजिं मारि कण हम रानू । कहत कहत नानत यमरान्‌॥ 
चोरकारं जोर वधन भूरी । यदी कहत भे आयुष्‌ पूरी ॥ 
हे डराई दृटि धन ख्व । नारी सुत बधन कदं देवे ॥ 
येही कहत सव उभिरि भितायो । कषु नाह शाथ खयो न ख्गायो 
आक्षा शण बि इमि प्राणी । करत जीव पीडा अभिमानी ॥ 
गृहको कायं करत छम प्रीती । कबहुँ न मानते प्रथुपरतीती ॥ 
अनेके आमिष तन पो) षार शार जीषनपरं रेषे ॥ 


वटकणेकीकथा । २९३ 


दोहा-करत केवह हरि भक्ति ईं, तञ अर्थक हैत । 

परण सुरति पि्षरयंके, वर्को बधत नेत्‌ ॥ १८॥ 
करत अनेकं मुन रोनगारा । मन आपी ई करतार ॥ 
हठ प्र बञ्चत नादि बुञ्चाये । उद्रदेत वहू देशन धये ॥ 
दासा सुर चतुर कवये । ज्ञान विरम भक्ति विरये ॥ 
पति कुड षट कर तव अभिमाना कियोजन्मभरि तनि भगषाना 
यदपि कमे भोगत यहि छेक । तदपि नतास कहत कष्ठ शोक 
भग्यविवर कोर समति पिखावत। तौ तकिपर कोप देलातृत॥ 
ज्ञान विज्ञान षिषिष मुख भाषे । तातपये पव धर्नपरं रासे ॥ 
अनर अम्र सम शुणत शारीरा । जोरत धन दे प्राणिन पररा ॥ 
यद्पि न सुख इख घटत वटये। तदपि उपाय चरत वितचाये॥ 
मरते मादव काढ करा । सोन करत सुधि केनेह काल 
भवरन रोदि रादचति देह । तापर करत ताद पर नू ॥ 
तनह ते प्रिय सुत तिथं छे । ने रखिमतक दरि ते भगे ॥ 

दोहा-पह जो मे वरणन कियो शयु प्रपाद षिराग। 

ते ओशुण मम तन भरे, षिवन यथा बहु याग।॥१९॥ 

वोर रोग संसार यहः छिन्न करत सथ काठ! 

विश्वेद्‌ दूजो नदी, षिना देवकीखट ॥ २०॥ 

याहि विधी षैटाकरण भरातरसंग बताई । 

हरत हेरत विपिन महँ) गयो नाथ नजिकाई ॥ २१॥ 
स्यो पिशाच बैठ गिरिधारी । मानि मुन अस गिरा उचारी॥ 
अहो कौन त॒म कँ ते भये । कोन हेतु इत ध्यान ख्गाये ॥ 
निजन्‌ वने संङुडित पिशाच । वोर्‌ शरान बन जीवन गांचा॥ 
नाहि पिश्चाच पवत इर कगे । तोह देखि मो मति भतिरागे॥ 
रजिवनयन अंग ॒सुङ्कमारा । सयाम शरीर दुतिय मुमार॥ 


२९४ ,. भक्तमस। 


किभँ ह यम वरुण कुवेर । धू कित्र गवं निवेर्‌॥ 
कदो मनुज तुम सत्य बखानी । नाहि भय मालु प्रत परदिचानी॥ 
 वैटाकररण क्यो यहि भाती । तव बोरे संतन दुख पाती ॥ 
हम क्षी जानह यदुवंशी । टोकनके रक्षकं अरिष्व॑सी ॥ 
हकर निकट नारि कैप । रजनी जानि कियो इत बासा॥ 
कृहो कोन तुम अहौ भयंकर । धों कोड हो कंकर शंकर ॥ 
कोन हेत बदरीवन आये । कोन तुर एुनिवाप्र वतये ॥ 
दोहा-परदरोदी नास्तिक शठ, इत भवत नाह कोई। 

पेषित सिद्ध सुर्पिगण, जात अवीअव धोई ॥ २२॥ 

अव नपिश्ाच जाहु तुम आगे । बेठ करत तप मुनि षडभामे॥ 
सेरुटु इते न प्रेत सिकारा । जीव भयङ्कर भगत अपारा॥ 
जो अगि नेह ठे शचाना। तौ हम हनव अविवहुषाना 
पुनि सेवक हमको तुम जानो । बदरी बनके रक्षक मानो ॥ 
येठह प्रेत समीप हमारे । नानन चदत दषाट तिहर ॥ 
सुनत प्रेत प्रभुकी भस्त बानी । बेठि गयो अचरज मनमानी ॥ 
यह मादुष निं मो दराता । पंत सहन पनेहत वाता ॥ 
मप प्रयुको यद खोज ताईं । तर पुनि नाव उये दिनिराई ॥ 
| अपतविचारि दोऽ प्रेत सुजाना । ठगे करन वृत्तांत खाना ॥ 
सनं मुज अव कथू हमारी। जयसिदानैद्‌ गिरिषारी ॥ 
हमरे वटाकरण पिशाचा । शंकर किकेर अपम नराचा ॥ 
यह सेना सष अहै हमारी । श्रानहू जानहू मोर सिकारी ॥ 

दोहा-मे वध्यो वेटाश्रबण) सुनो न जेहि हरिनाम ॥ 

करि बहु मेवा श्भुकी मांगयो युक्ति ख्डम॥ २३॥ 

तब जो क्यो मोहिं भिपुरारी । सो वृत्तांतं सुनहु तुम भारी ॥ 
अप्तकटि षंटकरण सुनाना । सुमिरण करन ख्यो भगवाना 


वंटाकणेकशीकथा । २९५ 


जयजय जगन्नाथ यदुनाथा । जय हरि कृष्ण विष्णु शुचिगाथा ॥ 
वंटाकरण नाम वपुषो । मांस अहार करं चहषीरा ॥ 
मृत्यु सरिस जीवन मे माये । धनद अनुगमे आमन जार ॥ 
मोर अनुन यह काठ कार पेशाची मम्‌ सेन कराख ॥ 
क्षमहु मोर अपराध अपारा । ३ दयाटु देवकी कुमार ¦ 
यहि विधि स॒मिरि नाथ पद्‌ ष्याहैप्रथु पिङ्ञाच अकच गिरा सुनाहं 
शिव सों युक्ति जवे हम याये । शंकर कषयो वचन मोहि स्ि। 
हँ हरि एक मुक्तके दाता । अवदाता ज्ञाता जनधाता ॥ 
तव पे क्यो बहुरि करजोश । किमि सुपि करि हरिहरमोरी॥ 
म बँपे वं श्रुतिमादीं। इरिको नाम सुनो जेहि नाहीं ॥ 


दोहा-करहुं सवेदा षिष्णुकी, निदा चित्त खगाय ॥ 
कोनी सेवा रिक) देह गति यदुराय ॥ २९ ॥ 

तव हर क्यों मोटि सनु दास्ता । करुणानिधिह सा निषाप्ता ॥ 
नो छट छोड़ि भनेगो हरिको । तो प्रभ फेरि दया नजरिको॥ 
तव भ कह करैर भगवाना । कष्योवहुरि वन कियो पयाना॥ 
मेँ कह केहि षिधि दरशन होद। हर कह जात रम इतनोरं ॥ 
पै कह नाम हप अर्‌ धामा। मो वताह्ये पूरणकामा ॥ 
तव हर क्यो मोदि यहि भोँती।अज अनादि अच्युत अववाती 
हरणहेत भूुमंडर भारा । सियो नाथ यदुङुड अवतारा॥ 
वसह द्वारिका नाथ हमारे । सिधु तीर देवकीं दुखरे ॥ 
तव प शंभु चरण श्िरनाईं । आयो बद्री आश्रम भई ॥ 
अव खानों द्या शराहन पा । कहा कराम कत चारन ॥ 
शंकर वचन मृषा नहिं होर । मोरे मन षिद्वाप्त इतनोहं ॥ 


हि, भ, 


ताते अप विचारे पोय । र्ननी भई वमो यहि ठेश॥ 


९६ भक्तमाला | 
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दोहा-दरिदि हेरि सष ठर इतः मुन भये पुने भोर ॥ 
नाह दारिका रुदन हित, श्रीवसुदेव किशोर ॥२५॥ 
रोखा छद्‌ ॥ब्रह्मण्यसुर शरण्य श्रीपाते करुण वरूण निवास्‌॥ 
कृतां जगतहतौ नगत भतो जगत सविप्र ॥ आनद कंद नि- 
रात दद विना कर अखि ॥ स्वच्छंदं शूप अमंद देखव 
आज यदुकुङुचद॥ सेवत सिराने वषं बहु शंकर सुषाद्‌ सरोन॥ 
नाटिम नगत नैनाङ भोग्यो ण्यो सकृत न सोज॥ मोहिरीन 
जनि महेश करि उपदेश दीन अनंद्‌॥ रत दरि दो हगन देख 
आजु यदुकुर चंद ॥ मे पतितपर पिशाच तापित पाप पावक 
आंच ॥ नहि याचित किय याचना खचि रट्यो खेटकं खाच ॥ 
ममसुकृत जागी भूरि भागी भयो विश्वेद्‌ ॥ पद प्रसि पर- 
णकाम देखब आजु यद्कुखचंद्‌ ॥ हे मतन जो तुम दवन ना- 
शान कं निरखे हीय ॥ तोदेहु वेगि षताहइ पम उपकार कर इत 
नोय हम्‌ ञ्जपटि छपट्म चरण दपटय दुरित तनि छंद ॥ 
अवननपकरे सुर अपनो ठखष यदकुखचंद ॥ 
दोहा-यरि विपि कषयो पिशाच जब, निरखि ताघभभिखपष्‌ 
मद्‌ मंद भुसकाइतं रीक्षिगये प्रथुलाप ॥ २६॥ 
कृद्यो पिशाच बहुरि हाकां रीं ।पज॒न जाहु अपने थरु माही ॥ 
हम इत नित्य कमं कद्ुकरि। भोर भये पनि अनत पिधररै 
असक षेटाकरण पिशाचा । रुधिर पानकार अतिसुखराया॥ 
कीन््यो आमिष विपुर अहारा। नर आंतन फो हार उतारा ॥ 
मनन कियो गगम नाहं । पेठ कुशासन तहँ विछ ॥ 
महि अभिमेभ्यो सुरससिवारी । श्वान समहन दियो निकार ॥ 
आप्तन वधि समाधि गाह । कियो अचख्चितघ्रमिरिकन्दा 
नाथ मिटनमनकरिभभिटखापषे । करिफे रचन वचन अपतभषि ॥ 


वंटाकणेकीकथा । २९७ 


मेय जय वासुदेव भेगवाना । शंख चक्र ध्र कृपा निधामा ॥ 
भय नारायण विष्णु पुरारी । जय यदुनंदन सधम उधारी ॥ 
तुम्हरे सुपिरण पनद्विदोॐ । अपनो जन्म जगत्‌ निं नो 
तुवं सेवक ह षसो समीपा । दहै चक्र समकाय प्रतीपा ॥ 
दोह[-जरामरण अति दुसह दुख, शह न मोहि संपतार । 

_ _ कोटि कम तर सरस तुम, अथनके दातार ॥२७॥ 
कर बहोरि भने करनोरी । जो जो योनि देहु प्रधुमोरी ॥ 
तरह तद होड केनपद प्रीती । नहिं भटे परभाव प्रतीती ॥ 
केम विश्च नर नर मे नार । निशिवाप्तर ठव पदशिरनाड। 
बार बार षिनती सुनि रने । मरण मे विस्मरण न दीने। 
दिनि दिनि यामयाम क्षणक्षणमें । रहै मोरमन पद कमर्नमें ॥ 
पावर पतित पिशाच षिचारी । दया न त्यागहु मोर शररी ॥ 
शरणागत मोको प्रथुजानो । पर पीडन सुभाव मम्‌ भानो। 
तुमरीं समरथ दुतिय न कोड । मामू जानत॒ सो ॥ 
रारण पय्या द्वारका विम । अव न हह जाम ममहप्त ॥ 
राखव नाथ श॒रणकी खना । जेहि विपि रतिचियो गनरान्‌! 
पुनि पुनि हाथ जोरिभसमांगो। सुषदखमरं अश जद तर वागे 
बैठत खात पियत अनुगत । स्न कठिन सोवतअरनागत॥ 

दोहा-कमे षिवप्त जर २ जगत, जाय मोरि यह देह । 

तहां तहां अक्षय अच, होड नाथ पदनेह ॥ २८॥ 
अस कटि नरं तनर्जगवांधी । सुमिरत यदुपते साधिप्माधी॥ 
नाप्ताभयर भचर हग कीन्टयो । ख्यो जपन मंत हरदीन्द्यो । 
यहि षिपि भचर समाधिल्गाई। भयो अनन्य दास रथुराहं ॥ 
भयो पषाण समान पिशाचा । छ व छोड राम रतिाच 
पवि प्रेत केर कौतुकं नाथा । भरि भयो आंसिनमहं पाथा ॥ 


९९८ भक्तमद्य 


अचरन मनम मानि भरारी । सत्य कियो यह भक्ते हमारी 
सोषत जागत वेड बताह । पीवत श्रोणित आमिष खावहू\ 
जगन्नाथ माधव नारायण । यदुवर रघुषर दीन परायण ॥ 
मेयो नाम जपत बसु यामा मोर मिङन दनो नहि कामा॥ 
कियो जन्म भरि जो यह पापा! इर्यो सकट नामके नापा ॥ 
अंतःकरण शुद्ध है गय । अिचठ मोर प्रम उर ठथउ॥ 
यहि अपनो अव हप देखाञं । अधम उधारण नाप कहर ॥ 
दोहा-अस विचार यदुनाथतरह प्रेत हियेमहं जाई । 
अति अनूप अनुप निन दीन्हा रूप देखा३ ॥२९॥ 
चक्र गदाधर धद्रषष विराजत । कटि तुणीरते गच्छ पिहछाजत 
पीतवसतन सोहत वनमाला । मणिकिरीरफोस्तभछमिनाख 
स्याम जठद्‌ सम सुभग रीर। चारिबाह सदर यदुवीरा ॥ 
मुख प्रसन्न खगपति असवार । जीव चराचर पति संसाया ॥ 
एसो हप निरसि हिया । गुणयो फुतारथ अपने कारी ॥ 
अचर समाधि पिशाच ख्गायो। हरिपदते नाह चित्तडाङयी ॥ 
जवते दियो शश्च उपदेशा । तवते कीन्ह्यो यतन अशेशा ॥ 
अप्त सरूप नहं कृवहुं देखान। देस्यो यथा आन भगवाना ॥ 
मोपर भे प्रपत्र यद्राईे। निन माधु मरति दर्शा ॥ 
अव्‌ उवारिहो नैननि नादी । छिरो हप सदा हिया ॥ 
याते अधिकं न ओर अनंदा । देखि परे हिय यदुकुरुचंदा ॥ 
परेम पिधुमहं मगन पिशाचा । ताको मनि मूरति राच ॥ 
दोहा-यार बार हग बहत नङ, रोमांयित पष गात ॥ 
निरासे निरखि यदुपति सुषि, आनद उर न समातरे० 
यहिविधि कियो पिज्ञाच समाधी । बीति गयो इक याप अबाधी॥ 
आनद मगन न नेन उचारा । तब यदुपाति उर दियो षिचार॥ 


वेटाकणकीकथा | २९९ 
पम स्वकूप नवछगि दियमाई ।देषिहे तबटगि शो नादी॥ 
काठ सरित रिह यहि दई } इमो उड कठिन तवताह ॥ 
ताते भं निज प छिपा ।अचर्‌ समाधि पिशाच छोडाडं ॥ 
अस गनि प्रु पिश्चाच उरमाही गोपि लियो अपने बएकादीं ॥ 
हियमं नहि हरिषूप निहास्यो)रव्यो चोकि निज नेनरषारयो ॥ 
चकित चहूकित चितवन खगा ।मानहं चिर सोवत सो नागा ॥ 
चितम गुणत महादखरपी । काँ गयो हारे मोहिय वपी ॥ 
चितयो प्रेत परम अङ्कः । टस्यो बैठे भगे यदुराई ॥ 


जोहे पि टिस्योहूपहियमाही। तेहिषिधिप्रथु सनयुखदर्शादीं 
जानि स्यि येह यदुर । इनदीको दिय शभु बताई ॥ 


दोहा-द्रारवति वापी यहं, मम हिय बाती संच ॥ 
येहदेहे युक्ति मोह, यह सति जानि पिज्चाच॥३३ ॥ 


® 0 ० 


पन्यो सुखतन भातु थुकाना । बदरीवन मिटे भगवाना ॥ 
वार बार हश बारे वहायो । प्रेम विवद कु बोखि न आयो॥ 
श्यं दंड दरे प्रेत अयेतू। प्रेम मगन मनु यदुकुखकेतू ॥ 
उव्यो सैभारे फोर मति धीरा। कहि जय जय जय जय यद्रा 
पायों पायों मँ प्रभुपायो । सफर जन्म आपनो बनायो ॥ 
अप्त कटि उच्य पिशाच तुरता। नाचत ङ्यो पहामतिवैता ॥ 
नाचत कूदत करि छिछ्कास । गवत शुण गोविद गिरिधारी ॥ 
देत प्रदक्षिण बारहबारा । अवक चरति अंवुकी धारा ॥ 
दैडप्रणाम करत बहुबारा । अवक चरति अंबुकी धारा ॥ 
ठोटि जात कहं पुनि पहि मारीं । उदि षेठत पुखकत क्षण जाी॥ 
भयो पनस फर परिप शरीरा । जन्म जन्पकी मिरिगे पीरा ॥ 
रम मगन कटं रदत दसत । हेरि हेरि इरि दियहृटपततहै ॥ 


,90 भक्तमल । 


दोहा-जसतसके पुनि धीर धरि, इरि पन्भुख है गद्‌ ॥ 

जोरि पाणि अस्तुति की; प्रेत प्रेम उर बाद ॥३२॥ 
ठैदहरिमीतिका-जय फूष्ण विष्णु सहिष्णु विष्णु सखामृषा तुव 
तुव बिन स्वे॥ गोपा परम कृष दैवकिटार मे देख्यो अषे॥ 
जय चक्रधर सारंगधर जय गदाधर द्र धारिणे॥जय खड्धधर जय 
तूणधर जय सुरथ समर विहारिणे ॥ जय सदस शिर जय सदस 
बाह सदश पद्‌ सहसानने ॥ जय विश्व करता विश्च भरता विश्व 
हरता जानने॥ प्रयु प्रख्य पारावार मीन स्वषूप करत विहरशै- 
बिकरार ष्ठ संहार करि तुम करत वेद उधार र। ॥ है कृष्ण 
कमठकार है परि पृष्ठ मंदर्सुदर॥ मथि क्षीरनिपि रक्ष्यो सुर- 
सुर प्रगटि करति चंदिरे ॥ वाराह वपु प्रथु धारि धरणि उधारि 
दुवन सदासि ॥ कौन््यो अचल शतिसंतपथ मदिमा अमित 
विस्तारिके ॥ षटिबाहू बर बारषिहि बाप्षष बड वेगि विख 
किक ॥ वपुधारि वामन नापि विश्व भिपाद्‌ कियदख रोफिके॥ 
अति प्र हाटक कशिपु जव प्रहखाद्पर अमरष कियो ॥ 
प्रुप्रगटि संभाषेदार रिपुतनफारि नरहरि सुखदियो ॥ ४॥ 
कभी छ्ड इटो गुनि भयर कपर देनकर भये ॥ 
करएकविश्चाति वार पहुमि निक्ष्रसब दखदारटये॥ दशरत्थरार 
कृपाटुरघु्कुरपार रूप रसारुरं ॥ सवकाड सुर इख नाठहरि 
ततकार करत निराखेरं ॥५ ॥ जय अवध अधिप विदेह 
कन्याकत दरधनु भंगके ॥ भृशुपति षिमदकर पितुषचन पास्यो 
मुनिनगण संगके ॥ रघु भूषण रहित दृषण निहत खर दूषण 
फिंथो॥ किमि परम पिचितरसेतु पपि सागर रचिदियो ॥६॥ 
दरारिरतकुर षर्दर सुपर विशिष ग्याङकछकारि दस्यो ॥ 
टके अदन सारि तिक भरिखोक यशभरि पुर चद्ये। ॥ 


पैटाकणेकीकथा । ३०१ 


दुधार परनन पाठ रान साङिफिय सुरकानको ॥ मह 
रान श्रीरघुराज चरण भरोस रथुरानको ॥ ७॥ यदुं पूषण 
देव भूषण हरण दूषण जननके ॥ वसुदेषनंदन योगिबदन चरण 
पकनमननके ॥ वृदाविपिन विहरण निपुण व्रनषधू मं डरुमंडिते। 
सखप्रुददारूण धेठु चारण रामरा अघंडिते ॥ ८॥ गजकंसमह 
प्र केरी आदि दानवदारिने ॥ दुख दूबे किय कूषरी सुबधूष 
रपुरचारिने ॥ पांडवन दिक सुद्धदगण सवलोक शमन कृपा- 
दुभ ॥ द्वारवती विप वतत रुकिपिणि सरित सथकास्ने॥९॥ 


दोहा-कोनपुण्य परर कियो, ताके प्रगट प्रभाव ॥ 
अधम जाति यह प्रेतको, देषिपरं यदुराष ॥ ३२३॥ 


सेवका कह करो, का अरपो इरि कादि ॥ 

मोतेदुतियन पन्थकोर, देषि छियो नगमारि॥ ३४॥ 
अस्तक पुने पुनि नाचनलग्यो। गवतपुनिषुनि अति भवुरा्यो 
नहिसमात आनंद उरमादी । भनतमोदिप्तम धनिकोर नारीं ॥ 
ठ्ग्यो विचारन काह चदं । प्रथुकरे केहिषिषे आज सिद 
मोह दियो प्रभ योनिपिशाची) मोरि तुष्टि आमिषम साची ॥ 
आपिषरुधिरपिश्चाच भहारा। यह पुर्व विर्च्यो करतारा ॥ 
नाको जोन हारे होई । निनप्रथु कँ अरणे इटि सोई ॥ 
ताते मोहि योग्य यदिकाखा । अरपो आमिष प्रभुं रास ॥ 
अप्ताषिचारे सो प्रेतसुजाना । हरिभपेणको कियो विधाना ॥ 
वैदिक ब्राह्मण आमिष आनी । धोई विम करिसुरसरिपानी ॥ 
मूठ अभिमंतरित कीनो । परमपक्चि पात्र परिङीन््यो ॥ 
ठेकर ॒वंटाकरण पिशाचा । चहयो्ृष्ण सन्ुष मनर्षाचा॥ 
जोरि पाणिपुनि बचन उचारा। यह्‌ तुम रच्यो पिशाच भहार॥ 


३०१ भक्तपरि | 


दोहा-पेदिक ब्राह्मण मांसयह) परम पवित्रुरार ॥ 

तुमस्षम प्रभुके योग यह, एषोरेहु बिचार ॥ २९ ॥ 
तापर मे अभिपंभित कीन््यो । नदिप्राचीन अवदि बधिरखीन्द्यो) 
तैतो तवपद दास्त मुरारी । मोपर कपाकरी प्रभु भारी ॥ 

 दाप्तन अरपित वस्तुसदारीं । उचित मरण करिव प्रभुकादी 
ताते अरदण करहु यदुराई । नो यापे नाहं दष देखाई ॥ 
असकदिहटसि ईपतहुभांती । आंसुन पांति बहति हगजाती॥ 
प्रेम मगन सुधि कुन ररीरा । आमिष पाणििये मतिधीरा ॥ 
रुक अपण चल्यो समीपा । द्विज आमिषे प्रतपहीपा ॥ 
शुद्ध भाव ताकर प्रथुदेखी । मनमहं मोदित भये विरोषी ॥ 
ताघुप्रभपरव प्रभुमुकाई । परकेत तन रगवारहाई ॥ 
अति प्रत्र प्रुप्रम कृपाला । कृद्यो वचने प्रतथुषराडा ॥ 
प्रम प्रीति कीन्दी मोहि पादीं । तोहि सम परिय मोको कोर नाहीं 
विप्र सषेथा पूजन योग । होत दुन आमिषकर भोग ॥ 

दोहा-मोसमने ब्रह्मण्य जग, तिनि न परतन योग ॥ 

पेनहिं तेरो दोष कु@ यह पिशाचकर भोग ॥३९॥ 
तेरे तनमे है नहि पपा कन्दं मोर नाप दहु जापा ॥ 
कृषट विहीन करी मम प्रीती । यही साधुकी सतत रीती ॥ 
तेरी प्रीति परेखि पिशाचा । मोमन तोही महँ अति राचा ॥ 
प्रीति प्रतीति भाव मे देखी । खीन्द्यादाप्त परम प्रिय ञेखी ॥ 
प्रति प्रतीति परसि प्रेतकी । जानि षिने प्रथु मुक्तिदेतकी ॥ 
रहि न गयो प्रभुसे तेहिकाछा। उढे तुर॑तहि दीनदयाख ॥ 
ठपटि गये प्रमि भगवाना । को कृषा यदुनाथसमाना ॥ 
परयुतन प्रसते परेत अपावन । भयो रूप तेहि पमे सोहावन॥ 
सुशुखघटोचन बहुता । दीरव कुचित केश रास ॥ 
पनर प्षटेख्पर सयामरारांश । उर वनमार्‌ पगन मंनीरा ॥ 


वटकणकीकथा। ३०३ 
रीशयु्टकर कटक विराजे । गानहं अपर देवपति भरति ॥ 
बारार मि ताहि सुररी । पेठे आसन बहरि सुखारी ॥ 

दोहा-ज्ञानवान दवान अति, भक्तिवान रतिषान॥ 

रूपवान सव शाश्चको, भयो निधान सुजान ॥३७॥ 
कोटिन जन्प योग जप यागा । योगी करहि विज्ञान विरागा ॥ 
तद्पिन तोन र्ट सधिकारा । दियो ने प्रति नैदङ्पारा ॥ 
को असर दृसर दनी दया । प्रीति करत करिदेत निहार 
को अस पतित जगत भवकारी। होड न प्रयुके शरण सुखारी॥ 
ठरि पिशाच पाषैदकर पा । उदो हरिम दास अनूपा ॥ 
योरे नाय वचन पुसकाई । सुनहु सुमति मम गिरा सुहाई॥ 
याक्षे वपे स्पे जयता । तबो ठम इकी नाई॥ 
वहू स्वगे हि षिषिध विछापातोरि न कोर दायक अवघ्रा 
ज यह अमरनाथ मरि जाई । तथ हदे षासव तुव भाई ॥ 
तुम ठेर पनि खोक दमि । नह षसत मम दास पिथारे ॥ 
अविच संग हमार तुम्हारा । है सवेदा किङंड अगारा ॥ 
ओरहु जो मन्ांछित होई । ममि रु दै हम सोहं ॥ 

दोहा-पंटकरण प्रसत्रह, तब बोल्यो कर जोरि ॥ 

अब षाकी कषु ना द्यो, क आप नहि मोरि॥३८॥ 
यह षर पां नरे हाथा । देहु कृपा कणं यदुनाथा ॥ 
जो यह कथा हारि तम्हारी। ष्टे सुने शरद्धाकरि भारी ॥ 
ताहि भक्ति भपनी प्रमु दीने अपनो दाप ताहि करिरीने ॥ 
कलिमह रहै न तनम तकि । नरं पाप सिगरे मनस्क ॥ 
हरि प्रपतन है वचन उचारा । सत्य दोहगो भणित तुम्हारा ॥ 
पुनि जेहि ब्राह्मणक इति खयो तिहि यदुनंदन तुरत निभायो ॥ 
ताहि आपने धाम पडायो। दै अपनो वपु परम सोहायो ॥ 


३०४ भक्तमाय । 


देषिचरित यदुनंदन कैरो । सुर युनि आनद मानि घनेरो॥ 
वरषा गगन सुमन सुखदा । नय पद जय केह गोविंदा ॥ 
वेटाकएणं सवार भिमाना । देवछाकको कियो पयाना ॥ 
गावत जात संग पिथ चारन ! नाचि सग अप्रा दनारन ॥ 
यहि विपि पचि देषपुरमारीं । षिटस्यो इद्रसमान सदाहीं ॥ 
दोहा-गयो फेरि बेङैटको; इर भयो तेहि भात ॥ 
वैटाकरण पिश्चाचकी) कथा कदी अवदातं ॥ ३९॥ 


इति भरीरामरसिकावल्यां द्वापरखंडे एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ 


अथ शेवद्रीपवासि्योंकी कथा॥ 

दोहा-शेतद्रीपवापी सकट) शूप उपापी होई ॥ 
तिनकी कषक कथाकहौं सुनो संत सष को ॥१॥ 
एक समय नारद्‌ मुनिराह । मनम कियो विचार भलाई ॥ 
गमनं त द्वीप यदि काटा । नहँ नारायण वसत कृपारा ॥ 
हरिपापेद ने तहफे वापी । सकर होत हप उपप ॥ 
जन विराग योग नहि नाने । उपदेशों चा तिन छगि काने॥ 
अप्त विचारि मन देवऋषी । क्षीरधि चल्योसुमारे नमदीक्ा 
शेतद्रीप प्च्यो जव जाई । निरस्यो नारायण मुनिराह ॥ 
कियो दरि ते दंड प्रणमा। नारद निरसि हसे ्रीधामा ॥ 
नारद्‌ उर आश्य प्रभुनानं । वर्यो सेनाने स्ारंगपानी ॥ 
इटा देवषिका मन तोरा । विचरह नगत ओर सष ोरा॥ 
इत उपदेश्च न रार खी । इतके सकर शूप अनरागी ॥ 
ज्ञान विराग योग तप नेमा। नहि जानत बडे रस प्रेमा ॥ 
जानि देवषिं हरिर केरी । उरं विषम बुद्धि क्षिय फेरी ॥ 


शेतदीपवापिनक्षी कथा। ३०५ 


दोहा-मे आयो उपदेशदितः ज्ञान विवेक राग । 
. इको ज्ञान बरिरागतेः ग्म अधिकं प्रिय खाग्‌ ॥२॥ 
ये सव धेतदीपके वासी । मृषा क्ये मदषप उपाती ॥ 
असर विचारं रटे सनिराई । गे टह षाण बनाई ॥ 
हरसो सव पृृत्तांत वाना । बहुरे कषयो भपनो अपमाना॥ 
सुत एनीश कह हरि युषकाई । मे चचिं निन्‌ संग सेवई ॥ 
अस कदि नारद्को तंग दन्यो । गवन शेतदीपहि प्रभु न्द्रो 
रस्य एकं तँ सुभग तड़ागा । यड बिग बाहं वन षागा ॥ 
तहं षक रुल्यो बैठ सरतीरा । अचठ तृषित पीवत नाह नीरा 
युनि रकित पृख्यो हरिपादीं । यह षक नीर पियत कस नाई॥ 
हरि कह यह वफ रूप उपास । विन प्रसाद्‌ नां पीवन आसी ॥ 
सहस वषं बीते कं कारी । बिन प्रषाद्‌ पायो नर नारीं ॥ 
अचरन मानि देवषि बोरे । नाथ वदह कत मानह भोठे ॥ 
पक्षो भये केवेते प्रेमी । नाथ कदो प्रषाद्के नेमी ॥ 
दोहा-तब हर हे मुखम सिर, तेहि भगे दिय डा । 

सहसत वषेको तृषित बके, कियो पान तब वारि ॥ २॥ 
भरकरिजानि युनि हरे अतुरागी। बार बार व्यो पड़भागी ॥ 
पनि नारद कदं छे हरि आगे । गवृने ठलत्‌ प्रेम रस पगे ॥ 
नब हरिधाम निकट दोड आये । तेदिक्षण तरदके जन सष धाये॥ 
होति रदे आरति तेद काठ । ने पचे ते भये निदा ॥ 
हामी पहैच्यो इक नादी । हैगे आरति वंद तरीं ॥ 
पेदिरते कट कोड जन आयो । हैगे भरति ताहि सुनायो ॥ 
विन आरति देखे दु भय, तेदि थर सो निज तयुतनिदयञ 
तामु पुत्र आयो तर धाई । बंद आरती सुनि दुखपाहं ॥ 
हाय न आरति देखन पायो । अप्त कहि तमु जियतेषिटगायो 


३०६ भक्तमाल । 


0 ऋ क क 


अयो रोरि ताश्च त नाती। षोरतव॒ स्यागियोतेहिभांती 
मरह ने पाठे तरह अये) भने आरती खन न पये ॥ 
अप्त करि प्रेम विवश तन त्यागे । प्रभुके रुचिर शूप अनुशमे ॥ 
दोहा-नारद यह कोतुक निरि, रीन्ध्यो मनहिं विचारि । 
रूप उपासक सत्यै, अेतदीप नर नारि ॥ ४॥ 
महाभागवत मानि मुनीशा । कियो प्रणाम परसिमहिशीशा॥ 
कष्मो वचन सुनिये यदुराई । प्रेमा भक्ति महा इत पाई ॥ 
ज्ेसे धेतदीपके बासी। मनुपम दप अनन्य उपाप्ती॥ 
तसनार कोनेह खोकन कोउ । ज्ञान विराग योग रत जो ॥ 
मेँ अनुराग अधिक गुणिज्ञाना । किये रघो भवलां अभमिमाना॥ 
शेतदीप वासिन र्षि प्रीती । आजु भह प्रयुभचस्प्रतीती ॥ 
इहां न कषु उपदेश प्रयोजन । भयो फुतारथ मेटसिहरिजन्‌॥ 
येसुनि मोरि विनय यदुराई । निन प्रोमिन को देह निया ॥ 
तव प्रथु जठड वचन उचारे । श्रतद्वीप जन मोर पियरे ॥ 
येनस प्रेमी तपर सव हें । तो उठि मृतक मोहि द्रत जे॥ 
यतना कहत जिये सव ठोगर । पायो अचर प्रेम कर भोग ॥ 
बार बार नाएद्‌ शिर नाई । च्यो तहत वीण बना ॥ 
दोहा-ज्ञान विराग विवेक तथ, योग याग जपनेम। ` 
प्रम अधिक सते अहे, दायक क्षेमेन क्षेम ॥ ५॥ 


श्रीरामरसि 


इति श्रीरामरसिकापत्यादापरसंडे दार्विशोऽष्यायः ॥ २२॥ 


अवङ्तकाक्था॥ 
दाहा-क। कटकं ती कथा भक्ति शिरोमणि सोह । 
 यदुपति ते प्रिय जगते, नाको रद्य न कोई ॥ १॥ 
$तां कथा अपूुषं अपारा । व्याप्त सकट भारत विस्तारा॥ 








कुतीकीकथा । ३०७ 


को वत्ता कृषि अप्त नगमाही । वणेत कती कथा तिरी ॥ 
भागवैतादि प्रिद पुराना । कती गाथा विविध षिधाना॥ 
तदपि कर कष्ठ मति अनु पारा । खनहु संत सुंदर सुखसार ॥ 
आनकदुदुभि भगिनि सयानी । बारहिते हरि प्रीति प्रधानी ॥ 
जयते पाड भवन प्ुधारी । परम धमे धारयो अवहार ॥ 
षपति विपति विषाद भराई । नहँ जह पथा भाग्यवश पारै॥ 
तहँ तदं हानि ङा नर्हिमानी । कृष्ण प्रीति क्षण भरि नथुखनी 
भारत समर कराह मुरारी । भूमि भार प्रयु दियो उतारी॥ 
पृथा पाप पुरुषोत्तम आये । अति विनीत ह वचन सुनाये॥ 
सही विपति सुत सहित सयानी। भाग्य षिव अ मिदी गडानी 
कहौ तो द्रारावति हम नादी । भषतो तहिं कटश कु नादी 

दोहा-तब ती गोटी वचन, नो प्रपत्र प्रथु दीड। 

तौ मागं वर देह सो यदुवर ने सथ कोड ॥ २॥ 

हरि कह तहिं अदेव कष नादी । मां मांए तें यदिक्षण मादी ॥ 
पाणि नोरि कह शुरकमरी । देह माहवर यह गिशिायी ॥ 
सोन विपति भे बारह बारा । बहुरि विपति सो होई अपारा॥ 
विपति परे तुम वारण देहो । कषँ न द्राखती उषरं ॥ 
तष इम दरशन छश तुम्हारा । ओर मनोरथ नारि इमारा ॥ 
प्रिर विपति मोहिं जो नादी । दरशमिटी कषे मोहि कदी ॥ 
तुव द्ररनते अधिक न छह । बिना द्र संपति दुष दद्र॥ 
प्रयु प्रीति अलोकिक ताकी । क्यो बानि सुनि प्रम सुधाक 
दरश आश्च करि जब मोरी । एरिद मे तव मनकी तेरी ॥ 

६ तोहि क्षण अंतर नादी । भधिकं मातत ते मोहि कारी 
अस केहि द्वाखती प्रु आये । ती उर अति अर्नद्‌ छवे॥ 
नाग नगर प्रभु बारहवा । न्ती दरस देतु पुषा ॥ 


२३०८ भक्तपषल | 


दौहा-पुथा प्रेपके पञ्चभये, यदुकुङ अमर दिनेश । 
बातशचस्य रस $ृष्णमे, इन्ती कियो दमेश्च ॥३॥ 
यदुकुर्को मेदि यैदुराईं । गये धाम संतन सुखदा३ ॥ 
अज्ञेन द्राखत्ती ते आयो । चकित महीप सभामहगयो॥ 
वार्‌ बार पंछयो नृप धमौ । मन उदात्त भाषह्‌ निज ममौ॥ 
बहुत शार पंख्यो ज राना । तव अजन बोट्यो तनिखाना॥ 
यदवर मोहि छ्डि गे निज धापा हम सव भये अज्ञ इख छमा 
इतनी विजय बदन सुनि बानी। खडी रही तरं प्रथा सयानी॥ 
प्रम विवश अतिश्चय अङ्कटनी । जस तक्षके निकी यह बानी 
हा हरि यदुपति प्राण अधारा । तुम बिन मोहि शुन्य संषार 
इतना कहत निकरपिक प्राना । पच्य गोपुर नहँ भगवाना ॥ 
बसी नित्य परिकरमदं जाई । न्ती सम कान गति पाई ॥ 
पृथा सरिस को नगम नायो । हरि हित तन मन षरकट ख्गायो 
वपी नित्य परिकर मर यद्यपि । वत्सर भव गयो नरि तघपि॥ 
दोहा-यहू छोकं गोोकमे, रास्यो येकि भाव ॥ 
कृष्ण सुव पीवत अमी ताहि न भयो भवाव॥४॥ 
इति अयोर्विंशोध्यायः ॥ २३ ॥ 


अथ पांडवका कथा ॥ 
 दोद्य-कद पांडुमुतकी कथा सूत भणित अतिपूत ॥ 
जासु सूत अरु दूतहू, भयो देवकी पत ॥१॥ 
पाड रहे बनमहं नेहि काटा । एकं सरमय तेहि विपिन विक्रार 
कोर भनि दंपति करि भग शपा ¦ क्षियो विहार जँ रहभूषा॥ 
मानि मृगा शरहन्या कडारा । मनि तिय शाप दान अते षोरा 
करत विहार इत्यो परति मोरा! दोहं काट नारि रति तोरा ॥ 


पांडवकीकथा। ३०९ 


पाड भूप तव कर परिताप । तन्यो मरण डर नारि परिपा 
पृथा म॑ पढ परति रुख पाई । धमं एवन लिय इई बोखह ॥ 
तिन प्रग अयजन्यो कुमारा । धमं भम अजलैनह उदारा ॥ 
माद्री कर सोई म्र तिखायो । सोर अभिनी कुमार बोखायो॥ 
ताते भये नक्र सददेषा जिनके इष्ट देव यदु देवा ॥ 
परनि तिय शापित पाड भुवाल गयो स्वगे बीते कुकर ॥ 
पाडसुवन सुनि नन्भउदारा । भीषम तुरत विपिन पशुधारा 
खयो गजपुर पष नाती । तिनि देखि सीत भई छती 
दोहा-तरँ दुर्योधन व॑ध शत, धमषु युत पंच ॥ 

राजभवन खेत रहत; प्रीति परस्पर पांच ॥ २॥ 
पांडुसुतनपों तदहं द्योयन । राखत र्यो कपट मन क्षणक्षण 
पवते करे मष्टयुष भीमा । सषफो जिते अतुर षर सीमा॥ 
भीम हरावन कियो उपाई । हास्यो नदी पमे रषु भाई ॥ 
तव दुर्योपन वैर विचारी । पिरच्यो मोदक माहुरडारी ॥ 
करन सवै जव भोजन खगे । दुर्योधन धरि भीमहि अगे ॥ 
कषयो छेहु थह हरि परादा । मोदक मीठ मधुर परयादा ॥ 
सविष भीम छ्य यथपि जानी खायो हरि प्रषाद्‌ उर आनी ॥ 
नेकं ताहि गरक नहिं खगा । सेकत रद्र न कोप नागा ॥ 
एकं समय सव बाङ्कं अथि । सुरसरिता मरं सुखित नदय ॥ 
तहँ दुयोधन पमन बोरी । स्याह अहि अप्त भारय खोड 
मयी आपी षिषगहि यि । भीपरि इयांघन केटवाये ॥ 
पो विषि व्यापि अंगम गयः । भीम देव सरि बुडत भयञ ॥ 

दोहा-ङृष्ण पावर वृल्िकै, गयो भीम पाताठ ॥ 

पथ्यो मृतके डमे, जेहिताफे सव व्याड ॥ ३॥ 

काटो ताहि व्याररिपु जानी । भह प्रथम दुखंकी तव हानी॥ 


२१ भक्तमयि 


कौन््यो भाषि अमीकर पाना। वासुकि नाग शर समे जाना 
द्यि गेडि आपने समीपा । नान्यो सुत यह पाड महीपा॥ 
वासुकि दियो ताहि वरदाना । ज्ञरी जो कोर तुवसँग बट्वाना 
आधां ष तकर तीह एदं । कुड पतन्‌ प्रभाव पत हई ५ 
भीमसेन ररि यद षरदाना । कुश कियो गृजनगृ्रपयाना 
देखिभीम सष अचरज पाने । को यंमठोकेरि ते यदि भाने॥ 
यटि षिधि पड सुतनहितमाशन। कियो सुयोपन वहु उपयारन॥ 
वैष फिपोर भई सव केगी । राङ्कनि कणेमिलिगे छठ टेरी॥ 
दिनि दिन उद्य पांडवन देखी। दुर्योधन किय मंत विशेखी ॥ 
नखो नीह पाडुमार । तरो षिभव न होई हमारा ॥ 
ताते केनेह विधिते मारी । करी राज्य पुनि सदा सुखारी॥ 
गोहा-अस विषां मरी र्यो नाम प्रोचन जासु ॥ 

ताहि षोलायो अथ स॒तः कीनद्यो वचन प्रकासु ॥९॥ 
जाहु वारना वाति यकं नगरी । तारि बक्तायो रहै न विगरी ॥ 
तहां खस के भवन बनव । अति विवि निपुणता देषावो 
पहर यथा रस्तिनपर मारीं । तिनते भेद परे कषु नादी ॥ 
सो प्रथु शाप्तन शिरि गय । तैसे रचन करत तहँ भय ॥ 
छात महर खान निन मोखाटर्खि चसा भो विपिमन मोस 
इते सुयोधन सभा बोखाह । पांडुपुतन अस गिरा सुनाई ॥ 
ठेहु भारनावति निन ईपि । वसह जाई सुमिरत निजश) 
भीषम द्रोण कृपादिकं वीरा । यह छट नाह नानि मतिधीय 
सुनि संमत सब उचित उवार । तेहि क्षण विदुर सभा पु धार॥ 
र्यो चरि विदुर कर जाना । राजन भीति नहि खोछि बखाना 
अंध नृपति सों मागि बिदाहे। चरे जवे तहँ पांचह भाई ॥ 
भाष्यो विदुर पारसी षानी । धमं भूप टीन्ध्ों सब नानी ॥ 


पांडवककथा । ३११ 


दोहा-गये वारनावति पुरी, पंच पांडुकं नंद । 
कतीह संगमे गह, जान्यो नदि छख्छंद्‌ ॥ ९॥ 
आः पुरोचन आगे न्यो । कोष वानि गन अपंण कन्धरो ॥ 
ठ महरम गथो सेवाईं । दीन्द्यो थट थर सकर देखारे॥ 
वसे पांडुसुत संयुत माता । सुमिरत कष्ण चरण नङ नाता ॥ 
तवहं पुरोचन पटयो पाती । दयोधनफे दिम यहि भाती ॥ 
पांडव षमे सख ग्रह माही । नप शाष्नन तप्त हो इशरी ॥ 
टिस्यो तामु उत्तर दयोधन । अनर खगाह दद्यो परंचोजन॥ 
जेहि दिन चाध्चो अगिनि टगाईे। तेहि दिन येक निषादी आई। 
रहै पांच सत ताहू केरे। षे ख ग्रह काहि भरे ॥ 
संध्या सरमय पुरोचन आई ¦ दियो द्राप्ते आगमि ठगाई ॥ 
नरन ख्यो जव टाख अगार । पुरम माच्यो सहा कारा ॥ 
जरे कुति युत परडङकमारा । दुयोधन फिय छ उपचारा ॥ 
निरसि पांडुघुत पवकन्वाडा । सुमिरण खगे कृष्ण कृपाला 
दोहा-गी येक मिखिे त्ष, गंगातट पयत । 
पातु सहित तहं पांडुसुतः तदंते तुरत तरभंत ॥ & ॥ 
रदी न टमी सरि तीर । तामे चट उतरे सष वीरा ॥ 
जरत द्वार प्रभाव जगदीशा । मिस्यो तुरत परोचन शीशा॥ 
भयो भस्म नरि तुरत तद ही। पंडुसुषन अचह खमि नादी॥ 
आये भोरहिं प्रना पिषादी । पांच सुवन युत निरा निषादी 
ठीन्हे पांडव पृथा विचारी) तथा परोचन मृतकं निहारी ॥ 
दुथोधनरहि रिस्यो सव हा । जरे पडसुत पवक ्ाछा ॥ 
प्री निषादी सुतन समेतु । दुर्योयन विश्वासे हेतु ॥ 
पांडव वसे विपिन चिरकाडा। कियो स्वयंवरं द्रुपद भुगास ॥ 
यदुपति सेन दित तदं भये । मीन वेधकर विजय कराये ॥ 


३१२ भक्तमाड। 


== 








द्रौपदि अञ्न कार देवायो । ददरपरस्य पिभाग करयो ॥ 
जाहि देखि सुर सरक तिहारी संपति दियो युधिष्ठिर कदी ॥ 
हदि पांडपन्‌ संग ` ुरारी। संगहि यनी संग अहारी ॥ 
दोदा-येकि संग पोट ्वयेकरि संगरिकार । 
प्रीति विवर पांडवनके, श्रीवसुदेषकुमार ॥७॥ 
कृषित्त-पनमे वसा पत्स्य देश प्रकटाय सेनयूहको नमा- 
य तीथं अग्रन पटाके ॥ भीष्पते भचाय पनि द्रोणते वचाय 
केणे ऱक्तिते वचाय दरणि अश्च बिर्गायके ॥ संकट विकट 
काटि कोटिन भढाट टि आप प्मुञ्चाइ भीष्म मुखस 
मञ्चायके ॥ रुरा प्मराने रान दीनो कान्हयों काज देवकी 
को पूत सूतं दूत कहबाह्के ॥ १ ॥ 
दोहा-भोर पांडवनकी कथा, भारतम विस्तार । 
तते इत पक्ेपते, कीन्हो कुक उचार ॥ ८॥ 
दात अरमदक्षकवत्यद्रापरखदं चतुर्विंशतितमोऽध्यायः ॥ >२४॥ 


अथ द्रौपदीकी केथा॥ ` 
दोहा-दरुपदसुताकी कहते, कटुक कथा मनरन । 

संतसुयशच मधि नासु यञ, न्योतड़ागमें कंन ॥ १॥ 

भूप युधिष्ठिर विभेव बड़ाई । सहि न सक्यो दुयोधन राई ॥ 
हरणतादि छट षर कर चारी । यूत समा विरत गृहमारीं ॥ 
कुनि सुयोधन कणं दुञ्ाषन । कीन््यो मं ठीक कुडनाशन॥ 
पो पठायो धमं मरीषे। भाप बैठ धृतरा सपीपे॥ 
व्रभ्या अच्रनादि प्व भ्राता । दूत निरत मान्यो नाह बता ॥ 
आये धमसहित निन भाई । येठे अंध तरपहि शिरनाई ॥ 


"ॐ 


१६। यधन केचन उचारा । होई चष नृप मोर तम्हारा ॥ 


द्रपिदकाकथा । ३१३ 


रानाको प्रण सद्यो सदाहीं । र्वे यद्र कहँ भगे नरी ॥ 
वेरन खयो युधिष्ठिरं राना । भीष्म द्रोण नहं वेटि पतमाना ॥ 
निजवदे शकुनि सुयोधन कान्या । छट पपरा चराई सो दीन्ट्यो॥ 
कमं कम तहं तृष पंडङ्कमारा । छट वरा भूरि विभव निजहार॥ 
तव धृतरष् दया उर धारी । दियो देवाह वस्तु सव हारी ॥ 
दोहा-तव दुयोधन विटि कै, पितरि बहत सभुश्चाय ॥ 
रग्यो यूत सेङन बहुरि धमे नरेश बोखाय ॥२॥ 
प्रथमहि अस प्रणरासि ठगायो।हमहि नो विधि यहि बार नितायो 
हहं तो सूय्ये वषे वनवासी । येकं वषे अक्ञात निवापी ॥ 
जो अज्ञात शप्त ईम जाने । वसह विपिन पुनि ताटि प्राने ॥ 
धमे नृपति संमत सोई कीन्हयो । पंपा शुनि फेकि तव दीन््य॥ 
छव हारि गयो महाराजा । देखि उठी तव सकर समान।॥ 
को सुयोधन पुनि युका । रोई जोन कष्ठ देहु रगईं ॥ 
पमं क्यो अ तो कष्ठ नारी । है द्रौपदि हमरे षरमादीं ॥ 
षो इम अकी बार सगव । नो हरे तों षिपिन सिषं ॥ 
पंपा इरि हरि गो सोऽ । सहा अनथं कयो ष कोड ॥ 
कह दुयोधन सुनहु दुशा्तन । मानद अव हमार अम साप्तन॥ 
जाह द्रौपदी गहि छे आवह । सभा पथ्य सव कार देखब ॥ 
मनत दुशापतन भूपति वानी । अंतःपुर गषन्यो अवखानी ॥ 
दोहा-द्रपदसुता ऊतुरवतिनी) रदी येक पट धारि ॥ 
कृद्यो इशाप्तन वचन अश, तुव परतिगो तुवं हारि ॥ ३ 
बोट्यो सभा सुयोधन रजा । अब पिठंब कर क न काजा॥ 
पाचाडी सुनि अति अङडानी । थोडी मदर मनोहर गानी ॥ 
हम तवती न जेषे ठयक । तुम सयुश्चावहु चि कुरुनायक्‌॥ 
दुःशाप्तन कर तथ कट्‌ बानी । ठे जेहँ मे गदि तुष पानी ॥ 


२१० भक्तमारा । 


शंकित मोन भई पांचाटी । पू पुण्य मोरभे खारी ॥ 
देति दरौपदी देखि दुशासन । जिमि बनमं ठि मृगी मृगान ॥ 
शौ दरि जनि आर स॑पीपे । पोर कफहा कहु जाई मरीपे॥ 
भयो पित सुनि ुरुपति भाता । धायों गहन केश दुखदाता॥ 
श्रीविभूति आयुष र केरी ।जारि अनर निन शुभ गाति फेरी॥ 
फृष्णाकेश दुशाप्तन प्कस्यो । मानहुं कार्कूट भषि अफरये 
ठे गवन्यो द्रपदिहि बरनोरा । आरत पोर मच्यो चहुं पोरा ॥ 
ल्यायो सभामष्य पांचाटी । जिमि गवास गहि गाई विहारी ॥ 
दोहा-सभामध्य द्रुपदी खड़ी, भई सो नयननवाई ॥ 

तष दयान कट्‌ वचन, कद्यं दरष मु्षकाई ॥ ९ ॥ 
तृपति युधिष्ठिर गे तोहि हारी । अव तें भहं हमारी नारी ॥ 
ह्म अथ तोहि बनाय दासी । तू नहि होड पांडवन भप्ी॥ 
भसकटि उदू टोक्यो राजा । वेदी द्रुपदी इत तानि खाना ॥ 
पभासदन तव वचन सुनाई । कृष्णा कष्य नीति दरार ॥ 
मे तो पांचो पांडव नारी।केते येकं युधिष्ठिर इरी॥ 
उतर सभासद्‌ देहु माये । रोह जो सेवित धमतुम्हारो ॥ 
रहे मोन सष जानि सुनीती । तव दुयोधन कषयो रीती ॥ 
वाकनाटं तनु द्ुपद्कुमारी । हमं अछत को तोदिउवारी॥ 
केटी कणे तव अनुचितवानी । सुनहू दशान तुम बट्ज्ञानी॥ 
दपदस॒ता कदं सभा मेश्चारी । वसनछोरि करि देहु उवारी ॥ 
यह मम॒शञ्चन परमपियायी । छेरिं दशा निज आसि निहारी 
नदि मानत भूपति करश्चाप्तन । बप्नन विगत करि देहु दुश्चासन 

दोहा-सुनि सूतजके वचन अप दुरशासन हर्षान । 
कृरन ङग्यो तिय विगत पट, इटि शठ नीति निदान 
पम धुरंधर धमं नृपः भीम महाबख्वान । 


दोपदीकीकथा। ३१५ 


बीर सवयराची भुषन, जेता सुयरामहान ॥ ६॥ 
तथा नकर सहदेव दोर, पीर धनुर धाक । 
धीर धमं धूनुधरनमे, भीष्म भूप भटनाक ॥ ७॥ 
ध्ु्वेद्‌ अर्‌ धमेफे, दरोणाचाये मचायं । 
चिरंजीव धन प्के, जचारन कृप मायं ॥८॥ 
ओर्‌ वरिदुरादिकररे, सकट पभा सद्वीर । 
कोड नहि वारन करत मे; पंचारीकी पीर ॥ ९॥ 
कमित्त-सभासद सकट सयानपन सूनदेवि सारमेय मध्यमे 
मृगीसी भेविदार्रे ॥ भीमको भरोसो भाग्यो पारथ दुष त्या 
गयो यमक न्‌ जाग्यो निज विक्रम विशारदे ॥ रक्षक न कोई 
तरां तशक्षकसे वेठे से पक्षिन अकक्षण प्रत्यक्ष पेसि हार्दे ॥ 
रधुराज द्रोपदी विचार्यो मेयो रखवारो दीनके दयां भाज 
देवकीकों छार हे ॥ १॥ कोड ना सगेया कोई बातना कटैया 
कोई गतिना पेया बोषूको ना तकेयाहे ॥ बादिभे सहेया 
हाय देया नागेेया कोई युखको देखेया नहं सीखकोदेवेयारै॥ 
द्रोपदी पिचारे सधुरान आन जाति खन सवे वरेयापे न टेर 
को सुनेयाहे ॥ षिपति हेया मेरी पतिको रखेया एक द्रारा 
यसेया वरभद्रनीको भेयारे ॥ २॥ 
दोहा-अस पिचारि मनम पिरक, दोऽ दाथ उडाई ॥ 
कृष्णा कृष्ण पुकारती) कर्हांगये हारि हाई ॥ १० ॥ 
कषित्त-देवत्रत्‌ द्रोण कृप विदुर्‌ विकणे भादि सकट पुभास- 
दनम धाभई भोरी दे॥ उदित न भाषे नाहं मपि इन पापिनपेरासे 
दयौधनकी भीति नदि थोरी है॥ मेरे पाति पाच पांडपु्नकी पेच 
नारिं आता नरि दीसे जोन राखे पति मोरी है ॥ रथुराज आज 
होतो परी ङषमाज भीष काज राछिषे की यदुयान आश्चतोरीर३ 


३१६ भक्तमाख। 


देवता द्वज मुनि मनुज उरग भधिवादिभे मनये नेक मोत- 
नन हेरीहै ॥ कोनको एकारं काकी शरण सिथर दूनो हग न। 
निहीरं सदा रावरेकी सरीर ॥ एेचत वस्तन दुयोधन अचु दुष्र 
भीष्मादि षीरनकी देव मति फेरीहे ॥ होतिरै अपतिवारे कोन 
मो विपति भन रघुरान राखो यदुपाति पति मेरी है ॥ ४ ॥ 
पुरान दूजो द्रार अबलो निहास्यो नाहं छंडि पद्पंकज न्‌ 

पति गैर ॥ राषरेकी दासी रदी भीति काहूकी न गदी 
तेरे युन छोँदनके ठापदीपें ठरे ॥ नानिके अनाथ मोहि मट्‌ 
कुरनाथवधु सभामध्य मेरी पति चह भजु ठह ॥ पक्षिराज 
पक्षि कौहेशहा अपति करे हाय यदुनाथ एेसी नई कर्द॑भह 
है ॥ ९॥ गिरिगहं गर्हं गदा धां गिरिधारी नुक केषो कनां 
जंगमे संग कहू हेगयो ॥ गेटिरोदयो है खङ्ग मोथरके चक्र 
भयो केधों गरुडाप्ननको गरुड स्वे गयो ॥ यरे दईं केसीभः 
द्याों षिश्ारि दहं मेरी ना पकार गह नाथ काह ज्वेगयो ॥ रु 
रान कैथ आन द्रारिकाषिरापी जूको विरद बान हाय हषी 
हेत हगयो ॥६॥ संकट सियाको सुनि सागरम सेतु बांपि सकु 
द्रानन संहारि शोक टार्योहे ॥ आहते मरित गी गेयरगो 
हारि सुनि गरुड विहायके गोविदन्‌ उधास्यो है ॥ रभिपिणीकी 
लान राके देत रघुरान द्ारकाति दौरि सवे रान गवे गारयो 
हे ॥ कोन अपराधपरयो कँ करुणाको धस्यो द्रारकाविखसी 
मेरी सुरति विभास्य है ॥७॥ आरतकीभारति निवारतनि- 
हारत मेदारत इुसहदषदेवेतरोषानई ॥ सेषकको सांकरो सहव- 
नहि रीति रही रघुराज सकट्पुराणन प्रमाण ॥ तेरदी अछत 
मेरी अपतिर्षीतत करे विपति विनाञ्चनकी वानि विशय 
द्र ॥ दीनवंु सहन सनेदिन सनेहसिधु करूणानिषा 


च 


द्रोपदीकीकथा । ३१७ 


न तेरी करुणा कशं गई ॥८॥ जानती नियमे नहर मरार 
यह इर्‌ र संतति विशेषि वधि नेगी ॥ प्रम प्रचंड चक्र 
चपर चखा नीति देहो सव रान्य धरमेशजकी कदायेगी ॥ पदो 
दि द्राकाते द्वारका विद्ासी वेगि रघु पांडपु्र कीति 
क्षिति छवेगी ॥ फेरि पछितेदो मोदि बहुत बुद्चैरो यदुरान 
छान गये पुनि छान नरह भवेग ॥ ९॥ 
दोहा-शाल समर हित गवन किय, नव वुदेष कुमार ¦ 
विुतीर यद्वीर शति, द्रुपदौ परी एकार ॥ ११॥ 
नान्यो दरुपदीको हरी, हरत इशाप्तन चीर । 
सभा मध्य अनरथ महा, दोरये दुत यदुवीर॥१२॥ 
कवित्त-ङृष्णाको कटे कायिको कृपटीन कृत के गयो 
वेरा पटदाप्तनको सोंपदी ॥ सेचत दुशा्तन वसन बाब्यो 
े प्रमाण कीन्द्यो निनदापीको समुद्र दुख गोपदी ॥ कोतुक 
विके से सभासद्‌ सुरान पांडुपुभ्र नारीको बिहारी सारी 
गोपदी ॥ द्रौपदीकी दुपटीकी दुपदीकी दरौपदीहै दरौपदी न दुपरी 
की दुपदी न द्रौपदी ॥१०॥ प्रथप सुरण रंग कटू एनि पीतरंग 
शेत र्यापरंग पट निकस्नन खगो हे ॥ दोउ कर कषत दु- 
हाप्तन दुकूढ दुष्ट रुष्ट परु पुष तऊ तनक न घाग्योहं ॥ 
पभा मध्य पटको पहार छाग्यो रघुरान भीष्मादि वीर उर 
अचरन नाग्यो हे ॥ भभरि भ्रमतिहारि अमित ठजाइ नाई 
व्यो दूर कूर मनो सखस त्याग्यो हे ॥ ११ ॥ 
दोहा-तव भीषम बोस्यो वचनः सुनहु सवे पतिदीन । 
दरुपदी पति राख्यो हरी, पतितनकी पति खीन्‌॥ १३ 
तव दुपदिरि ठे पचो भाई । चटे विपिन अमूरष उर छई॥ 
बारहिं वषे बसे परनमारीं । सहत करे रेश्च सुख नादी॥ 


२१८ भक्तपाख । 


सोई दषदी कर अपराधा । कख इट भो नार अगाधा॥ 
रहे न पाड पुत्र वन योगर । पे देखत द्ुपदी दुख भोग ॥ 
शक्षा कियो न धमे विचारी । हरिजन रक्षन देयो विप्तारो ॥ 
ताते रदे यदपि षध छायक ।द्रपदी दुख विचारि यदुनायक॥ 
कियो पंडवनको बध नाही । दियो बाप तिनको पनमादा ॥ 
वरस्व धमेते भगवत धमो । यह जानहु हरि को हटि ममा ॥ 
भीष्म द्रोण कृप कणे प्रवीरा । धतुषैद धारक रणधीरा ॥ 
प्री पीटि रण पहं कट नादी । धमे धुरंधर भूतटमा्ही ॥ 
समर सुरासुर जीतनवारे। ते भट सहन समर गे मारे ॥ 
सो केव द्रुपदी अपराधा । नत यमहू करि सकत न बाधा 
दोहा-पमेराजको रान पद्‌, कुरुकुखको संहार ॥ 
उभय हेतु द्रपदी भई, ओर न कष्ट विचार ॥ १४॥ 
इपर यदुनाथकेः भये प्राणते प्यार ॥ 

सोर देतु हे द्रोपदी, आर न कष विचार ॥ १५॥ 

ओर द्रोपदीकी कथा, भारतम विस्तार ॥ 

तिनमे येक कथा कौ, निजमतिके अनुकार ॥१६॥ 

` येकं समय दस्तिननगर, करत सुयोधन राज ॥ 

दुवौपता आवत भये, जोरि मुनीन समाज ॥ १७॥ 
शिष्य सहृस्दश्च सोहत संगा । अनर तेन तप द्वेर्‌ अंगा ॥ 
मन्यो सुयोधन युनि आगमन । खन्या आगते करि गमनू ॥ 
सुखद सदन पे वाप कराय । भशन यथारुचि रुचिर नेवायो॥ 
शांति श्रो कामानुन सुनिको । सेवन कौन्हयो गुनि युनि धुनिको 
पकर करन तोषित तपम । मान्यो मुनि तेषा नृप नीकी॥ 
पोलि समीप कट्यो अस बानी । मांगु महीप जो मति इरुषानी॥ 
कृट्यो सुयोधनं यह वर देह । जो राख मोपर युनि नेहू ॥ 


द्रोपदीकीकथा । ३१९ 


जोन पाड पुन हित मानी । दियो भायु भाजन सुखदानी॥ 
तेहि भाजन जब द्रुपदकुमारी । भोजन करके धरे पखारी ॥ 
तव तुम पाडुषुतन दिग नाहू । यह षर देह मोदि मुनिनाहू 
एवमस्तु कदि तब दुवांसता । चे पांडुपु्नके पाप्ता ॥ 
साधु विप्र अर्‌ प्ति नेवा तिन प्रसाद्‌ जब आपह खाई॥ 
दोहा-भावुदत्त भाजन सुखद द्रपद्ङपारे धाइ ॥ 
बैठी सुचित सुगेहमे, पतिपद पंकन जोई ॥ १८ ॥ 
तारी समय सरषदशदासा । लिये सग आये दुवाप्ता ॥ 
मुनि आगम सुनि पांडकुमार। लियो कुक चङिकरिसतकाया 
करि प्रणाम पदपद्म पारी । धास्यो सश वधु युतवारी ॥ 
कृरि विनती आश्रम छे आये । पनन करि षह विधि शिश्नाये॥ 
विनय कियो सुमि भोजन कर्टू। नाथ विनय यह मम मन धू 
सुनि प्रत्न है वचन उचारे । अहो युधिष्ठिर दाप्त हमारे ॥ 
भोजन भवन तिहरे करैं । तिहरे वचन कौन विपि टरिरै॥ 
मध्याह संष्या नदि कीन्द्रो। अबलो नहि युखपें नर रन्यो 
ताते सरित समीप पिथेदों । नित्य नेम प्रण करि ठं ॥ 
भोजन करिहौ एनि इत आई । जवं राखह पाक बना ॥ 
भूप कल्यो भढ कटो मुनीशा । आवहु नाई ईशपद्‌ शशा ॥ 
नित्य नेम ठव नाथ निवाही । करहु आई पुनि पोह उरी 
दोहा-दषौसा युनि चेष वचन, अति चरन उर सानि ॥ 
मोदि सवेह कोन विपि भूपते सति बोशानि ॥१९॥ 
गे सरि जव मुनि पनन हेतु । द्रुपदिरि बटि पड़ कुखकेतू॥ 
कल्यो वचनं भोजन रचि देह । दुवौर्पां खवाई यश ठे 
शिष्य सहदश संग सोदादी । परण अशान देहु सब कादा ॥ 
स्या हित युनि सरित सिधरे आवन चहत. क्षुषा उर धारे ॥ 


२९. भक्तमाल । 


नो षिट्व हो कद्ुप्यारी । दै सुनि शाप सथन कनारी ॥ 
कैत वचन सुनि द्पदकुमारी । भीति बिव तव॒ सुरति षि्तारी 
चकित भई कद कदी न बानी! वच पात छि जनु भौरानी ॥ 
बैदी भीतर भवनि जाई। टमी विचार करन दखशछाई ॥ 
भावुदत्त भाजनम भोन्‌ । मोहि खाये विन प्रगटत रोज्‌ ॥ 
कैचुकती भोजनम जबहीं । भाजन भोजन देत न तवी ॥ 
अतिथि साधु पति सबनि खवाई।महू सुचित भह पनिखाई ॥ 
अब भोजन मि केहि भांती।आयो क्षुधित अतिधथिरत्पाती॥ 
दोहा-पिन पाये भोजन विडसि, करिह कोप करार ॥ 
पतिसंयुत पोह शापदे, करी भस्म तत्का ॥२०॥ 
यह विचारि शंका उद्पि, मगन द्रोपदी चित्त ॥ 
अव न उपाय दुतीय क्कु, गयो चित्त हरिनित्त॥२१॥ 
कवित्त-साहिव कोन समथेहै दसरो नो यहिकारमें कार 
निषार्दि ॥ आकषषमात नजग्यो उतपात समयो निपातको- 
वात्‌ सुधारिरै ॥ कोडरणागशत दनिन मीनन वारि षिहीन पयो 
निधि डरिरै ॥ श्रीरधुराज षिना यदुराजको संकट कैटक को 
टि उखारिहे ॥ १॥ देवकिनंदन दुष्र निकेदन दीनन वृंदनके 
दुखहारी ॥ देकरणाकर सेवकरसांकर देषिन कापर प्रीति पराय 
तेरे अनुयरह अंघुकी पीची दहे रतिका मुनिको पदवारी ॥ 
श्रीरघुरान गरीबनेवाज रमापति तूपति राखो हमार ॥२॥ भान- 
ठं एेसि भई न कहं सुरपादपके तरदारिद्‌ भवे ॥ पक्षिनफे 
पतिके पदको गहे आघ उरगपते कहं जावे ॥ सावनके बनकी 
मबुजीवन देखत दीह दवारि जरवे ॥ श्रीरषुराज सुनो यदरान 
पिोकत तो को मोहि सतवे ।३। वेद पुराण प्रमाणषने भरु खो 
कहू छोग प्रमाण केरेगो । राषरी बानि नहीं वि्रानि यही जिय 
जानि भरोस रदेगो॥ श्रीरघुराज सुनो यदराज जो नेभुकराषर 


दरोपदीकी कथा । २२१ 


नेह नेदेगो ॥ सदिव त्से समथेहे सो सपन्यो नहि सेवक सोच सहे 
गो ॥४॥ आरत आरति वेगि निवारत दीन पुकारतदही पशुधरि) 
सहव शुर समथं सुजन आपत प्रप्नके याटनहरे ॥ श्लोच 
विमोचन शोचि करो अवदो न सकोच सनेह पिरि ॥ नी- 
रधुराज गरीषनेषाज केदी गोहशें काय तिहरे ॥५ भानस- 
वासिनि ईसिनिको उपकार कदी फिमिके सके खुसर ॥ त्यों षु 

योये न पाज नें जं होत है उपर पर उतर ॥ दानव देव 
चरचर जीव भये तव पायक धूम ते धृष्रा तोहि विहहनदे 

परे सुरान दुनीपे दयानिधि दृक्षर ॥&॥ येके आङ भरोषो 
येकं हे वर विक्स येक मेरे ॥ येक योग संथोगेहे येक 


क 


(२ ईुराग कुथ वनर्‌ ॥ वासक नारका चाच कृष्ट नहा 


येक सोच खगे दियहरे ॥ साकरेमे रघुरान दयानिषि अये 
नदी हरि दरौपदी टेरे ॥७॥ कम प्रयो जवी जव जैभो तरं 
तवदीं तब धये तुयईं ॥ दोष अदोष अन्यो न हरी विश्दावरि 
सत्थ करी शति गहं ॥ केनसी चूक विचारि दमारि अशरि भो 
हारि नी पनखहश्रीरणुराज गरीवने वाज दयानिधे काहि दया 
विष॒रहे ॥ ८ ॥ जव हाटककरयव दत्य महामन कोप गृहे करमे 
| कसवार ॥ देखि परे दगमे नई दुसरे जो अव अके सकट 
वाले ॥ वाचि पके न अनेकं उपाय किये दुपदी प्ररखद्‌ उताढे॥ 
संभङ्करी मररसिह विना प्राटे रुराज वा देवकी खरे ॥ ९॥ 
गदो म्रस्यो मजको जव प्राह करी यहुनाह खरा तष जेसी ॥ 
मेरहवार सभामधिपे पतिरखी हरी कणि तरावेी ॥ त्री 
रधुराज सुमो यदुसन सोहं तू दयानिपि दीनां जेसी ॥ दाया 
सोई तुव मेश सोर दषे हरि तेरी तवर भई केसी ॥ १०॥ 


कोपित ह दुरवाक्ता रुखानट चाद पतीन समेत जराप ॥ चारै 


08.) नि 











+ 
1 


२१ 


३२२ भक्तमाखा । 


अनेकं परे पवि पात महापुनि कोधी मही उर्टवे ॥ दह रघु- 
रान श्ह्यो ब्रतयों हरि वाहन छहन जन्म सिरे ॥ द्रारका- 
बाप्ती तिहारि ये दासी कदो द्रुपदी केहिको गहरे ॥ १३॥ 
परुवजन्पके कमेरीके वशे कष्ठ कार्टीकी कटिनाहे ॥ कोन 
हर योग ऊुयोग बसात कुरोगको भोग परयोबरिभाई॥ भोर उपाय 
न ओरद ओषध नेकु परे हग मोहि देखा ॥ भ्रीरघुशन भरीव 
नेवाज बिना यदरानको आनु सदाहं ॥ १२ ॥ तेरे भजानि 
भरोप् भरी भभरी भवभीतिह्ंको नदि भारी ॥ भानल एक 
नान्यो तुम्दे जिमि चातक चाहत स्वातिको बारी ॥ षर 
न सनेह सकोच तञ्यो अवख नहिं वानि विक्तरी ॥ हेयदराज 
तुम्दे अछते रघुरान दश्चा यह रोति हमारी ॥ ३३ ॥ केषं 
पुकार गहं उतो नहि केधां िचारयो नह निन दा्ठी ॥ सेव 
कृकी शरणाई तज्यो किकी करुणाईते हेग निरसी ॥ हाय 
हरी तुम केपे भये निटुराईं कदां यह पाहहे खासी ॥ दारिका 
वाक्षी सुनो सुरान न छगति खाज जो होयगी हत्ती ॥ १४॥ 
जोन बचे नहीं पिते सदी वसदेव दुखरे॥ दीनदयाल 
कदरे किंते विरदावदटी डारत काहे विभारे ॥ हतो मरी अफ- 
सोप भरी पे वनी नहि जो निन वानि विष्रि॥ शरीरषुरान 
गरीबनेवाज गरीवगोहाि सुने नि करे ॥ १५॥ 
दोहा-रहे रुकिपिणी सेजमे, श्रीवसुदेव कमार ॥ 
दुपदसताकी नाइ तई कानन परी पुकार ॥ २२॥ 
 केवित्त \ चाके उव्यों चितां चहुकित चवाह सद्यो 
चिते रुक्मिणी कौ षोर चेन विसराहगो ॥ प्यारी पान देत 
पाणि पंकज सों छेत हीमे कृष्णाकी एकार सुनि कृष्ण अत॒रा 
हगो ॥ करन पयान हैतु पग सों येक पारँ पुहुमी उतारयो 


द्रोपदीकी कथा | ३२४ 


| न [शकर (क) + 


यतनोरछो देखाहगो ॥ रुरन द्रपदसताहीकर समीप सोई पाणि 

खीन्डे पीरा यदुर्व॑श्च वीर आगो ॥ १६॥ 
दोह-स॒नि एकार पंचाटिकी, यक पग पछमरतारि ॥ 
दूनोपद्‌ दषदीडरी, दीनो हुम मुशरि ॥२३॥ 


देखि नाथ कर द्रुपदं कुभारी। चरण गिरी ततु श्ुरति विश्राशै) 
बूर वार्‌ डरति दमवारी । ततर पुरुकित युग परक निवार ॥ 
करि छि पान विनय पुनि कन्दी धन्य मोको कर दी 
कृस्न खबर रीने करूगाकर । तमश भह दयाके आगर ॥ 
कटय नाथं तव वचन पियूषा । द्रपदसुता ङग मोहि भूषा ॥ 
भोजन दे मोहि तुरत भंगाई । विनभोजन अव कष्ठ न सोहार॥ 
दरपदी क्यो सुनहु यदुना । नानि जानि कैषे भष ॥ 
भोजन भवन नो हीत हमरि । तो कैसे निय परत खभारे ॥ 
हे कृट्क वचन हम कहती ।अप् श्प प्रधुहि करषन चहती 
भोजन हत॒ भाव मोहि भाजन। दियो नौन सुन सुक्रिपिणिम्नाजन 
ताको है यहि भाति प्राना । अटगि मँ खाडं भगवाना ॥ 
तरम प्रगटत भोजन सोई । श्ुधित रहत इते आयन को॥ 


दाहम-जव म भाजन करचुक); आतिाथन परतिनक्षवाई॥ 


तवं भोजन प्रणटत नही, कीन्ह कोटि उषाई ॥२४॥ 


क चह = स, (न 


ठेसो जानि भाुवरदाना । करत षीम तेहि प्रमान ॥ 
अशन कैचुकी भे जव आन ।षुनि आयो त्‌ जोरि समान्‌ ॥ 
तु न कडु छिपान गिरिषारी। विनय करौ मे कहा उचारी॥ 
तव्‌ हरि कंटयो सुन छविरापी। उचित न कर शषुधित सदसी 
अतिशय भूषट्गी मोहि काद तुम ही करि कीनत नाई॥ 
नो कषु होह सोह मोहि देहू । षिन दीन्हे मनि नहिं ॐहू ॥ 


| 
| 


२३९४ भ्रमरा 


प्भरा्नका ईइ तुम सना । कपनहि भजन्‌ दहु हयानां ॥ 


बहूतवार ठगि हमद दरये । केष भृख मिद विनखये ॥ 
स्यवहु दूंदि जोनवर रोई । इम अवाः जेर भधिक्षेरे ॥ 
दपदी कषयो हाई इखदूनो । इरिभोजन मोग घर सूनो 
नोन रोग हित तुमह बोखथो । तोन सेग अष तुमह खगायो ॥ 
हार कर दे भोजन मोहि प्यारी। भौर बात नाहं सुनब तिश 

दोहा-पहु व्यंननप्रद भावो, भाजन दन्द्यो तोरि ॥ 

हृद फष्ठुकविशेषर्तोि, सो देखरवे मोहि ॥ २५॥ 

पहुतकार हसी तुमकीन्दी । बहुत क्षुधा बधा मोदि दीनी 
तथ पंचारी कदी इखायी । से भाजन मे परयोपखरी ॥ 
मीर वचन मानहू सति नारीं । स्याह देवाञ भानन कारी ॥ 
भर कटि तथ टि द्रपदङ्पारी ।भाजन ठे भगे दिय डरी 
रिभाजन कर दियो उठाई । हेन सगे हाथ तेहि नाह 
त हरत भाजन काही) पयो शक पच तेहिमाही ॥ 
क पच खडि क्यो मश । कृत कृष्णा तै शूठ उचारी ॥ 
ह तो मोदिं तोषकर भूरी । यदै विश्वको जीवन मूरी॥ 

क प प्रभु निज सुखडास्यो विश्च भरण अप्त वचन उचास्चं 
कपत जग तोक होई । क्षुधित रहै यह समय न कोहं ॥ 
मष कि प्रथ द्रुपद सन भाषे। अवल सुनिन नेऽति कप्त रासे॥ 
भीपदि भेज हु बोख्वार । अव विव केहि कारण सई ॥ 

दोरा-प्रभुके वचन रतीति करि द्रपदी भीम बोखई ॥ 

कृद्यो नाह छे आवह, दुवे पधराई ॥ २६॥ 

भीमहु भोजन जानि तयारी । चङे बोखावन हित तप धारी ॥ 
रदे करत स्या दुवा । सैयुत दशहजार निन दासा ॥ 
सवक सावन ठी उका । मनँ कंठ भर क्रिये अहरा ॥ 


्रोपदीकीकथा । ३२५ 


क्‌! एक एकन श्रुति छभी । हपरी भोजनक सुचि भागी ॥ 
कृत कृहत माच्यो अस्र सोर थक उदर अनजीशन वोरा ॥ 
कहै वचन दवारा कादं । हय इवके भोजन रुचि नारी ॥ 
दुषासिहं तथ वयन उचारा } हमहूको अती उकारा ॥ 
षहा अनर्थं मयो यहि काढा । नेरता छ्य धमै महिपास्‌ ॥ 
द्शहजार जन भोजन सान्‌ । अनवषायो मेरे हित आन्‌ ॥ 
भोजन शचि तनक जिय नाही) कोने पेट उहां चरि खा \ 
नाइ उतै भोजन नाह करि । हषपर दोष धपे वेप धरि ॥ 
अत्न सुरति जवति वोकलई । कहौ स्वेका केर उपाई॥ 
दोहा-भये मृषा वादी सवै, पस्यो एरम अपराध ॥ 
व्यंनन गये छरा वहु, इमे न भोनन पाप ॥ २७॥ 
पमे स्वषूप छृष्णकर दाशा । भप युधिष्ठिर तेन प्रकाप्रा ॥ 
जवते अंबरीष महरना । सोपर कीन्द्यो कोपदराना ॥ 
तते हरिदासन सष काला । उरत रो मे नेसे कासा ॥ 
अवख भरी सुरति न मोही । ह द नरि हरिदासन दरोदी ॥ 
ताते जो निन चहो भराई) तौ सव भागौ पेष प्रह ॥ 
यतना सुनतत शिष्य गण पिरे । भागत भे दशं दिशिसडरे ॥ 
भागत नात डकारत जां । पनि पाछे चितयो कोर नारी॥ 
दुवासहु अकेड तथ भगे । मनुं युपिष्ठिर परे खगे ॥ 
भागि गये सुनि गण द्रत दूरी । अफरे मनहँ खाय भरि पूरी 
भीमसेन तें थल्पहं शयञ । एकह युनि नं देवत भयञ 
हेन ख्यो चहैकिततहधां । पव्या करत ररे सुनि नहषां॥ 
गगातीर देर सष उस्यो।एकटू सुनि नहि नननिहास्यो॥ 
दोहा-अतिशय सोकित दधित तदह भयो भीम भय मानि॥ 
धमे निकट आयो बहुरि, कष्मो जोरि युग पानि२८॥ 


३२६ भक्तमास । 
नाथ मिहे सुनि गोरिन रेरे । कहां गये कदं कियो वैरे ॥ 
दुखी युधिष्ठिरं भये तर्ही । का अपरा गण्यो मोहिं मारी॥ 
अथव छर करि अनिरा । एद बहर विडंब ठाई ॥ 
अस विचारि तर पचो भाई । ३2 मुनि आगम मनाई ॥ 
नो ठे भोजन नहि पेरै। युनि देश्चाप षिशेषि नरेद ॥ 
प्रिखे परिखे भई अधयता । युनि भयो नहि नोरनमता॥ 
कृष्ण कुटीते तब कटि अगि । पांडव देखि मुदित भति धाये॥ 
रपाट य पद्‌ पाच्हु भाई । कष्ण युधिष्ठर का शिरनाई॥ 
यथा योगं पुनि मिरि यदुराई ।पएखयो प्रमुदित कुशङ भञ३॥ 
पाडव कष्य शङ तव दाया। कहँ आप अये यदुराया ॥ 
हरि कह द्रपदी मोहि बोखायो । दर्वाक्षते भीति सनायो ॥ 
मो नाह भीति करु नृपराई । आप तेन भनि गयो पराई ॥ 
दहा-धमं धरधर जे पुरषः तिनहि विपति कं नाई ॥ 
शासन दिं भूपतो, सपदि द्वारका जारि ॥ २९॥ 
पाडव्‌ तथ कृर जोरिफै) विनय कियो भूृदुषेन ॥ 
हेमरं परभुं जहे अपके) तह हसक कद भेन ॥३०॥ 
दुख समुद्र गोपदं सरि, तरि हम सव काट ॥ 
यटि विधि कृपा किये रहो कपाट नँदडर।३१॥ 
पागे षिदा पांडवन सो, गेद्रारका सुरार ॥ 
पाडव द्ुपदी सहित तद निवक्षत रहे सुषारि॥२२॥ 
इति भीरामरसिकावल्याद्ापरंहे पचविशतितमोऽध्यायः॥ २५॥ 


अथ जनादनब्राह्मणकी कथा ॥ 
दोहा एकं जनौद्न नामको, रघन पिपर मति्ान ॥ 
तां कथा वणेन करो, है हरिवंश एरान ॥१॥ 


ननादनव्राह्मणकीकथा | ३२५ 


शाल्व नगर अतिश्चय अभिरामा । तृपरह्‌ व्रह्मदत्त अस्नामा॥ 
पमोत्मा इंदरिय भित ज्ञाता। कारक यन्न अनेकं विख्यात! 
तकिं रदं सुमुख द्रे रानी । शीट सुशवि सद्रगकी खानी। 
भूपति मिन मित्र सहनामा । रयो विप्र क अति मतिधाभा। 
विग्रहुको अर्‌ रानहु कादीं । दियो एकह सुत षिध नारी 
कियो रज चिर वरषकस्केत्‌ । विप्र भि सह भि समेत्‌ | 
एके समय तृप मानिगृखानी । वैष्णव यज्ञ करन मन आनी 
दंयु प्रसत्र हेतु महिपाल । कौन्दयो वैष्णव यज्ञ विशार 
तेते विप्र पितर सहनामा | कृष्ण प्रपत्र हेन करि क्‌॥ 
कन्या वेष्णवं यज्ञ महाना । वेद्‌ कथित करि सकछविधाना 
जानि हुन कँ परम प्रप्रा । तृप द्विज इर इर भवे प्रपन्नाः 
भूपतिके मख शयु सिधये । पिपर यज्ञम नगपति अये ॥ 
दोहा-यना्ंकर चरणपरि, मोग्यो यह्‌ वरदान 
युगदप्रतापी पु मो, देह देव ईशान ॥ २॥ 
तैसे विप्र मि सह सोई । हारसों मथो षर्‌ इतनोई ॥ 
देहु दयानिपि सुतनिज दप्ता । ओर न मेरे कु हिय त्त 
| 
| 


। 
। 


दियो वपि हर युगल््कमारा। अनर अप्र षट्षान अपार 
तेहि द्विज सुत दियो सुरारी । विषय विर भक्तिमधिकारी 
भूष॒ पु युग भे वख्यामा। भयो ह डिभक अप्तनापा । 
भयो विप्रक नोन कुमारा | तपु जनादन नाम उचारा 

द्रे सुत वृपके इक द्विज केरे । तीनिहं भयो सनेद षनेरे ॥ 
शच्च श्चास्च पडि भये स॒जनाना । तपकावे बन किये पयाना ॥ 
हस ओर डिभकं दोर भाई । कान्ह तपशिवं पद मनर 
विप्र जनादन हरिपद प्रेमी । भयो भक्ति याचनको नेमी ॥ 
पंचवषे तीनो मतिमाना । हरिहर तप कन्ध सषिधाना॥ 


| 
। 
। 
। 
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हं ओर डिभकरह जर्हैवा । हे प्रपन्न अये शिव तहैव ॥ 
दोहा-पांगु मांग षर हर कष्मो) ठम्दरे परम्‌ सप्रति । 
क्री तपस्या कठिन अत्तिःकरि मम चरण प्ररीति॥२॥ 
तवे हं डिभक दोर भाई । फेरि जन्म मानह जगपाई ॥ 
उठे परकि दो मंतिवाना । शिवहि दंड सम कियो प्रणापा 
स्तुति किय अनेकं ठेना्मा । जय दर भाख्चैदर्‌ अभिराम 
बहुरे दोऽ साग्यो बरदाना । जिते सुशदुर हे भगवाना ॥ 
दिभ्य अच्च पिरे मोर्दिदेह्‌ । मीच न शे युद्ध मह केह ॥ 
एवमस्तु शंकर करि दीनो । हरि कृषा सतरितहर्कीन्धयो॥ 
बटे वचन सुनह॒ ममदासा । तुम्हरे रक्षन हित ठतुवपष ॥ 
शदिदे सदा मोरगण दोर रिपतोहि जीति सकी नाह कोई॥ 
१६९ सदा ठम्डार सहाः । तिन्‌ई विडकित राड प्र 
विपक्ष ऊंडोद्र नामा । रदँ ठवपमपि सथ यामा ॥ 
अस कहि मे हर अँतरधाना । हँस डिभकफो अति सुखपाना॥ 
पिरि कवच शंकर प्रसादा । धारिपरश् करङमनविषादा ॥ 
दोहा-उभय भषन कर गवन फिय, दोउ हर गण तिन संभ॥ 
आई सदन पितु वंदना कौन्द्यो बोन अर्भग॥ ४॥ 
राजत रुचिर तिप्‌ ख्या । भस्म सकर तव अद्धतदय॥ 
पक अंग सृद्राक्षन मारा । जटानूट सुरसरि विशस ॥ 
आहपहर शिवदंय उचारत । व्यार चमं कर अंबर धारत॥ 
यदिषिधिनिवक्तन खगे सदां । प्रषर्दंप डिभक दोर भार ॥ 
उते नजनादेन काननमादीं । इथिपरप्त्न रित य तपकाी॥ 
ह्रे राम राव रघुवशी। हाफेश्चव यादव यदुक्री ॥ 
यही पिप्र रसना रट सभी । इगनछरटारत हरि अतरागी ॥ 
ततुकी सिगरी सुरत बिष्तायै । भजत सुङकद कृष्ण गिरिधारी॥ 


जनादनब्राह्मणकीकथा | ३२९ 


पेच वृषे याहे भती । जपत नाम हरिको दिनरात 

प्रेम नेम द्विज केर निहारी परगट भये प्रपत्र गिरिर ॥ 
प्रुको निरि विप्र शु पायो दोरि चरण पंकज श्िरनायो॥ 
जय जय यदुवर कृ पानिधाना । तुम्ददि गरीवनेषाज न आना॥ 
दोरा-कसन करहु निज दाष्ठपर, दया दथानिधि नाप ॥ 
यहि सागर संपास्ते, आघ उधार दयाम ॥ 4॥ 

कृरी प्रीति युत स्त॒ति भागी प्रेम मगन इग दारत वरै । 
ह परपत्च इरि वचन उचा । मगह जो मन होड तुम्हारा ॥ 
हम प्रत्र तुमपर मदिदेवा । कन्दी कपट दीन मप सेवा ॥ 
दविज तष कद्यो जोरि कर दो । पये प्र ममि नहि कोउ ॥ 
यति भिक काह अष पे । तुम कदं नाथ छोडि कहं मेह ॥ 
जो पोपर प्रभु कृषा करने । तो निज चरण प्रेम मोदिं दीने ॥ 
धुन संग देह भगवाना । अव नहिं मोर मनोरथ आना ॥ 
विप्र वचन सुनि सुदितयुरारी मिटे दोरि हग ठारत वारी ॥ 
कल्यो भक्ति तोहि होई हमारी । ददै मम पुर सपदि सिधा ॥ 
अकि अंतर हितं प्रयु भयञ । विप्र मुदित भवन चिगयञ॥ 
आइ भवन उनी असरीती। क्षण क्षण वटति कृष्णप्र प्रीती ॥ 
उरथ पुं खाट पिराजत । द्रादश्च तिरुके अंग छवि छनत॥ 
गरे पाणि तुरी कमार । शीङ सभावं नेह रार ॥ 

दोहा-यरि विधि डिभक ईसदोर, ओर जनादेन विप्र ॥ 

वसे शापुर महं मुदित) यशी भये नग क्षिप्र ॥ ६॥ 

तद हंस डिभूक दोऽभाईं । एक समय निन सैन्य सनाई ॥ 
विप्र ननादेन ठे ग्‌ माी। गये शिकार हेतु बनकादीं ॥ 
सेटि तहां दहु भांति शिकारा। वाय परराहन इन्यो अपार ॥ 
विहरत विहरत विपिन ठखमा । बीति गयो तिनको युग यामा ॥ 


२२ भक्तम[ख। 


तपित सैन्य युत भे दोऽवीरा । आवत भे पुष्करे तीरा ॥ 
कार जर पान कियो पिश्रामा । तह रहै अगणित तप धा ॥ 
सुनत बैद ध्वनि दर तहैराषी । दोञ द्विज दशन अभिखघी॥ 
पग मीत जनादैन कादं । मे युनि भाश्रम मंड मा ॥ 
निरि मुनिन दोर करहि प्रणामा। आशिष देहि मुनीश ख्छमा 
कराह अहपिन स्‌ विनय यदोरी। मानदं ह्‌ विनती सव मोरी ॥ 
राजसूय मख पिति केह । तिगरी धरणि विजय करि र ॥ 
अदयो सव मुनि भम पर का । नव हम तुमं गडवन जादी ॥ 
दोहा-यहि विधि मुनिन समीप पहं षिनय करत दोरषीर॥ 
आश्रप आश्चम सुनिनके) ममन करत मतिधीर ॥ 
द्रशन करत विपि सतकार शुनिगण तिनं वचन उचार्त्‌॥ 
पितु दम्हर किदं मख वहीं । रेह हम सिरे तरं तवं ॥ 
हि विधि वचन सुनत तिन केरे । गये दोउ दुर्वासा नरे ॥ 
शिष्य संहसदज् मथ्य विरानत। मानँ अनट मृतिं धरि राजत॥ 
विदित भुवन जेहि कोप प्रतापा । भानत जाप सुरार शषा ॥ 
दड पाणि तबु मरण इङ्टा । दहते हत जापर प्रतिदा ॥ 
रत . नैन तयु भस्त खगाये । जटानूट रिरथेत्‌ सोहे ॥ 
भानहं सुनि कारु कर कारा ।कोन होइ तेहि निरति षिहा॥ 
तोह इुवांसतके दिगि जाह । हंस भर डिभक शिसाई ॥ 
कुरढ प्रश् पख्यो सव भाती । मठे सुनि समीप अरिवाती ॥ 
जाई जनादेनहू रिरनायो । जानि कृष्ण नन सुनि सुख पायो॥ 
नग पिरक दुवासारं देखी । अमुचित दस डिभकद्ं ठेखी ॥ 
दोदा-काटष््प मुनि सन्मुखे, बारे वचन कोर ॥ 
तनि गृदस्थभाश्रम भयो सन्या कष चोर ॥ ८॥ 
प्रथम गृहस्थाश्रम रिषि रोर । प्रथम केरे सेन्याप्तन कोर॥ 


ननादनव्राह्मणकीकथा | ३२१ 


मुनि म्बहि जनापि पासंडी । पिरि अरुणपट ह बपुदडी ॥ 
कोड नदि प्रथमहि तोहि सिखाये। वेद षिरद्र रीति क पये ॥ 
नरि गृहस्थ सम आश्रम दूजा जामे होति अतिथि सुरपना 
होत गृहस्य आश्रमहि ते गति। करत गृहस्थ पर शंकररति॥ 
ते पासंड इंड करर । पमं कमं पष भाति विसारे ॥ 
नन्‌ वंचन हित पुष्कर तीरा । वैडयो षकं समान तनि धीर 
रेउन्मत्त विषप मूं र । दुरवापं वृथा दाप हर ॥ 
निराचार भकतिरय अज्ञानी । राख छाव छाज न आनी ॥ 
ते निबुद्धि प्रमत्त प्रधाना । तोर अम॑गड रूप मदाना ॥ 
एते पासंडी शठ कादं । इमदीं जासन करत सदाही ॥ 
याको पकार वाधि युगपानी । ग्याह कराउव वरमहं भआनी॥ 
दोहा-ेद पिहित यह कुमति फो, गृह आश्रमी बनाई ॥ 
पुनि सँन्याप्र भिषाई है सैस्कार कखाई ॥ 


ह, ® ॐ (५ छ 


अप कटि अभिभनीके दिगना३। दं दिशि षरं बेटि दोर भाई 
पुनि यरे दोर वचन कथेरा । रेदं तै शठ चोरा ॥ 
महामूलं कदु जानत नादं । नाक्चति ओर्‌ विपन कारी ॥ 
भूषं आप ओर को नापी अब तोर भयो नाह शासी ॥ 
तै पापी पषंडी परो। तोषे वसत धमं है दुरो ॥ 
शापतन मान िप्र हमारा । उर्दि स्वगे प्रमोद अपार ॥ 
प्रथम गृहस्थाश्रम तम कौन । वानप्रस्थ बहुरि मनदीमे ॥ 
विधि बहोरि कशह सैन्यास । तथ नहि रोय ध्मपथनाप्ा ॥ 
जो नाह मनिहो इम हमरो तोदुरभनि जीव तम्हारो ॥ 
रहे केत जप मोन सुनी । सुमिरत ध्यान धरे जगदीशा ॥ 
ताते शाप वचन नाह भाषे । मनम दोहन प्र युनि मपि ॥ 
जानि जनादन दोहन घाता। कष्मो दस डिभकभों बाता ॥ 


१४ 
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दोहा-गृद्धनको सेयो नही, कियो नही सतंग ॥ 
सुनिहि वृथा कट्‌ वचनकषहिः करि यिय आयुष भग्‌॥ 
कड षिव तम कद्यो कुबाद्‌॥। छदिहो डिभक दस विषाद्‌ 
पहा तषी श्षिवो अवतारा । दुषष्ठा नेहि नाम उचारा ॥ 
क्रोध स्वप उरत्‌ संसाय। न्यारी शिरताज उदार 
ताको तुम कट वचन वखान्यो। अवश्चि विनाश्च भयो हम नान्यो 
अवह परो युनिचरणन माह । हे प्रत्न क्षमिहे अव काहीं॥ 
गदी हमारिं ठम्दारि पितहै। रहे बार्ते सेग सदाहं ॥ 
ताते देखि तम्हार विनाङ्ञा । महाज्ञोक पम दिये प्रकाश्चा ॥ 
गिरं शेरते कौ विष खां । की तजिके तुमको कटि नां 
सुनत जनादैनकी शभवानी । भने दंस डिभक अभिमानी ॥ 
रद्िन मद मौन गहि टेदी। शक्ति मोदि नाङनकी कंदी ॥ 
तै उपदेशक होत हमरे | मुनि मिचकि क्च वचन उचरि 
सुनि दुवौप्ा वचन करारा । भी वोर कोपानर खाट ॥ 
दोहा-रोम शेम प्रक शिखा, नगी जोखाहर जोर ॥ 
अंके भरुुटि हग करि तरह, चितयो मुनि तिन बोर १३॥ 
। केटी नैन कोपनर खाल ! सानो करत प्रख्य यहि काट ॥ 
हस ओर डिभक टिगि आई । शिव प्रषाद्‌ वञ्च गरं॑उुताईं ॥ 
दुषौस्ञा करि कोप अषंडा । दीन््यो दैन शाप प्रचंडा ॥ 
भस्म ईस डिभक ह जाहू । शापक नरं तिन करि द्‌] 
वापा तव मानिगखानी । पार बार बिर्खत कदशनी ॥ 
टर्ह॑टण्हु यहिथरते दो । तुपि न इतराखत हँ कोड ॥ 
तुम्हरो पाप जनित अभिमाना । अपरिनाशकरि ह भगवाना॥ 
कृष्ण नाम अप्त सुनत सुरारी । महा कोप अपने उरधारी ॥ 
दियो खाई निकर कोपीना। वरयत भुजगरि थापित कीना॥ 


ननादनग्राह्मणकीकथा । ३३३ 


देखि दस्रा इवांषा केर । भगे शिष्य हाय इुषरी ॥ 
उटन' छे पुनि क दुवांसा । गहि वेढयो हस सराप्ता ॥ 
वर्यो बहुत जनादन ज्ञानी । मानी नहि तिनकी कद्ुषानी ॥ 
दोहा-दुवांसा परस्न ह, विप्र जनादन कारि॥ 

क्यो कृष्ण रति होड तोहि ते सनन इनमाहं ॥ 

आज्ञ॒ काल्हि अथवा परो) तोहि मिखि है भगवान ॥ 
देहु संग तनि दुहन क) इन्दं काठ निथरान ॥१२॥ 
विप्र जनादेन अशु खनि केरी । जानि भिता हष वनेरी॥ 
विप्रहि क्यो दषतै सयो । तेरह शीश्च कार भवनाचो ॥ 
ज अपना तुम चह। भखह । त। हमर सग रह न भाई ॥ 
जो कटि कट्‌ पचन मीसुर । तो फटिरै रसना कते एर ॥ 
भयो जनादेन मनर उदासा । ग्वनत भयो निराश अवाप्ता ॥ 
तमे ईप डिभकं करि कोपा । नान्यो सकट सुनिनके श्चोपा॥ 
टेरयो दंड कमंडलु कादीं । भरहु पायन एर तहरी ॥ 
दु्वसिके शिष्यन धरिके । पास्यो विविध यातना काण ॥ 
जस॒तसफे भगे द्वस । मानि ईस डिभककौ उसा ॥ 
अति ददशा करी युनिकेरी । कार षिव षि तिन मति फेरी॥ 
योगिन नटानुट बह जारे । विन अंबर करि बहुत निकरे ॥ 
यहि षिधे बहत उपद्रव कीन््योधुनिननिवासना्च करि रीन्दयो॥ 
दोहा-मनह न सुनि आश्रष रद्य, अहु गयो तदाहि ॥ 
तहँ दोर इरा कियो, मुदित महा मनमाहि ॥ ३५॥ 
तरं दोर बंधन माष अहारे । पुनि अपने षर सुखित सिधारे॥ 
दुस्ता भागे बहु दूरी । भये श्रमित शोकित भरिपूरी ॥ 
मनि अधमरे मिरे तर जाई । रोदन करतत मदादु छह ॥ 


षठः 


तब दुवाप्ता बोधन कान्या । जेन तुम स्क कड चन्या ॥ 


३६४ भक्तपा्य । 


----- लनम 


दष्ट विनाशक दीनदयाल । वप्त दारा केषङ्किखस ॥ 
राह सथं शरणागततकि । हम अपंबित ताप पक्के ॥ 
रक्षण करदं अवरे इमा । प्रभु वऋ्मण्य शरण्य उदारा ॥ 
एमं दृष्न बहत संहारा । शरणागत रक्षण विस्तारा ॥ 
पकट रिष्य संमत करि दीने । मुनिवर गमन द्रे की ॥ 
₹ शरणागत पाठक नाथा । हपकों करि मवश्चि सनाथं 
कृरत विचार मनाहिमन नाहीशोक्ित श्रमित दित पथमा 
पचध शिष्य सुनि साथा । पंचपदस हतिगे वरपहाथा ॥ 

दहा-जप तकं द्रारषता) निकट जाह युनिराई ॥ 

कट फट अवर पहिरि वापी छियो नहा ॥१९॥ 

किया प्रवेश नगर दुरवापा । यदुनदनफषी देखन आक्षा ॥ 
नाइ एषमा सभादुवारा । द्रारपारमों वचन उवारा ॥ 
दहु ननाह सब्र प्रयु पदीं । सुनि भये तुव द्च॑न कारी ॥ 
दररपार ठसिके दुवा । जाई कषयो दत रमा निषपति ॥ 
द्वात ठढ प्रयु द्वारे । जायु होय तो सभातिधरे॥ 
इरि क रीरहि स्यार ठेवाई । प्रतीहार सनि आहि आई ॥ 
भाष्य ट गो सुनिराई । मुनि देस्यो पडे यदुराह ॥ 
जनत॒ यदुरवशा सरदार । महा बीररण धीर उदार ॥ 
पाम केर पिहपन. भरना । राजत उग्रसेन महरा ॥ 
पनमय पिराप्तन अति सुंदर । राजत यदुकुठ कमर दिषाकर॥ 
तासु निकट रात र्रमा । मनहू कोटि सशि उदित ख्ठमा 
रफ वाम्‌ दाहिने वारा । सत्यक उद्धष दोर दर जोरा ॥ 

दाहा-भरह वीर बिराजरी, तवमा अङर ॥ 

९९२ भरता गद्‌ आदि सथ) रानत भुजवट पूर॥१६॥ 
त्‌ पात्य सर गरनाप्ा । कत समभाषत सकन तनि) 


ननादनव्राह्मणकीकथा । ३३५. 


कि क 


सात्यके संयुत पाई प्रमोदा । विविध भति हरि करत षिनोदा 
वाङुकनिष्ठ आदि सुङकमारा । उद्धव सादिक युवा-उदरा ॥ 
वमुदेवादिक वृद्ध सुनाना । ढे सभा पमा्द नाना ॥ 
यथा राम सुग्रीव संगमे । खेट्यो विषिष सु खेर गमे ॥ 
तिमि वेखत शात्यकि संगनाथा। देखि देखि सब होत सनाया 
भये दुबां्ा दसारा । निरि युनिदिं भट उठे अपारा॥ 
दुवांसहि छखिंके भगवाना । वंदकियो निज बेर पहना ॥ 
उठे राम युत इयाम तदह । गोख्फ खेर स्थि करपादं ॥ 
आगू चलि प्रथु कियो प्रणामा। तेकश्षहि चरण परे पुनिरामा ॥ 
वयो पुनि मुनि आहुक राजा । युनिकयो यदुश्च समाजा ॥ 
मुनिक्षेग मुनिगण पंच हजार । सुभटन भशिष दये अपारा ॥ 
दीहा-एम इयाम वसुदे कर! अर आहृक तृप काहि ॥ 
दुांसा आशिष दियो, भरु सथन तरिं ॥ १७॥ 
शिष्यन युत दुर्वा केरी ¦ र्ती ददा नाथ पनेरी ॥ 
आपे जया जरे कहु करे । कोके तवुमं षाड षनेरे ॥ 
एूट कपु द॑ह ट्टे । जटनुट कहूफे द्ुटे॥ 
फटे कोपीन कोड पटहीना । हाय हाय गोरुत इखभीना ॥ 
फएरकत अघर नेन अतिखद } दुवां्ा मनु कारु काड ॥ 
देखि कठ यदुवंशा राये । केदिकारण सुनिनाय रिष्ये ॥ 
मोरे दाथ सवै भट ठट । चित्वत्‌ सुनिल चिता ॥ 
कृनकपिहसिन तुरत गायो । तापर दुर्वादं बेठायो ॥ 
चरण घोट शिर धरयो मुरारी । कीन्द्य पूजन सविधि सुखारी॥ 
यथा योग सव मुनिन सुकुदा । दीन््य आपन यद्दुखच॑दा ॥ 
भन्योनाथ पनि कँ कर नोर । सुनिदुदैशाकीन को तोरी ॥ 
कौन हेतु आगम इत भयञ । धं मोसे आगम है गथञ ॥ 


३३६ भक्तमाह | 
दोहा-हमतो सेवकं अपप्के) तुमह देवं हमार ॥ 
वटर थोरहं काटमे) प्रमु अये ममद्रार ॥ १८ 
ताको कारण कट्ठु नाहि जानो ।तुम आगम्‌ निनं करं घनिमानों 
असकटि अध्ये पाच पतकारा । कियो बहुत बसुदेवुमारा ॥ 
हरिके पत सुनि परनमादीं । भये कुपिते द्रुत दून तदी ॥ 
धात छेत युखव्रिवारा । चितवेत दयन्‌ करत मु छर्‌]॥ 
भक्षत मनद निहारत मारी। कदु न केहत वितवत चहवारी॥ 
कोप विवञ्च कु कदत नवेनाचितवत हरिके अनमिष नेना 
नत तसके पुनि कोप संभार । बोटे वचन विसि तपधारी ॥ 
सतिहै पतह तुम नहि जानो! कषक अव हमको मानो ॥ 
हमारि ठगनको अँ तुम्हार । होप करियत काह विचरे ॥ 
विदित षिशव पत्ता विशेषी । मम गति नरि नानहेका ेषी॥ 
देषिदा देव॒ हमारी | पृष आगम हेतु सुरारी ॥ 
ही करट दुखित मोहि जानी भये विभव वृ तुम अमिपानी॥ 
दोहा-जानतत जग पृत्तांत सवः मेका दें जनाई ॥ 
पहु नानि अनानते बार वार सुप्तकाई ॥ १९॥ 

यद्यपि जानहू सव यदुर । तथपि पे देहं छनईं ॥ 
पापी डिभक रस नखा । पपे शास्वपुर शसवह देशा ॥ 
ते षिडंबना करी हमारी । पुष्कर वसत रहे तपधाशै ॥ 
मुनि आश्रम पिगरे शठ नारे । इनत भये ह शिष्य दमरे ॥ 
कीनो दंड कमंडलु भंगा । किय कपीन हीन इक संगा ॥ 
तुमहिं अकत यह्‌ दशाहमारी ¦ होई अतिरि अचरन गिरिधारी 
जानहि ईस उभकटुकादीं । वधकरिदी तम संगर मारीं ॥ 
तो तव पुर यदुवंश समेत्‌ । करिदों भस्म नारि इलक्ेत्‌ ॥ 
अजेन भीषम रण भट जेते । भित न दंस भका तेते ॥ 


जननादनब्राह्मणकीकथा | ३३७ 


शिवप्रसाद वर गवं अपारा । तोषिन हर को भट सप्तभारा ॥ 
पराश मोर पद्‌ कह मुरारी । इनो हंस डिभक शरमारी ॥ 
तो केव र वची तुम्हारा । नातो करौ यरीक्षण श्रा ॥ 
दोहा-सुनि द्वासाफे वचन, बिरति कृद्यो भगवान ॥ 
टघुकारनके हेतु प्रभु अप्त अमरष्‌ अधिकान॥२०॥ 
रस डिभकटु केतिक बाता । आपदि परे विप्रहुखदाता ॥ 
नो आव शंकर धरि्युखा । रोड यदपि ब्रह्म अनुक ॥ 
कर करि का दंड य॒म अवि । वरण कुवेर यदपि सग धवि ॥ 
करे सुरासुर यदपि सहाई । तदपि इतो तव चरणदोहारं ॥ 
तहु भुनीक्च मनि संदेह । अयिदै तुव रिपु भगेनकेट्‌॥ 
पषात पता स्वगं तिमे साता सात सिधु महि मंड स्यात्‌॥ 
वचै न कुङिश्च कोटरी जाह । सत्यवचनजानहुमुनिराईं ॥ 
सुनि यदुनायक वचन उदंडा । शांत भयो सुनि कोपप्रच॑डा ॥ 
स्तुति करन ख प्रयु केरी । दीनदयाह दाप हित हेरी ॥ 
जय जय चक्र पाणि भगवाना। जय सु्कुद्‌ जय कृष्ण स॒जाना॥ 
कारे इरिकौस्तुतियहिभोती । होत भई सुनि शीतर छती ॥ 
हारे कहं क्षमाकरह मुनिराह । सैन्यासिन कर क्षपा वड़ह ॥ 
दोहा-भसकटि प्यंनन स्वाद्‌ बहुःविषिय भति र्चवाई । 
दुबे शिष्यन सरित, भोजन दियो कराई ॥ २१ 
वार वार सेतु हः देके आंशिवोद्‌ । 
दुवांसा गमनत भये, पाई परम अहखद्‌ ॥ २२॥ 
उते हंस डिभक गये, जम निज ननक प्रमीप । 
वृद्च्रण ब।₹ वचन;सजनन वद्‌ प्रतपि ॥ २२३॥ 
राजसूय मख पिता करीन । अनुपम जगत माहं यशने॥ 
पदिमंडर महीप हम जीती । कणेर मख सफ सुरती ॥ 


५५१ 


३३८ भक्तमल । 


पर सुशमुर जीतन इरि । दै हम दोउ पुत्र तिहारे॥ 
तापर हमको शक्षन हत्‌ | दियो उभयगण निज पृषकेत्‌ ॥ 
पहि पीप केतिक बाता ¦ इनको जीतव सहज ननाता ॥ 
ब्रह्मदत्त कह सुनि सत बानी । करि मख सभाय अनी ॥ 
नहे तुमे सुत अ हमरे । दष्टभ कदु नहि कियो षिकारे) 
भके ईस वचन सुनि काना । विप्र जनादन भक्त सुजाना॥ 
ब्रह्मदत्त सों शस्यो वैना। गये फूटि हियरेके नैना ॥ 
पापी सुत वश्च साहस करू । तुमह नरक म॑डर पम परू 


राजभ्य कनि वाप हर । जप्त सुनानता कह न कड्‌ 
तहा हस ऽभके अतं मषिं । तम जनादनपा अपस्तभापष॥ 


ष [क 


६।९- रण करता यज्ञक।दअ विप्र ताड । 


क क 


क। शर्‌ इम कटक, पठका दाह दखाई ॥२४॥ 


विप्र जनादन पुनि भप्तभाष्यो ) वृथा यज्ञ कथि भभिडाष्यो॥ 
जीवत भीष्प देव जगमादीं । जीत्यो परशुराम रणमाहीं ॥ 
नरातेध जीवत सारा । जीते को अप्त जननि कमार 
पहापरबर सिगरे यदवंसी । कबहं न पुरे समर सरिष्वंसी॥ 
तिनमह नग पाक यदुनायक । को है तास स॒मे खाय ॥ 
जगसिरनग पाठक रहत । अन अनादि अविचर श्रीभा ॥ 
अग्रन तासु महे नामा। इर मूरठ धारक वख्धामा ॥ 
परसय सरिस धर शिर धारे । षेद विदित एण नासु हनारे ॥ 
रोष अशेष ठोकंके नाथा । आरन कहत निदं यदुनाथा॥ 
पात्यफि महाबी हरे प्यारो । ताहि कोन जग जीतनहारो ॥ 
भरु यादव बी माना । जीतव तिने वृथा अभिमाना॥ 
तुमहिं प्रह्महत्मा तृपडगी । ताते तम दोर भये अभागी ॥ 


ननादनव्राह्मणकीकथा | ३३९ 


दहा-हमहू सुनयो वृत्तात यहृदुबापता दवपाई 

यदुपति सो ठुम्दरी दंशा) क्न मयो दत पादय२९) 
यस्यो कुपित हंस अन्नानी । विप्र भीति वच अत वानी) 
दषे भीष्म दौर अतिवृहा । धुप धरण जानत नरि मृष 
हमरे सन्ुख सगर माहा । कद्‌ उट्‌ हदगी नाह) 
जो यदुवंशेन कियो पाना । ते सम कायर दरद पहना । 
गिनती नहीं वीमे इनकी । करी दुरा पागथ जिनकी 
दीर गनायो सात्यक्नि जोई । ताको षीर केहै नहि कोई 
ये वल्कं षररीके दि।प्रे कू पगर नदिं गदि 
जो वठरापहि वीर गनायो । सो सुनके अचरन मन अयो ॥ 
सुरापान करि सोन जाने । कवं न जान्यो गृहन कमन ॥ 
मो यदुप्तिको हशर कदे । यह्‌ भरम तुवं उर कृते रेड ॥ 
सो तो नंद गपको वेदा । कहं नभ हमसों भरभेय ॥ 


ज 


| परि मेरो मि युबाल्‌। ताकौ नकट करत गोपाल ॥ 
दहा-पमुरंधर धरणिमे, जरासंध रणधीर ॥ 

नहि विरोध करद कब, मोर सहायक वीर्‌ ॥२६॥ 
कृद्यो जनादेन सुत नृपेन । गव विव तोरि सपुश्चि पेला॥ 
भीष्म देव पाडव्‌ कुस्ंशिन । जगती महँ जीवत यदुरधशिन 
राजयूय हह नहि तेरी) मानहू ईप बात पतिमेरी॥ 
वेषे कहो सोहापितं भि । पे मनम शंका इठिरखे॥ 
कृद्यो ईस तव वचन रिषाईं । विप्र तोरि शता नहिं जाई 
श वोज वणेत वहुवारा । निबेड हमक करत विचारा ॥ 
पेज भयो क्षम्य अपराधा । वि तोहि देश नहि वधा॥ 
विप्र मोर शान शिर धिक । जाह द्वारक र्वेद भरि ॥ 


नद गोप सतो मम बेना। कियो सफर किद्य कद भना 


# 


द भक्तमाट । 


शजसूय पितु करत हमारे । हम महि मंडर जीतन हर ॥ 
तम्र देच ख्वण भति दोहं । पृष भराई चरु ठे सोई ॥ 
ओर ड़ तमसं न छेद । नदि कु पुनि धन देतु सतेहं ॥ 
दोह-दंस हृङ्कमनरिं पानिरहौ, तो होई कुखनाम ॥ 
ताते छे सगमें खण, कीने चन प्रयाम ॥ २७॥ 
हस वचन सुनि द्विज अनुमाना । मे सहाय यदुपाति मे जाना ॥ 
दुबांसा जो दिय वरदाना । मिरे नाथ द्विज वचन प्रपाना ॥ 
तेदि क्षण द्विज उर सुखन समाना । बे प्रमाण हग नरु टरकाना 
आनंद विवश बोडि नाह भयो । मानहे कृष्ण पिडे सुख खयो 
कही दंस पनि रेसी गाता । मेरी शपथ तोहि ह ताता ॥ 
नस मे कद्यो तहं तस कहियो । गोप भीति वश्च गोडन रियो॥ 
सुनत जनादेन वचन उचारा । शातन सुखकर हंस तम्दार ॥ 
त॒व शापन द्वारका पिथ । नसो कही तहँ तस करौं ॥ 
आनु कार्हि अथवा हम परसो । सुदिन पृषठिके गवनव षरसों॥ 
असकहि उव्यो पएरकि द्विजराई । चल्यो भवन क भर्नेद पई॥ 
मनमहँ कियो पिचार विशेषी । सावुज हस काड वर ठेषी॥ 
फोर क्यो मनम दविजराहं । दस मोर सव दियो बनाई ॥ 
दोरा-जन्पभरे की खाढक्ता, रहि जो नयनन केर ॥ 

भग्य विवश परण करो, नाह दयानिषि हर॥ २८॥ 
सगुणिशेन स मं कौनद्यो । नयननि नीद वाप नाहं खन््यो 
चाहि तुरंग उठि होत प्रभाता चस्य खखन प्रु पद्‌ नर नाता 
यथा जेटको पथिक पियाप्ता। धावत सरनर पीवन आपा ॥ 
तथा पिपर द्वारका सिधायो । पानहं सुखादप कँ पायो ॥ 
प्रम वेगसों तर वावत । तदपि मंद गति मनम भषत॥ 
` तृषा क्षुधा पथ मे नाहे खगे । पंथ निवासत करन मन भगे ॥ 


नन [दनत्राह्मणककिथा २४१ 


केव पर्चो द्वारका पञ्चामी । कव देखे यदुपति गिरिधारी ॥ 
हंस फियो मम अति उपकाश । देखवायो वसुदेव कुमारा ॥ 
मोते धन्य न कोर धूरणीमे । मोते अधिकं न कोड करणीमे ॥ 
इन पापिन आंखिनो नाई । भाञ्च छ्खब हय कवर कन्दा ॥ 
भल दाहिनो भये विधाता । देखब नाथ चरण नटजाता ॥ 
कहा र्यो वाकी जम मारीं । हरिते मिद अधिक कहु नारी॥ 
दोहा-कहा भेट देह प्रुष पूरणकाम पुरारि ॥ 
कृरष निछावर तनह पन, याही भेट हमारि ॥२९॥ 
सवैया-मेदी पदीमें जन्यो नननीके न मेरे समानद्विती को 
उ जायो ॥ दुष्टके संग विते हकार प्रषंग न पुण्यको जन छं 
आयो ॥ श्रीरघुराज गरीषनेवाज दयानिधिं आही भत 
ोडायो ॥ देचिरों हो पदपंकन जाई भिन्द शिवं सापि सम 
पि र्गयो ॥ १॥ श्याम परोरी ततुकी छि कंन प्रफु 
छित आनन रान ॥ पंकजपाणि त्यों पंकजे पद्‌ याहु बिशा- 
समे आयुध भजे ॥ कस्तुभ हार दिये वनमाट प्रभा पट पीत 
अनूपम छाने ॥ मापककरे युखकी युप्तकानि विरोक श खर 
ची लोचन आने ॥२॥ 
दोहा-षुमिरत यदपति रूपो, जानि प्रत अप्त आज ॥ 
मेरे आग्‌ चरत चारिुजा यदराज ॥ ३०॥ 
सवेया-हाई षड़ो दुखहे यतनो इरि हंसको खण तुम्ट कर 
दीने ॥ केते कहग कदा करि न केदे केदे दोउ विधे मति 
छीन ॥ भानि उते कियोह करिहौ कहियो नर योग इते चि- 
त भीमे ॥ श्रीवसुदेव फिशोरको हाय कठोर गिरा केहि भांति 
कृदीने ॥ २३॥पे यतनो पने है भरोस सवे जनके दियकी हरि 


6, 0 ह क ९५ 


जाने ॥ दूतको धमं त्यों मीतको धमं त्यो प्रीतिफि रीति सदा 


२०५९ भक्तपाड | 
पटिचने। देहे नरी कह दोष दमे प्रयु यथपि हंसको मि्नरमने॥ 
दोष गणेनदीं ताको हरी नो सनेदसों जाई मिरे भगवनि ॥४ 
सोरटा-यहि विपे करत पिचार, गयो नीरनिधिके निकट॥ 
उतम्यो पारावार, प्र॒दित पुरी प्रवेश किय ॥ १। 
मगन कृष्णके रूप) चित गुणगण गमनत गुणत 
कर देखिहौं यदुभूप, कव सुषरी वह आह्‌ हे ॥ २॥ 


को 


सपया-जायकराता सुषमा पभ निज नयत्‌ नमत्‌ विद्व 


व 


निवारी ॥ त्रीनैदनदन को नखते शिखरे शअनूपम सूप नि 
हारी ॥ अये कहां ते वतवहु विप्र हरी ईहसिके अक्षषानि उ 
चारी रीसधुरान सनाय करेगे हमे यदुनाथ अनाथ विचारी 4॥ 
हों परिपंकन पोयन दरि ह बरहि बार विलोचन बारी ॥ जा 
पद्क्षी रनको श्चिव ब्रह्म चहं रजसो शिर ठगो धायं ॥ पो 
ते नदी नगती सकती कोर देखि ठे निजपणि पक्तारी॥ माः 
धवकी मनमोहनि मूरति पारहको पद पोचनहारी॥ ६ ॥ कोः 


क, क, कर $ 


[टन्‌ जन्म याग कया नाह यागी स्ह जाह का तप पमा ॥ 


भु स्व्थु सुरेश गणे्च रट जोह नाम सकाम अकमी ॥ 
सो यद्रनको हों रघुरान षिलोि हीं आज्ञ॒ समाज सुनामी । 
मे पनिं पनिद अव मोहि नमामि नमामिनमापि नपामी 9 
दोहा-यहि विधि भाषत मनरदिमन, अभिटाषत द्विज सघ 
हरि मदिर दारे गयो, चात प्रपहि दाख ॥ ३१॥ 

सोरठा-ढदे देव समान) द्रारणछङ उर मणिमा उर ॥ 
तिनं कियो वानः विप्र जनादन हषिके ॥ ३॥ 
 दोहा-शास्वनगर मम भवने हंस मूषको मि ॥ 
` नाम जनादन जानियो) ब्रह्मण जाति पपि ॥३२॥ 


पोरग-आयो दरदन रेत, यदककुङड कमर दिनेशपद ॥ 


जननादनव्राह्मणकीकथा ) २४ 


नं भरषु कृप्निकेत त तुम खवरि ननाइयो ॥४॥ 

दरारपाङ सुनि वैनः दौरि गयो दरवार षह ॥ 

जोरि पाणि भरि चेन) बोट्यो करुणदिन ॥ 4 ॥ 

नाथ जनादन नाम विप्र ्ञालसपुखात्ति यज \ 

आयो द्रश्चन काम होई जो शसन अधं ॥ ६ 

योरे षचन कृषार, सपदि सभा दिग स्यायो 

दूत दौरि तत्का द्रत द्रषारहि छेमयो ॥ ७॥ 

देख्यो दविज यदुनाथ) हाथजोरि पुहूमी प्ये ॥ 

पुनि उठि मानि सनाथ; चितन खग्यो चित्तपे॥८॥ 

सवेया-जो परिक सफरीको स्वहप प्रह्य जड वेद्‌ उधारन- 
वारो । क्षीरधिको मथ्यो कच्छषरूप तृ्तिह है नो प्रहछाद्‌ उषा 
रो हके षरा उपास्यो धरा विक छि वामन नामि उचाे॥ 
सो भृगुना सोर रघुनाथ सोई यदनाथ ह नाथ हमरो ॥८॥ 
नाको युमुश्षु ने प्रमबुयुष्च गणे यह्‌ विच सिसृष्चु सदादी॥ 
काठ जिषृश्षु रक्षं कृपाकी स्वपानन सक्ष स्वपक्ष प्रियाही ॥ 
सो भ्रमु पेखिप्यो परपक्ष विपक्षिनिको ने विपक्ष करारी ॥ 
भतिको भक्षक शुको तक्षक दासक रक्षक ष्णसा नाई ९ 
रडा-द्विज देस्यो दरबार, यदुषर मंडर मंडी ॥ 
राजत सय सिरदार, चोख अनोख सरोष रण ॥ ९॥ 

नाचि रहीं अप्रा इजारन । गाय रहे मधवे अपार ॥ 
चारण सतह माग वदी । हरि यक्च वणेत अतु अनंदी॥ 
राजत उग्रेन महराज । जासु हृङुम मानत सुरराजा ॥ 
कनकं तिहासन अति विस्तारा। तापर दोऽ कदेव मार्‌ ॥ 


सात्यर्कं उद्व दुह दश्च १६ । द्‌ प्रभु चद्रषदन हग जाई ॥ 
त्र्‌ विनत सन समार । पह पसप यहु सह्‌ उदार॥ 


३४४ भक्तमाल । 


वपन अमोर पाणि इथियारे । यदुपतिको प्राणं ते प्यारे ॥ 
भ्रपत चमर मंडरु अति चाष । मतु सरोन शिर दंस विदाङ॥ 
कनक सिहाप्तन यदुर दख्यरमेर माथ मन॒ निश्िकर दिनकर॥ 
पीतरयाम पट राजत अंगा । छाजत जिन विकि अनंगा ॥ 
ठो कषोरन कड मंड । परति प्रभा दिगंत अवंडङ ॥ 
तकँ भे प्रयु वीर विशाय । शास्तन दोत कोन केहि काठ॥ 
दोहा-नारदमुनि षेठे निकट, तिनं ईपि यदुनाथ ॥ 

दुवा वृत्तांत सथ, भाषत गहि गहि हाय ॥ ३३ ॥ 
दत द्रत दौरि देषकी सतक । प्स्यो चरण पंकज सुरसुतके ॥ 
पुनि उठि नयन वहावत अबू छक्यो सुषि कसि सुषि कदैषु॥ 
वरी द्रेकटमे बोि न आयो । प्रेम पयोनिषि विप्र नहायो ॥ 
भयो पनसफट ताप शरीरा । पुनि उर धरि प्रणी सुरी ॥ 
गिप्यी दंडसों मरी पञ्चारी । पुनि उटि जय जय वचन उचारी।॥ 
है यदुनंदन कृपानिधाना । सष विपत्र समरथ भगवाना॥ 
भूष्‌ दंस डिभकको पितरा । विप्र नाति मेँ नगत पिता ॥ 
नाम ननदन पितता पायो । तुमह द्र खगि इत आयो॥ 
मे अति अथम अपावन करणी । उपनयो अनाचार रत धरणी ॥ 
अरो पतितपावन तुम नाथा । मोहि दर्श दै कियो सनाथा॥ 
अष्‌ तो चरण रारण मई आयो । जन्म जन्पके दुरित नाये ॥ 
मोहि करो अपनो यदुह । आरत आरति ग्ण षदाईं ॥ 

दोहा-उवे हेरि हरि इरसिकै, प्रिनहि सियो उरडाय ॥ 

_ _ प्रगटकरी निन वानि प्रु, आंषिन अं पहाय॥३९॥ 
भेढयो पिहाप्नन माहीं । खगे पारन द्विनपद कारी ॥ 
द्िनपद्‌ सठिठ सीचिशिर ठीन्हो । निज बहमन नामसति कीन्हो 
पूजन फिय युग अष प्रकारा । पुनि यदुनंदन वचन उचारा ॥ 
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दन्द्यो द्रश्च आप द्विनरा१। आज्ञ गयो म सखम पाह ॥ 
मोह ब्रह्मण्य कहत स॒थकोञ । ताते परिय निग्रणी द्विजप्तोऽ । 
तापर भयो मोर नो दाम्‌ सुर नर भुनिपद्‌ पूजत ताम्‌ । 
मोहिं विप्र तुम प्राण पियरि। कष्ट श्े हमते न्यारे ॥ 
विदित पोर वृत्तात तम्दाय । तुमको नहि रोर संर ॥ 
वचन सुनत द्वि अंज नाभा। ख्यो जनादैन सरवप्त छाभा।॥ 
जोरि पाणि द्विन वचन उचाप्यो । नाथ दत हि मे पुधास्यो ॥ 
सिंहासन नहिं वेडन सायकं । भूमि वेटि मे यदुनायक ॥ 
अ्षकटि मही परीसुर देव्यो। यदुपति सुषि पयोनिंपि पेडये॥॥ 
दोहा-जोरि पाणि वोल्यो वचन, तमि न कषर छिपान ॥ 
नेहि हित मे आयो इते, सृप्‌ प्रेषित भगवान ॥ २५ ॥ 

नीमि गिरे तव होय निपाता मोते कंदी जात नटं बाता ॥ 
वासुदेव बे दि बानी । दतर दोष न कहत षिज्तानी॥ 
कहौ दंस डिभक कुश्चखाई । टुत दिवस ते खरि न पाई॥ 
दंस जोन विधि वृचन उचारा । सो वणेहु तनि भयकर भारा ॥ 
है न दोष कषु पिपर तुम्हारा । कहत वचन नाहं कमह संभारा 
तुम तो शे अनन्य मम दाप । तुम्हरे मोरि निरंतर आप्ता॥ 
दूत यथासथ जा नाई भाषे । महापाप कर सो फड चास ॥ 
ताते हंस भणित द्विज किये । निज मनमाहि शंक निं गहिये 
तव द्विज बोल्यो नयन नवाई । की हस यहि पिधे शठताई ॥ 
दुवासाको दन्यो बाधा) सो सव जानहू बोध अगाधा ॥ 
बहुरि हस जव भवनपिधास्यो । तव पोषं अप्त वचन उचास्ये। 
नाह दिप द्रारके सिधाह । यदुपते सों अस कदय बुश्षाई॥ 

दोहा-राजसुय मख करत पितु, हम जीतव भूभूप ॥ 

टोन हीत तुवं देश मई देहु डंड अनुप ॥ ३६॥ 
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नो नहि षेटन ख्वण भराहै । एह यज्ञ॒ मारं यदुराई ॥ 
तो होई यदुर केरनासा । अन्त तुम मनाई करु विश्वस्ता 
पेषी कौन्द्यो दंस ठिठाई । भोर बात प्रभु जायन गाई ॥ 
हं्वचन सुनि प्रु भुसकने । काट्विवश्च दोऽ भातन भाने ॥ 
कष्मो पिप्र्े कर्णिना । कष्य दस डिभक सतयेना ॥ 
है हम द्विन सति ड देवेया । खण भराय वेड ख्द्वेया 
ह विध ईसि कहि देह उड देत हमसो तुम टू ॥ 
हरिके वचने सुनत वट्याई । देता प्रथु रदैषे ठठं ॥ 
राम हसत यादी समाना | दत भहै ख भयो दयजा। 
विप्र जनादन गयो ठन । गोल्यो बर वार परिता ॥ 
हाय दृत है करदैते भयो । यदुपाति कदं कटु वचन सुनायो 
गरिसि गिक गर्छकी खा । कोनभति में वदन देवाञ ॥ 
दोहा-कञ्चो विग्र करजोरि फ, सुनिये इपानिधान । 
तम्द पाय अब दृष्ट गृह, करटं नह पयान ॥३०॥ 
तव हारि दर्ये सात्यकि भरा। उढ्यो तरत तमि सिनिशेश 
कृट्यो नाथ सात्यकि तुम जह ईं डिम करद वचन सुनाहू ॥ 
जोन डड तुम हम मे मायो । इमहं तोन देन अतुराग्यो 
नह कद। तहं देह कृं । एदं देठन. ख्वण्‌ भराई ॥ 
पुष्कर मथुश किषों प्रयागा । हां कर तिहरे पितुयागा 
कंट्यो विप्र सँ बहुरि मुरारी । जाहु सात्यकीरषग सिधा ॥ 
तुमहि न कष्ट दोष द्विजै । द तो तमह दियो भपनाई 
तुम नाहं भष्यो क्यो हमारा करिह सात्यकि मापि दसारा॥ 
सुनत रघ्यो षडे तमघाखी । किर माप्य जो ममभाषी॥ 
सात्यकिकषंग खोटि पुनिभवहु । मम प्रद निज मनसतदनवनावह 


[स्‌ 


तव द्वन प्रमुशासनद्यरषारक। जह्य नाथ कष्या युद भाख॥ 
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तव सात्यकी प्रभुरि शिरनायो। गमन करनकरैभततिचितचायो 
दोहा-कष्यो सात्यकी सों हरी, नाह कटे वीर । 
हंसि सकट बुञ्चाहयो, मोर वचन गम्भीर ॥ ३८॥ 
सात्यकि तुम्हे चतुर मे जानों। केहि विपि वचन बुद्चाययखानौ॥ 
उचित होय सो कहियो नाई । तास सदेश क्यो इत आ ॥ 
त्यकिसुनि करि प्रथुहि प्रणामा। महा निक वीर्‌ बट्पापा॥ 
भयो तुस्त तुरं संवार । विप जनादन सेम सिषा ॥ 
गयो तुरंत हंस दरषरा। दधो भयो समके द्वारा ॥ 
गयो जनादन सभा म्चारी । हह आङ्िष गिर उवारी ॥ 
हंस ताहि पथ्यो दुश्चखाहं । विप्र कटय तुब दरशन १ 
हस क्यो जेहि अथं भिधाय । षो कारन भयो सिद्धि हमारा॥ 
षिप्र क्यो तोहि कारन रेत्‌ । भात्यकरे पठयो कृपानिकेत्‌ ॥ 
मो किर उतकेर हवाल । कषयो जोन विधि वचन कृपाय ॥ 
कृद्यो हस सात्यकि करं आनो।विप्र ठुमह कु वचन वखान॥ 
कटो राम केशव शटा । देह करकी नारं यदश ॥ 
रा-दंस वचन सुनि पिप्र तर सात्यकि को ठे आई ॥ 
वणन रम्यो हंस सो, जिपे दस्यो यदइराई ॥ ३९॥ 
केषित्त-तेरे सप हंस र्पकारी मेरे दृजो नाह दूत रचि 
द्वारावती मोर जो पठायो रै ॥ नाय दखार यदवंी सरदार 
जहां वेठे एडदार वीर रस छ छयो हे ॥ दप्ति दिग 
तहँ कनक सिहाप्तन मे सजत अनेक भान भास पसरायो ॥ 
पुरान सहित समाज यदुराज बू फो दस्यो आन देस्यो 
आन जन्म फठ पायो ६॥१॥एक कर शुः एकं केर मे षिराने 
चक्र इयाम एकं कर गदा एक पाणि पनु भायो है ॥ विरुपत 
पौतपट प्रम प्रकाश्चमान इयाम रसिन सों श्रीरहसोदायो 
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है ॥ उर षनमार नेन नेसुकरी खर खर्‌ प्रम विशार पहु 
पैरिन नश्ञायो है॥ रघुराज परहित समाज यदुराज नू को दस्यो 
अज दंख्या माज जन्प फट पायो ई ॥२॥ दवऋषि ब्रह्मः 
पि रानऋषि मदीश्पि सेषन करत सवे कार शिरनायो रै ॥ 
वदी सूत पाग वदत पिरदावटी सुरावटी पदवी ठगाय 
सुरभायो है ॥ जगद्र्‌ जगत्राथ जगत्परष जगत्पाङ जगत 
नियंता गहत नो कायो ३ ॥ रघुरान सहित मान यद्ग. 
न जुको देस्यो भज २नन्प फट पायो ६।३॥ माधुरी दनि 
सुख कमर नयन माधुरे वयन उर सुख उपनायो हे ॥ 
देवकी दटरे सब दुखके हरनहारे समर्णके प्राणप्यरे चारो 
वेद गायो है ॥ भक्तन अधार पराधार अतिश्चय उदार फृषा 
प्रावार निज विरद बदायो है ॥ रघुरान सहित समान यद्रा 
ननू कोदेस्योभान २ नन्म फट पायो ह ॥9॥रानि रहे बाम 
बरधाम्‌ बरराम आम ओर वीर वृद गम ठाम ठीक टयो हे ॥ 
ठटन सों दर कखाड नपों कखाह भिि रदी बीरनकी अन 
मुख छायो ह॥उद्व उड बुद्धि दिये दिशि दाहिने सो दानपति 
कृतम आदि को गनायो हे ॥ रघुराज सहित समाज यदुशज 
नु को देख्योआन २ जन्म फट पायो है ॥५॥ चलि रहे चारं 
ओर चोर चंद्रमा सों चार चांदनी सीं चांदिनी जो चित्तकों 
चोरायो दे॥ छपाकर मंडर असंडठ विरामे छ गिङिमगछीचे 
दथ फेन को छनायो है ॥ वदी षिरदापटी वदत बार बार ठे 
विरद वखान सो दिगंतन श छायो ह ॥ रुराज सहित समान 
यदुरान न्‌ के देख्यो आन देख्यो आज जन्म फर पायोदै&॥ 
वसुदेव उग्रेन ओगो अङूर आदि वृद वृद्ध एकं भोर 
भत्तन रगायो है ॥ जगत विख्याता हरि भाता गद्‌ आदिकं 
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को एकं भोर मंडङ भसंडर सोहायो है ॥ वड यड सरदार 
बडी भारी दार बड़ी सरकार नहां मोह जान पायो है ॥ 
रधुराज सहत समाज यदुराज ज्‌ को दश्यां आन दस्यो आन 
जन्म फर पायो र ॥७॥ दयानिधे दीन दख दारिद पिदारणको 
कैरिवो विचार बार बार मन उयोहै ॥ तापि दवौषा भाय 
आरत पुकार कीन्ह्याों आरतहरण प्रण वचन सुनायो है ॥ 
मोह सों अधम अनामिरते अधिकं को आपने विरद्‌ वश 
नाथ अपनायो है ॥ रघुरान सहित समान यदुरान जू को 

देस्यो आन दस्यो आज जन्म फर पायो है ॥ ८ ॥ 
सोरठा-कृ्ू सगि करों बलान न नगरा न गिरा नयन ॥ 
अव नेहि मे कल्याण) सुनहु हंस डिभक सपित्‌ ॥१०॥ 
राजसूय जो कियो अरम्भा । सो यह गडयो नाशको खम्भा 
अहे अपताध्य यज्ञ संभारा । पिद रोव अति किन तम्दारा 
ताते तनह याग कर योगा। जो चाहड अपनो सुख भोगा॥ 
यदुपति पद्‌ पंकन चित छाई । सानुराग कौन सेषकाईे ॥ 
नो प्रभु तुम पर दोय प्रसन्ना रोह तथे याग पमपत्ना॥ 
हमकरि उण होत त॒मकादी । करहु नो रोय साध मन मारी 
विप्र वचन सुनि हंस युवाखा । कष्य ूर करि कोप कराटा॥ 
अरे विप्र बाखक मतिमंदा । तोरि बुद्धि हर्य नेदनदा ॥ 
हम तीनहं छोकन जयवारे । तिनहिं कटक इहु वचन उचारे 
| करके इदनाक यदुर्‌ई । तोरि द्धि सव दियो भमाईं ॥ 
हमरे अमे गोप बड़ा । करत षार बहु नाहि खनाई ॥ 
जाने सकर मोर यद्व । होत विप्र कत मृषा प्रशंशी ॥ 

दोहा-बाङुकपन ते विप्र ते, मम समीप फिय बास ॥ 

मि कष्यो मे निज वदन ताते करहुं न नाप्त ॥४०॥ 
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रेद्विनअसन चात्‌ चित मोरा । गहि कृषाण कां शिर तोग 
षरिप्र जानि कै वधहूं न तोही । अब नहि वदन दैखवह मोदी॥ 
नहँ भवे तद जाह 'तुर॑ता । नातो होन चहत तुव भंता ४ 
हं वचन द्वि सखस पायो । उठि कै आशिष षयन सनाथो 
र्माकेत हि चल्यो तरता । भिर चार्‌ चरण मतिमता॥ 
एुल्कत द्राखती द्रुत आयो । पनि प्रभु पदपंकन जिरनायो॥ 


क क 
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ब्रह्मानंद मगन द्विजराहं। नग की भीति सकर विसराई॥ 
यथा राप उद्धव गद भाता । द्विजदि रन्यो तिमिदहग नछजाता 
पिषेष विनोद्‌ पिपर संग छहदही। यकं क्षणविना षिप्र नहि रहही॥ 
कष्ुक फा करि हरि भमुरागा।पनिगवन्यो हरि पुर षड भागा 
दोहा-भक्त ननादनकी कथा, इतनी है हसि ॥ 

ओर कौं निमि हर कियो, दस डिभकटिदंस।॥०१॥ 

ते सात्यकी जाय जक वेव्यो सभा ठत ॥ 

पाय अनादर विप्र जक, दरि दिग गयो तुरत ॥ ४२॥ 
कृष्य ईस तब सात्यकि कादीं । जयो तुम केहि कान इहारीं॥ 
गोपनंदयुत काह वान्यो । मोर हुम काहि नर मान्यो ॥ 
मोर मि पदक महिषा । रचे हप ताकर गपा ॥ 
नो न मानि शापन मेरो । तो पेदे फर भर तेदि केरो ॥ 
मोदि भरोस र्यो यहि भती । खग्यो कर भयो जो रती ॥ 
छयो किमि नादिं नोन भराई । कारे नहिं आयो यदुश्ई ॥ 
कहो सात्यकी भीति विहाईं । हद तुम को नादि सना ॥ 
कहो कुश सब गोप समाना । करहि उदर हित वर कर काना 
सात्थकि सुनत हंस की बानी । गेट्यो वीर वचन बरखानी ॥ 
तुम मे शट प्रश्च के कतां । तहं सब भति कुरर जगभता॥ 
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| हम तो नोन नदीं सग खये । चक क्षमहु शापन विसराये 

| डाड़देनकोनो कषु हमरे । सो ठीने मन दोय जे तुभ्द 

| दोहा-यदी बरिोकथनी क्यो, तुमि कदन सदेश ॥ 
इड ल्यि मे सेग मेः भयो तुम्दरे देश ४३। 

| इं कषयो का देरोडंडा । सात्यकि कषयो घुर मर खांडा॥ 
| ना युखते कह हरि कर देह । ता मुख तुश्ततेम तुप दह्‌ ! 
| कहत न रसना भयो निपाता । बहि किये पान प्दमाता ॥ 
| करसि देन कर बिभुषन नायं । नेहि जरं विधि शकर हाथ 

| टिम गगन गिरन्‌ भय मानी । रोकन हित सेषरती उतानी ॥ | 
| तेसहि तोर गष माति्॑दा । पचे को जब रणकरे गोविदा ॥ | 
| दीन््रो को सराह यह तोही । उपर मि पएरे हिय देही ॥ | 
| पूटिगये दिय के हग तेरे । एेसो मन मँ भावत मेरे ॥ | 
जोन माने पेरोवेना | रहिहेतोननेकु तुव चैना ॥ | 
| भवे भूरि भलाई भाई । ना विरोध कजं यदुराई ॥ | 
| क यदुसिह सिह भगवान । करते रस॒ शृणार समाना ॥ || 
| पठयो गोह तोरि हित चाही । कहि रीत ईस कुदार ॥ 
| दोहा-सुनत एात्यकी के वचनः करि हग छह कराह ॥ | 
दैत हंस बोट्यो वचनः िषप्यो मानं काट॥४४॥ || 
| अरे दुष्ट यादव सुनु पोच तोदि न खगत मोर संकोच ॥ 
|| कोन नेदशुत को रराम । गेषहू ज॒रत कतहु संम्ामा ॥ | 
| सगर जराय सों हारा । यवन भीति त्याम्यो परिवारा ॥ | 
|| सो अदीरकी करत बड़ाई । सभा प्य तोहि छन न आई ॥ 
|| मेरे निकट दत हवै आयो । ताते तेरो जीव षचायो ॥ | 
| ना तो काटि कृणि रशा । पठवावतो नह ठव दंशा ॥ | 
वदन षेद ऊुर बुद्धिषिदहीना । माठ करो नो हम कहं दीना ॥ 


स 1 मम न न त मकान मत + ~ नल ०००००८०५. ऋ ० 
~~ 


मर 





० 





३९५२ भक्तमाख | 


तव हसि कट्यो सात्यकौ वीरा । रेशठ तुष मुख परि दे कीरा ॥ 
मोरे सन्मुख मम प्रयु कादीं । अनुचित बोरत वचन वृथाहं ॥ 
आयघदियो न मोहि यहुनाथा।नतु यह क्षण कटल्यों तुष माथा 
तो इतन नदि मम प्रभु रे । पो समर्ु खु वीर पठे ॥ 
समर सरासुर जीतनवरे। महारथी दश्च द अनियारे ॥ 
दोहा-रामवभरु अर उद्धवहुः फृतवमां अद्र ॥ 

वेय सारंग तारनहु, अर्‌ वटसुत द्रे युर ॥ ४५॥ 

शिव वरदान विवञ्च मद्‌ बदा अबे न प्य समर तोरि गादा॥ 
करे सेकरन शम्भु परहारं । तदपि तोहि इनिहे यदुराईं ॥ 
त॒व सँग जो न शृम्भुगण धावत । भूत कूं भट सन्मुख आवत ॥ 
अस सि खि रन तव यरो । शरि श्र यहि क्षमा पणो ॥ 
दूत धमे पुनि करहुं विचारा । तते धरं धीर दरार ॥ 
| क्यो मोर प्रभु सुज शठ वानी।पमर करन मति नो हुरपानी॥ 
तो पुष्कर मधुपुरी प्रयागा । अथवा गेवद्धंन भुव भागा॥ 
तहं आवह निज सैन्य सनाईं । हीय दमारि तुम्हार ख्यः ॥ 
तहं इड इम त॒म कहं दह । अथवा मुनिन वैर इटि र ॥ 
तब बीस्यौ पुन हंस (साई । भटा बत्‌ त्‌ माहं सुनाई ॥ 
देह पुष्कर परो प्रभाता । तुमह चर्टु जो मिय न डराता ॥ 
तहं देखब गोपन मूरा । गोप गवे मोटि सहो न नाई ॥ 

दोदा-को असर जगमं जीव धर) डंड न नो मोर्हिदेत ॥ 

कौन कहानी गोपकी! मीच मागि युख छेत ॥ ४६॥ 

सुनि कोप मूपातेकी बानी पिनि कुमार अस बात वानी॥ 
निन प्रभु निदन सुने जो काना । हेत ब्रह्मषष्‌ पराप पहाना ॥ 
काठ विक ते शठ द्विज द्रोही। पूत बुञ्नाय कदो का तोदी॥ 
अप काहे सात्यकि परम निरका। वीर बोरा संगर बंका ॥ 
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उठिके तमकि तुरंत त्रीं । चल्यो द्वारका भय कषु नारीं ॥ 
आयो यदुपति सभा पञ्चारी ।कार प्रणाम असि गिरा उचारी॥ 
नाथ काठ्वशच हंस महीपापरण चरत जिमि कृमि भमि दीपा॥ 
अष तौ नाथ षिव न कने । सैन्य सजावन शाप्तन दीने 
पुष्कर चदिये होत प्रभाता । तहं जपन कहं द्विज दुषदाता। 
सात्यकि वचन सुनत यदुराई । सेनापति निज निकट ओ 
सैन्य सनावन शापन दीन्ह्य।सो मुद मानि शीश परि रनद्यो॥ 
नाय सेन्थ सष तुरत मनाई । खयो द्वार देच अतुराहं ॥ 
सोरटा-पएनी सन्य चतुरंग, यदकुर कपर दिनेश की ॥ 
संयुत तग तरंग, मनं उदधि उमडत भयो ॥११॥ 
खना ॥ मत्त गन ठदट्रपरपट निन पटर भटपहू गुणि हट 
देग दति कै नूट है॥ पट गहि भ रणकड काटत विकट शरद 
पट्‌ रिपु भटके कूट देकरत द्रप शिपुनहके वहे पट्महिपस 
छटपट रणखुट ई ॥ षह हाटक ट्छ इड हाटफ 
पमिटि खरे रघुरान उद्भट भट बूट ह ॥१॥ भररं॥ 
चचा चमक सी चमक चमकत परत चोकते चोएुने चाण 
चंडकर चक्रधर चंद्रधर चारिुख चित्त जादिकनके चित्त 
चसचोर हँ ॥ चिभरपट सों ठित चिर अति चार्‌ वु उच 
चटक चोपनी चोर ॥ चंदर चंद्के चंद चदनु से तर 
चो रघुराज चय चोर द ॥२॥ 
छप्पय-चामी करके चार्‌ चक्र स्यंदन बहु राजे ॥ नरै 
नवीन तुरंग रंग सनक भजे ॥ सब प्रका पेनधार भायुध 
भरिभूरे ॥ जुषां जोत शुनर्कार पकर हाटकके ह्रे ॥ मणि 
चिघ्र पिचिजन से खचित मनुमनोज निजकर रये ॥ जिन सुन- 
त घेरा सोररिपु भनि भनि टुकि टुकि मरिपचे॥ १॥. 


मद 
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दोदा-आह सनक सेन्य सष, प्रभु मंदिरे द्र ॥ 
जोरि पाणि दारुक क्यो, हे देवकीकमार ॥ ४७ ॥ 

उठि ठार स्यंदन भये" स्वारा । यानि उठे यक षार नगारा ॥ 
बने शङ्क तूरन सदनाई । ओर बाज विविध श्षरिखा॥ 
चटी सेन्य कटु वरणि न जाई । जिमि पूरव मारत मेषवाई ॥ 
रुपे हजारन फदर निसान । छाया छपित दश्च दिशना॥ 
गगनपय परमयो उद्धूरी । मूयोभातु भासक भरी ॥ 
कृरं वीर बहु केदरिनादा । बल्यो समर मरण अदटादा॥ 
सवेत तुरंग विशोक सारथी । राजत रथप्र बर महारथी ॥ 
सात्यकि दानपती कृतवर्मा । गद्‌ त्मकं निष्ट धृतवमा॥ 
रण्ांुरे सकट यदुवंसी । चे समर हित अरिष्वंसी ॥ 
बरहि अक्षोदिणि रसान । पुष्कर चल्यो चाय यदुराना॥ 
राजत उग्रसेन महराना। चारिचारु चामर छषिाना॥ 
तिमि वसुदेव च्यों रथचव्कि। हंस समर जीतन सुद मदि॥ 
दाहा-याहे विधि री यदुनाथ चलि पुष्कर पचे भय ॥ 
सुभट विकेट सरतट निकटः वते निपट सुदाय ४८ 

करि पष्कर मर मजन पाना । वसे विचित्य निशा अवसताना॥ 
समर दषं निरि नीद्‌ न आई । छखत दिशा दिय निशा विता 
ठे सकट भट जव भिनपतारा। मनन कौन्दे सरश्च मारा॥ 
हस डभक वटवाना । रणहित पुष्कर कियो पयाना ॥ 

दश भअक्षोदिणि सेना संगा । स्यंदन पति तुरंग मातंग ॥ 
धरे धनुष दोउवीर विशाखा । छसत उदंड भिषदृह भाट ॥ 
सव तु रद्र क्ष कर माला । भस्म विपित अंग करारा ॥ 
नटाजूट शोभित शिरमाहीं ।नयशिव जयशिव भाषत ना्॥ 
द्र स्यंदन उभय संवारा । हियमहं समर उमंग अपारा॥ 
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शंकर गण दोर श्प विशाखा । रते मनँ काठ्टूके कारा ॥ 
मरहाङ्कषित अदिख्ं शरीरा । चे ता तीनि षिन चीरा ॥ 
महा विकट कटकट ख करटी । वमत पद्न पावक भय भरी 

दोहा-ईंप ओर डिभकरहुके) चङे उभय दिरशिजात 

दोहुनको रक्षण करतः वारवार वतरात ॥ ४९॥ 

दानव यकं विचक्र नेहि नामा । मित्र हस डिभक कर कामा ॥ 
ईद वरुण यम॒ ओर कुबेरा । जो संगर पन्धुख सुख फेरा ॥ 
भयो स॒राघुर संगर जयी । सुरन विचक्र जीतिलिय तवी 
परावत चदि वाव आयो । तेहि विचर षिन भमि हरयो 
कियो विष्णु सों आहवं वोरा । हन्यो रणानिर सुरन करोरा ॥ 
दराखती मै बारहिवारा । जात र्यो दानव इषीरा ॥ 
करत उपद्रव रघ्नो अनंता । सो ति स॒न्यो समर श्रीकता 
राखन दानव छे नय आपा । अयो हंस डिभकरहि पक्ष! 
राक्षस यक हिडंब भप्त नापा । सो विचक्रकर मि छ्छमा ॥ 
पहावटी । मायी एर । श्रीपति समर सुनयो उति गश 
सो विचक्र संग कियो पयाना । जीतन चहत कुपति भगवाना 
राक्षस संगहि सहस अपी । भुरि भयंकर भट सुधिशसी ॥ 
ठेसी भेन्य सनि दोउ भता । आये पष्कर गवै सघाता ॥ 
दूत दौरि प्रु खबरि जनायो । डिभक सहित दंस यटि आये॥ 

दोहदं डिभकट आगमन, सुनि तुरंत भगवान ॥ 

जे समर हित सहनी, क्यो यजाव निश्चान ॥५०॥ 

छंद वामन ॥ हरि हृङुम सुनि सब वीर । सत्रद मे रणधीर॥ 
बाजे अनेक निश्चान । ख छ्य दशं दिशान ॥ माके तंग 
तरंग । स्यंदन से बहु रग ॥ भट वदत वषर वानि । करि 
युद्ध दित हृ्सानि ॥ यदुवंश सेन्य सनाय । स्यंदन चदे य- 


२५६ भक्तमाल । 


दुराय ॥ फिय पांचजन्यदि शोर । चहं ओर छयो वोर ॥ 
यदुवंश दर सनि भरि । छित दिश्चन महँ धूर ॥ सन्धुख 
भयो रिपु बोर ॥ य भीति है नहि थोर ॥ तिपि हस िभक 
सेन । आई समर भरि चैन ॥ दोर द्र पयोधि समान । 
दोउ ओर अगम देवान ॥ दोहं मोर विविध निशान ॥ एदरत 
फवत असमान ॥ दोहं मोर्‌ घानत बान । दोहं भर भट घन 
गाज ॥ दौड सन्य मंदरि मंद । गमनत उमंग अनंद ॥ पिंछि 
गृरहैकोप अपार ॥ मनु मिरे पारावार ॥ दोउ दिशन ते इथियार्‌॥ 
बहू चटे बारहिवार ॥ शर शुक पट कृपान ॥ तिमि भिडिपा 
महान ॥ ८ ॥ 
दोदा-सिहनाद करि षोर भट) करत अभय सयाम ॥ 
शुर शुद्ध रण त्यागि तत रहत स्वगे सुखधाम्‌॥५१॥ 
तोटकषदे ॥ नभ धूर चहं कित छाय रदी । चहं ओरन 
शोणित धार बही ॥ महि भायुध की स्चनकार छईं । खटकर 
्रवीरन रोष मई ॥ १॥ शरङागत शरा उड्वात नभे । को 
कातर युद्ध परात सभे ॥ पटका कट कैक निरक भ 
गण गीषन के पठ सह्‌ चसे ॥ २॥ बहती बहु शोणित कौ स- 
रिता । भुषि कादर की भय की भरिता ॥ बह भांतिन परेत 
नमाति जगे । संग योगिनि शोणित पान प्रगे ॥ ३ ॥ हिठिफे 
क्षिलिकि भट तेग हने ॥ रिपु देखत वीर वाणि भने ॥ उत 
राक्षस दानव खनव ॥ इत वीर बहादुर यादवहूं ॥9॥ संगा 
संगी दोर फौजन की । छि वीरन विक्रम मोनन की ॥ रुर- 
कारन की किल्कारन की । भट भूतन सोभ इनारनकी ॥ यक 
आरन ठोथि पहार ठगे। न घुर भट शूर सोहाग रंगे ॥ गरन 
गन वाजिन वाजिन सों ॥ रथ रामिन सं रथराजिन सो ॥६॥ 


ननादनब्राह्मणफीफकथा । २३५७ 


भट व्याकु शंङकठ युद करे । शर मार घे नहि ने पुरे ॥ 
त्वच माप वस्ता महि कदम भो । यर ऊह नीच पठे सम 
भो ॥ ७॥ अपि घोर कषंहू केष धरे । "रणी प्र पावत रेष 
भर्‌ ॥ याह भाति पहा वमस्तान व्या । दुह अरन वृर विना 
श भयो ॥ ८॥ 
दोदा-कार संकर रण भट सकर, थक थकिभं पिट्गाय ॥ 
करन रगे तब द्वद्र रण, वीर वोर रस॒ छाय ॥५२॥ 
छंदपद्धरी ॥ दानव पिचक्र यदुराज बीर । दोर करत युद्ध 
भट युद्ध धीर ॥ बटराम ओर बट्थाम ईस । संभा करते 
नय कान शं ॥ १॥ सात्यकी ओर डिभक प्रचंड ॥ दोर 
करत युद्ध नगती उदंड ॥ तृप ग्रेन वरुदेव दोर ॥ राक्षप 
हिडंब सग भिरे सोर ॥ २॥ तवमे गदांदिकं भट अर ॥ 
सव ओर लुरे गुरनह शुर ॥ इरि दन्यो तिहत्तर शर प्रचंड । 
दानवं शरीर फटे उदंड ॥ ३॥ यदुनाथ मारि पुनि मार धार । 
दानव मृदि दिय ख्गि न वार ॥ त कियो कोप दानव विच 
क़ ॥ सव बाण तुरतहि तोरि व्क ॥ ४॥ धनुषोचे कनं 
एक बान । मासयो युङुंदके उर पान ॥ सो खगत षाण क 
ढि गयो फोरि । कष्ठु शिथि भये प्रथु उदि वहोरि ॥ ५॥ 
हरि हन्यो बाण नेहि मुखदुफांक । कालो विचक्र कर ष्वृन 
पताकं ॥ पुनि दल्यो शीङ सारथी केर । दानव तुर¶ इनि 
चारि फेर ॥ ६ ॥ प्रभु पांचजन्य कर शोर कीन । यदुहून 
द्टन मर छाय दीन ॥ रथते तुरंत क्यो पिचक्र ॥ यकं ग 
दा लियो नेहि डरत शक्र ॥ ७ ॥ इरिको किरीट तकि पहु 
भवाय । करि सिंहनाद दीन्द्यो चाय ॥ प्रभु स्थचलाय ताहे 
भृचाय । दानव प्रचंड तव केोपछाय ॥ ८ ॥ यक मदाय 
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बहुविधि भवाय । हरि वक्ष ताकि दन्द्यो चलाय ॥ सो शिखा 
रोकि हरि दियपवारि। सो खगी दुष्र छाती षिदारि॥९॥ गिशिो 
विचक्र वसुधा विक्षग । युन उव्यो सुरति कारं बीरजंग॥यकाटेयो 
परिष अतिशय करारुभप्कष्यो वचन सतु नंदरा७॥१०॥य 
प्रिव हरी सव दप॑तोर । तै छूष जानतो नोर मोर ॥ नप्‌ एमर 
सुरासुर भयो वोर । हम तुमह रे तथ एक ठोर॥११।ो६ बाह 
हमारे हमहं सोय । तोहि विसर सुपि कटं नहोय ॥ नो वीरो 
पि परिये बचाव । हं हरत प्राण यह वाटिवाव॥१२॥असभाषि 
परिय छडयो करार ।सो पकारं पाणि देवकी खट॥किय नंद्क 
त्‌ बृह खडताई। कपत विचक्र तव समरमा६।१२॥ शत शाख 
वृक्ष रीन््यं उतारिछोडयो विचारि मृतके मुरारि ॥ परथ नंद 
कां बहुसंडकीन । पनि भरि भमरष शर एक छीन ॥ १४॥ 
वह्‌ आ अश्च संपुटित बान । मारयो पिचक्र कर गरुडयान ॥ 
दार खगत भस्म हगोषिचक्र। नरि देसि परे पद पाणि १ॐ॥१५॥ 
प्रविस्य पतमि पुनि तूण आह । दानव पयोधि प्रषिसे परा३।॥१६॥ 
दोहा-उते ईप षभ दो, करन खगे रणधोर ॥ 
हन्योषििष दश्च रंसकर्दीरत रोहिणी किंशो२॥५२॥ 
भुजंगप्रयातछंद ॥ दीक हन्यो हस नाराच पांचा । 
हरी षाण मारयो दरे भ्यो पिश्ञाचा॥ हन्यो ईंसके भारे 
एकबाना । गिस्यो मूरछा पायके मथ्यनाना ॥ १ ॥ उच 
सिहं सोरे कोपभारी । महाबाण रामे उरे ताकिं मारी ॥ 
गयो भेदिसो षमैको घोरवानर । एव्यो युक्त ज्यो $कुमे शीत 
भाव ॥२॥ ददी सायके पपत सरार मारयो । रथे सूत वानी 
ध्वनाचापदार्यो॥ गिस्यो हंसहू मृदिते मूमिमाही ॥ गद्योचाप 
दनो दन्यो रमकारी ॥ ३॥ दल्योच्च सते तुर 


जनादेनत्राह्मणकीकृथा । ३५९ 


गद्धारे धायो तवे रामजंमे॥ गहे त्यो गदा दसू दौरि जयो। 
| उभय वीर गीं गदाको चयो ॥ 2 ॥ उभयवीर राचे गदा 
युद्ध शुद्धा । उभयवीर राजे मनो कारुद्धा ॥ कह उदृहोते 
कटू कूदिजाते । गदा घातको वेग तातं षचाते ॥ ५ ॥ भर 
पेतरे दक्षिणे वामरीती । चँ भापनी आपनी जंगजीती ॥ 
ह हंसको ग्यां गदायुद्ध गयो । न देवाषुरेषगरे स्यो दि 
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| खायो ॥ ६ ॥ चे ह विमाने खडे दँ अकापता । दटीदंसको 
देवे देखे तमाक्ता ॥ भरे हषे ग्रीवान्‌ वषं प्रसूना । केह युद्ध 
एसा रख्योहं कहूना ॥७॥ नदा ईस मारयो गदाको नरह । 
तदा छोर रखीन््यो गदारामराई ॥ फियो खतको यात पक्षेम- 
सारी । गिस्योहस भूमे भयो मोहभारी ॥ ८ ॥ कृद्यो रामे 
दुष उात्तष्रषगर । हनं दहमं नारसा जानते ॥ उव्गा जस 
नदी हंसराना । करोगे तवेखो न पति दराजा ॥ ९॥ 
 दोहा-उणो दंस नहि मोहवश, ठदृरहे परराम ॥ 
` डिभकं सात्यकिको रगे, खन महापंमाम ॥ 48॥ 
छंद्हरिगीतिका ॥ सात्यकि डिभक विश्ववीर विस्यातसा 
यक वातमे। दोरदधरत अमर्षं भरत धात चित्त शृ निपा 
तमे ॥ दश्षिशिख सात्यकिं हन्यो डिभक वक्षताकि तुर॑तई। ॥ 
यकवाण मास्यो सात्यकी तव भाषि अव तुषं अंतरी ॥ १॥ 
सो बाण डिभक समि उर तमु एटि भूपं समायगो । तव इन्यो 
दिभकं सख शर कहि कार तेरो आयगो । तव काटि सात्यकि 
सकर शर कोदंड डिभकको दल्या । ईषायुनहु गहिचाप 
दूसर अधंचैद्रहि इनिञ्चिस्यो ॥ २॥ सोई सात्यकी तनु अपं 
चंद्र विदारि पारसको दियो । जन सकर शोणित मे भयो 
जमु एूटि किञुक छषिलियो ॥ तव कोपि सात्यकि रिपुशरप्न 
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| एकदूसर तीसरे दियकाट ओद्य डटिषैनन बीस खर्घुसरो॥ 
यदि भाति शत अरु पाच डिभ॒क़ चाप षिनिषत काठक । 
किय पिहनादहि भट रणानिर रिपुहि बहु विधि टिकै॥ तष 
कोपि डिभक ट अर्‌ कखार छ्य सथ त्यागि । क्यो 
तुस्तहि श्च सन्धुख चत्यो ज अनुरागिॐ॥४॥ तव सात्यकि 
धरि धनुष कर करवा दख धारि । द्रत कूदि स्यंदन 
ते चल्यो निज जीति मनि पचार ॥ अभिमन्यु डिभक 
पात्यकां भर्‌ सामदतहु नङ्कट ह ॥ अर्‌ तनं दुःशाप्तनहु 
को पट वीर अतति रण अतु ॥ 4 ॥ दोड करत स्पार 
बरहि बार बहत प्रकारके । तिन को कहतमें नामने हँ हाय 
युस्यथ्याखे ॥ उद्रि अंत प्रवृद्धं आकर विकर भित्र 
अमाषं । आबद्ध निमेयाद्‌ कुर चितबाहु निस्सृत रिपु दु 
प।६॥ तिमि सव्य नानु विजानु संकोचित सुभारित चि्रको। 
पृतख्वन ऊुद्रव छिप्त स्येतर तथा उत्तरतको ॥ तिमे तंग 
बाह भिवाह सव्योत्नत उदासिहु अ्तिसे ॥ पृष्ठत प्रथित नौ- 
पित प्रथित ये हाथ नानो त्तिसे॥भधये हाय वत्ति सात्यकी 
डिभक प्रहारत समर मे । अति छवी करि पेतरे भरिदनत 
शिर उर कमरमे \॥ कुं कूदि जात अकाड्हं एनि भूमि 
आय थिरात है । कहं चरत चहँ कित चटकं चोपित चंच 
ठा चपकात है ॥ ८॥ 
दोहा-बटि दोर भट जोर सों हन्यो बरोबर षा ॥ 

मही दोर मूषित परे, षदो न युद्ध उरव ॥५९॥ 

असेन दृजो सात्यकी, तीनो श्रीयदुराज ॥ 

डिभक षण्मुख शभ तिमि) षट धनु धर शिरतान॥ 

सो भाषित देव सव, चदे अकाङ्च विमान ॥ 


जनादनव्रह्मणकीकथा । २६१ 


_ छं समर कोतुक खुदत, पावत मोद महान ॥५७॥ 
उग्रसेन वसुदेव प्रवीरा । वटी पठित जर्जरितं शरीरा ॥ 
महाबृद्ध युत ज्ञान विज्ञाना । ज्ञाता पति नीति निदाना ॥ 
ते दोर समर करन अनुरणे । रथ चटि षाण चलन छगे॥ 
उत रक्षस हिडेव बटर्वाना । आयो सम्मुख समर हाना ॥ 
पीत केश रोमा तनु उदे । बाहू षिरुम्ब रदन अति षदे ॥ 
वानि सरिस नातिका भयावनि । ठेवी इव॒ विभीत्‌ उपनघनि ॥ 
सिवा सरिस मुखदीरष डाढ।। वपुष विधगिरि पानह बदा ॥ 
महा भयङ्र दष रहिडंवा। धावत भक्षत भटन कदंवा ॥ 
गन उठा गजपर दैमारे । वाजिन को वाजिन पे डे ॥ 
रथन पटकि रथप्र चट्‌ ररे । करत शोर चहँ ओर कटर ॥ 
बडे ड़ वीरन धरि सवे । गन वाजिन भक्षे अरं धै ॥ 
एक मनुज कदं करत न कोरा । पंच पंच दङ्च भक्षत नोरा ॥ 

दोहा-कोर भक्षत पटकत कोड, कोरन चपेटत पाय ॥ 

परटय सद्र सम र्त रण, छखिभट चरे पराय॥५८॥ 
यक क्षण पर॑ यदुवंशी सेना । साय हिढेवक कियो अ्ेना॥ 
कृष डिभ्‌ भक्षण ते वाचे । ते भट समर करन नहिं रचे॥ 
हाहाकार करत पव भागे । पीछे नहिं चितवत भय पमे॥ 
कुभकणे निमि रण मे आयो । मकेट कटक कोटि भट खायो॥ 
तसे सो दिव वख्वाना । यदुवंशिन खायो भटनाना ॥ 
पन्युख समर भयो नहि कोड। बडे वीर बानयतह सोड ॥ 
आनकददुभि आद्ूक राजा । चदि रथ धरि कोड दराना॥ 
गे हिडंब सन्धुख बिनदेरी। क्षुधित बाव भगे जिमि छेरी ॥ 
दोर वृद्धन ठचि राक्षप् घोरा । धायो खान देतु करि शोरा॥ 
अंध कूप सम मुख वगराये । चाबत मृतक मवुन सु ख्ये 
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उग्रेन आ पड रषी । रक्षस वदन भस्यो पट्‌ षरीरा॥ 
चावि टयो शर सकड चछाये। खान हेतु धायो सुख षये ॥ 
द्‌।रा-दोह को योस्यो धनुष धरि, रन्यो सारथि खाय ॥ 
बहु पारे धरन को, पायो आनन बाय ॥ ५९॥ 
कद दिडंष तर ईत ठह । उग्रेन वसुदेव सना ॥ 
र हारं पिता तो मं सेहं । उग्रेन कँ नाहं यवे ॥ 
द्ध तुम्द दोरनको खाई । मे नेहो अव मु अवारं ॥ 
भट आ भये रणमादी । ३ तुम्हार षचिवो अष नाहीं ॥ 
काहे कां अव भ्रम्‌ केण । तुमही मेरे युलमरं आवह्‌ ॥ 
ज मेर सुख परिह नाई । तो हम ख काटि त॒मकारीं ॥ 
भस काहे दस्यो राक्षप्तषोरा । सान हेतु वृद्धन तहिं गरा ॥ 
भवत काट पमान भयावन्‌ । हेरि हिडंबहि महा अप्षन ॥ 
उमरसन वसुदेषृह दो । निरखि नमी नदीं भट कोर॥ 
चट्‌।कत चेतये भति मे भाने। निज रक्षक नहिं कोर ट टनि 
भागे वट्‌ तुरत रथ कूदी । अघुषं डारे उवरे वरंदी ॥ 
रपल्या तहे ६डव दोर कादी। हाहाकार मच्यो चहं वहीं ॥ 
दाहा-उग्रसेन महारान को) अरु वसुदेवहु का ॥ 
भक्षत आल दिडंष है) रक्षत कोठ नार ॥ ६०॥ 
एता शार मच्यो चह्षोरा । स्यो अवण रोहिणी किशोरा ॥ 
इत्‌ रघ्या षट ईंसहि संगा । रोचन फेरि रख्यो तेहि जंग ॥ 
नान्यो निनित बोनकदंवा । पिता नरेश भत हिढंबा ॥ 
।्या इत युद्ध इरकारा । सवधनहै ररह इरी ॥ 
भप कटि कापित हर्धर धायो । उचे स्वर हिढंब गोहरयो ॥ 
साय न साय न बटन कादी । एेसो साहस करियतु नादं ॥ 
छइ छइ गाठ जरट प्रवीरन। यह नरि धमे धरा रणधीर ॥ 


ननादनब्राह्मणकीकथा | ३९६२ 


मोहि खाय पुनि वृद्धन खाहू। तो हेनाय तोर वड थाहू ॥ 
अस कटि द्‌रि दति बरराई। पितु अरु राक्षस वीचि भई ॥ 
द्‌ भयो कोपित वरमा । देखो रामं रक्षप्त आमा ॥ 
कृट्यो वचन तव हसत ठर्‌ई। आजु अहार दियो विधिराई ॥ 


(क) 


तोरि पाय वृद्धन नरि घे । युवतनमहँ सवभति अवे ॥ 
दोहा-अस कटि दोस्यो वेग सोश्चुधित निश्चाचर घोर ॥ 
धरयो भाय अति नोर सो, करक शोर कठो२।६३॥ 
रामह निज आयुध पहि डरी निशर उर मूठी इक मारी ॥ 
खगत युष रक्षस बरकरार । गिरयो महीम साय पारा ॥ 
भयो विंग मृतकं प्म वरी । दोर कृए्वरण पकरि षट तव।॥ 
ताहि उढय भवाय भबाईे । फेस्यो बर ककि वडररई ॥ 
राक्षस पस्यो जाय षट कोरा । रद्यो न तनुम नेसुक दीसा ॥ 
निर है गो मृतक समाना । हूत काड तर्द परे बिताना॥ 
र्यो भीम्‌ कर ताकर काटा । ताते मस्यो न निर हाख ॥ 
उठि दिडबर रण रोप विदाहं । गयो सिधुमहं सभय समाई ॥ 
बको बर विरोकि यदुं । जयजयकार फियो अरिष्वंसी॥ 
इतने कार माहं दिननाथा । परसन कियो अस्त गिरि माथा 
प्राणहारिणी निरि जब आई । सृश्चि पै ना कर प्राहं ॥ 
दोर दिश भयो युद्ध तव वंदा । प्रगस्यो पएूख परण चन्द्‌ ॥ 
दोहा-दो पीरन वाहिनीः एुनि पुनि व्यूह बनाय ॥ 
संभरि सभर भट रण करन, रगे भति इषोय ॥६२॥ 
उते हं डिभक रणधीश । भये सेन्य आगे दो पीरा ॥ 
राम स्यापि इत दख्के अगि । होत भये रिपुजय अनुरागे ॥ 
पच्यो उभय द्मे वमसाना । उभय सेन्य भट ररत समाना॥ 
कोहुको भान र्यो तु नाहीं जानि परयो नदि कडु निरे मादी 


२३९४ भक्तमास । 


® कर 


हैष सेन्य हरि सैन्य इटवि । कटं हरि सेन्य अधिक बदिनवि 
यहि विधि बदृत हटत निशिमाहीं । समर करत तनु तजत तर्ही 
गोवद्धन गिरे तट दर दौड । आय गये जान्यो नाह कोड ॥ 
यमुना तट महँ भयेो प्रभाता । मच्यो बराबर आयुध घाता 
मिद्यो न सष्याकर अवकाशा । रीत बराबर वीर विना ॥ 
पारणादि सात्यकि इरे रामा । कियो मनिमन रोरप्रणामा ॥ 
तेतदँ महास्थी यदुषीरा। षेरे हंस डिभकहि धीरा ॥ 
दोहा-हन्यो सात षसुदेव शर, भूप तिहतारि बान । 

सात्यकि मारयो सात शर, शठहि तिहत्तीर मान ६३ 
पारण सायक ₹न्यो पचीसा । कंक इन्यो दशश्चर तकिशीशा॥ 
विप्रथु असी बाणतक मास्यो । उद्य दश्दषु तिन पर स्यो 
हष र डिभक दोर भाई । रण सवके शिर काटि तरार ॥ 
हन्यो सवन करभरि भरि थाना ।मूदि दियो ध्वन सारथि याना॥ 
वेमत रुधिर भ वीर विहा । जिमितरुकुसमितकिञ्चुकटयरा 
डोटि उदी सष यादव सेना । हंस विशिख सहि सकत वनैना 
उद्धव सात्यकि दिक नेते । भूच्छित परे मही मरै कते ॥ 
इतर बीर सष खगे पराई हप डिभकहु शर स्रि खाई ॥ 
यदुवर हट्धर भे बटि अगे । दंस डिभकदि मारन खमे ॥ 
करत युद्ध भट चारिहु ऊद्धा । इक एकन वीर विशदा ॥ 
अवसर जानि शम्भु गण दोड । आवत मे रक्षण दित सोय ॥ 
हंस डिभकहि करि मधि माद । करन छगे माया चहैवादीं ॥ 

दोहा-डिभक के सग द्ध ह) करत युद्ध वराम । 

तथा समर सीखा करतः ईस संग वनर्याम्‌ ॥ ६४॥ 
दोउ हरे गण विकराश। माया करहि अनेक प्रकारा ॥ 
हस डभकह शंख वजावर्हि। बार बार निज विजय जनाव ॥ 


ननादनत्राह्मणकीकथा । ३६५ 


रांख शोर देवकी किंञचोर । करत नोरसों भारं चहओरा ॥ 
ज्य हंस डिभक कदनानी । कर गण अति अमपटानी।॥ 
ठे रे यु करत किड्कारीं । पाये जिम शिखि पे पलियारी ॥ 
भरते मारयो शख) हरहि सगे जिमि केखपएूटा 
तर्के तुरंत तह भगवेता। गद्यो शंभु दूतन वर्ता ॥ 
दोह करमो दोहन पद गिक ।नाहुशम्भु खोकरिभसकरिकि॥ 
दोहन केह प्तवार भर्वाहं । केराप्तहि फएक्यो यद्राई ॥ 
प्रे शम्धु गण शम्भु खोक । अपनी अपनी जात थोके ॥ 
म्छित भये तनक सुपि नाही हर ईति जीवन दिय तिन का 
पुनि नहिं समर करन मनकीने । हार विक्रम षिरोकि भयभीने 
दोहा-दोति भिषकरम्‌ विक्रम देष द्यो भारि भीति । 
राजसुय मरं विघ्र इरि केरिषो अति विप्रीति ६९॥ 
नो मन भवेसो कर देह । खण न दोय तौ नाह देह ॥ 
करो स्वेथा जो तुम नाहीं । तो हमसे कैषे सहि नरी ॥ 
हम सब राजन शास्तन कदी । हमरो शासन सव तृप गहर 
जोन देहु करोप कुमारा । तो क्षण उद्‌ रहौ यहि वारा॥ 
एकहि षाण गवे हरि ठे । षिनागवे यमखोक पटह ॥ 
अष कहि धनु सायक संधाना। इन्यो छ्डाट दे भगवाना ॥ 
हरि ख्छाट शर सोहत केपे। पुष्प शरङति शि उर मेपे॥ 
तव दारुक पीछे वेठायो । हरं सात्यकि सारथी नायो ॥ 
कृद्यो ईष सों करटं छीने । यहि ओर नरं सच करीमे॥ 
विप्रश्च प्ररो तें पापी। करि पंडरम्भु मत जषी॥ 
पोरे नियत विप्र अकाय । कौन करन समरथ संषारा॥ 
दोहा-भष कहि केशव कोपिके, अपरे अश्नठे वोर्‌ ॥ 
हन्यो हंस कर तब उठी, अनर प्रषङ चट भो२६६॥ 


३६६ भक्तमाछा। 
वारण अच्च हन्यो तव हंता! अग्निजाखकर कियोविष्य॑ा ॥ 
पवन अन्न पुरुषात्तम छंडयो। इनि मदर हंस पो आडय ॥ 
न्या मृहेर्वर अघ्ठमुरारी। इद्‌ अघर रोक्यर त्रप भारी ॥ 
तथ जति कोपित हूं गिरिधारी। तीनि अचर दीनो तेहि मारी 
क्षप गापवहु पञ्चाचा । प्रगटे तँ इहु मृत पिशिचा ॥ 
द्व्य अञ्च खन्या अ॑सा। विधि कुवेर यम कर रिपु धवं्ा॥ 
तीन मञ्च तीन कर मारयो फ्रि ब्ह्रश्र हरिपर डस्य ॥ 
अघर तरह रर्‌ इरि चाह । दन्यो चाढमाड बुदा ॥ 
वष्णवे च्च छ्यो भगवाना । हे नहिं वारण जासु विधाना ॥ 
रधानत धनु महं दिक्चि चारी। चालमाठ उठी अति भारी॥ 
दाहकर मच्यो अटोका। नरन ठ्गे देवने बोक्षा ॥ 
ॐ [दथ] सागर मयादा । वे कर फिय विषम पिषाद्‌॥ 
दाहा-सुर नर अस भाषन खो शुद्र ईस के हेत ॥ 

फेरत प्रय अव नगत की, काहे कृपानिकेत॥६७॥ 

मदा भावन अघर विकी । भयो हंस संगर मँ ओोी ॥ 
व्वा करते धनुष विशाखा । गयो कोप ह गयो विहाखा ॥ 
भव पच॒वन हैत इरा । कूदि यान ते चत्यो परा ॥ 
स्त धस्य केटाद्ह नाई । ताहि गिरत भ। शोर महाई ॥ 
€ प्रात निरसि यदुनाथा । कूदि यान ते दौरे साथा ॥ 
तासु उपर देवकीकुमारा। कूदि प्रथो फिय चरण प्रह्रा ॥ 
गयो इष॒ काटीद्द मारी । अश्र देषि प्रथो पनि नारई॥ 
भत्‌ केहहि ई मरि गयउ।कोर कद युर्जँगन भक्षणभयङं 
पतपरय न॒हि ईस होर । चयो भाय रथे इरि दौरी॥ 
गवत लुप हष जगमा । यज्ञ युधिष्ठिर होती नं ॥ 
देव बनाये अदित नगरारा । छगे वृष॑न पूर अपारा ॥ 


ननादेनब्राह्मणकीकयथा | ३६७ 


क भ 


हन्य ह इर हन्या हसत इर यह चार नगमाई स्याम 
दहता मर्ण विखाकरक, [इभक्‌ अति अङुखन ॥ 
वठभद्राह छख भात भारः रथ त कई परान।&<८॥ 
करूदतं भया ईप जह जाई । कूद परस्या उमकह्‌ तदा६॥ 
दुस्य ताके पष्ठ रम । क्या कारद्‌ह बर्पाषा॥ 


निज सग्रज कह त दुख पण्याडभक नमह खाननटग्यो। | 


पुनि पुनि वरत पनि उतराता । नदिं देखात भाता विटखाता॥ 
कहु नक चारिहु ओर ववे । क इहु दरि इते उत धवे ॥ 
हटी विरोकत तासु तमाया जानि निरायुधकरत न नाशा॥ 
बहुत काठ यमुना महँ हेरी । डिभक गोदायो इरि देरी ॥ 
अरे नंद्‌ सुत भ्रात वतायै । मम अग्रन कर सोन खगवर॥ 
नतो तोरि डारौं मारी । अवटन शुर वृंदावन चारी ॥ 
हरपि कद्यो वचन अप्त ताके अग्रज हित पृषे युना को॥ 
दे यमुना तोहि पताई। जहां गयो ह हे तव भह ॥ 
तव यञुना सों पन छग्यो । डिभक पदाशोक सों पाग्यो॥ 
दोदा-तवब बस्य दिके बी सुनु डिभक मतिहीन ॥ 

मोर भात तुव भात कर मारि षरि जर दीन॥६९॥ 
अरे अथ देख्यो त नारी । कापृमि अव नडइनद्पारीं ॥ 
सुनत राम के वचन कटोरा । डिभक चित्त भयो अति भोर॥ 
ख्गयो करन तव विपुखविखप। बंधु बिनाश्च खद्यो परितापा॥ 
हाय भात मोहि आङ् विदाई । कँ गयो सुरछोक सिधा३ ॥ 
यहि विधि डिभक़ रोदन कीन्द्यो।भपनो मरन ठीकमन दीन््रो॥ 
उभय पाणि सो जीमि निकापी।डिभक परयो यद्नजठरापी॥ 
क्रियो देवं तब नथजयकार्‌ । सुमन वि दिषि दिथोनगारा॥ 


(क (क ५ 


रहं निकरि चदे रथ आहं । मिरे परस्पर आरद्‌ पारं ॥ 


| 
| 
| 


३६८ भक्तमाय । 


पुमि हरि दडधर चद्व रथ एका सात्यकि आदिकसुभटभनेका ॥ 
गेवद्धन गिरि गे गिरिधारी । षते सेन्ययुत सवे पुखारी ॥ 
अर्नेद रसम निशाभिरानी । दरि भह श्रम व्यथा गडानी ॥ 

दोहा-कशृहिं परस्पर रणकथा) हरि रको परभ ॥ 

युस रण वोकुरे, बाटृयो चोगुनचाव ॥७०॥ 

हरि ने रसकं डिभकना्रा । फटि गये दुनियादशच आश्ा॥ 
गोप गोवद्धन येन चरषन । आये इते यमुन जरपावन ॥ 
तेप्वरेरि ईष हरि युद्धा। दरे वृंदावन कदं शुद्धा ॥ 
जाय यशोपति नदह पाही। कद्यो सुनी सुख जई मिति नाई॥ 
कोड पापी पुहुमीपति भागी । दुर्यो गोवद्वनदरी अभागी ॥ 
तेदि रषटे युत सैन्य विशाखा । भयो राम सहित तुवाटा ॥ 
तुव छाठन कदं रिवर पराई । काटदी दह धुम पराई ॥ 
काटदीदह रामह शयामा । कूदि परे तिनके वध कामा ॥ 
ष्टे अवी भूपति दोर भाई । हन्यो एक हरि इक षठराई ॥ 
रिषुजय पायअछत दोर प्यरि। से गेवद्ध॑न शेख किनारे ॥ 
हम भये निज आंखिन देखी । द नहि मृषा रेह सति छेषी॥ 
मानँ जो न हमार विश्वाप । पठवहं रेखन जन तिन पप्र ॥ 

दोह-नद यश्ोपतिसत्य जो, मानह वचन हमार ॥ 

तो तुते पु धारियेदेखन प्राणपियार ॥ ७१॥ 

केवित्त-गोपन षान परयो नद्‌ यञ्चुमतिकान मैपी सूरखं 
सामे सञिर धारपरती ॥ सुजन भवन धन तन मनं जके 
हेत हित नाहि देसी ररी रै मति असती ॥ प्रणक षियोग जा 
सु युग जोगी सो र्नो अन सुन्यो र ताको जामे गी सुर 
ती ॥ नद्‌ भो यशोपतिकी आर्द्‌ हथुद्र भिति रघुरन सज भ- 
रि भारती न करती ॥ १ ॥ सनते प्रथम तव॒ भूटि गर सुषि 


जनादनव्राह्मणकीकथा | ३६९ 


सासं जान स्वपनो सां चकि उचे चिते चरो भोर ॥ तुरत | 
संदेशोको इनाम मणिगण दीन्द्यो धये भिरिराज दिशि आन॑- 
ठको भयो भोर ॥ तनु कौ वसनं भेन मे सुरत नादिं पथ 
में पथिक पूं भिरुत जे ठेर योर ॥ रघुरान प्राणप्यारो सर्वैस 
हमाये को कन्हृवां कां हे कह कन्डुवां कहं ह भो२।२। 
दोहा-गेोषदधेनगिरि छोर मे, आये नंदकिंशोर ॥ 

चारि ओर व्रज ठोर मेफेडि र्यो यदिशोर ॥७२। 
सुनतहि गोष गा सुखारी । पवतभे तव॒ सुरति विकारी 
धिर सखन दूध वताता । द्ही मही भरि शकटन खामा॥ 
भेट देन नैँदनंदन काहीं। रजी दोरतपथ जाहीं॥ 
परार युव्‌। वृद्ध अर्‌ नारी । चरे षिरोकन कृष्णमुरारी ॥ 
पथिकन सों पे पथमाही । तुम देखे न॑दराख्न कदी ॥ 
वटी खटप्ता हरि दशेनकी ।इक इक क्षण समर करत युगनकी॥ 
कोर अपने करमाखन खनि । देवरारुको हम सुख भीन ॥ 
कोर दधि धियि कै हम जाई ! देवसर कँ आज्ञ खबाई ॥ 
देचीम्दिरे अवधो नारीं । भैटरोति उहुदिवस्नन माही ॥ 
सुनियत इयाम विभषषड पायो। यदुपति अपनो नाम धरायो ॥ 
दमहि प्रथम देख अष नाई । नेद करं अंक उगाई ॥ 
चुम वदन छेष वरिहरी । महविरह दुखदेव निवारी ॥ 

दोहा-त्रजवापी को पुनि कहत; वरप त्न मह स्याय ॥ 

नंदराछ्को द्वारका, हम न देव पुनि जाय ॥ ७३॥ 
रहे संय के सखादेछारी । बाखार ते कहत उचारी ॥ 
वैटब हरिश दावन जो । भ्ये भूप तो नहि क्कु खोरी ॥ 
कुष्ण संग सेरुष बहुखेखा । बहुत दिवस महं परिगो भख ॥ 
हरे दवि लेव पनि आनन्‌ । बेढब कुंजन जोरि समान्‌ ॥ 


गे 


२७, भक्तमाख । 





वृद्ध वृद्ध गोपिका सयानी । गमनत कहत परस्पर वानी ॥ 
पुषिहहे दपि माखन चोरी । करत रषयो ब्रनखोपिन खोरी ॥ 
अवतो भूपभये दसस. हहे विक्षसे बाड सवाद ॥ 
रहीं गोपिका ने हरि प्यारी । ते अप्र कर्हि नयन नर टार 
आन छ्खव हम प्राणपियारो। जो त्रनविन सुरति विषा ॥ 
ठेजिय दे दुखगयो पराह । कुबरीके कर गयो विकाई ॥ 
ठ्य वैर सिशरो गरहिश्यमे । जोदे दगा गेयो त्रनषमें ॥ 
सुनियतं व्याह कियो हृतेरे । ओरहि रंग मि्ी अव दरे ॥ 
दोहा-छलिया छटकरि छटिगयो, दीन्द्यो सुरति षिसारि ॥ 
पारि कटाक्ष कसानितो) सेवे सयाम सुधार ॥७४॥ 
यहिषिपि हिय हटस्तत ्रनवाषी।चछे जात हरि दररन आसी॥ 
नेद्‌ यश्ञोमतिदोर मधि माही । चर्हकित त्रनवासी पनाहीं ॥ 
पचे गोषद्धेन दिग जवहीं । यदु सेना देखे सव तवी ॥ 
हर्किं दूत दिसो देखी । नाय कषयो प्रभु युद ेखी ॥ 
नाय स्कर तिहरे वनवासी । धावत आवत दरसन आपी ॥ 
सुनि सुखधाम राम अरु श्यामा।काम अराम त्यागि तेहि यामा॥ 
जैसे नहं पडे दोर भाई । ति त धये अतर 
सन्य मध्य माच्यो अमर शोरा । जात कट वसुदेव किशोरी ॥ 
सात्यकि उद्धव आदिकं वीरा । धाये नहिं पये युदुवीरा ॥ 
कोर छचङे धवित नादी । कोड चमरशे प्रयु पछि आदीं ॥ 
कोर भ्यंननरु धावत पे । नाई पवत प्रभु कह गति भाे॥ 
खरबर पस्यो सकद मारीं । धाये केतुक देखन कारी ॥ 
दोहा-यरिविपि गिरिधर दख्धरहु, र्न यशोमतिनद ॥ 
गोपसमाज समीपे पहुचे भरे अनंद्‌ ॥ ७५ ॥ 


®, अ, क 


निज छन जव यञ्चुमात दखातनुषष त्याग तुरत वशेष!) 
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केना कन्हं कहि दर धाई । रीन्द्य भंक उठाय कम्हाहं ॥ 
चुंमति वदन छि खत अंका । खद्यो देवतर्‌ मानह स्फ ॥ 
हरि पुनि पुनि पदपरहि मातके। खडशेम अवदात गातके ॥ 
आ्नेदवद मुख आव न वाता 1 दहगजछ जात नते जख्नाता ॥ 
यञ्ुमति युखपोंछति प्रयु केयोकर्दति पिल्यो कम्हूषां अथ मेरो 
बहुत दिवस कर खा वितायो हुत दिषक्तमहं निज ब्रनभायो॥ 
पुनि वराम परे पदमारीं । धियो उडइ अंक तेहि क ॥ 
चूमिषृदन शिरसंवति माता । देति भक्षक जिभावहृताता ॥ 
नेद्‌ चरण पुनि प्रे पुरारी । ख्यो उठाई ठरि हगबारी ॥ 
पंवत शिरं चमत शशि आनन।कहत धन्य मोहिं सम जग आनन 
परे शम पुनि नेद शरणमे । बारहिवार मिट्यो तेहि क्षणमें ॥ 
दोहा-राम इ्यामको नद्‌ तय, खन्द अंक उठाई ॥ 
तेहि क्षणको सुख एक युखकेहिषिभि के सिरई ॥७६॥ 
वृद्ध वृद्ध सिगरे पनि गोपा । राम इयाम देखनको चोपा ॥ 
[यजय कृर प्रीति घनेरी। करहि निछछावरि हरि षरुफेगी ॥ 
चूमि वदन पिरि बहु वारा । अवक वहति अंवुकीं धारा ॥ 
मिरु नाथ सव गोपन कहीं । रामह यथा योग तिन कारी॥ 
वद्धन वंदन कृरहिं मुरी । पिरह परस्पर सखन सुखारी ॥ 
देईं शिनकरं शुभग अरीषा।अति मोदित द्रारका अधीता ॥ 
हरि भुज गहि सव सखा वताही।भूखि गयो इयिन तुम कारद॥॥ 
पाय रनायसु युर केरी । भूर्य नहि त्रनवासिन देरी ॥ 
हरि कह जवते त्रन विख्गाने । तथते कषँ न क्षण ठदह्राने ॥ 
वृद्ध॒ वृद्ध॒ गोपी जुरिञह। रापर्यामकी ठेईं वराई ॥ 
चुमहि वदन निहार रूपा । ोरहि तरण ठसिूप अनूपा ॥ 
वषर आसिन अद आं । ठेहि गोद महं रमानिवापू ॥ 


२०९ भक्तमलि। 


दोहर पर वाराहं रत्न गण, कहहिं यशोपति खड ॥ 
तुम पिन जगको जीवनो, भयो दमि जना ॥७७॥ 
मिर्छह ससी इरि प्राण पियारी जे हरिरित धन धाम विप्तारी॥ 
रहत इते नदि मिन षिचहारा । तिन उर वीचनपरे परा ॥ 
असिसुधिकरिकर पुनि इरिप्यारी। भरि प्राणपति भुजा पारी) 
कराहि कटाक्ष मद मु्काई । गुरुनन छन डीटि व्रफाई ॥ 
पखी सखी भस करहि उचारा। मिस्य बहुत दिन मह पियप्यारं 
अव छटन छलियानहिपावे । तरनव नित आनद उपंनवि ॥ 
कोरश्सि कर करि हरिकर कारी कहा कान्ह चीन्हत कस्तनादी 
राम सयाम ब्रनवासिन केरे । भयो मागम मोद धनेरो ॥ 
यदुवंसी धानि धानि मुख कदी । इरिकी रीति देसि चकि रहीं 
नद्‌ यशोमतिके पदकंजनि । पराह सकर यदुकुड सुख पंननि 
ने कृष्ण मात पितु माने । तसे यदुवंशी जब नाने ॥ 
हरि पे जस नेद्‌ यज्माति प्रीती । तिन यदुवंशषिनं किय रीती 

दोहा-राम इयाम कर जोरिके नंद यश्लोपति कारिं ॥ 

चरुहु मारे शिबिरमह अस भास्यो तिनपाहि७८॥ 
नंद यश्योमति रामह यामा । गोप गोपिका सकट छ्छमा॥ 
ओरहु यदुवंशी सरदारे । सकर सुखद शुचि शिषिर सिधारे ॥ 
परमदिव्य कनकासन पादीं । हारि षर नंद योपा काी॥ 
बेटायोः करगहि सुख सने । यदुवर सष अचरज आतिमाने 
तहा योमति रम्‌ श्यामको । चिय गोद्‌ बेट्‌ई. भामको ॥ 
[छति मुख शमति वहषारा । कहति अवे नहि फियो अहारा 
छाछ कटेड करहु सकारे । कोर दै पोपति साधनहारे ॥ 

करवां कय मासन पावे । को तोहि मिपिरी सहितं सष 
कहें दापे कं गरस कदं मेवा । कोन करत हे दे तुष सेवा ॥ 
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कन्हुवां मोरि सुरति वि्तराई । कहत रहे सुख माई माई ॥ 
ग्वा आचरन येक मन छमे। एव कोर केह मोर जिय भगे) 
बड़ बड तृप देत्यन कारी । मास्यो कान्द सम्यो शतिमारी 
दोहा-सिस्यो शघ्च विया कवैःकष अप्त भयो जश्चार ॥ 
कसक नीत्यो गरड कर, अंग अतिरि सुङमा२॥७९ 
रनकान कम करहु कृन्दाई । अजहू छुट फ नह ररकाई।॥ 
भूटिगई माखनकी चोरी । श्यो शेरतो खोरिन खोरी ॥ 
दूबर मुख तुष खर देखत । दपि माखन कब निं खाता 
पं तेरे हित रचि बहुषान्‌ । ल्याई खर खषावन कानु ॥ 
दधि माखन मिपिरी अर्‌ सीरा ओरह तुषित भूषण चीरा ॥ 
भोजन करहु खार यहिकाछा । बेठहिं संग सकर गोपाड ॥ 
अत्तकहि यञयुमति व्यंजन खति। माखन मिसिर ददी वतप ॥ 
कदटी कदम पहषनि दोना । मरि भरि भानि धस्यो चहंकोना 
राम श्याम बैठे तेरिंडमा । बार बार सष रषत्‌ ख्डमा ॥ 
हरि बर कर यश्चुपति निजपानी । र्गी खधावन दिय इरुपतानी॥ 
जोन खाति पुति स्वादू । हरि भाषत उरभरि अदखद्‌॥ 
जयते त्रजते इम कट्भये । तवते अप्त भोजन नहि पाये॥ 
दोहा-फदह सफर व्रनकी ढुशर, सुषी सफर गोपार ॥ 
क्यो यश्षोमति तोहि षिन) ब्रन स्कर विहाङ८०॥ 
हरिकह मेया तेय दया मे नीत्य श्न समुदाया ॥ 
पे दखदी दमे दिन्षीते । कह न करज ते हभरीते ॥ 
त्रनको सुख अिथुषनमें नाही । यदपि शक शोत विभव समार 
ग्वा वाङ अप्त बोरत बाता । सत्य कन्द त जोप्अवता॥ 
हम देखे त्रजमें बहुवारा । फियो अनेक असुर संहारा ॥ 
नैद्ह कहत मंद मुसकाहं । कति विवाहं तुष भयो कन्दाई॥ 


३७४ भक्तमाा | 


वृस द्वारकामे वर नीके । संग सखा सष हँ प्रियजीके ॥ 
अषतां सुनियत बड़ बड़ाई । गडइद्‌ईं खटन ठछरकाई ॥ 

अप न त्रनहु प्रन ते त्रन प्यारे । हमरे भाग्यं विषम्‌ पशुधारे 
नातो चख हमद संग मादी । तुव षिन जीवन जगत पृथादी॥ 
क्यो नाथ पितु तोर विषह । कियो सकर मेरो सुसदरोहू ॥ 
पररि तुव निकट सदादीं । यद्‌ जिय जानु संशय नारी॥ 

दोहा-यहिविीथ भोजन करत प्रभु, भार बार वतरात ॥ 
नंद यशोमति सुखरदपि, नाहं संसार समात्‌ ॥८१॥ 

यहि षिधि भोजन करि यदुर । षेठे नंद गेोद्महं जह 
यदुवंशी हरिचिरित विहारी । करा परस्पर वचन सुखारी ॥ 
धूस्य॒ धन्य जमनंद्‌ यशोमतिं । इनको कनि अहै दठंभगति ॥ 
कियो ष्ण परसत्य्‌ सनेहू । जीवृनशुक्त न कृं सदह ॥ 
कृद्यो नंदसों अआनेदकंदा । ब्रनमे कुरर अहै गो वंदा ॥ 
कटु सुरभी वरावहु व्यानी । देती गोरष अहं मोटानी ॥ 
कहु कुश्च वरा वािनकी नाह मूरति मिनकी सुपि छिनकी 
कदु ईशर नंकुजन्‌ कैरी । जिनं टगी रहत्‌ सुधि मेरी ॥ 
कदहु कुठ यमुना पुडिननकी। नर्दते टरतिन गति मम मनकी 
सुनत नंद छाटनकी बानी । बडे चरि बदन सखमानी ॥ 
्रनकी कुश कोन हम कही जह कान्हर तुमह षिन रही 
आर सकट वििहै कशखई । पे तुष विन छिन श्यो नजाई॥ 

दोहा-इतनेमे चि रामह नंदगोदमरं आय ॥ 

| व्ठगयं मानद भारः मदं मद्‌ मु्तकाय ॥ <२॥ 
जानि कुक कारन भगवंता । गये दरे शिबिर इकंता ॥ 
इहां नदे एसे अनुरागे । यदुर ङु सुपंखन खगे ॥ 
कहु राम यद्ङुर कुरख३ । रहारं शट वसुदेव सदाहं ॥ 


ननादनब्राह्मणकीकथा । २७५ 


भोनरान आति कुश रदतुदँ । अवतो कदुनरि शोक रदतुरै॥ 
यादवं देवक आरि सयने । कह सकर निवस युदपाने॥ 
रमकद्यो यदकुरड कुशखता । यद्र कुशचर स्वै दिधि ताता 
उते यकंत कंत कं देखी । गोष गइ पहा मुद र्षी ॥ 
येरि नंदनंदन कहँ प्यारी । केठत भई सकर सुदुमारी ॥ 
छाढन ख्खना खत छना । पठे नीये नेन नवाह ॥ 
तव बोीं हपिके हरिप्यारी 1 अवनिं मानह छाज विहारी ॥ 
भटीकरी जो करी कन्हाईं । वीती .बात कोन सुखगृईं ॥ 
अदं तो सन्मुख मुख कीजे । इमनहिं तुमको दृषणदीने ॥ 
दोहा-जके जो कषु होतहे, डिस्यो भार नँदसड ॥ 

राह षटे न तिर षट, पिटे न केनेह कार ॥ ८३ ॥ 
वि्षरिगहं तिगरी सुपि तथकी। राखत रहै रोच रुचि सवकी ॥ 
अवतो चित्तवनहृकी छी । दँखिपरतह्ये परम पिरागी ॥ 
तुमको कष्ट दोष नदि प्यारे । रहे रेसरदीं भाग्य हमारे ॥ 
सष दिन एसी रीति निहारी । मुह देखेकी प्रीति तिहारी ॥ 
हम अहीरनी नात गारी । तुम व्याह्यो अब रनकुमारी ॥ 
पिरिग साधे कान्ह हमारी सुनियत उते बड़ी वडवा ॥ 
छटकारं कान्ह रके संगा । करि भिगरो बरनको सुखभंगा॥ 
चो गयो मनमोह विहाई । जात समय भाष्यो गोदराई ॥ 
एदा अवि बहुरि ब्रनकादीं। सखाशोच कीने कदुनादीं ॥ 
सोकारेको सुधि पुनि करट । तुम छर छद्‌ सदा उर धर्‌ ॥ 
पसुधि हमरी कर मुरारी । धों कुबरी मुख नेयहु निदारी॥ 
तुमह नखाज छग नरना । छोडि विरंन भख्यो कत सजा 

दोहा-कान्द्‌ कूबरी नेह जव, हमं सुन्यो षनर्याम ॥ 
जानि पस्यो तवदीं हमा, पर्छते परिणाम ॥ ८४॥ 


२७९ भक्तमल। 





याणा 


कहँ न यकर रदत विहारी । वसां करत छठी शठ बरारी ॥ 
भयो सो सत्य हमार विचाशे । तनि कुबरी द्वारकां सिधायो ॥ 
सुनियत तर रुक्मिणी विवारी। कषुदिन ताकी प्रीति निषही॥ | 
व्याह बहुरि आढ परटरानी । पुनि सोरदसदघ्र मानी ॥ 
प्रथम ते षिगरि गई निनरीती । तिनकी कबं नपरत प्रतीती॥ 
नको वारिधि विरह बहाये । अथ युद कोन देवावन आये॥ 
कियो ह तृप अति उपरकारा । नेहि मिभिुमतो इत प्ुषार। 
अवो गहै न चैचरताईै । भरी निवादी प्रीति कन्दाई ॥ 
पजो भयो भयो सो भय । प्रछठिताने ते केदिं दुख गय ॥ 
दुषेट देन भये तुम्दर । तुम्दहि खले भरि नेन पियारे ॥ 
याति छभ ओर कषु नार । यहि टमि प्राण रहे ततुमारी॥ 
कह कुश अपनी यदुराई । तुमते हमरी डश सद्‌! ॥ 
दोहा-जते व्रजते तम्‌ ब्रनेतते केरि केटिं र्‌ ॥ 

रनक सुख पायो छल) कहं रसिक शिरमो२॥८९५॥ 
गोपिनके सुनि वचन कन्हाहं । ओठत मे टजाय पुप्काहं ॥ 
ली मोहि तुम प्राणीपयारी। षिरी प्हुन सुरति तिहारी ॥ 
काको कटु कारन हेतु । गमन कियो पितु मात निकेत्‌॥ 
व्रनवनिता जस्‌ प्राणपियारी । तनि भिभुवन परे निहारी ॥ 
कट क्षमा मेरो अपराधा । तुष दुख देखि दून भोदि बाधा 
तुमहि कोन विधिम समुञ्ञाञ। जुति चकति नर शरे दारं ॥ 
सी सत्य सुनु वचन हमारा । कबहु नोहि ियोमतुम्हारा ॥ 
नो यह्‌ कहु गये एनि काहे । सुन सहेत दें निखारे ॥ 
पूरक परति वियोग्‌ विञेपी । विप्रम्‌ सदेन ठेषी ॥ 
जस मन्‌ वसत विदेश पियमे । तस नदि निकट रे दुनियामे॥ 
तते में द्वारका सिधास्यो । प्रेमपयोनिपि तमक डाग्यो॥ 


ननादेनत्राह्मणकीकथा । ३७७ 


सत्य सता तुम प्रमनिबाहा । मोरी सो प्रिगयो गुनाह ॥ 
हा-धरहुपीर्‌ मनम प्रियाः अव नरि करह विषाद्‌ ॥ 
पि पो तुम सवेदा, मोरमिशन अशखाद्‌ ॥ ८६॥ 
असक उठि सानेद्‌ कन्हे । मिरे सिन हग आंसु वहाई॥ 
सखा टि उर छयोरुगाईं। विरहताप सव दियो बहा ॥ 
मिह कन्द कहं छोडरि नाई परे अमी जिपिमृत सुखमा 
बहुत बुञ्चाई क्यो यदुराहं । प्यारी अव पोटि देह रना॥ 
सूना अरं दारका नगरी । षिन मोहि शद भीति ब षिगरी ॥ 
कहु तो नाहं सेन्य ठेंगा । जीति दियो ईह करनेशा॥ 
यतना सुनत सवे प्रननाी । बड विश पयोधि मे्चार ॥ 
केश्यो केचन हगवार पराई । अव पुनि कव पिषिहो यहदुर्‌६॥ 
हरिकः तुम्हरे मन मम बसा । मतो सदा रहोतम पप्रा ॥ 
फुर कद आउ जही । यह सुख हम तुम पारवतकही ॥ 
नवी कर मोर तम ध्याना । प्रगटव हम तव वचन प्रमाना ॥ 
यद सुनि सुखी भई त्रजनारी । बाखार मिलि सुदित सुररी॥ 
दोहा-पहर यशचोमाति नेद दिगि, आय कृष्ण करनोरि ॥ 
कष्मो पिता श्चाप्तन करहु; अहे चन मतिम ॥८७॥ 
नद योमति उठे दुखारी । व्यि टगाय दिये गिरिधारी ॥ 
अव पुनिचरन कहू नदा देह हमि कष दसह कषारा॥ 
प्रयुकह कबं नमोर षिछोहू । तुम राखेहु मोपर नित छोड ॥ 
असकहि कियो बहुत उष्देशा। नेद्‌ यञञोपति हस्यो कटेशा॥ 
कुरक्षजरमर हे पिति माता । मम पिखाप होरे सुखदाता ॥ 
म सुत तात मातु तुम मेरे । कोटि कट्प यह फिरै न फेरे ॥ 
असकृहि भूषण वसन मेगा । विषिधभांति की सान सनाह। 
दीन््यो गोपी गोपन कारी । बारार पुनि मिरे तारी ॥ 


२०८ भक्तमाट। 


नदयशोमतिको तेर्िडामा । रामसदित प्रभु करि परिणामा ॥ 
रगभ्रेम विकर गिरिधाशी ) दारत छोचन वारिज वारी ॥ 
उभ नदं यज्नुमति सुधि त्यागे। गोपी मोप रुदन सव खमे ॥ 
इते कष्णरथ उभय स्वारा । उते गिरे सष खाय पछारा ॥ 
दोहा- नाथ उतारे पुनि यानते, समु्चायो पितुमात ॥ 
वार अनेक छगाय हिय, दंपति दख नसमात ॥८८॥ 
जस तसफे पुनि नंद यरोदा । गङ्ककको गवने तनिमोदा ॥ 
इत बटराप भोर घनदृथामा । चछे प्मेन्य विरह इख छमा 
बहुरि पुरि चितवत सषृगवाखा । कर्हगि अवे गये नंदसाल॥ 
पुनि पुनि पथ निरखदि दोउ भाहै। किमि नहँ गृह यञचुदा माई ॥ 
जीति ईस डिभक बटख्पामा । सेन्यसरहित यदपति बख्रमा॥ 
गये द्वारका परम सुखारी । रदो सुयश भरिभुषन मेंदारी ॥ 
इते यशोमति नदह वाखा । गोद्कक गये सुमिरि नैदखडा॥ 
एक कृष्णकी आश्चट्गाये । सपने नाहे दस्र क्कु ध्याये ॥ 
धन्यधन्य प्रजके त्रनवाप्ती । जे यदुनाथ दररके आपी ॥ 
वरनवातिनकी कथा सोहाहं । मे यह्‌ प्रथम प्रेय महंगाई ॥ 
ताते इहां न किय विस्तारा । टै को परि पयोनिधिषाय ॥ 
श्रोता संत सुनो मतिमाना । गोपिनको नरि प्रेम प्रमाना ॥ 
दोहा-हरि प्यारी त्रनवहभीः हरि तिन प्राणभधार ॥ 
दावने एकं पग, चर्त न नंदङककुमार ॥ 
इति भ्रीरामरसिकावल्यां द्रापरसंडेषटिंशतितमोऽ्यायः ॥२६॥ 


अथ सुरथसुधन्वाकी कथा ॥ 
हा-भव पर्णो उत्तम कथा, सुनहु संत मनः । 
सुरथ एवन्वा भूष नाम खन्या युक्ति बजाई ॥ १॥ | 





सुरथ सुधन्वाकाकथा। ३७९ 


भूष युधिष्ठिर सो$ककाटा (वानि मेध मख कियो विशाठ॥ 
छोडयो तुरंग परमि स विधाना । चरे संग पहं सुभट महाना॥ 
अञुन अरु प्रदयुभ्र प्रमीर। ओय "महारथी रणधीश ॥ 
दृशान देशन वागत बाजी । करवावन रण राजन राजी॥ 
आयो चप्क पुरी तुरा । महासेन्य पारथके संगा ॥ 
तह हंसध्वज नामक्‌ राजा । धमंधुरेषर धीरथिराना ॥ 
दूत खरि दीन््यो तेहि जाहं । सुनु वृत्तांत नयो तृपश्ई ॥ 
अर्वमेध मख धमे नरेश ! करत अहै विपि सहित सुवेशा ॥ 
ताको बाजी सैन्य समेत । आयो तुमरे नाथ निक्षेत्‌ ॥ 
तंग प्रयु पाथं धनुधारी । ओर महारथी भटभारी ॥ 
यहकारन मन्म विचारी । कीजे नाथ विंब विस्तार ॥ 
सुनत रसध्वज दृतन वेना । हीत भयो तुरंत मुद एना ॥ 

दोहा-सचिव सुभट द्रत बोखिके, छाग्यो करन विचार ॥ 

वड़ो खभ भायो नगर, सुनहू सुबुद्धि उदार ॥२॥ 

केवित्त ॥ भूपति युधिष्ठिर सद प्रीति पाच परो कन्य 
अडवमेधको भर॑भ यहि कास्मे ॥ छोडयो यज्ञ बानी दियो 
षग सेन राजी राजी बीरताकी तानी जीतकाजी युद्ध दामे ॥ 
कुष्णसषखा पार्थ प्रयु कृष्णपुप्प्यारो आरो हरिदाप्त भये 
उमंग उतालमे ॥ बोधिके तुरंग करे जंग सव्यक्षाची संग मिे 
हरि दाप्ननको खगे येदी स्याख्मं ॥ २॥ 

दोहा-ज्हं पारय प्रद्र एर तहं यदुबीर ॥ 

यदी व्यान यदुराजको) द्रश्च करो स वीर ॥ ३ 

कबहूं नरि देसे प्रथु कादी । गयो जन्प मम सकर बृथाही ॥ 
हासन शिञ्चाय रण आन्‌ । दोव कृतार्थ सहित समान्‌ ॥ 
चिव पु पुरजन स दारा । रहे सकट हरिदाष् उदारा ॥ 


२८० भ्तिमस। 


एनत ईसष्वनकफां अक्तवानी । पहामोद अपने मन मानी ॥ 
कृद्या नाथ यह्‌ अवेक्तर नीको । हरिरापन दररान परिय जीको॥ 
नाथ नरके नरान्‌ बनावहु।कट सेन्य कँ हुकुम सुनावह्‌॥ 
सुनत भूप अति मानि उछाहा । शाप्तन दीय पिरि सनाहा॥ 
शनहु सकठ भटंगर देत । देखहु नयननि रमानिकेतू ॥ 
११ वीर सकर हषाने । सने सकर नहि कोर सकने ॥ 
यकदत्तर सघ गनमाते । यकटत्तरि सहक्चस्थ भति ॥ 
तिमि यक्ते खा सवारा। छख भरिनवति पदाति उदारा ॥ 
९ भूप सव वीर बोराई । यदिषिधि शाप्नन दियो सुनाई ॥ 
द हा-एकनार तरत हीह मे, कृष्णदा नेहोई ॥ 

सँ सुभट ते समरित, भौर नाइ नहि को३॥ ९॥ 

एकं नात भे इरिदापता । निकपिचरे ते सहित इखपा॥ 
भप ह्॑ष्वनकं दढ माहा । कोर भप नाह नो हरिजन नादी 
ते सव दान्‌ विषिधविषि दीदे । सविधि अभिम हेह कीनदे॥ 
उरथषुद्‌ तिखकदे भटा । पिरि पिरि तरपीकी माड ॥ 
कृवच कड सायक धनुधारी । समर परण करं किये तयारी ॥ 
रुषे भट कानत राजनगारा । अये सग भुषके द्वारा ॥ 
रदे भरुपके रपाचकुमारा । तिनके नामनि करं उवारा ॥ 
यकशार्सेन द्वितिय श॒रिकेतू । सुरथसुधन्वा सुबर पचेत्‌ ॥ 
तउ सृग॒चछे पानंदा । युद्ध उह भरे स्पच्छंदा ॥ 
नन्‌ निन पतिन देखि रण जाते । तिन तिय हिय नह हषसम्‌ति॥ 
रुदित करहि परस्पर भाता। सषितष अधर इयाम द्रशाता 
तरे पतिके दिय कदराईं । तेरे अधरन प्रगट नना ॥ 

दाहा-त सो क्यो नकाद्री, मेरे पतिकी बीर ॥ 
हरकत पातेमरण ग्रनि, पे ध्या यदवीर ॥८ ॥ 


सुरथ सुधन्वाकीकथा। ३८१ 


मोड इयामता भधरन छाई । नाह कके ममपति कदराईं ॥ 
यहिषिषि वदिं अनेकन बानी । वीखधू अतिश्चय इषौनी ॥ 
आत्‌ पत्र चामर अर्‌ छता । चछे दस्य सीर विचित्रा ॥ 
चटीमेन्य कष्ठ व्राणि नजा । यहिषिपि कटि पुखादिर आई॥ 
क्यो दसष्वज तव प्रणरोपी । सकर प्रपीरन प्र अतिकोपी ॥ 
नोकोड समञ्चन नहि मानी । तोन दंड पदै पम पानी ॥ 
शङ्ख टिसित उपरोदित दोहं । रदे तह जानत्‌ सथ कोई ॥ 
तिनकी कथा पूवेकी एसी । हतु पाय वरणो मेँतेसी ॥ 
राङ् ख्गायो इकं षर वागा । तामे कियो परम अवुरगा ॥ 
ठिचितवारिकागे इक काला । पके ररे तहं वेर रसय ॥ 
डिखित दोरिबदरीफएर खायो! पे तिने ज्ञान उर आयो ॥ 
विने फर भक्षण कियऊ । यह हमसों अनुचित हे गयउ॥ 
दोहा-जो इम्‌ याको दंडनाहपाडव यहि तुमा ॥ 
स्वगेगये दुगोति छह, संपा सुख नाहि ॥६॥ 
अप्त विचारे भाता दिग आई । कषयो पप हमसों भो भाई ॥ 
याको दंड देह तुम अवरीं । नातो श्रद्ध होष नहि कदी ॥ 
शड्पिचिार कियो मनमादीं । विनादंड यहकी गति नादी ॥ 
दैडदेनको यह संसार । बिनभूपाति नरि पम अधिकाय 
अस्षिचारि राजादहिग भये । दोऽ भाता वृत्तांतं सुनाये ॥ 
राजा कष्य शाष्च तम जनो । केरे सोई जो आप खानों ॥ 
दाङ्विचारि करी तव बाता । विना हाथ होवे मम भ्राता ॥ 
रना तुरतहि हाथ कटायो । दोर भ्रातन कष्ठ दुख नहि पयो 
शङ छिखित को धमे विर्वाक्ता । भूपतिके उर रघो प्रकासा ॥ 
ताते शङ्डिषित षोख्वाह । तृपति ईस्वज गिरा सुनाई ॥ 
त॒म पर षदिर बेव्टु जाई । पदाकराह्‌ तेठ भखाई ॥ 


३८२ भक्तमाङा 








नीचे पावक देह सगा । चुरनरुगे नब तेर तपाई ॥ 
दोहा-तबनहि ने भट युद्ध हित, अवि मरे संग ॥ 
तिनको डारि कर्मे, करू भस्पसष अग ॥ ७॥ 
राड्‌ छिखित सुनि मुपरजाईै। तेहि कियो कराह चद्ह ॥ 
ओर वीर सगे तृप साथा । सुमिरत सुखद चरण यदुनाथा॥ 
नृपको छृहूरो पुज सुधन्वा । शुर षटी धर्मी श्चभधन्वा ॥ 
कुष्ण अनन्यं उपाक परो । मर उछाह भे अतिष्रो ॥ 
सो सनि समर हेतु सब भाती । मातु समीप गयो अरिवाती ॥ 
अये विदा रौन हम माह । स्यं शुद्धहै देहि रमाह ॥ 
य॒दुपति पु प्रद्यु पियारा । तेमेहि पार्थ सखा उदारा ॥ 
अयि यज्ञ तुरंगहि संगा। होई हरिदाप्नपों जंगा॥ 
दख अवश्चि सकट हरिदासन । एँ वरि तहां भवनाश्चन ॥ 
धन्योष प्रभु दरोन पार यते ओर फोन यखमाह ॥ 
मातु कटी मोदित दै बानी । नाह पुर शकानहिं मानी ॥ 
रण मर तोषित करिपरमुकारीं। ल्यावह्‌ द्रत अपने वरमारीं ॥ 
दोहा-पारथ अरं प्रदयु्रको, भोरहु सव द्रिदापर । 

द्रश करावहु मोह कर्दः अपने भानि अवाप्त ॥ ८॥ 
नञि जंगम नो त॒म नेहो जगम सुयश युक्ति दार्पेरो॥ 
जीवत रदो हरे कँ ठे । म्हि समेत तुम धन्य कैरो॥ 
उभय भोति उपकार तुम्हारो । पजनिशंक समर पु धारे ॥ 
सोई युवती जगती तर मारी । जासुत शुर समर मरि जारी॥ 
जाम पुत्र रणविुख प्रादा । तिनसों बाकि भटी नगमारी॥ 
कही सुधन्वा तव असिबाता। जो तव गरम जनित मे माता॥ 
रणते विमुख कोन विधि हरं । असर अवप्तर कह नाहे पे ॥ 
असकहि मतुचरण शिरनाई । गयो नारिहिग अनैद शई ॥ 


सुरथ सुधन्वाकीकथा । ३८३ 


ग्यो तेदिसों वीर विदाई । प्यारी रण कँ देहु रजाई ॥ 
बोडी हि सुधन्वा प्यारी । मोम कन्‌ आल जगनारी ॥ 
जासु कैत श्रीकैत समीपा । शु युद्ध गमनत कुख्दीपा ॥ 
जाहु समर कर प्राण पिये । करहु दसक्ष वसुदेव दल 
दोहा-पेमोको दरे पियःयही समय रतिदान । 

फेरि शुद्ध हे समर कदःकीने सपरि पयान ॥ ९॥ 
| तव रतिदान दियो तियकारीं । बहुरि सनाद प्हिरितवमारी॥ 
करि स्नान दान बह दक सिग आघुष्‌ धारण केके॥ 
श्थचटि गवन्यो राङ्क बनाई । इतनेमे भे विख्पम पहार ॥ 
उते ईंधन सेन निहारी । कहँ सुधन्वा कषयो पुकारी ॥ 
स्थे वीर मेरे मग आये। रघरो सुषन्ा भवन डेराये ॥ 
जाहि यमन षसीटि तेहि स्यवें । रज पुर गुनि नहिं वरकवि॥ 
सुनत भूष शापन तेहिकाठढा । दौरे यमन काठि कखाट ॥ 
मिस्यो सुधन्वा पारग मारीं । भूपति शापन कहते हि कारी॥ 
आइ सुधन्वा पिता समीपा । नयो शीश चरण कुख्दीपा ॥ 
क्यो भूपते सत नहिं मोरा । नदिं अवरोकव आनन तो 
जानि समर षर रहे सकार । सकख्षीरता दियो वहा ॥ 
कृट्यो सुधन्वा तब करजोरी । पिता नरै मोरी कष्ठ खोरी ॥ 

दोहा-षिदा होन भे मातुसोगयों पिता यहि काट । 

ताते भरं पिरव कष्ुप्च्यो नहीं उताङ ॥ १०॥ 
हकत तव द्रे निन दता । शङ्क छिखित दिग पयो पृता 
दत आई उपरोहित नेर । क्यो वचन अप भूपति केर॥ 
सुवन सुभट मंभ्री परदारे । युद्धदेतु पमनिकट सिधारे ॥ 
यह कादर सुधन्व सुत मेरा । फियो समर डर दन बसेरा ॥ 
सवके पाद ममदिग आयो । याको दंड शाश्च का गयो ॥ 


३८४ भक्तमास । 


उचित सुषन्वाको नो दंडा । देहु विचारे परोदित चंड ॥ 
दाष टिखित सुनि भूप सेदेशा । दियो विचार षिशेषि निदेशा॥ 
ताततेढ भरे षदो कराह । चद्षराषो यहि हित नरनाहा॥ 
नोरण डर षररदै दुका तप्त तेर तेहि देह डराई॥ 
ेषी भूप प्रतिन्ञा कीन्ही । कर अन्यथा सुत मुखचीन्दी॥ 
होई नो भूपति प्रणगा। हम नहि रहब भाप्के संगा ॥ 
दतकौ अक मम सदेश । केरे उचित जो रुने नरे्ा ॥ 
दोहा-दूत इस दिग निकट चकि, करी पुरोहित बात ॥ 
राजा सचिव बोखाइके, क्यो करहु सत वातत ॥११॥ 
सचिवं सधन्षे छो बोढाई । शंख ठिखित हिम चरे ठेवा३॥ 
सचिव सुधन्धे क्यो इवारी । राजपु ठ्खुविपति हमारी ॥ 
मेरे प्रभुके अश मारा । घात कोनविधि करें तु्डार॥ 
जो नाहि प्रभुकर शासन कर्द । दोउ ठोक हमार विगरदीं ॥ 
क्यो सुधन्वा परमनिरका । सचिव करट नेषुकृ नरि शंका 
जो कष्ठ पिता रनायस द्द । सो सष करहु धमे निन चीनी 
यहि विपि कहत दृत दख छये। शद्ध छिघित दिग तृपसुतल्यापे 
शङ छिसित उखि राजङकमार । महाकोप करि वचन उचा 
त्य जन्म भूप रं पायो । तापर तू कष समर रयो ॥ 
तत्र तेख्परं तो कदं डरी । होर श्च्छा पूर इमारी॥ 
क्यो सुधन्वा सहनहि वेना । करहु जो भवे मोर कष भेना 
मोरि शूरता काद्रताई। जानत ह दै हारे यद्रई ॥ 
हा-शङ्कः छित अमरष भर, पोरे पचन कटर ॥ 
नेहि विपि कान्या कमं तुम, रेह ताप फढ बोर ॥ 
अप्तकहि कोपि पुरोहित पापी । रानदवर कहँ कादर थापी ॥ 
सचिषन कद्यो पकारे याहि ट्‌ । तप्त कह डारि द्रत देह ॥ 


सुरथ सुधन्वाकीकथा। ३८५ 





पाच सुधन्वे द्रुत गहि खीन्रो । विस्मय इषे कष नहि कीन्द्यो॥ 
सायुध वक्षन सहित तिका । डारन चङे कराह कराल ॥ 
राजङुवर त हरिकं ष्यायो । मनहीँ मन प्रभु कर मोहरायो॥ 
हेदार करुणासिधु सुरारी । नाथ दाथ अष सुरति हमारी 

र्यो जो काद्रता करि गेह । तो कराह भस्म करेह ॥ 
जो नकाद्री रोमहु कों। तप्त तेडतो श्ीतङ रोई ॥ 
अक्कहि जरत तेर महं वीरा ।कूदि परयो सुमिरत यदुषौरा॥ 
भरो तेर तदं मनुज प्रमान ।वखकत न्यासा कटृत कृशचानू॥ 
गिस्यो तेरमहँ राजकुमारा । मानष परस्यो गेगको पारा ॥ 
तप्त तेर शतछ है गय । लोगनके उर पिस्पय भयउ॥ 


दोहा छिखित तव कोपिके, सचिषन कृद्यो सुनाई ॥ 
चट तेर बहु बेरको, ताते गयो जुडाई ॥ ३३ ॥ 


अथवा चटक कियो कुमारा । ताते नदीं भयो जरिकरा ॥ 
सचिव कहे नहिं तेर जञड़ना । तुमदी पमु परत कद आना 
राङ्क छिखित तब कोपि तहादी। नासिर फर छे कर मारीं॥ 
दीन्ह्यो डारि तुरत करदा । तत्त तेख्की टेन समाहा ॥ 
नरियर परत भये युगफारा । शङ्क टिखितके ठगे कपारा॥ 
रागत नारिकिरफे टके । गये शीश तहं एूटि दके ॥ 
यद अचरन रसि सचिवं समाज ग द्ध्व रह नहँ राना ॥ 
आदि अंत ते कष्मो हषा । आयो दौरि द्रतहि पिपरा ॥ 
मुख चमत करगहि नरनाहा । चि छियो निजपएुतर कराहा ॥ 
चामीकए रथ माहि चद्ई । च्यो यृद्धरित शुद्ध खेवाईं ॥ 
भूप क्यो तुम सुत निदाषु । कष्ट मोर अपराध समोपू ॥ 
क्यो सुधन्वा तव करनोरी । पिता अहे सष मोरि नोरी ॥ 


>५ 


३८६ भक्तमाख | 
दोहा-पें नहि जानो हेतु कष्कु, जाने देवकि ॥ 
जे कहवावत दाप दृष्ठ, दाहक दीनदयाङ ॥ ३४ ॥ 
अपफहि पिध्यो मेनं नाह । पथे बीर तिरि करी षड़ाईं ॥ 
हैसकेतु भूपति हरिदास । सयवीरन अप्त वचन प्रकासा॥ 
त॒ङपीमार गरे मदै उरु । श्च हनत हरिनाम उचारह्‌॥ 
पपरपध्य अप्तक्षण नहि जही। जिन दरिनाप कटे मुख नाई॥ 
फेरि सुधन्वे शास्तन दीना। पकरहु पारथ वाजि प्रवीना ॥ 
सुनत सुधन्वा पिता निदेश्ा ।पकरि अश्च ल्यायो तेहि दे्ञा॥ 
हंसकेतु वरप पद्म्यूद रचि । ठाद भयो षीरता व्रहद्‌ सचि ॥ 
दूतन दौरि तरत तर्ही । कदे प्रदुभ्रहि पारथ पादी ॥ 
हंसकेत्‌ तृप धस्यो तुरग । उदो सेन्य सहित हित जंगा॥ 
तथ परथ प्रयु बोखाहं। क्यो वचन अस भटन सुनाई॥ 
हैसकेत॒ पकस्यो पम बाजी । उष्टं समर देतु दढ सानी ॥ 
तति कृष्ण पुत्र अस्त कीन । अनुमति मोरि चित्तपर दीजे ॥ 
दोहा-हम अर्‌ तुम अर्‌ सात्यकी) अर्‌ अनिरद प्रषीर ॥ 
महारथी बह संगङे, युद्धकरं रणधीर ॥ ३५॥ 
दछनायक तुम कृष्णदुकरे । तुम सो सफ सुरासुर हारे ॥ 
अहह मोर तुम प्राणह प्यारे । अगे ररह न छ्खत हमारे ॥ 
हमि सपर करि तुम अगि । तुम सभा रन्यो दल्भागे॥ 
तव प्रद्यु क्यो सुसकाहं । सुनह पव्यपराची चितटखईं ॥ 
यह्‌ नहि सपर सुरासुर केष । यामं एक प्रग अनेसो ॥ 
यह राना अनन्य पितु दपा । तति निफंर जई प्रयासा ॥ 
युद्ध जोर भरि करव पिशेषी । क्षी धमे कमे पन छेष ॥ 
सुनहु न हंसकेतु दं सोरा । जय हरि छाय रद्य चहभोरा ॥ 
उध्वं भासित भटभाल । छत हिये त॒र्षीकी माड ॥ 


सुरथ सुधन्वाकीकथा । ३८७ 


क भ 


यह्‌ राजा पव विपि अपनो है। पे याको जीत प्षपनो है॥ 
पाथं कृद्यो पति क्यो मार प्राणह ते प्रिय भूप हमार ॥ 
षभिय नन्म नानियुद्र करिरै। नरि शंका निति क ररि ॥ 
दोहा-अन प्रदयुप्र पारथ उभयः करि ्म्पत समाज ॥ 
सन्पुख सेनय चर्य दिय) युद कएल काज॥१६॥ 
तव वृषकेत॒ बीर श्वाना । अजनो अप्त पचन वाना ॥ 
क्षणक रहहु ममयुद्ध निहार ।पुनि निज विक्रम पकर पषण 
अप्तकहि ङ्‌ शोर भर कथञ। धीदंयज दटे धति गथञ॥ 
ठचि वृषकेतु सुधा भाष्यो ।को यकं मर करन अभिरष्ये 
वृत चरो भकेठ उछी । सड़रदो इत सवे पिपी ॥ 
यासो इमहि अकेडे रिरे । कते कै अधमे अद्रिं ॥ 
अप्त कि चल्यो अफे सुधन्वाधरे पाणि बाण अर्‌ धना ॥ 
पंछयो तेहि सन्धुख रणजाह । कौन बीर तुम देहु उताई ॥ 
कह वृषकेतु कणसुत जानो । तुम अपनो पितु नाम वाने 
कियो सधना नाम उचारा । मेमरारुष्वज भूप कुमार ॥ 
अप सुनि तो शर हन्यो अन॑ता गयो सुधन्वा मदि तरता ५ 
तव सुधन्व नयद्ष्ण उचारी । सायक मरि काटि इर्डारी ॥ 
दोहा-फेरि इन्यो बहू षाण तेहि रथ सारा हति तघु ॥ 
दिय इनिश्चर मूच्छित कियो; परयो न ताहि प्रयासु॥ 
वृषकेतुहि सारथि ठे भाग्यो ।निज दर माहि आय सो ज्यो 
कंणेकूमार परानय देखी । पाये भट अपमनप्त ठेषी ॥ 
उते हंसष्वज भेनहु धाह । जय दरि जयहरिं छवत आई ॥ 
ठे दोर दर चरि तीदिठोरा ।मानहू भिरे सिधु करि शेर ॥ 
चे श॒ तर विधि प्रा । भयो धू परणी अंपिया ॥ 
मिरे वीर अह शोणित धार । मर सुरासुर सरिस उदार ॥ 


३८८ भक्तमास । 


तौ सथन्वा रथि धाह । असेन दर बाणनि स्चरि खाई ॥ 
हर मारत जययदुपति भाले । हरि की मिन भस उर रासे॥ 
गयो बीर सन्मुख नहि को । महारथी अतिरथ रह सो ॥ 
पषण महँ चत पाथं दर ना्ीजसगनिवडे वीर वरर ॥ 
फतवमां सात्यक्षि अङ्करा । रदे ओंरहू जे अतिश्युरा ॥ 
ते सव जाय सुधन्ये षेरे। मरे विख ताहि बहतेरे ॥ 
दोहा-तहां पुष टंकोर करि शुद्ध सुधन्वा वीर ॥ 
हन्यो बाण युष रर अक्षजयनयजय यदुवीर ॥ १८॥ 
सुनि यदुवंशी यदुपति नामा । भये उछाह रदित सेग्रापा ॥ 
तव परि धनुषं सुधन्धारणमें । कियो विरथ सबको इकक्षणमें ॥ 
पारि बाण इक इक उर्मादीं । दियो गिराय धरणि सवकारीं॥ 
फेरि पाथं भट मारन खमग्यो । हाहाकार करत दङ्‌ भाग्यो ॥ 
तेव आयो प्रद्युत्र रणधीरा । शर्भरिस छोंडत धनुतीरा ॥ 
चटी प्रद्युम्न धनुष हर धारा । कटे मतंग तुरंग अपार॥ 
कोर नदि मरण भीति मन रेदीजय हरे कहत प्राण तनिदेदी॥ 
हैसकेतु दर कोर अस नादी । भगे न कहै कृष्ण मुखमादी ॥ 
यदपि प्रद्युम्न षाण रगि मरही । मरतहु माधव मुख उदरी ॥ 
देसि सुधन्वा सेन्य विनाशा सन्थुख धस्यो भरत शर आशा ॥ 
उतते कृष्णङ्कुमारहु आयो । इते सुषन्ा स्यंदन धायो ॥ 
दोऽ वीर भये इकटोरा । कह सुन्व सुय नाथकिञोर ॥ 
दीहा-तें पम प्रभुसुत पाटी, मे तुव पितु पद्‌ दास॥ 
आप भाप पितु द्रडकी) रदी सदा उर आप्त ॥१९॥ 
तव प्रताप तोहि तोषित करिके। है शं सुखी नाथ पद्‌ परि ॥ 
रणपृनन करहि प्रथु तेये । यह ढुरुधमं महै सति मेरो ॥ 
अस॒ केहि कृष्ण पु पद्‌ मादी । पार्यो श्र प्रणाम कियतारी॥ 


सुरथ सुधन्ाकीकथा। ३८९ 


तव प्रद्युम्न अप्र मनि विचारे । याते बनत मोहि अ हारे ॥ 
अस कहि शिथिट करन युध मे| मट सुन्वे परमार पगे॥ 
इते सुधन्वा तजि शगार । जते प्र्य्रह बाण अपार॥ 
दो बीर बरार रणमें । मूच्छित होत भये छं क्षणम ॥ 
उव्वो सुधन्वा तरत संग्रामा । कोर नहि वीर रहे तहि दमा ॥ 
तथ असेन धायो कर कोपी । मारि शरन ₹न्द्या रथ तोषी॥ 
तरां सुधन्वा सव शर काटी । उदवादां अपनी परिपाटी ॥ 
सुनहु कृष्णक सखा पिये । आङ्ग मनोरथ पुर्‌ हमारे ॥ 
भीषम द्रोण कणे कृषवीश । तुम ओति नितेकरणधीर ॥ 
दोहा-तव मेरो प्रभु सारथी, भयो धनंजय तोर ॥ 

अव निज सारथि त्यागिके, केत आयोयदिगेर२०॥ 

बिन निज सारथि जीति न पे । कोटि करौ वर्दी फिर ने्ये॥ 
ताते सारथि छह बोखाहे। तथ मेरे संग करहु खडाईं ॥ 
भतो हौ अनन्य दरिदासा । कषँ न दरि राख अपा ॥ 
अप्त कि हन्य नराच हजासन । पारथकियो तर॑ति बारन ॥ 
पावक अघ धनंनय छ्यो । ठे जख्वाण सुधन्वा आड्यो ॥ 
जशन दिव्य अघ्च बट मारे । सोऽ दिष्य अध्व सों बोरे ॥ 
कोनिहुविधिनदिजयर्िरीन््रोतवश्रीभरमु क एमिरणकीनश्चो॥ 
सुमिरतदीभे प्रगट भरारी । सारथि भयो गेवदेनधारी ॥ 
हरिको सि सुधन्ष सुख छायो । स्थते उतरि चरण शिरनायो ॥ 
अआ जहि जय आरत हग्ना । तुमहौ दीन दाप दुख इना ॥ 
कृसनदाप्च की प्रहु आप्ता । तुव अम्ब तुम्हारे दस्रा ॥ 
जनय सच्चिदानंद धनरासी । जय परथ सारथिं अविनापी॥ 
दोहा-भयो जन्म आजिं सफ़र, धन्य भयो मे भाज ॥ 
देष पितर तोषित भये, द्रश्च पाय यदुराज ॥२१॥ 


२५० भक्तमाल । 


खि सुन्व हरि मोदित भय । भशन वाजिन वागि खयउ॥ 
पुनि रथ चदि करि प्रभुर प्रणामा । करन ख्यो सुधन्व संग्रामा ॥ 
संगर पहाभयावन भय । सुरगण सकर प्रशसा केयर ॥ 
तब अलेन बल्यो अस्र बानी । तीनि शण नेमे संधानी ॥ 
तिनते जो तव शिर नहि कायो । तो पितरन पूरण अव पटं ॥ 
तव सुधन्व बोल्यो रणमाीं । जो अय शायक काये नादी ॥ 
तो हरि विमुख पाप मोहि गे । मेये य़ युग युग नरि जागे॥ 
हन्यो धनंजय प्रथमहि बाना । कालो सो शर छोडि मदाना ॥ 
तञ्यो सव्यप्ताची ज दनो । दत्यो सुधन्वा सुर तेहि पो ॥ 
तृतिय वाण छिय पांडुमारातव यदुरपति अप्त वचन उचार॥ 
सखादापत दोर दौ प्रिय मेरे । कषु न कहँ भति भनुचित देर॥ 
छायो पारथ तीर बाना । तरं युधा बीर महाना ॥ 
दोह-काय्यो तीर बाण, पे भआधो शर जनाय ॥ 

रग्यो सुधन्वा शशमे, दन्द्यो मूमि गिराय ॥२२॥ 

तामु तेज प्रथु वदन मे, सषके र्खत पतमान ॥ 

उटिकषेष पांडव भटन, इनत भयो पहमान॥२३॥ 
निरसि हंसध्वज पु विनाप्ता । कियो विखाप विस्तारि इखापरा॥ 
हा सुथन्व मम्‌ प्राणपियरे । धमं धुरषर धीर उदारे ॥ 
सुनत पत परिताप तंह । जो पुर सुरथ तहं अ६॥ 
कृट्यो पिता केत करहू षिखापा । रण मृत करन उचित प्रतापा 
यहि हित जननी जनमति जगमें । शुर होड कीरति हरि पगमे॥ 
अमे नियत दों मे नगमादीं। पिता श्लोच करिये कष नाई॥ 
ह तोषित करिषों प्रयु कादीं। पार सहित प्रद्युम्न नदीं ॥ 
अस॒ कि रथ चदि आयुध धारी । कायो इदुभी धुकारी ॥ 
पन्धुख संगर सुरथ सिधारा । नयति जति वहुदेव कुमार ॥ 


सुरथ सुधनवाक्राकथा। ३९१ 


आवत सुस्थ देषि यदुराहं । असैन को भप्त गिग नाई 
महारथी इत सुरथ सिधारा । सन्पुख जाह न पमार ॥ 
वधु शोक भ्यापी उर पीर । मोर दाप अनन्य रणधीरा ॥ 
दोहा-षिनयछदष याते कठिन, अपे न सन्मुख जाहु ॥ 
पुनि प्रधुञ्नकों बोछिके) वचन क्यो यदुनाह ॥२९॥ | 
नाहर सुरथ सों कर ठाई । की वापे जाई किं नाई पराई ॥ 
तव प्रद्युम्न अप गश उचारी । सुरथ गहे पितु प्रीति तिहारी॥ 
अहे अनन्य तुम्हार उपाषी। सके ताहिको सगर नाक्षी॥ 
क्ष्रीं धमं करव इम नाई । मानि शीश महं जपरना 
अस कहि ₹न्धरुख सुरथ धीरे । चस्यो कुंवर ठे युथ वीरे ॥ 
देघि प्र्युप्र सुरथ तहं आयो । बाखार चरणन शििरनायो ॥ 
कृष्य वचन सुनु नाथ दख । रण ब्र बीर अनियरे ॥ 
तुम मोर जीतन समरथ अदू । सुभः सुराघुर जीतत र ॥ 
नो मेँ मर्यो आप शर खी । तो न जकीरत नगम जागी॥ 
रदी एकं उसमे पछिताञ । समर रष्यो न सखा यदुराड॥ 
दे वताय रुक्मिणी इटरे। सखा सहित जरं पिता तिहरे ॥ 
त प्रपत्र ह क्यो कुमारा । जह कपिष्वन फृहरत छविवारा ॥ 
दोहा-सुरथ देख तेहि सुरथ पर सखा सरिति पितु पोर ॥ 
नाह द्रश्च कीने तुरत, सफ मनोरथ तोर ॥२५॥ 
सुरथ सुनत प्रयु मुखवानी । मदाराभ अपने उर जानी ॥ 
चत्यो तुश्तहि यानधवाईे । पहव्यो खरे नहँ यदुर ॥ 
शिर परि कीनो प्रयुहि प्रणामा । बल्यो भज्रु भयो कृत कम्‌॥ 
ठह समर पूजन मम स्वामी । तम सवके उर अंतयोमी ॥ 
अस कहि हम्यो अनेक नराचा । चरे मनहं पकरर पिशाचं 
अञ्चैनसों तथ कह यदुराहं । सावधान हं करहु उरई ॥ 


३९२९ भक्तमादय 








यह रणधीर धमं धुरथारी । परयो गगन पंथ शर मारी ॥ 
अयन कह प्रयु आप प्रतापा । कर न समर श संतापा॥ 
देऊ भीर उरोषर योधा। टरन खो करिकर अतिकोधा ॥ 
महा युद्ध भा दहन कैरो। हार जीति निहत निबेये ॥ 
तह। सुरथ बाल्यो गहि बाना । सु पारथ यह वाण प्रमाना ॥ 
कट ता हस्तिनपुर पह चाड कह पताक कट्‌ गगन उड़ा ॥ 
दहत भज्ुनसां इरि कष्मो, यरि प्रण दंड न होई ॥ 

कृर्‌हु विरथ तुमह प्रथमः तविं बिथा नहि को$२६ 
अन सुरथ विरथ करिदीन््य । दूर रथ चटि सो युधकीन्द्यो॥ 
सउ रथ तुरत परननय काटयो।सुरथ तरतिय रथर्चि श्र पाटयो 
उ रथ ल्या पाड़को नंद्न।यदि विधि काटि दियो श्त स्यंदन 
तेष गाडव धनुष ्रत्यचहि कालो सुरथ नक्यो नि न॑चरि ॥ 
नव जप तजत सुरथ शरधार। तवतव इरि हरि करत उचारा॥ 
तव ठ दर सुमिरत यदुनाहू । कालो पाथं सुरथ कर बहू ॥ 
वाहु केटत सन्मुख सो धायो । प्रयु पद पंकज चित्त गायो ॥ 
तब्‌ अन ८ सायकं तीना । काटि युग पद्‌ भश भुज दीना 
तब न स्क्या सुरथ कर रंडा। तव कालो पारथ पुनि पंडा ॥ 
यड ठ्या अश्न उर आई । गिप्यो धरनंनय युच्छितहाई ॥ 
सपदि रीर परस्यो इरि चरना।पाषैदह्प रचो शुभ बना ॥ 
अन क प्रयु यो नगाहे । तुरत बोखायो इरि सगरा ॥ 

द्‌हा-सुरथ शश गरुडं दियो, फेक्यो नाः प्रयाग ॥ 

जिव निज मामं धरयो, जानि वीर बडभाग ॥२७॥ 
सरथ सुधन्वा सम ॒नगमाहीं । वीर धीर दरिदासह नाहीं ॥ 
यद पमर इरि पन्युख भह । गये विङकुठ निपान बजाई ॥ 


0, „० 


प्य सुधन्वा मरण विकी । भयो हंस धज भ्रूपत श्रका॥ 


सुरथ सुधन्वाककथा ! ३९३ 


पन्मुख चर्यो निपान नाह । हरिदशोन अमिटाष महाह ॥ 
आवत ॒दहंसकेतु कह देखी । माधव मोदित भये षि्ञेषी ॥ 
अपनों दामन जानि यदुराईं । दौरत भे निज भुज पराई ॥ 
धावत भावत प्रयुहि निहार । दंसकेतु सवक्षोके विपरारी ॥ 
दँडप्तरिस फिय भूषि प्रणामा ।करि जनयनय यदुपति वनर्यामा 
यो नाथ तेहि हिये ख्गाई । परेपषिव हग बारि बहर ॥ 
मंजर वचन क्यो सुनु राजा । धन्य धन्य तें सहित समाजा ॥ 
तवमुत सरिस दास नरि मोर। रीना भुवन हेरि चहमोर ॥ 
करहु न पुत्र शोक मदिपाडा । असे िंठ दोऽ यहि काटा ॥ 
दोदा-तब बोल्यो करजोरि त्रप सुत पितुमातहू भ्रात ॥ 


भ भ 


पार हय यदुनाथ तुमः शकि न कतह दात ॥ २८॥ 


करहु मोर मंदिर प्रयु पावन । हे कृपाटु यदुपति जगभावन ॥ 
अस कहि प्रेमषिषरपहिपाख। गिरयो भूमि महं भये षिहार॥ 
तेहि उगय प्रय हिये सगाई । दन्द्यो अपनी भक्ति पहा३ ॥ 
अञ्न पुनि भेट कराई । प्रु्ादिकं दियो चिन्दाह ॥ 
राजा बार बार शिरनाई । सादर पुर कर्द चस्य ठेवाहं ॥ 
ससुत सषायुत प्रथु एद ल्यायो।पूजन सर्विधि कियो सुषछायो 
अरप्यो मणिगण अर्‌ मखवाजी। तापर्‌ भये नाथ अतिराजी ॥ 
दिय वरदान ताहि भगवाना । सुरदुरेभ करि भोग पिधाना ॥ 
अंत समय करु मो पुर वप्ता ¦ जहां बसत ्िगरे मम दाप्रा ॥ 
क्यो हंसध्वज पुनि कर जोरी । यई अभिखाष नाथ अव मोरी॥ 
जो जियों नगत महँनाथा । तवे श्ट आप नन साथा॥ 
एवमस्तु भष्यो भगवाना ।तोहि सम प्रिय मोक नहि भना 
पांच दिवस तदं रहे मुरारी । नृपां सएरनन कियो सुषारी॥ 


२३९४ भक्तमास । 





मम 


दोहा-सुरथ सुधन्वा ईनः भये विमर हरिदास ॥ 
ताते क विस्तारतः, कीना कथा प्रकाम ॥२९॥ 


@8 = क 


दति श्रीक्तमाटरामरसिकावल्याह्ठापर्खदेसपर्िंशतितमोऽध्यायः २७ 
अथ नटरजाक कथा॥ 


दोह-गाथा नीर नरेश की) सुनहृ स्थे हरिदाप्र ॥ 

तीर नमेदामे कियो; पादिष्पती विाप्त ॥ १॥ . 
तं गयो अञ्ल॑नको षोश। नहं प्रवीर रह नीर किञ्चोश ॥ 
चि पह तो गशह्यो तरंगा । कियो धनंजय सों वहु जंग ॥ 
हास्यो अंत भूप सुत भाग्यो ।कद्यो नीरसो अति भय पाणयो 
व्याह्यो पावके नीड कुमारी । ताते करी ` नगर रखवारी ॥ 
नीट तुरत पावकं बोख्वाईे । दियो सक वृत्तांत सुनाई ॥ 
पावक कष्यो समर हरि कीजे।भपने सेग पोह कद ठीने ॥ 
नीट चद्धो छे पावक संगा । कीनधयो त्रि जालिमि जमि जगा 
पावकं पारथ सैन्य नरायो । अशेन वारुण अश्च चखयो ॥ 
तदपि न शातभई पिषिन्वास। तव बोस्यो शभिपिणिकोरासा॥ 
मारहु वेष्णष अघर सुनाना । तब रोई पिखि शांत महाना॥ 
अङ्न वैष्णव अघ चरायो । पोरुलि पावक पेटि परयो ॥ 
क्यो नीरसो जाय दुखाी । देह तुरेण नाहि जहौ हारी ॥ 

दोहा-नीर तुरंग तु्तरीदीनह्यो पाथर आई । 

अरनसों कर नोर; कष्मो षिनय दरश्ाह ॥ ३॥ 

ससाएुत् यदुनाथके) प्कस्यो शरण तुम्भर । 

हरिस भक्ति देवाहये, यह भभिटाष हमार ॥२॥ 

तव अकतुन प्रचु्रहूः नामिनिभे यहि हेत । 

` निज पद्‌ कमर रतितोको स्मानिकेत ॥ ३॥ 


नीरराजाकी कथा । ३९५ 


अश्वमेधके अंत में, नीड नागपुर जाई । 

अजुन अश परदुम्र केवेठयो धरन सुनाई ॥ ४ ॥ 

तष अजुन प्र्युमहू, वरस दरिसां मागि 

नीरहि हरि निष्ठा दङ्गेभवकी भय भागि ॥ ५॥ 

राज कोष परिवार ताज, नीर विपिन कसि । 

कद्ुकं काटमे रहत भो, अचर विकट विसस्‌॥६॥ 
इति भीरामरसिकावल्याद्वापरखंडेभष्टाविंशतितमोऽव्यायः ॥ २८॥ 


अथ मोरष्वन अर्‌ ताम्रध्वनकी कथा॥ 
दोहा-मोरध्वन अर ताप्रघन, पिता एत इरिदाप । 
तिनको मे वणेन करर प्रम सखद इतिहास ॥ 
फिरत फिरत तृप धमं तरंगा । जीतत पिपिष नरन नंगा ॥ 
रतन नगर आयो तेहि काटा । नहँ मोरष्वज रघ्नो भुषार॥ 
पमोरष्वन ओके तीरा! कैरत रघ्यो हयमखमतिधीश ॥ 
भवन ताप्रष्न ताहि मारा । श्यो महावर बुद्धि अगारा ॥ 
मेथी तासु अहृर्ष्वज नामा । सकर कमेकारक पतिधामा ॥ 
दक्षि तुरंग पहूतेहिषँची । तामध्वज मति युधहित रंची॥ 
कल्यो सचिवं पकर बाजी । होहु सजग पिगरो दर पाजी ॥ 
याते अधिकं न दतर कान्‌ । क्षमी धमे दर यदुरानु ॥ 
ठेसो सद्यो मनोरथ गोरा । कवदेखव वसुदेव किशोरा ॥ 
यदुनंदनको दशन कने । धाराक्ष्र त्यागि ततु दीने ॥ 
उभय टोक अव ठेहि सुधायी । भई भाग्य को उदय हमारा ॥ 
अस कहि सानि सेन्य चतुरंगा। चल्योताम्रभ्वज सरित उमंगा॥ 
दोहा-जवते सुरथ सुधनं दोरलिये मुक्ते रणमार । 
तयते अज्ञेन संगमेःयदुपति रदे तदार ॥ १॥ 





२९६ भक्तमरा। 


टूतन आय खबारे असदीन्द्ं । नाथ ताम्नष्वज हय गहिरीन्द्यो 
आवाति सेन्य सेग भति भारी । युद्ध करनकी फिये तयारी ॥ 
दूत पचन सुनि हारे असबोे। रद न पाथं भौर तरप भोडे॥ 
भति विक्रमी मोरष्वजनंदन । नाम ताम्रष्वन दुष्ट निकदन॥ 
पम धुरंपर धराणे उदारा । मोर अनन्य भक्त भविकार॥ 
महाकठिन सगर यह होई । जानि प्रत षयिर नहं को३॥ 
अजुन कल्यो सुनहु यदुनाथा । विनय अवि पावतवप्ताथ्‌॥ 
तव प्रद्युञ्र तुरत प्रयु टेर । गृभव्यूह विचरह दर्केरा ॥ 
तुरत प्रयु विरवि खगव्यूहा। चल्यो संग ठे बीर समूहा ॥ 
यदुपात पाथ सन्य मपि माहो। ओर बीर वकि चह षाही॥ 
उते ताम्रघ्वन सेम्य समेता । आयो सुमिरत कृषानिकेता ॥ 
दासे दूरं ते यदुपते की । कियो प्रणाप उतरि महिमाही॥ 
-जय यदुपाते करुणायतन,ररणागतके पाङ । 

सा पुत्र युत द्रश्च दै, मोकरँ कियो निहाङ ॥२॥ 
सत्रा धमं करा कषु आनू । देयदुनाथहाथ मम॒ ठन्‌ ॥ 
प्त कटि कवर पसर करिदीन््यो पाणचरई छाय दढ रीन््ो 
उते यादवी तेन्य प्रवीरा । मारत भये अनेकनि तीरा ॥ 
भयो भयावन्‌ तह संयामा । नूञ्चे विविध वीर तेहि उमा ॥ 
वसुधा बही रुधिर की धारा । प्रगे प्रेत पिश्ञाच अपारा ॥ 
तदा ताभष्वज रथि धवाई । भायो जहां वीर समुदाई ॥ 
पात्यफि जदिक वीरन कादीं । मारि शरन किय विकर तहां 
पक याद्वी सन्य विदारयो । चहुंकित वेगवत शर व्यो ॥ 
[उ नटि सन्मुख स्वयो प्रवीरा।भाडि सक्यो कोड नरि तीरा ॥ 
पि प्रयुमन तह कियो पयाना। धारे कर कोदंड महाना ॥ 
नरास ता्नध्वज हरि सुत कारी किय प्रणाम संमामहि माहीं ॥ 


पर्वन अर्‌ तम्रध्वनकी केथा। ३९७ 
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यो वचन प्िनय रप साने । दै हम तुव युन विक्रम नाने॥ 
दोहा-पूर मनीरथ हगयो तुमको निरसिङ्कमार । 
कोन घरी वह होयगी, देखब पिता तुम्हार ॥ ३॥ 
रुखहु कटुक विक्रम हृदाप्को ।भिचि रस्यं जो करि प्रयासरको 
अस कहि विविध ण सेधाना। मारि चदकित भयो दिशाना ॥ 
कियो छाववी भूप ङुमारा। र तुश तुत संहारा ॥ 
तव प्रशंति तेर कृष्णङ्कमार । कष्मो वचन सुनु वीर उदारा ॥ 
मम्‌ पितुके जनन्य तुम दसा । तेरे यञ्च परित दश भाप ॥ 
मदौ यदुपति पचर भुषाद । सतते सेवकं प्रिय स काला ॥ 
तुमसों हम सब विधितेहारे। प्रेम जनीर पगन तुम इरे॥ 
प कद्ु विक्रम छ्खहु हमारा । क्षाजधमे कर करहु षिचारा ॥ 
अस कहि कुरवैर कोदंड कोरा ।शंइयो विशिखविविधअतिषोरा 
चठे अनेकन सायक पेना । विनशन छगी ताप्र्वज सेना॥ 
चह दिशि रणरथ मंडर दीन्द्यो। मघा बद्‌ सम श्र रि कीनो 
रे भुवन भरि पूरित बाना । केटे मतंग तुरग याना॥ 
दीदा-चारि दंड मर तासु दङकीन्द्यो कुर्वरसं६।२ ॥ 
तीनि अक्षोहिणि हति गह माच्यो हाहकार्‌ ॥ ४ ॥ 
तमे ताम्रन रथि धवाई । बल्यो कृष्ण कुरर विग भाई ॥ 
साधु साधु रुषिमणी दुङारे । तोम विकम के न निहारे ॥ 
रोकह रथ काटत दौ तोरा । छु विक्रम रुकिमणी किंरोरा॥ 
मरा॑त्र आवत यक मोको । वारन करे नगत मरं सोको ॥ 
अप॒ कहि जय यदुनंदन नाथा । मय्यो बाण एचि यक भाथा। 
छागत बाण पदन कों स्यर्दन । भस्म भया त कह नदन 
जोन मेअ पटि तै शर मारा । सो धिथुवन नहि रोकनहारा ॥ 
पुनि प्रद्र बाण यक मापो ।तुरत ताग्र्वज के रथ नाप्यो॥ 


ब 


३९८ भक्तपाा । 
चि द्वितीय रथ भूप कुमाय । समर मध्य अम वचन उचारा॥ 
जो अनन्य मँ तुव पितु दप्ता। तो यह बाणकरे तव नाप्ता॥ 
अस कटि छोड दियो शर वोरा। ठो परयु्न हदय व्रजोरा ॥ 
मूर्छित भयो कुर्वैर सम्रामा । हाय हाय पाच्यो तेहि डपा ॥ 
दोहा- तष सात्यकी तरतरी, मारत षिरशिखनिकाई ॥ 

ज्ञम्यो तम्रध्वन प्ता सपद, गद्‌ रहा जक्तगाई ॥ ९ ॥ 
तुरत ताम्रध्वन सात्यकि कादींमूच्छित कियो पर्ये भ्रम नाह 
तव अनिरुद्ध षाण तकि मायै । तापो युद भयो अति भारी ॥ 
पोर. खगत ताप्रध्वज बना ।गिष्यो मुरछि महि वीर प्रधाना 
ओरो महारथी जे भये। सनि तम्र मारि गिरये ॥ 
भगी पांडवी फोन उराई । पम्र ताप्र्वन शर अरिखाई॥ 
तव अ्रुन सष भटन पकारे । नेशे कहां भागि भरभारे ॥ 
मे यह भट कर करं विनशा। देखह भिगरे ए तमाशा ॥ 
अप्त कटि पारय सारथि कादी। कष्मो चख प्रभु के रथकाही ॥ 
तुरतदि यदुपति यान धवाईं । दियो ताम्रवज पह पटचाई ॥ 
पारथ पतात बाण तेहि माय । करि स्थ खंडित सूत हारय ॥ 
द्रितिययान चदि भुपङ्कमारा । कती सुत सों द्चन उवार ॥ 
आर्नहि ननम सफ़र हैगयञ । रणञांसिन प्रभु देखत भयर॥ 

दोहा-यहि हित ये बा्यो तुरेण, यरि हित कन्दो रारि ॥ 

यहि हित मास्यो भमित भट, देस्यो आ मुरार६॥ 
है प्रभु द्यापि नगदीश्ा । तुम्हरे चरण मोरहै शश्च ॥ 
नप मे रास्यो उपमं आप्ता । तपर द्रन दिय रमनिवासा ॥ 
षजीकुर महँ जन्म हमारा । कषजधमं युध तुमि उचारा ॥ 
तातेजो अज्ञा प्रु पाडं। तो पार क समर देवां ॥ 
प्रमु प्रसन्न है बोडे पचना । करहु वीर व्रिकमकी रचना ॥ 


मोरध्वन अर्‌ ताप्र्वनकी कथा | ३९९ 


तव प्रु पंकजमें शिरनाई । तन्यो तप्रधवन शर सथुदाह ॥ 
पाथंहु सायक विविष पारा होत भयो दशदिशि अधिया ॥ 
महत काठ ठगि दोउयुष कीन््यो विस्तर भीति नेकटिर्दन्द्यो॥ 
कट्यो ताम्र्वन त कर जोरी । सुन नाथ षिनती अ मोरी॥ 
जोड जव किय प्रण दास तिरे । तिनको तुमहिं जाह निशं 
ह प्रण अप करतोयदिकाला।पखा सित गहि तमह कृषारा॥ 
नाती पुर सहित पग पकरी । प्रेष जेनीरन में पुनि जकरी ॥ 
दोहा-रेनेहीं पितुके निकट, वसत नमेदा तीर्‌ ॥ 
वाजिपेध मख करत, तोहि ध्यावत यद्वीर ॥ ७ ॥ 
अम कहि तुरत ताम्र्वज पायो पयु पद्‌ पंकन पाणि स्गायो॥ 
गहि प्रसुका छ्य केष चदाह । चल्यो ननक दिग आनद छरै॥ 
पारथ हं दन्द्यो पिमा । प्रदयुम्रादिकं भये धाई॥ 
देखि भक्त वत्सर्ता हरिकी । विसर गृहं सुधि संगर अरिकी ॥ 
चरी सैन्य सव रर्फि पाठे । धन्य धन्य समर कह तेहि भे ॥ 
गयो ताम्र्ज रेवा तीरा । नहँ वेठे मोरष्वज धीरा ॥ 
दूत कृद्यो जगे कचु जाह । आवत सुत हरि कंध चटद३ ॥ 
सुनत मोर्वज अचरज माना । सन्धुख दौरत कियो पना ॥ 
ष्या पुत्र केष प्रमु कारी । गिस्यो दंड सम प्रणि तहरी ॥ 
कदिरकेषते प्रभु दुत धाह । मोरष्यनहि य्यि उग्ाई॥ 
मोरध्वजकर गहि यद्रा । मखराढा मह गये खेवाई ॥ 
तहां भूप ॒सिहाप्तन माहीं । बेडायो भुवन पति काी॥ 
दोहा-पूनि विपि पने केमट्पद्‌ सादर छियो पखारि ॥ 
सङकर स्ंधु सदार नृप, दन्द्यो शिरस पारि ॥ ८॥ 
प्रथु पदपकन अकि धरिके । क्यो मोरष्वज आद्‌ भरक ॥ 
ज्ञ धन्य मे सङकढ भयो हे । कोटि जन्पको दुरित गयोहे ॥ 


2०० भक्तम।ल | 


तुष समान को दीनदयाडा । मोहि दरश दे फियो निशख ॥ 
मे पामर पापी सष भाती । नाथनिराखे भई शीतर छाती ॥ 
सुत कुड वधु धरणि धन धामा! प्रिय परिजन पुरनन वसु षामा॥ 
प्रुको अपेण सकर इमारो । यह सगय ह नाथ तिहाये ॥ 
अप॒ कहि उखि मोरष्वज राजा । अज्ञन युत यादवी समाजा॥ 
पजन कीन्द्यों ष्ण समाना । हरिते भित्र भाव नहि ठाना ॥ 
भूषण वृप्न विचि बनाई । यथायोग्य सषको पहिरार ॥ 
सको चरणोदकं शिर पाय्य । हरिते वर हरिदाप्त षिचास्यो॥ 
नभते देव पड वराही । धन्य धन्य काहे भूपति कारी ॥ 
सुतहि क्यो ते भो इुरूतारन । मोहि दरश्ायो बारन तासन ॥ 


दीह-पोरष्वनकी प्रीति रुखिःमे प्रपत्र यदुनाथ ॥ 
वार बरार ताको पिर, धस्यो माथमे हाथ ॥ ९॥ 
कृद्यो भूप नहिं तोरि सम आना । धमेधुरंधर भक्त प्रपाना ॥ 


तो सुत सरिस न वीर रिखोका। वाजि वापि मेरे दर रोका 
नीत्यो यज्ञेनादि सब बीरा । सहसवाहु सम रु रणधीरा ॥ 
प पदप्रेम जेंजीरन डरी । तेरे दिगि स्यायो प्रणधारी ॥ 
क्यो मोरध्वन तथ शिरनाई । नाथ रावरी है प्रभुता ॥ 
तम्द्रे सतहि सखहि जगमादी। अन शंकर नेताह नादी ॥ 
मरम कुमार तो केतिक बाता। निज जन प्रण राखहू सुखदाता॥ 
अस कदि तुरग तुरंत गाई । सोप्यो प्रुहिं चरण शिरनाई ॥ 
ठे तुरंग निज सेन्य छेवाई । चरे नाथ भूपति गुणगराहं ॥ 
यादवं पकर भराहन खमे । नृपकी प्रीति रीति रस पणे ॥ 
कृषयुकदूरि ज प्रथु कटि आये। तब अजुन हरिपद्‌ शिरनये ॥ 

वैनेय फेयो कर जोरि सुखारी। धन्यभाग्य यदुनाथ दमाय ॥ 


मोरष्वजन अर्‌ तप्रध्वजकी कथा । ०१ 


दाहा-मो सम धरणी मे अपर धन्य परत नाहि नोहि ॥ 

प्रभुसवनरृपन नितायके)दियो सुय जग मोदि १०॥ 

नाय करा कष करत टिराहं । क्षमहु चकष जो नरि वनि भई ॥ 
मे मनहुं अपने मन पादीं । मोते अधिक दाप कोर नाही॥ 
अग्न मोर धर्मं अवतारा । को तेहि सरि अपर संपारा॥ 
धम रतु बह सद्यो कटेश्चा । सो तुम नानहु सकर सेश॥ 
धमं वान पद्‌ पकन दाप । ओंरहु कटं अपसर रमा निवपता॥ 
है यदुपति तुम देह वताई। मोदि द्वितिय नहिं परत छखार॥ 
तथ बटे माधव यु्काई। पारथ सुनहर वचन मन दहे ॥ 
यदपि युधिष्ठिर अहँ अनूपा । धमं धरषर ओह शपा ॥ 
ने द्विन हितं स्वै निज त्यागे । तन धन तिय सुत नहि अनरे 
तव पारथ बोट्यो कर जोगी । को भ्त देहु शताय बोरी ॥ 
हरि कह यदी मोरष्वन राजा । नके सुत सों आयुध बाना ॥ 
सुतको विक्रम भक्ति इमाय । दस्यो सखा संग्राम मश्चायी ॥ 

दोदा-मो्यनको धमेधृत) सला न देखन चाह ॥ 

तो द्विज वपु धरि त चरो, नादिर करि निं काहू॥ 

पारथ कषयो चरुह यदुनाथा । हदं चद्व तिहारे पाथा ॥ 
त अज्ञेन अर्‌ कृष्ण कृपाडा । धस्यो विप्र वपु परम विशाखा 
तरै राधि यादवी समाजा । चे परीक्षा कारण राजा ॥ 
विप्र श्प धर्मि त॑ दो । तिन कर कपट जान नाह के 
द्राराछ द्रत जाय सुनाये । कडु कारन हित दै द्वेन आये ॥ 
| सनत भूप तुरति उठि धायो । दोर विप्रन मेडप महं स्यायो॥ 
सविषि पूनि तिमि चरण पखारी। रीन्द्यो चरणोदक शिर धारी 
कृरि प्रणाम पुनि बर्हिषा । जोरि पाणि अप्त पचन उचारा 
कह विप्र केहि कारन हेतू । कियो प्रक्रि इमार निकेतु ॥ 


४०९ भक्तपरल | 


वोटे विप्र नहु महरना । इम्‌ आये नोने हितं काना। 
धूमं धुर॑धर धरणि मश्चायी । वुम्दं सुने द्विज आ्तहारी ॥ 
अतिशय कठिन मोरि भमिखाघ । षने भो राखत तौ प्रधुराघू 
दोहा-दानी नाम तुम्हार सुनि, तुम्हरे ठिग नरनाथ ॥ 

धन हित हम आवत हते सिये पुत्र निज साथ१२॥ 

पिट्यो विपिनं महं व्याघ्र कगरा। मोरे सुति धरयो ततकाट॥ 
तष मे परयो चरण महँ तकि ।विनय करो कटि कचन दथाके॥ 
गरे एक प्र॒ षनराञ । छोड देह करि सर सुभा ॥ 
पमे किये सुधरत दोर रोका । सष प्राणी निं पावत शोषा ॥ 
पप कष्यो रम मांस अहारी । दया पमं नहि रति हमार ॥ 
तष मे कर केनेह उपाह । देही व्याग पुत्र वनरहं ॥ 
ष केशरी कदी यह बाता । एक उपाय दची सत तात ॥ 
प मोरष्यन नामकं कोहं । ध्मेधुरपर हे यक सोई॥ 
तेद भंगदहि स्यार मोटि पादीं ।तव मे नि भक्षं सुतकाीं॥ 
अष मोहि पिह कद्यो महिषा । सुनतदहि भे हे गयो विहार 
ह राजा निजतवु नादी । केटिषिषि मिरी पुत्र महिकारीं ॥ 
विप्रचन सनि मृपति उदारा । क्यो ए उर मोद अपारा ॥ 

दोहा-धन्यभाग्यमे मोरि अव, वचि विप्कुमार॥ ` 

विदित षेद अर्‌ लोक, धमे न्तम उपकार ॥१३॥ 

धन्य विप्रहित खगे श्रीरा विप्रकाज छगि हेति नीरा ॥ 
देहं तुमहिं विप्रतद् आधा । कै न सुति तिह भष भधा ॥ 
अम सुधि सुनि भाई तर्दैरानी ।तनय ताप्रध्वन तिमि मति्षानी॥ 
दुहन .विप्र वृत्तात सनाय । तिरिया तनय महाुखपाये ॥ 
तृपतिय कदी अधे अंगनारी । म्बा दै निजसुत ठे उवार ॥ 
एतं कह भात्मन पुत्र कहषे । ताते पितहि प जग भते ॥ 


मरिव्वज अर्‌ तात्रवनका कथा | ७०द 


ष शक 


मोदे सिहहि निजहत काही । ठेह्‌ वचाय रोह सुषमां ॥ 
सुनि द्वेन कष्य सुरति अव आहषाणी षाव जो मोहि सुनाई 
नृपातेय तनय दोर सुख भरिफेनिज निज करम आर करिकि॥ 
पोरष्वन ततु युगफारा । तेदिरे रोहि दे छह कुमारा ॥ 
सुनि कट्‌ तृपति विटय नहि कोने ।आय उभय पणिं रीने। 
शिरते पलों कर्‌ युगखंडा । उदय होय कीरति मा्तडा ॥ 
दोहा-घुनत मोरष्वजक़े वचनः तिर्या तनय उदार ॥ 
आश दिय नृपशिर निरषःजन किय राहाक(२१४॥ 
फिय पयान कौतुकं रुखन; चट चट देवविमान ॥ 
मंडप मधि भूपति खे, जरा चर्त पदान ॥ १९॥ 
धन्य धन्य सुर युनि करत, बारहि बार खान ॥ 
पुरजन परिजन दित अतिःटाद वदन मसन॥१६॥ 
शनी कुमुदषती नेहि नामा । तनय ताप्रवन धर्मेहि धामा ॥ 
निजपत्तिनिजपितु शिरप्हेभारा ।वेचतदुहदिरित्यागिषंभार॥ 
विप्रकान गुनि दख भनिगयञ । दोहूनको प्रपत्रमन भयञ ॥ 
चरत चरत आरा तेहि कारा । आयो मूपतिके पधिभास ॥ 
तबे षाम आंखे नीरा । बहनख्यो सनह भे पीरा ॥ 
दोर द्विज देखि बहत दग वारी । हे उदा अप गिरा उचारी॥ 
हम नख तन॒॒ भूपति केरा । यह करि नई कारनमेर॥ 
देत शारीर भयो इखभारी । राना वाम नयन बह वारी ॥ 
ठेत धिप नो दख भरिदाना। होत भै तेहि नरक निदाना॥ 
अष्कि विप्र दियो चर दौड । वरनतमे यद्यपि सब कोउ॥ 
तथ बटे भूपति अप बानी । सन्‌ह विप्र दोड विनय प्रमानी॥ 
तनुकी पीर बहे नदिं आघू । ओर हेतु कदु करें प्रकाम ॥ 
दोहा-दा्िन मेरो अंग यहशिप्र विप्र हितलग ॥ 


०४ भक्तमट। 


वाम अंग यह्‌ ह गयोः संयुत प्रम अभाग ॥१७॥ 
सोः दख रोवति बह आंखी । याकोहे यदुपति प्रयु साखी ॥ 
देखि धमं बीरता भुपकौ । हरिको खबरि रदी नस्वहूपकी ॥ 
भये प्रगट तहँ दीनदयाल । चाखिहन शोभित वनमाख ॥ 
मणिमय सुकुट माथमें राजे । कोटिनभाु छत जेहि छने॥ 
मनर नखदसपसुभग स्यामतन।पीतवपतनछनछषिदमि छनन 
उरद्विनपद श्रीवत्स विभाता। अति प्रपत्र हे मृद्‌ मुसक्याता 
पकरि टियो आरा निजदाथा । षन्य पुन्य कह यदुकुरनाथा ॥ 
धमेधुरेषर धीर प्रपानात्वहिं स्म मोहि प्रिय जग नहि आना 
मनभावत वरांग युषाट्‌ । षिनादिहे सूखत मम ता्‌ ॥ 
हरि कर परश पाई शिश्वाञ ।भयो जशन नप रदो स॒भाञ॥ 
भूपति सावधान करोर । कष्मो नाथ विनती यह मोरी ॥ 
नोप्रसत्रहौ दीनदयाा । तौ वरदेहु यदी नैदखल ॥ 

दोहा-रेक्षी ओरे दासक, कियो परीक्षा नाहि ॥ 

आपत कदियुग पोर अवनि दृढता तवुमाह॥१८॥ 
एवमस्तु कदि खदित सुरारी । भृपतिषों पुनि गिरा उचारी ॥ 
ठु विप्रपाथेहु कर वानी । पूरू यन्न सान पव साजी ॥ 
तुम्दरे पख म धमेभुवाखा । पनि भापन य्न विश्चाखा ॥ 
तमे महीप मोर्वजन भाषा । अबनर्हिं नाथ य्न जभिटलाषा॥ 
तप जप यज्ञ योग फट जोर । दुर्भ पाय यों मेँ सोर ॥ 
जोरहित योगी यतन करारी । सो पयो ठे परमारीं ॥ 
अब सुत राज कोष प्रिर । रेह सकर वसुदेव कुमारा ॥ 
मोदं देहु पद्पेकज्‌ प्रीती । अवनहि मोहिं नगतकी भीती॥ 
एवमस्तु कारे . कृपानेधाना । पिरे म्ीपहि स॒खन्माना ॥ 
भूपति दे प्रदक्षिणा चारी । ठे भपने संगमे निननारी ॥ 


चन्द्रह(पशनाक।कथ । ४० 


चल्यो पिपिन सुमिरत गिरिधारी भवम्‌ सुखसुरति विसारी॥ 
वृनवापते करि हरिपद अनुरागा। दंपति गे षिङुंट बड्भाग ॥ 
दोरा-त यदुपति पुनि ताम्रध्वज, शजासन पैडाय ॥ 
* निचपद्‌ पैकन प्रीतिदे, भवभय दीन ओेडाय ॥१९॥ 
इति ्रीरामरसिकावल्याद्रापरखंडेएकोनतंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


अथ चन्द्रहासराजाको कथा ॥ 
दोहा-मोरष्नके नगरते, डगस्यो चपर्तुरग ॥ 
करत जंग तृप संगमे, करवावत भट भंग ॥ १॥ 
कुतटपएुर परं पहव्यो नाई । चंदरराप्त नहं रह तृपराईं ॥ 
चंद्रहास सुनि तरा अवाह । पठे दूत रन्यो पकराईं ॥ 
बच्यो पट अथे सव जन्यो । मनमे मोद महीपति मान्यो ॥ 
भूपयुधिष्ठिरकों यह बाजी । रक्षत यहि अज्ञ॑न दर्षाजी ॥ 
यके पाथ नाथ मम हद । आङ विरोचन फर दभ पेै॥ 
असकटि सेन्यतुरंत सजायो । युद्धहेतु भूपति कदिभायो ॥ 
इत प्रदयुप्र पाथं धलुधाशै । खरे भये सनि समरतयारी ॥ 
तय अकार मरह तेजि रा्री । देखि परे देवर्षिं प्रकरी ॥ 
अये नारद सव शिरये । अहन तथ अप्त वचन सुनाये॥ 
कोन नगर यह कौन भुवाल । देहु वताय अनीश कृषाटा ॥ 
तष नारद षे दपि वानी । यहि स्म भूप न ओर विज्ञानी 
तव सँग मँ अस नृप कोर नादी। चंदरहापतसां समर करादी ॥ 
दोहा-कहत अहौ शरिशसको, यह अनूप इतिहाप्त ॥ 
रामनाममें जाहि सुनि) उपनत अवट विश्वाप्त॥१॥ 
एक अनूपम करर देशा । सयो सधार्मिक तासु नरेशा ॥ 


०९ भक्तमास। 





तके चंद्हाप्त सुत भयञ । राजा सुत उछाह आति कृयञ॥ 
तके षटअंगुरे करारी । थही दोष देवज्ञ वतादीं ॥ 
वाति गयो जव नेसुकं काला । चदििभायो तहँ कोर भुवा ॥ 
कट्यां सुधाक संगररेतू । गयो जुषि भट सचिव समेत ॥ 
स नृप पकठमुधामिकरान्‌ । अमस्यो कोशदेश् फुतकाञ्‌ ॥ 
सताभर्‌ सिगरी तृपरानी। रदी पाई इक तरै मतिमानी ॥ 
पार चद्रहाप्त कदं भागी । जह ऊतट्पुर भय भागी ॥ 
तदा शद्ी कुतर नृप नामा । शृष्डुद्धि मेभी अतिवाम ॥ 
पस्‌ नगर १६३ नाम छिपा । कन्यां चदान सेवकाहं ॥ 
पचवषका भो शारोहाघ्र । सेखन खाग्यो सहित इम्‌ ॥ 
पुरमाख्कनि संग नित सेके । नीते सवसो रहे अफे ॥ 
दाहा-एकं समयक विप्र घरहोतो रश्चो परान ॥ 
चद्रहाप्त कटं जाइकै, सुन्यो आपने कान ॥ २॥ 

रामनाम सद्मगरे मृटा । रामनाम इारक भवदयूखा ॥ 
रामनाम सष संपाते दाता । रामनाम है युक्ति विधाता॥ 
रामनाम सम्‌ कड नारे भना । रामनाम अति शाघ्न एराना ॥ 
रामनाम जीविन हितकारी । रामनाम नाक भयभारी ॥ 
रामनाम सनन सुर रूपा । रामनाम कटि मृतकं पियुषा॥ 
रामनाम जप योग॒ विरागा। रामनाम साधन ज्िरभागा॥ 
रामनाम नर॒ नरके नश्चावन । रामनाम पतितन कर पावन्‌॥ 
रामनाम सम्‌ सकृत समान्‌ । रामनाम कारण कृतकान्‌ ॥ 
रामनाम वपं शिवि उरा । रामनाम बऋह्मनंद री ॥ 
रामनाम नेभुवनकर भता । रामनाम कारण अर्‌ कतौ ॥ 
रामनाम हठि दीन स्नेही रामनाम दाहक दुखदेदी ॥ 
[मनामतं अपर न कोह। रामनाम जानें जन 


चन्द्रहासराजाकीकथा । ०७ 


विन 


ह-एेसो कथित पुराणम) चंद्रहाप्त सुनि रीन । 
रामनाम तते सदा,रटन ख्ये हटीन ॥ ३॥ 
तयते रामनाम रटलागी । रामनाम सुपिरण अवुराभी ॥ 
सेत वागत वेठत पह । समनाप युखनिकशत जाह ॥ 
बीत्योकद्ठुककार यहिभोती । जपत यम शषुपतिदिनरती ॥ 
येकक्षमय आये कोर साधू । मठे सरतट पोप अगाधू ॥ 
सेपुटते निका तेहि ठमा । पूजन ठगे शारिरामा \ 
तरत खेरत तद तेदिकाख । चद्रहा्षमो वदि विशा ॥ 
साघुहि पन उम्यो विनीता । देहु बताई नो पूजहू प्रीता ॥ 
साधु क्यो रामजी ईमारे । ने कोटिन अधमन उद्धार ॥ 
यहे राम जानि तद॑ बाठकं । हह मोर्‌ अमित दुखवाखक॥ 
साधुननरि तदं॑तुरत बचाई । ठे भग्यो सुरति भतिररं ॥ 
रपटयो ताहि बहत नं पायो । तासु परीतिगुनिनर्िपडितायो॥ 
चैद्रहाप् रस्यो तेहि कारी । शटिग्रामचिष्ा यख मादी ॥ 
दोहा-नित नहा इनवाई तेहि, खवे भोग खगाय । 
सेरतमे सवप जिते, षंदी ताहि बनाय ॥ ४॥ 

यहि विपि बीतिगये कुमाता । मरी धाय ये देव निवासा ॥ 
तवते र्यो ठिकाना नाहीं । भोजन शयन निवापहु कादी॥ 
याक सुभग देखि पखासी । होत भये स्व तासु सुपस ॥ 
कोई स्वाईथर तेर नहवाव । कोर उवटन बहुभांति ख्गावे॥ 
को बहु व्यजन पिरि जवाषे । कोड निज एेन शयन कखे 
रापक्ृपाते तेहि पुर ठग । कववं यदहिषिषे सब भोग॥ 
धूष्वुदधि गर तब॒यककाटा । विप्रन नेऽता भयो विरा ॥ 
पिप्रन संग गयो ररिहान्ता। भोजन किये विप्र सइुखपता॥ 
पिपर चंद्हाप्तहि नव देखे। वारक साहि भपृख टेवे ॥ 


४०८ भक्तम्‌ । 


वष्टु ॥ 
कह सुत कन देदाते भयो । कहां रदत को यहि पठषायो॥ 
धृष्टबुद्धे कह मेनि जानो । बख्क सकट एक करिम्‌ 
दाहा-विप्रकद्यो गक यही, हहे यहि परर भूप । 
तर दुरिता व्याक) भोगी भोग अनूप ॥ ९॥ 
धृषटबुद्ध सुनि अमरष छायो । निजवम्ते विप्रन निकरायो ॥ 
कृ[नजातिको है केहि पारक । ताहि कत हह एरपाखक ॥ 
याहं मम सुता ग्याहे किमि होई। जाति पाति नाने नरं कोर ॥ 
तवतव दुष्ट मि तेहि केरे । वैन धृष्टवुद्धिहि अप्त टेरे ॥ 
पिप्रचन नहिं मृषा विचारह । आसु उपाई ताघु निधौरह्‌ ॥ 
१२३ तथ बार कराई । दरहा कँ द्रत पकशई ॥ 
रपत केसाहन गिरा उचारी । वनडे जाह माथि मी॥ 
यल्वखकहि काट्वरर कीने । मोको आई चीन्द कषु दीमे॥ 
तमक मिषं देव प्रचाप्ता । पेहौ पय भषि परम हरप॥ 
चदरहाप्त केः तुरत कपताईं । गहि ठेचछे विपिन भयदाई॥ 
चद्रहासत तम मनां षिचारा । मारत मोहि विना अपारा ॥ 
अब रक्षके अवधेशकुमारा । रामनाम जेहि भुवन अधारा ॥ 
दृहा-समिस्यो श्रीरधुवंशचमणि, चंदरहाप्त मतिवान ॥ 
रामङृपा वरा उवपचतेकरन टगे अनुमान ॥ ६ ॥ 

यह वार्ककां शद्रताई । हमसों देति मारि नहि नाई ॥ 
ककः धृष्टडुद्धि नाई देखी । साच अप्ताच कोन विधि छेखी ॥ 
काट अगु अव विनदेरी । करहु प्रतीति शृष्टमति केरी ॥ 
जतकाट चद्रहाप्त कः उदी । ताकी छट अँगुखी कारी ॥ 
दरयुद्धकं नकट तिधा । गुटि दियो देखाई कषा ॥ 
भर सचिवे प्रम प्रतीती । दियो इनाम कपाहन प्रीती ॥ 





चन्द्रहाप्ररानाककथा । ४०९ 


चद्रहापत बाठ्क वनमाहीं। रेवत बैठ अकेड तरश ॥ 
पक्षा नाह जाह फट दें । तरुछाया शाषन करटं ॥ 
पथुपाखन छतन पपु त्वद ।विपिन जीवि चादि टित सषर॥ 
यहि पिष बतिगये दिनचारी । रामकृपा वरविपिन म्चारी ॥ 
श्रो कुडिद्‌ नाष असनामा । कुतठ नृप सेवक सतिधामा ॥ 
सोई कतर त्रपकेर देवाना । धृषवुद्धि सोह र्यो अज्ञाना ॥ 
दोरा-$तट्भूप दिद करदह र्यो रतप्राम ॥ 
_ द्य प्रति वमेत रघो करिकाम ॥७॥ 
पाइ डटिद्‌ आयो वनमाहीं । देखत चन्द्रहास रिदी ॥ 
तकि रद्यो पु नहि कोई) चं्रहाप्रको सखि शद पोई॥ 
निनरथप्र चदाह षर नाहै। निजनारी सों गिर सुनाई ॥ 
टपु दन्द्यो गवाना । यें करट नकद अनुमाना ॥ 
नासििाई श्िष्चुचंदरहापको । मानि अनुग्रह श्रीनिवाप्रको ॥ 
चंदरराप्तको सेवन कीनो । द्विजन दान नानाविधि दीन््ो॥ 
तव कुख्दिहिहापपटावन । पठे दियो पंडित षर पवन ॥ 
र्गो पटवन तेहि उपरोहित। बाल्य बेद्रहाप्त शुनि अनहित॥ 
मेताद्रे अक्षर पटि रीन्द्यो। भर शा्मे नदि मनदीन्ध्ो ॥ 
नाह रह मोहिं शाघ्पुराना । कीजत वृथा परिश्रप नाना ॥ 
पंडित करगहि तेद शिश्रे । टे भायो कुटिद्‌ त्रप नेरे॥ 
कह्मो भूप गारक पतिहीना । रामकहनमे प्रमप्रवीना ॥ 
दोहा-रास्यो कोटि पट्‌ केद्रे भक्षरको त्यागि ॥ 

यह षार्कं कु नाह पटृतःनानी प्रति अभागि॥८॥ 
मे जो कोनहु म्यं पट्‌वत। रामराम यहं युखश्टछवत ॥ 
श्ोख्द रम कर दाप्ता । सुत खार सनि ख्यो हृटप्ता॥ 
कृद्यो पुरोहितपं अपर वानी । अमे नबाट दोष कटु मानी ॥ 


४१० भक्तमाख । 
नप त्रतर्वप शह सतकेरो । तव करि गुणदोष निमेये ॥ 
पडत अपने भवन सिधारहू । याहि पटवन अव न विचारहु ॥ 
पडत पमन गयो ग्रह कादी। रहन ख्यो शशिहाप्च तहा ॥ 
एकादश रेवत नवबीते। फिय कुडिद्‌ त्त्व पिति ॥ 
धनुेद्‌ तव कियो अभ्या । रामङृपा आयो सव अघर ॥ 
एकपमय शरिरहास प्रवीरा । कह कुटिदपों वचन मभीर ॥ 
पितादह्‌ हमको कष्ठ पेना । करं दिश्चा जनय अस उर चैन 
केह कुद वाल्क मतिशना। हम कुतर नेहा आधीना ॥ 
दुष्टबुद्धे मजी तेहि केरा। सुने नो कहै उने सेरा ॥ 
दाहा-चदरहापत तव दपि कदय) पांचरथीमोहि देह ॥ 
र देश पहु नातिकेःत्याड धन निन गेह ॥९॥ 
पचर] करद्‌ ताह दीन््यो । गन दिशनीतन कर कौन्दयो ॥ 
ति जनकं दर रारिहासरा । स्यायो पनसमूह निनवाप्ता ॥ 
वीतिगयो तद पनि कटुकाला। गोर सुरसेक प्राय ॥ 
पद्रहति भूपति तव भयऊ । शातन सकट राज्य मय दयञ॥ 
पद्ररकिा फरादहाई । एकादशी ररै एव माई ॥ 
वप्णुभृक्ति जा केरा नकेह। पहं घोर दंड इटि मोई ॥ 
न्‌। नह साधचरण नर पहं । सो मेरे करते नर जीहे ॥ 
न्‌। न्‌ईं सधु केरी सतकार । होई ताको भवन उनारा ॥ 
नो द्विन पेन साध सनमानी । सो पै विरोषि सुखखानी॥ 
प्रहास अप्त शसन फेरा । सवे उर फिय भक्ति वृतेर॥ 
राममया सव पुर ह॑ गयञ । चंदृहाप यश्च फैठत भयञ ॥ 
उपज राज मध्य धन नाई । विप साधु महं सर्च सोई ॥ 
द्‌हा-$तर तृपको डंड नो देत रघो प्रतिपार॥ 
प। नई दन्यो भूपकेो) बीतिगयो बहुका ॥ १०॥ 
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त्यं ईतटनृप अमरष छह । दश्िवुद्धि निज स्यि योखई॥ 
कष्या कुष्दि भष कृर बेटा । उड देत मे डर छेटा॥ 
सानि सन्य तुम तह पिधारहु । जां नदह तो पक्रहु मारहु ॥ 
दुष्रबुद्ध सुनि भूषात शापन । गवन्या चंद्रहाकको नाशन ॥ 
चंदनवती पुरीम आयो । चंद्रा सुनि जरनद पायो ॥ 
ठे अगवानी गृहम स्यायो । विविध भाति सतकार पवौ ॥ 
दुबु चीन्द्यो श्र्चिहासे । यहतो परी कृद्यो जेहि नमे ॥ 
कीन्ह्मो हमसो कपटकष्षाई । अधुर काटि मोहि देखरई ॥ 
क [नहतु याई दया वचाई । म मार करं भवाञ्चं उपह ॥ 
करटं जा सन्मुख राच्च प्रहारा । ता यकर भट कराह संहारा ॥ 
ताते यतन सदित युहि मारो । जथ नहि मर्‌ कट्‌ निरधार॥ 
दष्वुद्धि भप पनि विचारी । चंदहाससों भिय उचारी ॥ 
दोहा-जवते परे कुख्दिनृप) तमते तुम शशिहाम्त ॥ 

दियो न भूपरि दण्डकष्ु, लिय वेसादि निजनाप्त ११॥ 
चद्रहा्त तव कह सुकाह। ब्रह्मण वैष्णव टिय धनसाईं ॥ 
दें कति कँ धनपाडं । रोजहि साधून हेतु उञॐ॥ 
उपर मृदुर हियं ङुटखाई । दष्बुद्धि षाट्यो मुका ॥ ३॥ 
हौं एक देत उपाइ बताई । जाते तोर जीव वचिजां॥ 
तोहि देखि छगति मोहिदायाविस्वी निजकर विधि तव काया। 
च॑द्रहाप बोत्यो करोर । तुम्हरे हाथ जीवं मति मोरी ॥ 
दुष्थुद्धि तव कागन आनी । टिषी पत्रिका छर्की सानी ॥ 
दुष्बुद्धि सुत मदननामको । करतरद्यो सो वपति कामको ॥ 
ताको दष्वुद्धि यहिभांती। छिख्यो मदन कईं रचिरचि पाती॥ 
नरिङ्कुखनति पिचारेह बेट । जव शद्निहपकेर रोई भेट ॥ 
तवं विष य्हिको इटि दमि । ओर कष्ट विचार नहिकीमे ॥ 
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भम पाती ठि खमि देवाना । चद्रहाप्त कर द्यो अज्ञाना 
हाद्व पनि कदुतभो) देहु पदन केरनाई ॥ 

चंदरहाप् सब कान तुव) दरे मदन बनाई ॥१२॥ 
चह अति अनद्‌ पायो । ठेपाती निजशीप चदृयो ॥ 
चटितुरग॒कतर्पुर आपु । चटतभयो करि परमप्रयाम्‌ ॥ 
वमिं धवावत तीने यामा। आयो ईतद्पुर आरमा॥ 

नृगर बाहिरे उपवनयेक(। रहे प्रफुहित पृक्ष अनेक 
दष्ठुद्धि मंीकर वागा । चद्रहासको अतिप्रियटगा ॥ 
एूषटिरदीं सतिका चब । कूप अनूप हप इकटोरा ॥ 
छाया स्वन पटे तश्वदा । बोटिषएटे विग सानंदा ॥ 
रोप रोद बहु कं कियारी । चोकं चारु चहुं किंत पितहारी। 
देवि बाग शिम पारा । ्रमित सद्यो जप्त कियो विचारा 
नूसक कये कूप जर पाना । फेरि पदन ठिग करो परथाना ॥ 
तुरत तुरंगते उतरि तदी । कीन पन कूप जट काही ॥ 
पुनि करि मनन सहित विधाना । एभ्यो सायुराग भगवाना ॥ 

दोदा-शीतर मद सुगंथ तष प्रवहत र्यो समीर ॥ 

रछा शीतछ सथन हरन पंथ श्रमपीर ॥ १३॥ 
निद्रा चंद्रहाप्त कदं आई । सोयो पंथ श्रमित अरुपताईं ॥ 
ताही सरमय तोनदीं बाग । दष्टुद्धिकी सुता सुभागा ॥ 
सहित स्ैटिन तद चटि आहं । देखन हतु मंजु एख्वाईे ॥ 
तोरि कुसुम विहस्त चहं बो । शंनत इंजन कुजन भरा ॥ 
बोटिरदे विहंग मदमाते । नषपष्टवित पृक्ष छृटरते ॥ 
परिचरत बीति गयो कषु काटा। तृषावती भे सषि युतबाड ॥ 
चटी ईसगाप कूपहि वोरा । सोवत रह नहँ भूप किशोरा॥ 
बिषया कूप निफट जब आहे । देष्यो शिशा सुखदाई ॥ 


चन्द्रहाएराजाककथा । ४१३ 
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कुवेर मनोहर वेष किशोरा ।निजकर्‌ विपि परिसवयो सषरोरा॥ 
यत्‌ नमतत सुद्रताई । नयन दखनर्हि अवण सुनाई॥ 
नयते चंदरहास॒ मुख मोहा । तयते विषयाकर्‌ मनमोश्‌ ॥ 
भूषिगियो कणि जरूपाना ताघु निकट किय तुरत पयाना। 
साोरर-चंद्रहाप्रको रूप, नखते शिख निरखतभःई ॥ 
अंग अनंग अनूपः चकित एक क्षण हगई्‌ ॥३४ 
विषया बुद्धि विचार खी । कोह कद भयो वडमाभी ॥ 
कष्ुर्नार परस्या तासु अनुमाना। बखार मन निराविखोभाना ॥ 
गहं पाग विषयाकी ईदी । तहं वोरी देखी यक चीदी ॥ 
ताहि पाणिते द्यो निकारी । गंचन समी मि उवारी ॥ 
वाचि जानि निन पितुको पाती। दरक उठी पिषयाकी छ्ती॥ 
हाय महापापी पितु मोरा । देष क्प पातत क्षिय पोरा ॥ 
होई प्राणपति यही हमारा । अम करुकारणीक करतारा ॥ 
तरं कीन्दीं विषया निपुणा । इगफनस्की पक्षी बना ॥ 
केरिठेखनी नोक नखफेरी । कन्यकीन्ी चार्‌ पितम ॥ 
जह अपर रद्यो दियो विषयाको । त मप क्षियो दियो पिषयाकरो 
तसि पती खमि कुमारी । खोक दियो पनि पाग मञ्चारी 
गृहे भवन सुमिरत भगवाना । देह यरी पति पानिना ॥ 
दोहा-फषुक कारमं नगतभो) चद्रहाप्त मतिवान ॥ 

शुणि षिव चदि तुभः कीन्ड्य पुरहि पया १९५॥ 
पटुच्यो मदन समीप ङुमारा। चिव सुति किय सुदित जोरा 
मदनं मोहि गयो वपु देखी । चंदहासको अतिप्रिय ञेखी ॥ 
मदन ताहि अस वचन सुनाये। के तुमं तात कहते भये ॥ 
चंदहासत तव नाम सुनायो । षभरिय कुड निज संभव गायो॥ 
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द्ष्रबुद्धकां पती दन्द । वाचन ख्या मदन तार चन्द 
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नदिं कु नाति विचारेहु याको । पाती रत दिदयो विषयाको॥ 
मदन बोवि अप्त पितुकी पाती । सव प्रकार मे शीतर छती॥ 
ठ्य तुरत ज्योतिषी बोखाईं। ठ्य घरी सव भांति सोधाई॥ 
0६ ईन पाडत ठय तायो (व्याह साज सव मदन सजायो॥ 
देया व्याह विषया शरिहापे। माचि रयो सष नगर हृटाते॥ 
याचक इद्‌ सुनत शुभ व्याहा । अये मदन द्वार सुडमाहा ॥ 
दाना धन द्विज वंदनकादी । जाकी नप आश्चा नमां ॥ 
दीहा-दुष्ुद्धिको मदन ते, पाती दहे पटाय ॥ 

दिया व्याह विषया तुरत) शास्तन तिहरो पाय६॥ 
दृष्युद्धि पाती नव पा । बंचि कोप प्रक तन टाई॥ 
किया विचार मद्न बोराना ।िष्यो आन समुदयो कष्ठ आना॥ 
ठित राम रावण टिखिगयञ। मोदि परिपरीत दैव अष भय॥ 
अपकार तुरत यान रमगवाहे । दु्ठुदधि चट चल्यो त॒रार॥ 
आयो ऊंतट्पुरके नेरे। याचक वृद अश्ञीशत हरे॥ 
दु्टबुद्धि जय सविषे शिरोमनि। युग २ नीवृहु एत सहित धनि॥ 
मदन किया निज भगिनि विवाहा । दियो दान करि महार्ह] 
धन्य दुष्टबुपि द्रेन सुखदाई । चंदा भम घ्नो नमाई ॥ 
द्टबुद्धि तव आते अनयो । पारिप्ता याचकन भगाय ॥ 
नरत व्रत आया वर मादी । मंगरचार छष्यो चाही ॥ 
मद्न पते जाग्र च डीन््ो । प विटोकि कोपा कन्द्यो॥ 
भरे मद्माते ते का ठन्यो। निज वैरी जामाता नान्यो ॥ 

दाहा-पाते मेरी कोनविषे, तेबँभ्यो मतिमेद। 

वराक। भागेनीं दहं, कियो कोने छंद ॥ ९७॥ 
पितावचन सुन मदन इराना ।कटिनपक्योकहुषदनसुखान।॥ 
एन पात पितुके कर दीनदयो । तातटिस्योनसतसरमकीन््ो॥ 


यन्द्रहसराजाकीकथा । ४१९ 


नहिं साहू कषु दोष्‌ हमारा । बोंचि पिका करहु विचार ¦ 
पती वचि धनन शिरखग्‌ । दनद दग देवं दुभोग। 
तर सरति वर भीतर अयो । तव रशिदहास जाह क्षिरनायो। 
देसि चद्ररासदि इर , द्देड । उप्‌ कोमर वेनि कैड 
भटीभ्‌र्‌ नो भयो विवाहा । तुमतो चद्रहास नरनारा ॥ 
तष शशिहासत गिर अप्तगाईै । यह सिगरी रवरी उड़ई ॥ 
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ष्टदधि तव कियो विचार । याको करो अवि एरर ॥ 
विधवा सुता हह तो रोई । बची न यह उपाई करि कोई ॥ 
अप्त मन ठीक दियो अषखानी । चैद्रशपसों बोस्यो बानी ॥ 
हमरे कुर्म है अप्रीत । चदरहास तुम करहु प्रतीती ॥ 
दोहा-्याह अंतमे वरप षिपि) देवी पूजन जात । 
तति भङ्निश्चीमंः देवी परनह तात ॥ १८॥ 
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चंद्रा शातन शिरसि । बोर्यो वचन महामद भरः॥ 
अधेरातिभे आज्ञहिं ना । एमि सविधि चंडिका माई॥ 
दु्ुद्धि तष अति सुखपाई । बैव्यो तरत इकातिहि जाई ॥ 
तदं कसाहनको बोट्वायो । महा अमर्षिर वचन सुनायो ॥ 
अरे क्षारं सुनहु अभागी । मोरिभीति तुमको नदि रगी॥ 
बाटकं वधन दियो मे शसन । तुम अगुरीदेवाई फेयना्चन॥ 
ताते युत पिर तुम्हारा । ैञचोकवाय देऽगो भाग ॥ 
पेतम्दार इक वचन उपाह । जीवं चहु तौ कष्ट तुराई ॥ 
के केसा कपत अंगा । अवन कण तष शापतनर्भग॥ 
शासन भग जो दोह ठम्हारा । तौ मारु सथडुङ पणस ॥ 
दषद्ध तथ कह स वाता । आह शिवामृदिर अधरत्‌ ॥ 
ज्ञो अवि ताको इठि पारो । नीच उच नहि नड विचार ॥ 
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दोदा-इष्ठुद्धि शसन सनत, कठ कारं नाई । 
देवक मंदिर ररे, सायुध सुखित टका ॥ १९॥ 
श्यो तहँ तट महाराजा । दुष्वुद्धि जे सचिव दराजा॥ 
तेहिदिन कुतर भूपति भवना । गाखव मुनि अयि दुखदवना ॥ 
रजा उरि कन्यां सतकारा ) गखमुनि तवचन उचारा॥ 
होति भोर भूप तष मरना । सुिरहुवयदुढुटमागिचरना 
मो ब्रह्मा तुव टिग पठवायो । तासु निदैर कदन सतिभायो 
चेद्रहाप्त क॑ तुरत बोखाई । देह रान्य छंद विहरं ॥ 
पानहु तेहि सुत प्राण प्यारा । जो चाही निन स्वगे अगस ॥ 
कुतर्भूप सनत सुखपायो तुरत मदन कर सदन बोसयो॥ 
कषयो तुरत शरशिदासहि आनो । अथ न भोर कु कारन ठनो॥ 
मदन चट्यो शरिद बोखावन । तहं फो तक कीन्हो जगपावन॥ 
चदरदापत ठे पूजन सान्‌ । अर्थात तमि सकट समान्‌॥ 
चल्यो चंडिकापूनन देत । जान्यो नहि कषु रर्किरनेत्‌॥ 
दोहा-मारगमं मिङिगे पृद्नः वचन क्यो गहिपानि । 
चंदरहाप्त कर जातहो, सुनहु हमारी बानि ॥ २०॥ 
महाराज तुमको बोटबायो । तोहि बोखाषनं मँ इत भायो॥ 
चंद्रा तव कह कर जोगी । एकयातकौ विनती मोरी ॥ 
पिता आपके दियो रजा । देवी पूजड निरगिमरँ नाई ॥ 
शाप्नन उभय कोनविधि दारहु । मदन तुं संदेह निवारहु ॥ 
मद्न कदमो कीन भस कोनु । म्बा दीने सव पूजन सानु ॥ 
देवी पूजव हम तँ जाई । तुम नरेश दिग जाहु तुराई ॥ 
असकि देवी पूजन पान्‌ } दियो मदन मान्यो कृतकान्‌ ॥ 
चंदरहापत भूपति गृदभायो । राना देखि परमघुख पयो ॥ 
उते मदन देवीवरः गयञ । माथद्रार जव नवत भयञ ॥ 
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क्या कमार सद्व प्रहारा । कयो मद्नाद्र खगा नषारा ॥ 
मदन शब्चिट द्रत अधराता । चछे कसई परकेत गाता॥ 
ङृतखमूप इतं सुखमानी । रत्र जरित्र कनकसन आनी ॥ 
९।६[-चद्रहापसका ताहे पखदेय यढ तुरत ॥ 
रनातठ्ककन्छ्या इरत नदन अनत ॥२१॥ 
रना ग्या गरगके तीरा । भोरटोत तनि [दया शरस ॥ 
९7 सकर पुरमह सुखदाई । चंद्रहाप्षकी फरा दहाई्‌ ॥ 
दनशाश्चट नश्चा कराई । अये दएबुद्ध [दग धाइ ॥ 
कृष्या नाथन दयानिदश्चा। मी हमकान्ह नाह करस 
इदङाद् गुण वध्‌ ज्ाशदापा । मान्यो यमह परमहटसा ॥ 
भर्या चन्द इतश्ाश्चा । इई कहा कन्द जग्रदञ्चा ॥ 
मानि गख निकार कराय । इदटबुद्ध मरणा उरफाय ॥ 
दस दाया नाचवाप्रका । यजय कटक च्द्रदा्रका ॥ 
भर्या चक्रवत हराना । चद्रहाप्न ह षी दराना ॥ 
उच्‌ जशन तहि युषाहत अय्‌। । नजतेनरिते भूष इटायो ॥ 
थात्‌ युद्ध केर नाई छखयक । हरक कषापप्‌ चु पनवयिक॥ 
सन भजन नारद्का बना । चद्रहापरको कथा पुराना ॥ 
दोहा-यचंद्रदासको आपनो मान्यो अति प्रियभात॥ 

रयत उतर चल्या बल्नामानंद उरन समातर२॥ 

अर्वत्‌ अनक नरानां ससा नियं नार्व ॥ 
दार बरत मरत्‌ भाजगत जन्प्‌ वनमान्‌।र३॥ 
फन `न गाशदप्तका म्यां जाने पितुदापर ॥ 
ययाम सव मरतः चाश्दापाह सटरप्त॥२४॥ 

रति पर्हपर्‌ बद्यत दर दर महं तेरिकाड ॥ 

पतह अखन चर) जई इरि दानदयाङ ॥ २५॥ 


२७ 
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चद्रहाप्तका यह कथा, वरण्यो यथा परान ॥ 
एते द्वापर भक्तभे) जिनको शाघ्ठ प्रमान ॥ २६॥ 
रव्या रामरापकवटी) पूषा सुषशाङ्गे ॥ 
सुनहु संत सववित्तदे, भवषासना षिनाश्चि ॥ २७॥ 
मिभक्त ने परम सुनाना । कथा रसिक भागवत प्रधाना ॥ 
सुनन रामरतिकाषरछि अमं । तिनके पद्म मोरि प्रणामे ॥ 
मं न॒हि जान प्॑थन रीती । नहि कटु पमार प्रतीती ॥ 
कष्ट न कन्धरा शुभ आचारा । नहि चीन््ो संतन सतकारा ॥ 
कम कप मद्‌ खम विकार ।मेरे ततु कि अगरा॥ 
विषय प्रिव च॑चर चितमेरो । करत नरामचरण मर इर ॥ 
ता्रपर १ करी विढाह। सुद्‌ रामरसिकटि गह ॥ 
भरता सत शुदि अगाधा । अपनो जानि क्षषह अपराध्‌ ॥ 
पतच नानि तिरो । कदमो कृषा करि दोष समोषू ॥ 
तनय मारि पव्‌ श्रतन पाह । जो कषु बन्थो होय यहि मारई॥ 
7। गनद जानिकरि छू । यह षके दानी एष होट ॥ 
६।य ५।ति सतन पद मोरी । मि सियावर जनक किशोस ॥ 
द्हा-कक्ता भ्राता संतपद्‌ पनि पनि नामाथ ॥ 
कहु सथ रघुराजकेो किय अपनो यदुनाथ ॥२८॥ 


दाते भिदिभीमहाराना परानवान्धवेशभीरिथिनाथर्िहा 
मज मिदि भमिह्मराजाधिरानमहाराजबहादरशीर 
प्णचद्ररुपापानाधिकारि्थारुराजसिंहजयेववि 
रचतायभ्रारामरसिकावल्यादापरसरे 
शोऽ्यायःसमाप्रा ॥ ३० ॥ 


शरीः | 


भक्तमल. 





अथ कृषियुगखंड प्रारभ्‌ः॥ 
भोरड-जय जय सँतसभाजः कञिकिट्पपं रारुणदरन ॥ 
कारन जन कृत कान) हेतु परमपद एकं ॥ १॥ 
जप तप तीरथ दानः ज्ञान षिरगहु योगय ॥ 
साधन शाघच प्रमान संसृत हरन अनेकं मे ॥ २॥ 
हत्य शिरोमणि ताप षिन प्रयाप्च सतह ॥ 
दायक रानिव, रंतस्षमामम शमनकदु ॥३॥ 
जय॒ वसुदवकुमार दीननी सत्ये ॥ 
पंतनके आधार जानि मोहिनन भरम दरह ॥ ४ ॥ 
नइतानिशि रषिभाप, जयति जगत जननी भिरा ॥ 
मम रसना कशिाप्त रिय राम रकिकावटी ॥९॥ 
विघ्रहरण गणनाथ, हिवनदन कंद्न ढुमति ॥ 
तुवपद्‌ नाड माथः करहु पुर संतन सुयश ॥ ६॥ 
जय जय प्रमदया) श्रीहरिं गुरू यृ्ुदपद्‌ ॥ 
नापु कूपा कटिकार कष्ठ नकरत दाषएन असर॥9॥ 
जय हरि पितु विश्वनाथ; रामो पाप्तक व्र जगत ॥ 
सु प्रताप सनाथः मेहं भयो षिहायभय ॥ ८ ॥ 


स, (नकिर 


दृहि-ग्रथ रमरसकवखः स्व्या तान खड ॥ 


पि = क  । ह 


तनम प्राधत एरणक) साध कथा उदड ॥ १॥ 


४१० भत १[ड। 


अपं विच॑त कट्िखंडमे, कटिसंतन इतिहास ॥ 

भक्तमाख्पें जो कियो, नाभा जु परकाप्त ॥२॥ 

ओर्‌ जो हप्र वदनः सुन्यो संत इतिहाप्त ॥ 

निज नयन निदेख्यो चरित, करसे कथा प्रका्‌॥२॥ 

भक्तमाख्मे हे नरी, निन भक्तनकों गान ॥ 

सकठ भक्त यहिं कारके; हिनको करहु बलान्‌ ॥४॥ 
मोरे निय अति रीत उरा । वृणत सकट संत प्रभाड ॥ 
पव तैतन रख सष भा । पोरे मनम मेद नकारः ॥ 
पलो जद्ुत चरित निहारा । तादि कथनकंं प्रथम विचार ॥ 
ग्रथ प्रपन्नाभृत महं ताते । जे भक्तन इतिह सहति ॥ 
दिव्य्रारं चारि अथपर । आचायेनकी कथा मोदभर्‌ ॥ 
ओर भणित मागेवहु पुराना । तिन संतनकी कहै पाना ॥ 
निनकषु दोष दियो मोदिकारी। नानह मेँ स्वना विधिनादीं ॥ 
जोनशचाय सो धियौ सुधार । सव श्रोतन पर विनय हमारी॥ 
दरि हरिननकर चरित खाना ।कदत सुनत सुख रदत निदाना! 
गाय गाय भवस्षागर तरते । फिर नहि कबहु गतम परते 
राघ्र संत सुख यह सुनि राख्यो। ताते पहं संत यण भास्यो ॥ 
नरिकवि नि कद्काव्य अभ्यासूनरिकषठ बुद्धि विशेषिशिपू 

दोहा-धरोता संत सुश्षीर निधि, केरि तिनचरण प्रणाम ॥ 
कहां रामरसिकावटी यह्‌ कटिलंड सुनाम ॥ 4 ॥ 
अथ भक्तभूतका कथा ॥ । 

दिव्य सरि चारि गैथ महँ । अँ भक्त वणो मे तिन्‌ कदं ॥ 
तिनमहँ भूत नाम हरिदाप्रा । तिनको कर प्रथम इतिहास॥ 
शीषिडुंटम इरि इकं काठ । बढि मनदिमन गुण्यो कपाट 
हँ सब कटिुगफे जन पापी । केहि विपि दीह नाम मम जापी 
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तबहिं पद्मकं दियो निदेश्ञा । तुम अवतार रेह भुषि देशा ॥ 
जीप विभु जे ममपद तेरे । तिनि कष्ट उपदेश घेरे ॥ 
दे ममभक्ति युक्ति अधिकारा । प्व ममपुरं जीवं अपारा ॥ 
्रयुशा्षन शिरधरि तेहिवारा । पद्यखियो अग्नी अवतारा ॥ 
पपु इक रदी उहावनि ।अडवनिसुदि अषटमि अतिपवनि 
तेदिदिन सरसिज ते अनयाप्र। प्रदो भूतनाम भो ताम्‌ । 

पाचनन्य दरकादीं । इरिशाषन दीनया सुखम ॥ 
पोउ लियो अवनिं अवताथ । इर जप्त तिनको नाम उचा ॥ 

दोहा-तेसहि नंदकषद्ध फी, दन्द्यो शास्तन नाय ॥ 
तुमह प्रगट महिमडठेजीवनकरो सनाथ॥ ३॥ 
सो हरिशापरनिरपरि खीन््यो कैखते प्रमटित तव॒ कौन्द्यो ॥ 
तिनको भयो महत अप्त नामा । ज्ञानविज्ञान भक्तिके धामा ॥ 
पृ्टपुरी पर॑ भये भूत भनि । भे मयूरपुरि भक्त महत पएनि ॥ 
कचीपुरी भये सरस्वामी । तीन ध्यायो अंतर्यामी ॥ 
जीवनको करि करि उपदेशा । पठयो जह निवसत केमरेशा ॥ 
रोह सा तं करहि निषराप्ता। यक थर केशं नवह दिन वापा ॥ 
नाहि कष्ठ चाह केर मनपा। यथाकाम परह सदा वारी ॥ 
वामनक माद यककास । भुपि तीन भू्तं उताख ॥ 
नुरी रै तरं मनुन समाजा । दँ कौन्द्यो तीनो असकाजा ॥ 
पष जन कद हरिनाम सुनाई । सको भक्तिरीति सिखषाई ॥ 
पटये हरिपुर जीव अपारा । कटिषहि जीति दे ज्ञान नगरा 
बहुतकार रगि मदी शखारी। जीव उधारि जीव हितकारी ॥ 
दोहा-गये फेरि पेठ कर्हतीनो भक्त उदार ॥ 
यह्‌ संक्षेप भे कियो) भक्त कथा विस्तार ॥२॥ 


इति श्रीरामरसिकायल्यभिक्तमाठकवियुगखंडपरथमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


| 
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अथ भक्तद्वर अर्‌ कानकृष्णक कथा | 


दोश-भक्निसारको हौ कये, अव इतिहा उचार ॥ 
श्रीु्कैद्केचककोहे जमित अवतार ॥ १ ॥ 
पदिसुरुरी श्िधुतट जोह । भागेवपिप्र रघो तरं कोई ॥ 
षो कानन कन्ध तप नाई । यदपति चरण कमर मनर ॥ 
रपे देव देधि तप ताको । विघ्र देतु कौन््यों मायको॥ 
परयो एके सदर नारी । सृद्विनिग आई मनहारी ॥ 
देखत पियहि मोहि युनि गय । तियरिविप्रसगम तदं भयउ ॥ 
गभेवती हैमे बरनारी । कियो वापर सुनि संग सुखारी ॥ 
आमिषपिड भयो तिथ केरे । दपति विमन भये तेहि हेरे ॥ 
र्यो पेत बन तं भति भायै । सोई वनम पिडहि डरी ॥ 
गेति क तिय स्व्भक्िथारी । द्यो पिड तदं विपिन पञ्चारी॥ 
पूल्यो पिड पाइ कडकाख । मरगर्ो बाखकृ तेन विज्ञा ॥ 
विपिन नेतु श्रीपतिकीदाया । सो बाच्क को कोड नखाया ॥ 
रवत शीतर तरुकी छाया । वदत भई ताकी कष्ठकाया ॥ 
दोहा-परि सुर एरमदहिर र्यो, तद नारायण देव्‌ ॥ 

सो याटकहि अनाथ शुणिःकिथो आह प्रयुव ॥ १॥ 

दि वन शप बनावन हरे । वेत छेन ईकं समय पिधारे ॥ 
आवत जानि नननकर वंदा । अंतर्हित हैगयो गेविदा॥ 
चहुंकित शिष्चु अपनो प्रथु जोयो। स्यो न तब उचै स्वररोयो 
ते जन सुनत बाकर रोदन । आत भये बारुडिग तिहि छन 
निजेन वनमरं बाखक देषी । ते सब अचरज शुन्यो षिकशेषी ॥ 
तिनमे यकके सुत नाहि रेउ। सो बाङकं तुरते छे ख्यउ ॥ 


क अ 


भवन जाई दन्द्या तयकादय । कष्या पत्र परग वनमादा ॥ 
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याको पार्ट रिच सम नानी। दियो वंश मोहिं सारंगपानी ॥ 
तौ तियरिशुकः पाटन समी) भह परम तापर अनुरागी ॥ 
अपनो पुरघरिस तेहि मान्यो । ताते परिया दर नरि जान्यो ॥ 
षाक पैचवषं है गय । तव इक दिन अभ कोतुक भयउ ॥ । 
वृद्ध जो वेत वनावनहारा । षाक रोवत क्षुधित विचारा ॥ 
दोहा-ताहि पिावन पयं उम्यो, बाटक करि पथपान ॥ 
निन टो दंपतिहि दिय, ते करि पान अान ॥२॥ 
बारुकनृंड दूध करि पाना । दंपति हेमे तुरत वाना ॥ 
सो श्री पुनि जन्यो कुमारा । नाप तासु कनि कृष्ण उचारा॥ 
| उभय बाटकन मे अति प्रीती । बार्हते हरं माह प्रतीती ॥ 
तम्‌ कनिकृष्ण तादि गुरुमानी । सेवन करन ठम्यो सुख जानी॥ 
भक्ति सार कदं श्च पुराना । यदुपति कृष्ण सकर प्रगटाना॥ 
सो कनिकुष्णरि खगे पटवन । योग विज्ञान पिधान सुपावन्‌॥ 
भूतन इया तोष षब कठा । निशिदिन सुमिरण दङ्घरथ खला 
जाय इकांत उभय मतिषाना । सुमिरै प्रेम सहित भगवाना॥ 
सकर शाघ्च गुणिेत विचारी । मान्यो पम तत्रगिरिधाी ॥ 
नास्तिकं वाद्‌ शाश्च दोर खंडे पैष्णषम तक्च सिद्धा तहि मंड॥ 
हरि विशन हरि सन्युख कीन्हे ।पिषिष भांति उपदेशन दीन्दे॥ 
हरि अनन्य निजपेवकं जानी । तिनपर्फीन्दी कृपा महानी ॥ 
दोहा-एक समय अधरातको) प्रगट भये यदुना ॥ 

दियो भक्ति अनपायिनी, कौन तिने सनाथ ॥२॥ 

त ते दो हरिभक्त उदार । उपदेश॒त विचरं सारा ॥ 
भक्तिसार अप्र कियो विचारा । भने ृष्णपद्‌ पिपिन मं्चारा॥ 
असविचांरि नि्जैनषन नाई । ठे कनिकृष्ण ग पुखर ॥ 
तदि कानन मँ वते यकांता । करत विचार विमर वेदता ॥ 
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वृषभचदट तदै शय भवानी । निकसे तेहि मग भोवडदानी ॥ 
भक्तिर तप्तेन निरी । कष्य शभु सां शेरककमारी॥ 
यहि वन कोर हरि भक्त युजाना वक्षत्‌ मोर परतो भप्त जना॥ 
चरुह नाथ दशान तेहि कने । ताकी कृष्ट परीक्षा रीन ॥ 
गोरिगिया सुनि तुरत महेश । आहृगये तुरंत तेहि देश ॥ 
भक्तिपारको द्खि भेगवाना । कषयो परैश्च माय वरदाना ॥ 
हमरो दरशन विफर न नवे । मनवांछित प्राणी वृर पै ॥ 
भक्तिसार मन कियो परिचार । कष्ठ न मनोश्थ अ हमारा ॥ 
दोहा-भक्तिपतार तवथ करतमे, शंकर सों परिराप् ॥ 

युची ट्र समानवर देहु नाथ केराप्त ॥ £ ॥ 
जानि महश्च मनहिं परिमा । कीनो तापर कोप प्रकाप्ा॥ 
भस्म कियो जप मनसिन काही । भस्म कये तस यहि क्षण मारी 
अप्र षिचारि हग तीर षोरा । शंभु उवारि तक्यो तेहि बोरा॥ 
भक्तिसार हरिभक्त पहाना। तदं ताको प्रभाव प्रगटाना ॥ 
वापचरण अंगुष्ठ विशाखा । ताते कटी जार विक्रार ॥ 
उभय तेज पिरि नभम छये। जानि परयो मेरोक्य नरये ॥ 
न्वाला भार बुश्चावन हेतू । प्रगलो प्रख्य मेव वृषकेतु ॥ 
सिधुर शंडादंड समाना । वृष्टि भह तद रहित प्रमाना ॥ 
पे नहिं तेन शात कष्ठ भयउ । भक्तिसार निहचर तँ ठय 
मुदित महेश विकि प्रभां । ठगे सराहन सीर स्वभा ॥ 
है प्रसन्न परदक्षिण दीन््यो । ररिजन जानि प्रणति तेहि कीन््यो॥ 
कृरि प्रणाम हर सहित भवानी । भक्तिसार बहुवार बखानी ॥ 

दोहा-मक्तिसार हरिदासकफो, षणेत सुयश्च महान ॥ 

गमन कियो केलप्तको, गरि सहित भगवान ॥९॥ 

तेहि वन भक्तिसार कठ काटा । निवस्ततभे ध्यावत नदरला॥ 


भक्तिसार अर कनिकृष्णक्ती कथा! ४२4 


भक्तिार यकं समय तहरी । बैठे पियत गुदरी कारी ॥ 
तर्‌ है नमे पथ पिह स्वारा । कषयो सिद्ध यकृ तेज अपार॥ 
तारि ठ उपर पिह रकि गयड। भूठ भ हाक्यो चरत नभय 
चिते चकित लि भुवि मारी। निरस्यो भक्तिसार युनि कारी 
भगवत भक्त पिद्ध तेहि जानी । कियो प्रणम आय भय मानी 
सियत गूदरी तिनहि निहारी । जोरि पाणि अ गिश उचारी॥ 
मेरोवप्तन दिव्य यह टेषू। यह गदी त्यागि युनि दे्‌ ॥ 
फटे वतन खगत नहिं नीके । तुम अनन्यजन हो सियर्पीके॥ 
भक्तिसार कह रख तनुमारी । देषि परत कट तो कदं नारी॥ 
सिद्स्यो ुनितत॒ तेदिकाला।कनककवचमणिनटितविशारा 
पिद दियो मोतीकी मारा । भक्तिषार तथ विमि उतास 
दोदा-तुरुषीकी यकमाट निज, दीदी ताहि उतारि ॥ 

वितामणिकी मा सोः हैमे प्रभा पसरी॥8॥ 
सिद्ध अचनं मानि मन मारी । दियो प्रदक्षिण तथ युनि कारीं 
तेहि मग सिद्ध अनुभपुनि आयो।ुनिहि विरोकिं देरिशचिरनायो 
सिद्ध सो निन भ्रातरि बैडयो । सुनिकर सकर प्रभव सुनायो 
सोऽ मनम अयरन मानी । पोट्यो भक्तिसार वान ॥ 
दीह परहारंक युनिराई । तोहि देखि दाया मोर आई ॥ 
पारस तुष्टं देतह सोई । षत खोद सुवरण इटि होरे ॥ 
अकृ पारस दियो सिद्ध जय। भक्तिसार युनि हैमे हेरि तय्‌॥ 
पिद्ध अनुजसों कह अस बाता। मोरहु पारस टे षिस्यता ॥ 
सोतो रोह कनक करि छेतो । यह पाषाण परट करिदेतो ॥ 
सिद्ध अनुन अचरज करिनाना। करि प्रणाम द्रत फियो पयाना 
यफ़ पवेत महँ दोर पिथ नाई । सुनि कृत पारम दियो छुषाई॥ 
भयो पुरटको पवेत परत । सिद्ध गयो निजयरभति हरत 


४९६ भक्तमास । 


दोहा-इते भक्तिर तुरत, ऽटि तरते तिदिकार ॥ 

पविते भचरसमापि हितः गिरेकंदय विशार ॥७॥ 

तरं भृत ओर दोर स्वामी । आवतम सुमिरत खगगामी ॥ 
गहा पध्यखि अतर प्रकारा । जान्यो इत कोर संत निवापता॥ 
गहा प्रविपि तव उभयरदारा । भक्तिहार युनिनाथ निहार ॥ 
पनिना पंखी इशखई। सो कह हरिकी कृषा भराई ॥ 
वतते भूत सर दोड क काला । गमन किये पुनि देश विश्राखा 
फेरि महतस्वामी तँ अये । भक्तिसास्को ठचि सुख पाये ॥ 
तहँ शोर दणेत हरि युण गाथा ) पितये कष्ठुक कार सुखप्ताथा 
सिधुतीर यकं नगर मयूरा । तहं आवतमे दोर सुखपुरा ॥ 
तै केषरिफे तरतर माही । किये निवाप सुपिरं हरिकारी 
तरं दोर संत समाध गाये महत भक्त पुनि अनत सिधाये॥ 
भक्तिसार निवे तोरि टपा । सुमिरत रपचरण अभिरामा 
तव तिनको चदन चकि गयञउ। आति संदेह तामु पन भयउ॥ 

दोहा-तब रघुपति पदकंनको, सुमिरण लागे सोई ॥ 

निशा नीद आई नरी) दिय नागत निरिषोई ॥८॥ 

भोर चरे नि मनन हेतू । ख्यो न चँदनकर कडुनतु ॥ 
हरिसंित गुणि निन जनकारीं प्रगलो चंदन कड तरौदी ॥ 
ठेचंदन अगन महँ दीन्द्यो । कांचीपुरी गमन पृनिकीन््यो॥ 
अवरो चदन कुंड सुहावन ! तोन देश म्ह अतिपावन ॥ 
भक्तिपार काची महँ भये। तहं गिरि यहा वास मन रये 
गुहा बे गेर्विद गुण गवे । तर्दैते अनत कदं नाहं नावे ॥ 
कष्य तासु कनिङृष्ण इदारा । भिक्षादन करि केरे अहारा ॥ 
कोर नहिं जान्यो नगर निवापी! रदी एकं प्ृद्धा दरिदपी॥ 
धन द्िततगे व्नमादीं । दरी व्रत रुचि संतन कादी ॥ 


सन र 
गोन 1.0 


भक्तिपार अर कनिकृष्णकीकथा। ६२७ 


0 0 


गामय दपि गृहा कर दरार । करि पूजन तेहि विविधप्रकार ॥ 

आई अपने भवन तुराईं ¦ जान्यो नहिं घ॒नि तेहि सेषकाई 
हि विधि रोज गुप्त तदं नवे । गुहा दवार ठीपि वर अवे ॥ 
पोरठ-गहाद्रार यक वार भक्तिसार टेपित निरखि ॥ 
मनम कियो विचार सेवन करत दमार्को ॥ ९॥ 

भक्तिसार यक समय प्रमाता । बृद्धनारि निर्ख्यो अवदाता 
ठेपित गुहा द्वार निन पानी । भक्तिपार बोडे तेहि वानी ॥ 
वहुसेवन तें फियो हमरो । मांग जोन मन हो तिहरे ॥ 
ृद्धनारि तव कह करनोरी । नाथ दे विनती सुनि मोरी ॥ 
वगत मोर वषे चोरा । सेवा करत स्ह इरी ॥ 
युषाभेकीने प्रथु मेरी । सवाक रेज में तेरी॥ 
सुनि सुनि रष्यो डटि करिदायाताकी तुरत युवा भे काया ॥ 
देवदार सम भयो सरूपा । मश मनोह खछवि अनूपा ॥ 
प्राट कृरन खगी सेवका । वरते चंदन सुमनहै सहं ॥ 
र्यो एक कांचीकर राजा । नातग्द्यो मृगयके काना॥ 
पारमे सो तादि निहारी । बखर पकरि फियो निननारी ॥ 
भवन स्याह पुंयो अप बाता। को तोहि युवा वेको दाता ॥ 
दोरा-तष बो्ी करमोरि तियायहि गिरिगुशा षिशाङ ॥ 
वपत पंत यफ शिष्ययुतःसो मोहि कियो निहार ३०। 
तुमह नरटपन ग्रसित भुबाडा । चदहु जो युषा भेष यदिकारा 
तोन विष करो तृपराई । शिष्य तामु कनिङ्ृष्ण बुलाई ॥ 
करहुविनय सवविधि तिनपा ददेयुवा उपिर तुष कारी ॥ 
तव राना निजदूत पठायो । तुरत तरह कनिकृष्ण बोखायो॥ 
क्यो वचन तिन यहिभाती। तुम्हरी कीरति जगत विख्याती५ 
तिहरे शुर वृद्धा यक नारी । कीन्ध्यो युवा उपिरि मनशहरी ॥ 


४१९८ भक्तमाल । 


पटर नरठपनं दुखित मुनीशा । कीने युवा सुमिरि नगदीा ॥ 
अथवा अपनों गू बोखाहं । देह युवापन मोटि देवाई ॥ 
नव युनि हम हेनादि फिञोरा। तव वणेह अनुपम यश्चमोरा ॥ 
नरया वणेव शापन सुनिके । तव कनिकृष्ण अयोगरि गुनिके 
कोपित कष्य मूषक बानी । राजा कहत मोदि नहि जानी ॥ 
भर देवको नहि यञ्च गां । भूपतिकी का बात चरुं ॥ 
दोहा-संतापात संदर यशताहिं त्यागि महिषर्‌ ॥ 
कौन वापुये को सुयमे अम जार ॥ ११॥ 
रगरह॒युरुदेव हमारा । नहि रे यह सत्य विचारा॥ 
मगर त्यागि भवन निन कारी । ओरेभवन कबहुँ नि जारी॥ 
सुनि कनिकृष्ण वचन यहिभांती।कुपित भये आंख करि राती॥ 
वोट्यो राजा वचन कठो । उपच नमानमि शसन मोरा 
जाति श्वपच है गवं महाना । जो मम सुयज्ञ न केरे खाना ॥ 
तो मम परते केरे पयाना । ठे अपने संग गुर्‌ गवाना ॥ 
सुनि कनिङृष्ण कुपित नृपयेना। उव्यो तुरंत तहां ते भैना ॥ 
भक्तिसारफे निकट सिधाये । राजक स्थ वचन सुनाये 
कद्यो नाथ यह बात सहीहे । यहि नृप रभ्य सिट नीर पीे॥ 
भक्तिसार सुनि सकर प्रसंग । कट्यो चर्य हमं तव संग ॥ 
यक क्षण करहु विखव इदहादीं । करटं एक मे कारनकादीं ॥ 
असकहि भक्तिसार हरिदास । चल्यो तहांते मानि हरसा ॥ 
दोहा-कांचीनगरी पे रे, वरदराज भगवान ॥ 
निनको मंगद्प्रद्‌ सुयश्चःगावत सकट नहान॥१२॥ 
भक्तिसार तिन मंदिर आये । नोरिपाणि विनती अप गये ॥ 
हमारे देत यह भूष निकारे । बिदा होन तुव निकट पिधारे॥ 
भक्तिसार यत्नो कि नाथे ।निकि चल्यो नवाह प्रथु माथे॥ 


भक्तिसार अरु कनिकरृष्णकी कथा। ४२९ 


भक्तेमारफे गमनत पादीं । प्रभुसों रहत बन्यो तहं नारीं ॥ 
गिचलछी मंदिरते सुरति । वारवार निजदाप्त विसरति ॥ 
भक्तिपारके पे पाठे । चटेनात प्रभु काछनि के ॥ 
यरं अचरज ठखि नगर निवापी । पाये सष हे जीवनिराप्ती ॥ 
नाय पुजारी तृपां पुकारे । षरद्राज प्रभु नात पिधर ॥ 
सुनि राजा रानी इखपायो । रघो बेठ ज तप्त उटिधायो॥ 
बालक युवा वृद्ध नर नारी; धये हाहाकार प्कारी । 
पुरम मच्यो कुरदर भाय । जई गई यर अँपियारी ॥ 
भक्तिशारके पद्मं आई । गिरे सकठ अतिशय विरुखाह॥ 
दोहा-विनय फियो करजोरिकै) अव न अनत प्रथु जाह ॥ 
तुम्हरे गवनत गवनतो, सिधुसुताको नाह ॥ १३॥ 
भक्तिसार बोरे तथ बानी । हैन बात इमरी कष्ठ जानी ॥ 
जो कनिकृष्ण बहुरि इत अवि । तौ इमकरिको कटं नाव ॥ 
भक्तिसारकी सुनि अप्त बाता । रना रानी मति विटखता ॥ 
परे जाइ कनिृष्ण रणम । गहे चरण निजं युगर करनमे॥ 
टोटि चख क्षमिये अपराधा । वसति पाध उर दया अगाधा 
राजा रानी ओं पृखा्ी । उखि कनिक्रष्ण महा दखरासी॥ 
ोटिचडे काचीपुर कारी । पठे चङे प्रजा सेगमाहीं॥ 
ठौटत तहँ कनिकृष्ण निहारी । भक्तिार खेटे तपधारी ॥ 
भक्तिसारके करत पयाना । छोटे वरदराज भगवाना ॥ 
भक्तिसार तेहि मंदिर जये । करगहि वरदराज वेढे ॥ 
रजा रानी ओं पापी । भये सकट तव आ्न॑दरसी ॥ 
भक्तिपरा शिष्य भये सव । मेखो भूरि भीति भव उद्भव ॥ 
दोहा-भक्तिसार कष्ठुकार तँ, कीन्दयो मुदित निषा ॥ 
सुभग द्रविड भाषा कियो) विरद्‌ प्रव प्रकास ॥१९॥ 


४३, भक्तमाख । 
हरिण गावत निरिदिन नां । षिते स॒प्त शत वख तहां ॥ 
पुनि चोटीमदेश्वरहि अये । कुभकोनको बहुरि सिधाये ॥ 
कुभकोन पररमाहि विशाख । रयो एक श्रीनाथ देषा ॥ 
ारंगपाणि तहां भगवाना । मूरति मधुर रदी सविधाना ॥ 
भक्तिसार तेहि मंदिर जाई । नारायण्के पद शिश्ना ॥ 
कल्यो नाथ सों अप्त करनोरी । शंका सपदि निबारहु मोरी ॥ 

सपे सेन मर्ह तुम केरिेतू । कीनत शयन विगतिं केत ॥ 
वपुवराहधरि धरा उधारयो । सो श्रमो इत सो निवार्यो ॥ 
धोद डकवनमहँ अतिधाये । थाकिगये सो बह सुखपये ॥ 
धो सुद्र करं पथ्यो सुरारी । सोवहू तोनपायं श्रम भगी ॥ 
निजजन वृचन सुनत भगवता । शरे शीर उह दुरंता ॥ 
भक्त दौरत हम शद । सो थम्‌ पाई शयन इत करदीं ॥ 

दोहा-अछा मरति शीशसो, उठो अहै कर एक ॥ 
भक्तदैत प्रगटत दरी, जानहु वेद्‌ विवेक ॥ १५ ॥ 
भक्तिसार तँ वसि सुखपये । चोदि संवतन विताय ॥ 
पुनि तेहिते गणने इरिदापा 1 पारम इक भयो तमाप्षा ॥ 
जुरे विप्र वैदिक यक ठामा। रहे वेदको पटृत छामा ॥ 
भक्तिसारको तुरत निहारी । मोन भये तेहि युद षिचारी ॥ 
मोनहोत सव बार हगे । षोछि न आयो अति इसि गे ॥ 
दौरि दोरि सष द्विज दुखछाये । भक्तिारके पद शिरनाये ॥ 
भक्तिसार कदं दाया खागी । ठेकर धन ष्ण अदरभी ॥ 
फास्यो ताहि सुमिरि भगवता । भिदी द्विजन मूकतां तुश्ता ॥ 
तहँ यकं नग्र सिहपुर नामा । र्यो तहां यक हरिको धामा ॥ 
यात्री दरशन रत॒ इजारा । खडेरहे मदिके द्रारा॥ 


५ = 0 


शह सुपूजन कृरत पजारी । ठखि नपरे तद ते गिरिधारी ॥ 


भक्तेपार अर्‌ कनिङृष्णरककथा । ४३१ 


भक्तिपार तव दृषर द्ररि। नाई तरंति प्रसुहि निरे ॥ 


दहा-तव मूरात यदुनायक) फम्‌ तानाह बार । 
पकट्युनारन यत्रिकनः हिगा जातङयभार ॥१६॥ 


भके 


अचरनमानि पव अरम णे बहिर कषठिके देल द्रे । 
भक्तिसार कँ रसि द्वरे पर । जानि अनन्यदाम्‌ यदुपतिकर 
गिरे सकर चरणन शिरनाई । ल्याये मंदिर तिनि सवाह ॥ 
भक्तेसारसो सव॒ यश्गाये । आप प्रभाव्‌ नाय दराये । 
जो हम पूजन केर तुम्हारा । सो पष कीनै रहण उदारा ॥ 
होत रदी तरं यज्ञ महाः । जरी सकट ब्राह्मण समुदई ॥ 
तेहि पख भक्तिसार कदं ट्याई । दिय रचे आपन वेः ॥ 
कियो अग्र पूजन हं चेरो। यथा युपिष्ठि यदुपतिं केरो॥ 
तहारहे पंडित अभिमानी । ने नहि भक्तेरीति क नानी॥ 
कृरनर्गे तिनको सषनिदन । नेहिकिय भक्तिरको वदन॥ 
भक्तिसार निदन सनिकाना । सभामध्य यह वचन खाना ॥ 
जो सृति होई पोर विह्वाप्न। तो प्रगे इत रमानिदप ॥ 
दोहा-भक्तिपारे कदत अपर तिनके रसं घु । 
चारिबाहु घनर्याम तनुः प्रगटेरमानिवासु ॥ ३७॥ 
पिरे प्रथुको निरषिके, अचरज मनम मानि । 
भक्तिसे चरण पँ परे एुमानदि भानि ॥ १८॥ 


१00. 0 


सोरठ-याहवेषि निन परभावः भकार प्रगटत जगत ॥ 
करत्‌ अनेकेनभकरगनगर चाट वहतम्‌ ॥१॥ 


इति भ्रीरामरमिकावल्याहितीयोऽ्यायः ॥ २॥ 


४३९ भक्तमास। 


अथ शठटकोपकी कथा॥ 
दोहा-भष वरणो शठ कोपकी, कथा सुनहु स संत । 

नानि परत अप्त जाहि सुनि, करुणाकर भगवंत ॥१॥ 
दक्षिण देश सिधुके तीरा। नदी ताप्रपणीं मंभीय॥ 
तह करका नमरी अप्र नापा । सुंदर सकर सुछषिकी धामा॥ 
तं द्विज वेदिक वृत अनंता । शद वस्त निरत भगवता ॥ 
तिन शयुद्रन पह यक मतिधामा । भोहरिनन पटी जस नामा ॥ 
तके वश्मि सव कोञ। भे हारेभक्त पाट रघु मोड ॥ 
तिनमे भयो कारि अक्तनामा । जापक राम नाम वघ यामा ॥ 
नाय नायिका नाम कतारी। गोपी सरिसभई हरि प्यासी ॥ 
पो इकं दिवम कटी पथ हक । यकंदिर मरै प्रभुकरे जके ॥ 
मनहीमनतिय कियो प्रणामा । पु्रदेहु निन सरिस र्म ॥ 
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हार तेह स्वम माद जस भाषे । नोते मम्‌ सम सुत अभिखापे॥ 
पदी „ पुत्र होरगो तेरे। यही मनोरथ दै मन मेरे॥ 
अक्षकहि ` हरिभे अतधोना । नारी उरभो मोद मदाना ॥ 


¢ भ 


दोहा-कषुक कारमं तह तिया, गभेवती भे सोई ॥ 
काटपाई प्रगदो तनय, गोविद मोई ५ १॥ 
नन्मतदीते बाटक सोई । नाहे पय॒ पियो मातस रोह ॥ 
र्यो अष्ट वषि रो भोना। कषु नार क्यो रो सो मोना॥ 
ह्‌ारकी कूपा भयो तेर ज्ञाना । गटकदी वन फियो पयाना ॥ 
विपिन नाई अस्‌ कियो विचारा । मिठे मोदि किमि नंदुमाा ॥ 
केह वन कह पुर पर सो जव । हरगिण गाय गाय सुख पावे ॥ 
वीते अष्ट वषं यहि भांती। मे प्रसन्न हारे तब यक राती ॥ 
यदुपाखक गाटकं दिग आई । प्रगट भये प्रकाश पस राई ॥ 


६.८१ ११५ वन्या पुनरन 1 ५१६ न्‌ तन्वा पानकर्‌ चमा॥ 
रमापत तम॒ हगनठधारा। अनमिष निरखत नाय हमारा॥ 
केन्दरो हरि तेहि कृपा महाः । रना वपर शाघ् समुदाई ॥ 
हारक तनह मोनत्रत प्यारे । गहु गुण गण सकर हमारे ॥ 
भप्त कादि मे हरिभंतधीना । तय बालक फिय हा? गुणगाना 
दोहा-रठन सुमति शीन््यो अमित, करि अज्ञानकर रोप्‌। 
ताते ताको जगतमे) भयो नाप शृढ कोप ॥ २॥ 
तेहि पुर महं यक विप्र सुजाना। भयो मधुर कवि नाम बखाना॥ 
नन्पदिते हरिभक्त षो भयउ। नगतवाप्तना क्षय ह गयञ ॥ 
तीरथ करन विप्र मन खयो । अवध आह रयु महं नायो ॥ 
आरहु तीरथ कियो अनेका । ज्ञानवान युत धमं ॒किेका ॥ 
पुनि इर्कानगरी सो भायो । श्रीश्चठकोप दर मन खायो ॥ 
नेकेट जाय करि दंडप्रणामा। भयो समाशृत शुमि तपधमा॥ 
ताको योग्य दघि शठकोप । देरपदश कियो भरम डोप ॥ 
सकटराघ्र दिय तारि पटाई। यदुपति भक्ति रीति शिषवाई॥ 
तह शठकोप पदको अथां । रचत भये सष शघ्च समथा ॥ 
पदसगथ विरव्यो पतिधामा। तेहि पह भीता असनामा ॥ 
मधुर्कषिहे स सकट पटयो। इतिहप्हु पुराण तेहि आयो ॥ 
यकरात भट विष्णुके पामा । भरतषंड परह परमठ्छमा ॥ 
दह-तिनमं परिचरत सवेदा, गातं ₹रिगुण गाध ॥ 
गू शिष्य यकं पग रैः जीवन करत सनाथ ॥३॥ 
पोरढ-गाणे अनन्य हरिदाप्त अति प्रपत्रह ताहिपर 
दीन्हा रमानिवापर वडुर माङ यकं सद्र ॥ ४॥ 
दहा-तातं वकुठाभरन भक्त, रद्य नाप जगमाहि ॥ 
भटके तर्का तर, कयं कदं भयं नाहि ॥ ५॥ 
दति भ्रीरामरसिकावल्याकलिगुगखंडेततीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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३४ भक्तमाट । 


अथ कुलशेखर महिपारकौ कथा ॥ 
सोरा-भग वरणो इतिदापत, रशे महिपारको ॥ 

नाको सुयरप्रकाश, गर्यो तिह खोकमें ॥ १॥ 
केर्देश् अहै यक जोई । नगर अनंतसेन त॑ ोईं ॥ 
तर ुखुरेखर निवस्तत भयञ। सधु चरण सेवन मन दयञ ॥ 
उदयनरेश दिनेश प्रतापू। भरी उल्क दुरे ठटि तापू ॥ 
दान कुोदककी ररिधारा । वही सरित षिय दहि करारा ॥ 
कामधन सुरतर्‌ दिषिमादीं । स्वि इर्शेषर दान सिह ॥ 
शजफोष परिजन परिवाह । गज वाजी दर नारि कुमा ॥ 
पिगरो यदुपतिको वृपमान्यो । इरिको दाप निजहि परिचान्यो 
हरिते अधिकं गुण्य हरिदाप्ता। उपजी कबहँ न कनि आपता॥ 
तपति जासु धने पिहारीं । बाएष विभव नाप सम नारीं ॥ 
भूप ॒चक्रवतीं ऊुटरोखर । नेहि वणेत स्वंयंभुशशिरखर ॥ 
पुजसमान प्रजा तृपमान्यो । सुखद साधु सेवन नित न्यो ॥ 
करत साधुसेवन मरहिपाे । राज्यकरत बीत्यो बहुकाटे ॥ 

दोहा-इष्देव संतन य॒ण्यो, सवष मन्यो संत ॥ 

सैतनको सेवन गुणयो, सेवन कपरकत ॥ १॥ 
एकप्षमय भूपति भंडारा । भंडारी नहि हार निहारा॥ 
भटेत जवाहिर जेवर भारी । भंडारी अस मनहिं विचारी ॥ 
कियो नेत यह वैष्णव द्रोदी । राना अहै साधको शी ॥ 
साधन छोड़ि आननं मनि । करत रोन हमे भपमने ॥ 
ताते इम अष कर उपाह । देहि वेष्णषन चोर षनाहं॥ 
अप्त विचार भूपति भंडा । बाहिर कटि अप्त दियो पकार ॥ 
साधु चारि भंडरे अये। मोदि दशयक्े हार चोशये ॥ 
सुने मंत्री को्जापप वानी । जाह भूपो गिग बखानी ॥ 


कुरशेषर पदिपारफीकथा । ०३५ 


प्रभु तुम वैरी अनुरागी ।ते वैरागी पस अभगी।॥ 
जाय भंडार हार चोरयो । भंडारी मोर आइ सुनायो 
भूपति क्यो साधुनि चोरा । यह मनम विश्वप्त है पोरा ॥ 
तष म्री अर परिकर नेते राध रोरायो कहि दिय तेते॥ 
दोहा-तष राजा बोह्यो वचन, साधु चोरायो नाहि । 
साधुनकीषदि शपथहम, करदं यदिक्षण माहि ॥२॥ 
असकहि एक फुभ रेगवयो । तपे कसेनाग उययो ॥ 
सुद्राकनक तन्यो तेहि माही । बोट्यो कचन भूप एषं पदी॥ 
हम याह कुभमाई कर डरी । कचना छेरिं निकारी ॥ 
नो यह साधु चोरायो हरा। तो युजंमकरड्मे हमारा ॥ 
अप्षकहि कंभमारि करडारी । भूपति घुद्रा छियो निकारी ॥ 
इस्थो नताहि थुजँग भयान । सेवक संत भूष अति पावन ॥ 
भये संत दिन भुष करि । तव सकोप तृप वचन उचरे॥ 
साधून चोरी वृथा स्गायो । ्षिमरे ठ मम धमे नशायो॥ 
ताते सकर सजा तुम पेह। जति पुनि अप ना पतेर ॥ 
अप्तकहि भूपति धमे उदंडा । दीन्द्यो सष करदं दंड प्रचंडा ॥ 
पुनि अप्त इकु्मदयेपषद्रारन । केरे नकर सत॒ निषारन ॥ 
नो षारन सेतनको करि । कापा पहं सो जन परिह्‌॥ 
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द्‌[हा-तवतं ताक नगरमई याहवचि भ पयद्‌। 


¢ ० 


न सत चाह तहां, पिचरे करि अहसाद्‌ ॥ ३॥ 
राजा राम उपस्क परो । विषय विप्र र्त रस अरो ॥ 
वादी रामभक्त पद प्रीती । रपभक्ति मदमति परतीती ॥ 

त्मीकिकततिवितयायन । सुभग मुक्ति भाजन रापायन।॥ 
वेदूप वेदार्थं विस्याता। चारिपदास्थको जग दाता॥ 


७३६ भक्तमाा। 


रापषटप रामायण संचो) सुरनर मुनिन सकट पनराचो 
श्रीविष्णवको परम अधार । दीरषश्चरणागत शति प्तार ॥ 
रामायणते पर कठ नाहीं । जिनके मुक्ति आङ्ग मन मारी 
एकस्गं एकह अका । पदृत सनत नाद्यत स्वशाका 
रामभक्तकी अस पयोदा । जीवतखों संयुत अहखदा ॥ 
एकमे शकह एका । सुने पटे जन सहित विवेका ॥ 
शमायण पटि भोजन पाना) करे सुमति अघ्ठ षेद्‌ विधाना॥ 
श्रविष्णवन जानि अप्त प्रेमा कृपरामायणपर फिय नेमा॥ 
दोहा-श्रद्वायुत प्रतिदिन सुनत,पदृत नात नेहिकार । 
भयो अनन्य उपासकेथूपति दशरथ खड ॥ ४॥ 
एकप्तमय पौराणिक आई । वां चत रद्यो कथा सुखदाई ॥ 
कृथा अरण्यकांडकी वाच्यो । श्रोत्तन युत भूपति मनराच्यो 
वायत बचत कथा स॒हाई। खर दृषण गाथा जव भई ॥ 
एुनंदन अफेर धुनुह्यथा । चरे रल रक्षत गण साधा॥ 
चौदह सहस निशाचर पोरा । पाये केोशट्पतिकी बोरा ॥ 
तथ रना मनमाहिं षिचारा। है अफे मम प्रभु सुकुमारा 
सर दूषण दरु भीम अपारा । किमि करि दुष्न पराय ॥ 
तासु सदाय करव सब छायके। चख तुरंत जहां रघुनायक ॥ 
अम वचार नृप उख्या तुस्ता पहस्या इंड कवच पर्वता 
टार पीठि कटि कपिकखाल । चन्यो तुरंग तुरत भुवारा ॥ 
रासन दीन्द्यो वीरल कारी । चे समरित मम सेग माईी॥ 
भूपति शासन सुनत ॒प्रषीरा । पने समरित सव रणधीरा ॥ 
दोहा-बन्यो नगरा भूषकफो, खर दृषण वधेत । 
सानि सेन् भूपति चर्यो) भ्रातन सुतन समेत ॥५॥ 
नि कश्च नवकाठि नृपगयञ) मंमिनके उर पिस्य भयड ॥ 


कुङशेवएमरहिपार्कौकथा । ४३७ 


भूपति मतो प्रेमरस माही। हमरे के ठोटि ह नारीं ॥ 
सथुनका तूप निकट पठवे । ते समुस्राह प्रभुहि रटे ॥ 
तब सतनो सयवं बोखये । तिनको कहि नृपनिकट प्ट 
पत भूप कहं जाह सुनाये । हमद राम तुष पाष पठाये ॥ 
प्रयुको शापन तुम सुनि । जाते मिटै सकर संदेह ॥ 
नाय कष्मो अप्त हम रण पादीं । कियो विनाश निशाचर कहीं 
भये खर युग सतहनारा । तिनदि छार किय बाण हमार 
जनकसुता सौमित्र समेतु । पंचवटी निवक्षहिं सष सेत्‌ ॥ 
अथ काहे भूपति पगरृधारे। रोटि जाहि आपने अगारे ॥ 
यह सुनि कुख्शेखर सुख पायो।तिहि क्षण षिजय निष्षान बनायो 
मानि अपनी जीति युवा । सेट्यो संयुत सेन्य षिप्ताला॥ 
दोहा-खषरि के जे प्त यह, तिनको पिरि वहूवार ॥ 
भूषण दयो अनेक तृप्‌, केर विश्चेष सतकार ॥&॥ 
भये ठोटि पहर महराजा । भाडन भत्यन सहित पसमान॥ 
प्री म बड करि खन्द गोटपयणिकमा करि दान्द्‌॥ 
नहं नहँ राम दुःखकी गाथा । तँ तदं तुम नदिं बंचहु नाथा 
जह मप्त कथा आई परि जाई । तरह दीम पत्रा उख्टाहं ॥ 
सुनत पुराणिक मंभरिन वैना । तेहि विधि वोचन छम्य सवेना 
एकदिवक् पौराणिक कारी । अरि फाज परमो षरमारीं ॥ 
ताते अपनो पुत्र पठायो । वांचनकथा सभाषधि भयो ॥ 
ताकीरही रोति नाहं जानी । जोन उपाय सथिष सष ठानी॥ 
पीताहरण कथां सव वाची । भूपतिकां छी सष सची ॥ 
रावण आई इर्यो वैदेदी। केगो छंकभीति नहि तेरी॥ 
इतना सुनत भुपकर कोपा । चद्यो करन रावण कर खोप॥ 
पभा मथ्य अप्त गिरा उचारी । स्यो ठंकपति मत॒ हमारी॥ 


४२८ भक्तमल । 


दोहा-राषणफो हनिके सुख, ठं साता निनमाते ॥ 
कोश्चल्पतिको देहिगे) तवे सत्य ममबात ॥ ७॥ 
अप्तकहि कषयो बजार नगारा ! सनं सकर्दट भालु इमार्‌ ॥ 
नो कोर दोह मोर हितकारी । सी राण पर करं तयारा॥ 
यतना सुनत स॒भट सब नेते । सने सकट संगर हित तेते ॥ 
एथ मातंग तुरंग अपारा। मंभ्री सुद्‌ सुवन सरदार ॥ 
सने सकट त्रप संग सिधारे । चल्यो धरापति धयु शरपार॥ 
वार बार नप करत उचारा । आजु करब रावण संहारा ॥ 
मु केर सागरपर इद्धा । रषणको ख्ख मदा ॥ 
प्रु रघुनायक जान नपे हँ । हम रण मारि रा पिय २६॥ 
यहि विधे भनत नरेश रछाहा। चस्यो तुरेण चदि कषे सनाद 
यदपि बहुतजन बरन कौन्दे । तदपि न भूप चित्त कषु दीनदे॥ 
भज्ञ॒ कख रवण संप्रामा । जय राजीव विरोचन रामा ॥ 
जात जात यहि विधिरणधीय । पहुच्यो जाई तिधुके तीरा ॥ 
दोहा-महा भयावृन पिथ जर उठत तरंग अपार ॥ 
गेत कोटिन मेष स्मः पार जाव दरवार ॥ ८ ॥ 
तद्पिन भूप भीति कह कीन्द्यो। रामकाज पहं निन मन दन्यो 
रापकान खगे ठे शया । तो उपने नाहि तठ कदु पीरा 
अम्‌ विचारि रघुवरको दाता । रावण विजय राखि इए आपत 
हनि ताजन बाजी षनुधायी । दियो तुरंग तिघरु मह री ॥ 
| कंठ प्रय॑त गयो नब राजा । तव ताकी सथ सेन्य समाजा॥ 
र्थ तुरा मातंग अपारा । कूदिपरे सव सिधु मंञ्चाय॥ 
हाहाकार मच्यो चहं बोरा । बृघ्यो रिधु भक्त शिरमोरा ॥ 
भाईन भूत्यन सुवन समेतु । सचिव सेन्य युत नृप मतिकेत्‌ 
बरूटत जानि सिधु तेहि काला । सीतापति भ्रयु दीनदयाद ॥ 


फुटरोखर महिपाख्कीकथा । ४३९ 


सीय षण युत कृपानिधाना । ठे कपिदछ चि पष्प विमाना 
प्रगट भये कृपा रघुनाथा । कष्य अइ गहि भूपति हाया॥ 
गृुमनहु सृपाति टंक अबनादीं । हम मायो रवण रणमारीं ॥ 
दोहा-ठे सीता ख्छिमन सहितः चद्क पुष्प विमान ॥ 

भरत मिन हित करत इम कशडनगर पयान॥।९॥ 
अपकर नछ्ते भूपति कदी । गद किये कहि तटमारीं॥ 
रमकृुपा भुपतिकी सेना। गईं सकर वयि पायो चैना ॥ 
रजा प्रमुकी स्तुति कीन्द्यों । पन्‌ जन्म पन्य गुणि ङीन्द्र॥ 
पुनि भूपतिशो कह रघुनायकं । इष्रेषर तुम रो सष सयक 
अब इम्‌ जात अवधपुर कादीं । भए्त ठखन खरप उरमारी॥ 
जो हम भजु अवध नाह जेर । तौ भरति जीवत नहि पह ॥ 
अप्त कहि भे प्रयु अंतद्वाना । राना ल्ष्यो अनेद मदाना ॥ 
सैन्य सरित अपने पुर आयो । बरहि वर निप्तान बनायो ॥ 
भप अनन्य रामकर दास्ता । वस्यो भवन परह पाय इट 
पकर रास्य वेष्णव्‌ आधीना । करत भयो नरनाथ प्रवीना ॥ 
नित्य राम उत्सव त्रप करं । सतन उर भ्न॑द आति भरई॥ 
कोर परमहं अष रद्यो नवाकी। नरिनाकी पति हरिरिति छश 

दोहा-घर घर रामायण प्रजा) सुनत नेमफर नित्त ॥ 

रामनाप अंकित भवन रामचरण रति चित्त ॥३०॥ 
नेहिपुर वसत नरेश प्रवीना । तरते कोश रंगपुर तीना ॥ 
रगनाथ पजनकी सान्‌ । सवविपि साने समेत समान्‌॥ 
संतन सहित रोज महयजा । चलत संग दगशनके काना ॥ 
कुं पुरबाहिर कहु थक कोसा। जव कटिनाय नरे दोषा ॥ 
नहँ सेत कोड मिङिजवे । सनाथ प्तप तेहि तरप भवे ॥ 
रंगनाथ पजनकां पाज । सोह सेत पूजनं महराज \ 


४० भक्तमास । 


ल्यवि ताहि निवेश खेवा । नाने षर अयि रघुरहं ॥ 
यहि भाति नकते कियान्‌ । जयों भियत रदो महारन्‌ ॥ 
रेगनगर गमन्यो नृप नाहीं । पन्यो हरि सम संतन कादीं ॥ 
रंग द्रशहित रोनहि नै । साधु पाई तेटि निन षर खवे॥ 
रघुपति सरिस संत कँ मानत। अपनेको रषु किंकर नानत ॥ 
यहिपिधि कुरशेषर महारान्‌ । रियो राज्य भूपति शिरतानू॥ 
दोहा-कारूपाई सेतनचरण, रन अपने शिरधारि ॥ 
देनिप्तान तिह छोकमे, गो साकेत पिधारि ॥ ११ ॥ 
दति श्रीरामरपिकावल्यां कटिगुगसंडे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ वष्णुचत्तका क्था ॥ 
दोहा-विष्णुचित्त स्वामी चरित, अब वरणं सुखदानि ॥ 

_ . उन्‌ सकट श्रोता सुमति, सनत अविर सवहानि॥ 
दक्षिण देश तिधुके तीरा। पांडे नाश पष पीरा ॥ 
तहँ यक धन्विनगर अतिपाषन । उपवन वनवायिका सुशाषन ॥ 
विप्रयुकुद नाम॒ यक रेड । धमति सषविपि सो गहे ॥ 
पद्यानाम रही तिन नारी । तनमनते परति सेवन काय ॥ 
तेहि पुरम प्रभु दीनपरायण । वट दर सारे श्रीनारायण ॥ 
पंदिर पहा मनोहर नके । सदरष्प सदन सुखम ॥ 
तेहि सुकुंद नित पूजनकरदी । यथाटाभ संतोषहि धरी ॥ 
द्वि सुकुंदके सुतनदि भयञ। ताते अति शोकित है गय ॥ 
भग्यो भढुद यु्कंदहि कादं । तव इरि भये प्रपत्र तदी ॥ 
क्यो स्वप्रपरँ यक सुत है । जाको सुय चहदि्चि वैदे ॥ 
कारुषाहफे भयो कुमारा । पिष्णुचित्त तदि नाम उचारा॥ 
जातकमे माता पितु कौन्दे । पिप्रनदान विविध विपि दीन््॥ 


पिष्णुचित्तकी कथा । ४९१ 


दोदा-दरिपाषैदजेते अँ, तिनमे परमप्रधान ॥ 

वष्पृकूमेन सुनाम नेहि, नघ प्राञ्च समान ॥१॥ 
एसे विष्वक्सेन कृषपाटा । आये संत समीप यकं कासा ॥ 
कियो शङ चक्रंकित ताको । उध्वं पद्‌ दिय प्रम प्रभाको॥ 
संस्कार करि बाठ्क करो । कीन््यो बहर पिकृड वेरो ॥ 
विष्णुवित्त नव भये सथाने । करन साधु सेषन मनने ॥ 
साधुसमाजदि रोज नाई । करहि संत पयविे सेवक[६॥ 
सेवत साधुन भयो अवाऊ । िष्णुयित्तफो दये प्रभाउ ॥ 
विष्णुचित्त मनकियो षिचारा । प्रभके अर ने दञ्चभवतार ॥ 
तिनमें महामनोहर पा । जानिप्रतमोहि यद्ककुड भूपा ॥ 
तिनको सेवत कार षिता । एेषो दीनरब॑धु कदं पञ ॥ 
यदुपति चरण व्यो अनुरागा । सवक कहन छ््यो बडभागा॥ 
देखो यदुपतका करणा । पार न पाव पेद्‌ नेह गाह ॥ 
नारदादि सनकादि युनीशचा । ष्यानहि धरत जासु पदश्रीशा ॥ 
दोहा-जह्म रक शिव भादि सुरः करत जास नितं ध्यान । 

सोयदुपतिको गोपिका) केरावतिपयपान ॥२॥ 
म्यो तिथ बध्यो पटिगराने। वैष्यो उट्खठ मातन कान ॥ 
कँसवधन हित मथुरा जाई । पार्टीके घर्‌ गयो पिधा ॥ 
मारी मा इक पिरह । भक्तियुक्ति दन्द्यो यद्र ॥ 
हन्योकंप मथुरा पँ जाहं । पुनि द्रारावति गयो पिधाई ॥ 
पांडव षानि बाग धरि हाथा । तिनके दूत सूत मे नाथा ॥ 
क्षीरपिधु तनि सो प्रभु आह । वषे पनिपुर देखहु भाई ॥ 
तिनको है अतिशयभ्रिय माछ । तति इम रचिमार विराखा ॥ 
अपने हायनो पिरे । करिसेवन निजनाथ स्दविह ॥ 
अ्कहि निजबाटिका बनायो । विषिध भांतिके कुसुमख्गायो॥ 


४४२९ भक्रमा 








अपने हाथनपों रचिमाछे । पिरवे नित देषकिरडे ॥ 
यहिवेधे उस्यो कृष्ण अनुरामी । जियमे प्रेमभक्ति अनुरागी ॥ 
तह दक्षिण मथुरा इकं नगरी । एरित प्रना अनूपम तिगरी ॥ 
दोहा-तः इकं व्टभदेवको; नाम भयो महिपाह । 
पमयुरंधर शाघ्नरतः फिय सुधमं ननपाङ ॥ ३॥ 
राज्यकिंयां राजा बहुकास । छे प्रना नाहं तनक कषा 
एक समय अधरातहि माही । राजा कदृयो अकेर तहरी ॥ 
भागन छग्यो हप निज गो । निरस्यो तरवेष्णव इक को 
सोवतपथ महं परमअभीता। तेनवंत दरिदाप्त प्नीता ॥ 
रजा पछ्यो ताहि नगाईे। को तुम पपे कहते आह ॥ 
साधुनागे भूपति नियजानी । कष्मो षरिप्र ठन मोहि मानी॥ 
हम मननकारे सुरसरि माहीं । तेतुष॑ध रामेश्वर नाहीं ॥ 
तव्‌ राजा करि ताहि प्रणामा । बल्यो वचन महामति धाम॥॥ 
नाम्‌ मोर होइ कल्याना । सेवष्णव तुम करह भषाना ॥ 
तवाहं साधर ाट्यो युप्रकाहे । टैकल्यानकि यही उपाह ॥ 
गतं . आटमापत रोजगारी । कारिमेदनत जोरत पनभारी॥ 
चा्मप्त बेठे परखावे। वषौकाट अनत नहि जवि ॥ 
दहा-चारिपहर नेमे कापकरि सखपोषे जन रेन । 
युष उमिरे उदयपकर, करे बुदाईं चेन ॥ ४ ॥ 
पताह मनुन जन्म निय पाई । ठेदि अवि पररोक बनाई ॥ 
पपच इत वपन माही । केरेजो पएण्यपापहकारईीं ॥ 
शा उत लाखन वेषंन भोगे । देसोदे सवशाश्च नियोगे ॥ 
बने जोनव्रिपे चप परो । सोई कमं करौ तमिंशोका ॥ 
सुनिराजा रेष्णवकी बानी । मनमें डियो यथारथ नानी ॥ 


सदि आपने षरको आयो । प्रात पुरोहितको योखायो ॥ 


पे भणमा. 


विष्णुचित्तकी कथा । ४४३ 
कष्मो परहित सों भक्तभागी । केहिषिधि षने जन्म मतिवानी। 
तव॒ अप॒ कहै पुरोहित बाता । गख सव पंडित अवदाता ॥ 
तिनं पृषे भूप उपाह । देह ते सवभति बताई । 
तब राजा निन सभा पश्चा । गड़यो खंभ एक अतिभय ॥ 
ताम युद्रा षार दरङाखा । पव पंडितन वचन असभावा॥ 
कहै कोर प्रोकं उपाई। सो दश सखो भद्रा पई । 

हा-सभा मध्य पंडित सकर, निन निन मति अनुशार॥ 
कंटन छगे बहु विधि वचन पश्यो न एक षिचार<। 
विष्णुचिनत्त कह तव यदुराईं । धन्िपुरी महँ कषयो बुश्ां ॥ 
मथुरापुरी जाहु तुम ज्ञानी । राहि ठेड दाप मम जानी ॥ 
भूषाहे कष्मो ज्ञान उपदेश्चा। मिटे नाहि संप्ार केशा ॥ 
विष्णुचित्त सुनि प्रभुके पैना । मधुरको गमने भरे चना ॥ 
सभा मध्य प्रविशे जह राजा । पिष्णुचित्त छि उदी समाना॥ 
राजा कियो ताहि परणापा । सादर सतकास्यो मतिधाम्‌।॥ 
पयो नूप ॒पररोक उपा । विष्णुचित्त त दियो इत।६॥ 
भजहु भूष यदुपति पदकंजन । भोर उपाह नहीं भय भंजन ॥ 
राजा सत्य निदेश विचारी । पावत भयो मोद अति भारी॥ 
विष्णुचित्तको शिष्य भयो पुनि । दस्त राघो सुद्रादिय प्रमु युनि॥ 
उत्सव कियो नगर महँ राजा । भाइन भृत्यन जोरि समाजा ॥ 
पिष्णुचित्त कँ नाग चदाह । नगर प्रदक्षिण फिय नरराई ॥ 
दोहा-अगणित पाप्ती चरे, अवनीपतिके संग ॥ 
विष्णुचित्त आगे उतत चे तुंग मातंग ॥ ६॥ 
जय जय करत सक पुरवा । भये प्रकर दरि दरश्चन आपी 
रानहु अप्त चादयो मनमादीं । केहि विपि ठो यदूत्तम का॥ 
विष्णुचित्त सव की मन आप्ता । जान्यो हरि प्रभाव इरिदषठा ॥ 


४९४ भक्ताय । 


५८ 9 क 


कियो विनय प्रभुपरदतेदि काट) प्रगटहू इत अब दीनदयाटा ॥ 
प्रगटे विना जाति मम बाता । तुम तो भक्त मनोर्थदाता ॥ 
भक्त मनोरथ जानि युशरी । प्रगटत भये प्रकाश्च प्रसारी ॥ 
गरुड सवार रमा संग मादी । अतुटित छषि नदि वरणि पिरदीं 
सदस्य पुरजन दरशन पाये । सिगरे षिष्णुचित्त यश्च गये ॥ 
राजाधन्य जन्म निज मान्यो । प्रेम पिव ततु भान युखन्यो ॥ 
विष्णुचित्त ठे कुमुम स॒माढा । परिरयो गर देवकि ॥ 
बार बार प्रथु स्तुति गायो । भक्तवर्यता नाथ देखायो ॥ 
भये नाथ पनि अंतद्धाना । नय भो चाश्ि दिशाना॥ 
दोहा-यहि पिधि पुरजन सहितं प्रप षिष्णुचित्त शिरनाह ॥ 
फियसानंद प्रवेश पुर, पनि निज भाग्य गनाई ॥७॥ 

विष्णुचित्त पुनि धनिपुरी, बते आई मतिवान ॥ 
जोन रही सम्पति सकर, अरप्यो श्रीभगवान ॥ ८॥ 

भक्तं अधीन युद प्रभुः विष्णुचित्ते पाप्त ॥ 

शाटमराम शिखा परिष, कौन्दयो प्रगट निषाप्त॥९॥ 

दाति भीरामरासेकावल्याकठियुगखंडपचमोध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ अंत्िराजकां केथा॥ 


दोहा-भक्तं अंधिरन नाप नेहि, पराभागवत सोई ॥ 
तामु कथा वणन करो) सुनहू संत युदमोई ॥ १॥ 
चोर महेश्वर दक्षिण देसा । कषिगी तट सुखद ईमेसा ॥ 
पंडगुटि तह नगर अनूपा । र्यो तरकर धार्मिक भूपा ॥ 
विप्र सप्तदश वेदिक ज्ञानी । वृत रहे तहँ प्रम प्रमानी ॥ 
एक समय हरि कियो विचारा ।कटियग महं नन अवी अपारा॥ 


अंप्रिरानकी कृथा | 4 
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मरो , द्रडन कैते पेद ।केते के भव पारि जैद ॥ 
अप विचारि प्रभु प्रगट भये तदं । रंगनाथ अस धस्यो नाम कदै॥ 
नगर बंदगुटि  रंगनगर ते । रघ्लो न बहुत दुरिपुरषरते ॥ 
नगर म॑डगुटि मह्‌ इक काडा । सिय अवतार कृष्ण वनमास ॥ 
नाम तासु नारायण भयऊ । जन्महि ते ज्ञानी ह गयञ ॥ 
नातकमे माता पितु कीन्हे ! पुनि व्रतथ॑थ तासु करि दीन्हे ॥ 
सो तनि भवन रंगपुर आयो । रंग चरण कवन चित रायो ॥ 
रंगनाथ पूजन नित करी । भिक्षा मांगि उद्र निज भररीं॥ 
दोहा-पणेङ्करी त॒णकी रच्योतहषाटिका खगा । 

निन कर तुप एक टे,अरपेमाख्वनाई ॥ १॥ 
निज हाथनसों पृक्ष ठग । निन दाथनपों तेह जठनावे ॥ 
तहँ यक निद्ुखापुय षिश्चाख। तर को रदो नोन महिषार्‌॥ 
ताके रदं वारतिय दो । रूपवती रंभा छे सोह ॥ 
तेहि नृप निकट काट बहु रिके।ह उदाप्र कषु कारण रहिके॥ 
रंगशनगर गवनी गणिकति । ठे सहच अनेके तोते ॥ 
रेगनग्र संनिधि छदिपगा। सद्यो विप्र नारयण वामा ॥ 
पहामनोहर रषि आरामा । करन उगी दोउ विश्रामा॥ 
सलोचत रहै तकन ॒तेहिकाला । नारायण हरिदाप्र विशाल ॥ 
दो यद्पि रहीं संभा । उत परे गरु मनपिजफांसी 
तदपि तिन्हे नारायण दाता । कियो न तनक तनककी भापा॥ 
तव छोरी भगिनी तेहि केरी । जेठी भगिनी करं अप टेश ॥ 
यह्‌ नर धो पपाणकर अहह । धौ विनजीवं पाटिका रदहं ॥ 

 दोदा-यके सन्युख द्म दोऊषैठी ूप वनाय । 

हमे तनक तके नदी, अचरज ठगृत महाय ॥ २॥ 

जो यहिको व्च कर छषिवारी । तो हम दासी होय तिहारी ॥ 


४६ भक्तमारा। 
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तष नेटीणेटी रों शी । अपने उरकी आशयखोटी ॥ 
यहि नकर वंशो यहि वेर हमदी हैव दासिका तेरी॥ 
नेदी को दे सकर सहैटी 1 आप्‌ ची वश्च करन अकेटी॥ 
सगरो भुषण वक्षन उतारी । गणिका परहिरि एकदी पणी ॥ 
एरी विप्रक चरणन नारै। गोटी गिर पह सृखदाई॥ 
भेदी गखधू द्विनराई। शेडि कुटुंब शरण तुष आई ॥ 
राहू स्वि अपनी सेवकाई । सिचि मे गटिका सदाह ॥ 
भिक्षा मांगि नोन तुमल्यव्रह । अपनो जूठन मोदिं खवषह ॥ 
सुनि नारायण गणिका वानी । परमपीति ताकौ परिचानी ॥ 
छियो आपने कदी वकि । ताप िचवाषाहिं फस्वाई ॥ 
भिक्षा मांगिञत्न जी द्यवि । अपनो नुठन ताहि खवप ॥ 
दोहा-यरहि षिपि बीति कार्ष, खमग्यो माप्त अषाढ ॥ 
घन धुमंड चहु वोरते, वषां कीन्दी गाद्‌ ॥ २॥ 

मवृष्टि रहि प्रम सवारी । बाखधू गे कुटी मह्चारी ॥ 
सोवत ररे पिप्र॒ नारायण । इद्वियजित अति धे परायण ॥ 
| चाप्न ठगी चरण मनहारी । कोठ पैकज पराणि पसा ॥ 
नागिरव्येो द्विनतेशिणमादी। रश्यो न धीर निरति तियकारीं 
वाघ हग वाण चछाई। लिय मनमनतिन फांपर्फषारे ॥ 
यदपिरह भति धीरन धारी । तदपि ठगी हिय काम कदय 
विसयो सकर धमे अश ज्ञाना। तवुते किय वेराग्य पथाना ॥ 
रम्यो ताहि के दी पञ्चारी । पे कमे निज सकट पिपारी 
याते क वेद॑ पराना । करं जो कोर पैरण्य विन्नाना॥ 
रहै न सग इकातिहि नारी । नारी इरति सफड मिगारी ॥ 
ब्खधू छेषप तर्हि । रहनखो विक के नाई॥ 
रगनाथ सेवन सष भटो । काप विटप उसमे अति एूखो ॥ 


अंभिराजकी कथा । ४९७ 


दोहा-यि विषे छे निज द्विज, गवन भवन कर कीन्‌ । 
हाव भाव करिके अमित्त) चेय सों करि छीन ॥ ॥ 
भगनाप्ता अस जाय स॒नाई। फियो सत्य प्रणनोमें गाई ॥ 
ताहि सराहन रगीं पयानी । तुवसषम कोडन रूप गुणलानी ॥ 
पिप्रचित्त नो कषु घर रदे । वारवधू सखस सो गहेड ॥ 
नब क्यु र्यो न द्रन वरमादी। तव आदर कन्दी क्ट नारी ॥ 
दविनको वरते दियो निकाश । बाखधू पीठहि पद पी॥ 
गणिका विवश द्यो महिदेवा। तदपि तन्यो नह ताशी सेब ॥ 
परे रहँ तादी के दरार । भिरेन यद्यपि क अहर ॥ 
एक समय जव भई अधराता । तव प्रु भुक्ति युक्तिके दाता॥ 
कमला कर गरि विचरन हेतू । कटे नगर रँ कृपानिकरेत्‌ ॥ 
सोई गणिका द्रे है नाथा। निकस॒त भयो रमे साथा ॥ 
णिका द्वार देति द्विन कारी इतत भये पष्ठिताय तदी ॥ 
कयो रमा रयो प्रमु केसो । देह यताय प्रयोजन जेष ॥ 
दोदा-प्रयु कह यह द्विन मार रचि, रद्यो चद्वत मोहि ॥ 

सो पिषेक तनि वश्च भयो, गणिका को युखनोटि ॥५॥ 

तव कमडा गोटी मुसा । तवनन किमि दिय धमै विहार ॥ 
तुम्दये दाप विषय व होई । यह अचरज मानी सथ कोहं ॥ 
ताते प्रथु पूरण करि आसां । निमे करहु आपनो दाता ॥ 
सुनि कमख्के वैन कृपाडा 1 ठे कैचन भाजन तेहि कटा ॥ 
गणिका भवन गवन प्रमु कीन्द्यो। ताहि जगाय वदन कटि दन्द्यो 
नारायण द्विज मोहि परयो । तोहि देन कषठ मे इत अयो ॥ 
सुनि गणिका द्रत खोरे कषाया जोदन ठगी नरायण बाटा ॥ 
तेहि कंचन भाजन प्रभु दीन््यो । गणिका मोदं सहित डे दीन्द्यो ॥ 
कृत॒ भहै॑रेदूत तुर । स्यवहू नारायणि बोर ॥ 


४४८ भक्तमल। 


दूत षप धरि द्रत प्रयु भये । नारायणको वचन सनये ॥ 
नके हित तं अति दुखपषे । प्राणप्रिया सो तोरि गख ॥ 
वचन सुनत नारयण काना । मान्यो बहुरि मिरे मप प्राना ॥ 
दोहा-दोरतरी गमनत भयो द्रत गणिका के गेह ॥ 
रगनाथ मंदिर गये, किये दाप्त पर नेह ॥ ६॥ 
भयो भोर तवर आय पुजारी । तर न कंचन पात्र निहारी ॥ 
चह वोर मास्यो अर सोरा। केचनपप्र चोरयो चोरा॥ 
देरल छागे सवै पुजारी । राजके विग क्यो पुकारी ॥ 
भूपति दूत नगरम हेरे । गणिकाके षर पाहि दैरे॥ 
भुपहि कष्य दत तथ जाई । गणिका ङीन्द्यो परा चराई ॥ 
राजा वेया पकरि बोखयो । गणिका संग नारायण भयो ॥ 
राजा कष्मो पाच कँ पायो । षारधू तब वचन सुनायो ॥ 
दूत हाथ मोह विप्र पठायो । दिन कह दूत कां मे पयो ॥ 
गणिका अर नारायण कैरो । होत भयो संपाद षनेरो॥ 
तव राजा कह सचिव बोखाई। प देह मंदिर पडषाई ॥ 
इन दोह्मे जो दोषे चोरा। प्रवे तोन दंड अति धोर॥ 
तने निशा स्वप्र महं आहं । राजा कहँ भाष्यो यद्राई ॥ 
दोहा-नारायणहे दाप्त मम, भयो विषय आपीन ॥ 
यहि हित हपदही पाथर, बाखधू कहँ दीन ॥ ७॥ 
राजा जागि सभा महँ भयो । द्रत नारायण द्विनहि बोखयो॥ 
फिय प्रणाम नरनाह उदारा | क्षपह विप्र अपराध हमारा ॥ 
तुमतां द अनन्य हरिदापा । तुम्हरे हित हरि कियो प्रयाप्ा॥ 
केचन भानन गणकहि दीन्टयो । दृत कमं तुम्हरे हित कीन्दयो ॥ 
अप्त कटि छंडि दियो दोरकारीं। गणिका गे अपने वर मादीं ॥ 
विप्र विचार कियो तिहि काडा । मोर॒ नाथे दीनदयाडा ॥ 


अंपिरानकी कथा । ४४९ 


धिगधिग माई जप नाथ विहाई। भयो विषश्च गणिकाके जाई॥ 
अप विचारि मदिर द्विज आयो । सदन करत प्रभुको शिरनायो ॥ 
बार बार कं प्रयुहिं पकारी । मेरे नहि प्रयु संपति भारी ॥ 
वारबधू छागी मम छती । प्रायधित्त करो केहि भती ॥ 
अस कटि त्रत कारि भूसुर सोह। रोवत सोद श्यो इख गोहे ॥ 
स्वप्र माहं कह द्विनहि सुरारी । प्रायाश्त्त करहु अस भी ॥ 
दोहा-तीरथ सव अर्‌ त्रत सकर; यज्ञ सफर अर्‌ दान ॥ 
संतचरण जर मे वप्त, ताहि करो तुम पान ॥८॥ 

भोर नाभि द्विज छहि सुख भारी) सब साघ्रुन पद सियो पखारी॥ 
सादर किय चरणामृत पाना । पिट अनंत जन्प अव नाना॥ 
तवते सकर संत मतिधामा । दिय भक्ताभि रेणु अप्त नाम्‌॥॥ 
तवते सकर आश द्विन छोड़ी। भग्यो अनंद रमा हरि जोड़ी ॥ 
विविधमोति रचिपद हरिकेरे । गवं रंग नाके नेरे॥ 
सो गणिका हरि चरित विरोकी। मानि गलानि भई अति शोकी॥ 
यरी संपति संतन दीनी । भप पिरति पंथा गहि रीन्ही ॥ 
रगनाथके मंदिर नाईे। आहि आहि कहि पद्‌ शिरनाई॥ 
सषपह नाथ मेरो अपराधा तुम्हरे शरण न एको बाधा ॥ 
रविर्वि कोम पद सुखदई। गवति निशि दिन टाजविहा३॥ 
साधुनको जून मितखाती । प्रेममञ्च चित्तवति दिन रती ॥ 
केषु दिन पँ गणिका हरिदासी। भे वेट नगरकी वापी ॥ 

` दोदा-देखहुरे भाई सकट, यह पतंग प्रभार ॥ 

गणिका पाह परमपद) ठग्यो न कटिकर दाउ ॥९॥ 


इति भीरामरसिकावल्याकटियुगखंडषषठोऽव्यायः ॥ ६ ॥ ` 


2९। भक्तमसि | 


अथ चोटमहीपकौ कथा ॥ 
सोरडा-अब वरणो इतिहास, सुंदर चोर मरीपको ॥ 
सुनहु संत सहुटाप्त निचुखनगर्भनोरद्यो ॥ १॥ 

धर्मधुरंथर धरणि अधीश । नित नावत्‌ संतन पद शीश ॥ 
षमी जाति विप्र पद पेई। परमप्रतापी श्च अनेह॥ 
सत्यसंध अति सुंदर दानी । गे द्विन देव सदा सनमानी ॥ 
भूप अनन्य रंगपति दासा । विषय विहीन भक्ते की आपरा॥ 
निखा नगरी प्रम सोहावनि। जामे परति विप्रति पावनि ॥ 
नुपकेर यक्‌ अभिराम अरामा। नामे जात मित मनकामा ॥ 
रोज रव वाटिका सिध । प्रभु अपेण हित सुम उतारे ॥ 
तेहि पाटिका मध्य छवि छह । सरसीरदी एक सुखदाई ॥ 
एकं प्षमय त्रप गये प्रभाता । तोरन खे विमरु नखनाता ॥ 
तहं निरख्यो सर्के तीरा । कन्या एक सुषि गंभीर ॥ 
कही तुम पछ्यो नरनाहा । कन्या बोरी सहित उशछहा ॥ 
का करिहौ तरप पलि प्रषंगा। चाहरह हम आपति अग संग्‌॥ 

दोहा-भार पुरुष की भश्नहि, कर्‌ यत्नो उपकार ॥ 

रगनाथके संगमं, हीह विवाह हमार ॥ १ ॥ 

भूपति महा भागवत जानी । कन्था को अपने घर आनी ॥ 
ताको निनकन्या रपं मान्यो । ताम विषाह नाथ सण ढन्यो॥ 
नाइ रगमीद्र्‌ महं राना । कीन्ह्यो पिनयप्रेमभरि काना॥ 
भान आई पुनि तिरक पटाये। ख्य सोधाई षरात बोलखयो ॥ 
सत्य पृहुमिपति प्रेम विचारे । प्रयु प्रत्यक्ष पाठ्की सवार ॥ 
मद्र ते काट नृप षर आये । विपि विवाह की सकट कराये॥ 
राना दीन्द्यो कन्यादाना ¦ अपने कर ङीन््यो भगवाना ॥ 

कन्या मद्र प्युधारा । पाचि द्यो पर नयनयकारा॥ | 


नोगिबाहकी कथा । ४९५१ 


निजपवेसर दिय द्‌ाइन राजा । मान्यो अपने फो कृतफाजा ॥ 
कन्या टीन भह हरिपाहीं | नेप [ चह वाह्‌ ॥ 
भूषात संतन त्वषा । सरार ' मह रै सदद्हीं ॥ 
रम प्रभाव उषहु स भाई । प्ट विवाह कौन यहुराई ॥ 

दोह[-धनि भूपति धनि कन्यका पनि नगक सग ॥ 

जे देश्या प्रत्यक्ष यह हरि विवाह संयोग ॥ २॥ 

इति शीरामरसिकावत्याकटियुगलंडसपमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अथ नोगिबाहको कथा ॥ 


द्‌ हा-मागवाह इरिभक्त 50 कहा इुभग इर्तिहाप्र ॥ 
रगनाथक( पद पिरच कयि भव दव नाप्त ॥१॥ 


सोई निचुखा नगरी पां । सघ शद इकरवि षरकादी॥ 
ताकी _गभवती भ नारी। हरितेदि कृषा कटाक निहारी 
गभेहि मे उपम्यो तेहि ज्ञाना । गरक भयो विज्ञान निधाना 

रवत गवत दषत बताते । राम नाम रष निकष्तनातो॥ 
विन हरि नाम्‌ कट नरि वानी । हरिको समिस उपिर धिरानी॥ 
दादश वार्षिक भो जब वादक । तज्यो ुटंषषुमिरियदपाङ्क॥ 
रंगनगररमहँ स्यो सिधारी । स्वन खयो हरि पद्‌ मनहारी॥ 
सुर मूच्छेना भ्राम ठे ताखा। गत कष्ण सुयञ्ञ स कार) 

याम यामेक राग रागिनी। हारे पदावरी मोद पाणिनी ॥ 
रगद्रार मह॑ गाय सदाहीं । कारुक्षेप करत धखमहीं ॥ 
परेम मगन उरत हग आं । वतर न भष पिया ॥ 
रन दिविस तेह गान अपाय । भरू सक सुरति संप्रारा ॥ 


८९९ भक्तमाख | 


दोहा- एकप्तमय अधरात कै, सुकषि केरत रह गान । 
हे प्रपत्र सुनि गान कह, कमङसोभगवान ॥ १॥ 


सुकवि नाम्‌ मम दृप्त सुनाना । रि पद्‌ करत मोर यर गाना॥ 
अतिराय नीकं र्गत मोहि प्यारी। तव बीं एनि तिधुढमारी॥ 
रचत तुमरं जो गायक गाना । तोबोखवाषह दिग भगवाना ॥ 
रमा वचन सुनि ुनि जन अपनो। रक पूनकरि दियो प्रथु सपनो 
गायक सुकविनामपदँ नाह । ्यावहु ममदिगतुरतसेवाईे ॥ 
पूजक सुकषि नागि निशिमादीं । मंदिर खोलि कपटन कारीं॥ 
बाहिर कष्ट रेल तेहिखगा । करगावत गायक बड्भागा ॥ 
सुकवि वेठि केविेरी तीरा । गान करत रह प्रेम अधीरा ॥ 
सुक पूनक तोह कंध चदय । रंगनाथके व्गि प्ैवायेो ॥ 
रंग चरण दिग गवन छग्यो । शष्ट तु परेम महँ पण्यो ॥ 
देकेमार पजक पगु धास्यो । भोर भये पुनि द्वार उवार्यो ॥ 
| रुषो सकत कर तेहि थर नाही । छीन भयो हस्विरणन माहीं ॥ 
दोहा-फेवर हारे यश्च गानते, सुकाषि पाय अनुराग । 
गोपद्‌ सम भवनिधि तस्यो, ख्यो न कञ्युग दाग्र 
इति शीरामरासिकावल्यांकटियुगसखंडेभष्टमोऽ्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ भक्तप्रकाटकी कथा ॥ 
सोरठा-भयो भक्त परकार तासु कथा अष कहत ॥ 
श्रोता बुद्धि विशाङ, सुनहु से चित खाक ॥ १॥ 
कृविरी पशम तटमादीं। नाम एरी परिभ तहरी ॥ 
तँ इक शुद्र नीर अपनापा । रघो शभुपद्र्त बटधामा ॥ 
महामनोहर तामु सखषटपा । एणभागर नागर कति भूषा ॥ 


भक्तप्रफाङकीकथा । ५२ 


याचक कल्पवृक्ष तेहि जान्यो । रमनी तेहि रतिपतिभवमान्यो 
अंतकं सरिस श तेहि दस्यो । कवि सष वाहपीकि पम टेख्यो 
तहं पररिंभपयी कर राजा। र्यो एक जो षी द्राजा ॥ 
दियो ताहि सतति नहि धाता । तति रघो दुखित ङशमगत॥ 
सो मनमे अप फियो विचार । सव्गुण पूरिति करौं इमाय ॥ 
सेवयुण पूरित नर जगं माही । खोजन खये भूप चहु वादी॥ 
एव गुण पूरित नीट निहास्यो । पतर करन तेहि भूप विचास्यो। 
श्ूदं जानि वर्यो पवक । पे कष्ठ नहिं मान्यो नरनाहू॥ 
रथुकेपा षर नीर उदारं । पुदेन पि तृपकियो कुमार॥ 
ताको नाम धय्यो परफास । वोन तेन वख्वुदधि विशाखा ॥ 
दोहा-कठक काठ मह रागव, भयो भूप वर्का । 

पुडुमीपति पहुमी प्रथितः शाएठन किय परकाट।१॥ 
नित नवमोद्‌ प्रनन कट बाटा। धमे बटयो नङ यथाजषादा ॥ 
भयो विभव सुरपति सम ताको।ज्राप्तन रियो सकट पुधाको॥ 
शाप्ठन कपत तारि दश्च दिशं । र्यो अधमे अवनिपदनकद॥ 
तेहि परिभ परीफे नेरे।रद्रो नागपुर प्रजा धनेरे॥ 
तरं यक वेय रद्य मतिषाना । शओीखंत भागवत प्रधाना ॥ 
पुरी निकट यकं रही तखइे । फूटी केजन कीं समुद ॥ 
वैद्य रोज पमजन दहित जै। तदं पने यदुनाथ .नहाहं ॥ 
एक दिव सरसी तट मारी । खष्यो वेध खपु कन्था कारी॥ 
रहीं वेद्ये संतति नाहीं ! यिव उगय दारिका तंर ॥ 
घरमे स्याइ दियो षरनीको । मानहृ पुत्र कद्यो अप तीको॥ 
दंपति दुहिता पाटन करदं । अपने उर आनद अति भरद ॥ 


जप नस्‌ बदति कन्यकाजाई । तपर षिभव होत अधिकाई ॥ 


४९४ भक्तमाल। 


दाहा-सता शूप यण शीर सुनि, सो परकारु सुवाट ॥ 
मठि [चकित्सक भवन मे, वचन कद्यो तेहिकाह ॥२॥ 
वेय करा कन्या तुमे पाई । कोन भाँति तुम्हरे षर आई ॥ 
मेय करो प्षरसीके तीश। इम दुहिता पई मतिधीरा ॥ 
मरे षर यद भई यानी । सक भांति सैपति सुखदानी॥ 
रानाकृट्यो कन्यका करो । वेय विवाह करट तुम मेरो ॥ 
वय कही यह भरी वखानी । पे कष्ठ कारण ठीनेजानी ॥ 
विनारख चक्राह्ित कादीं। प्याह करन कहती यहनी ॥ 
राजाह भाजन साधु करावे । तव यह अत्न परान्‌ पुखल्यावे ॥ 
व्य्‌ वचन सुनितुरत युवा । चक्राकित हग पराच ॥ 
तदं साक्षी पावक कदी । वे कन्यका तरपि विवाह ॥ 
नित तरप सदन जे साधु सिधारे। भूपति भोनन दे सतकार ॥ 
सहस्र साधु भोजन कराई । भोजन पान करे तृपराई ॥ 
गेत] धन सृपके षर होवे । सकर संत सेवन पर खेत ॥ 
दहा-तह यक वड़ो भुवा कोर, चादि भयो द सानि ॥ 
ताप तुपके आयुध विविध) पेद्र वारन वाजि ॥ ३॥ 
षा पठयां सेनापति कादीं। भूपाति वर आयो भय नाही॥ 
के प्रकालदिसों अप्त बाता । देहु दंड नरं दंड अपता ॥ 
तब प्रकार करौ अप्त बानी । हमरे नि सुवरण की खानी ॥ 
ना कु राज्य माहि धन पं । सो सथ विप्रन साधु सवै ॥ 
ना भूपति करि भरजोरी। तो देह कृपाण युष मोरी ॥ 
ह्म त ह अनन्य हरिदाप्ता । रास कषटंन कोहृकी आसा ॥ 
अप॒ कटि सेनापते क राजा। दियो निकाति समेत समाना ॥ 
तिनापातें चे निज प्रयु पादी । वचन कट्यो भय भर उमां 
१इ। घर्मडा नूप प्रका । तुमरो शान मान्यो स्याड्‌॥ 


भक्तपरकार्कीकथा । ५९६ 
तति ताहि दंड अस दीमे। ताको राज्य सकर ठे खज ॥ 
सुनि भूपति किय कोप प्रचंड] दन्दो शास्तन भटन उदंडा ॥ 
वरि रेह परकाख्पुी को) रहै न थर निकसन अगुरीके। 

दोहा-भूपवचन सुनि भेन्य सय, चरी निसान बजाय ॥ 

हय गय पेद्र पदन कौ, धरिष रहि छाय ॥ % ॥ 
नृप आवत छे सेन्य षिश्षास। सनी खरि अप नृपपरकाल ॥ 
शमचरण सुपिस्यो मनमादी । ठेनेसुकं दड भय कहु नाई।॥ 
साधु चरण धरि अपनो शीश । भाषत जयति कोशखाधीशा॥ 
पुनि अप्त विनय कियो प्रकाटा। हे दया दशरथके खला॥ 
तुमहिं सपर्पितहै यह रान्‌ । राहू आज छन रघुरान्‌ ॥ 
असक सन्मुख भयो नरेश। निमि मतेग गण माहं मृगेशा। 
दुह दिते बह बने नमारे । इटं दिशे भट हथियार निकरे 
प्रथमहि पपर कियो परकाडा । सुमिरे चरण युग कोञ्चङ्पारा॥ 
तेपे तुपक तीर तारी । चत भई दह दिशते भागी॥ 
जानि अनन्यदाप्त रघुनाथा । प्रगटत म ठे धनु डर हाथा॥ 
षणे सकट भूप दरु भारी । प्रुडारयो निज सायक मारी ॥ 
भग्यो भूप नय खद्यो प्रका । द्यो नफ परकाट कसारा \ 

दोदा-भूप दीन है दर रहित, जानि प्रकार प्रभाव ॥ 

आदि्राहे कटि दोरक) गहत भया दोर पव्‌ ॥५॥ 
कीन्द्यो बहुरि पिनय करजोरी । मेहं नाथ रारण अव तोरी ॥ 
देहु कष्कुके धन ता वर जाउ । तिहा सयदा सदा मृ गा ॥ 
तव परकाट क्यो अप वेना । हमरे षर मह पन कष्ठ रैना ॥ 
र्यो सो ब्राह्मण वैष्णव खायो । व॒म्हरेदेतु न भवन धरायो ॥ 
तेहि निशि मादिजानि जन अपनो।रघुपतिदिय परकारुहि सपनो 
उचित देव धन भूपाते कारी । शरणागत कदं अदुचित नादी ॥ 


४९६ भक्तमाख । 


काचीपुरी माहँ जव रहो । भूपतिदेन देतु धन पेहौ ॥ 
भोर जागि परकाड थुवाड । भाष्यो तुरत ताहि परिपाडा ॥ 
पम सग दीने सचिव पठाहे । स्ये कांचीते धन नाई ॥ 
अप्त कहि कांची गयो प्रकाडा । रेग सचिव पढयो महिपाख ॥ 
ना दिन काची सथिष पिधारयोतादिननाथ पत्चज वपु पास्यो॥ 
वृषभनमे धन भरि भराईं। दियो तासु डरा प्ह॑चार॥ 
दोहा-र्म्री ठे घन षर गयो; जान्यो नहि प्रकार ॥ 
पंन छग्यो जननो, कदां सचिव यहि कार।॥६॥ 
प्रना कष्मो तिहरे जन दयञ । धन छठे सथिव बहुरि सो गयञ॥ 
प्रु चयि परकार विचारी । हरिकी कीन्दी स्तुति भारी ॥ 
बहुरि आपने भवन पिषागी । तुरत बोखाय कष्य निन नारी ॥ 
मोर दीनता देखि मुरारी । कीन्ट्यो समर सवनसंग भूरी ॥ 
मेरे हित धरि मनुज स्वरूपा । दन्द्यं वित्त धिषु तेहिभूषा ॥ 
मोदिषधिगमोदिधिग बारदिवारा। तजो न तिनके हित परि ॥ 
चटु बन वपि कटं भनिय सियापति। देहि इटाय साधु कहँ रपति 
नारी सुनि संमत सो कीन । साधून बोटि सकट धन दीन 
भाप वते वन महं दोऽ प्रानी । भजा स्म जानक नानी ॥ 
ददिजेप्ताधु तामु ठिगि भव । षिन रपति केहि भाति खविं॥ 
तव प्रकार चोराषन रमि । पराधुखवावन मर अनुरागे ॥ 
छर बर चोरी कर धन स्ये । ताते सिगरे संत 
दोदा-एक समय चोरी करन) गये धनिकेके धाम ॥ 
` कनक कटोरा ठे कदी तोन धनिक की वाम ॥७॥ 
तामु कटोरा दस्यो प्रकाटा । जय गुर कही धनिकं की बा्‌॥ 
तव पेक्य प्रकार कटर । भयो धनिक तियक़ो भति भोर 
तय तिय निन पति कह जाई भाजन कनकं हस्ये कोरभाई॥ 


भक्तपरकार्कीकथा । ४4५७ 


सो सुनि धनिक नारि युत तैवा । कटि भये प्रकाड रह नहैवा॥ 
परकाटदहि वैष्णव अवडोकी । महिगत भाजन रसिभोरोकी 
कष्य नारि कं जसि देखाई । साधु संग का करी दिर ॥ 
साधु कोनरित पा न ख्यो । कारण कौन फैकि महि दीन्धयो॥ 
तिय कह मे अपराध न उन्यो । जयगुर्‌ यतने वचन वखन्यो॥ 
तवतिय्‌ को पति भयो सकोपा भाष्यो अरी धमं किय छेपा॥ 
| सेपति सोहनो साधुहित खगे । सोह कीरति जो जगम नगे ॥ 
दोहन की रषि अनुपम प्रीती। तपर परकाठ कियो अति प्रती॥ 
दे परिदक्षिण कियो प्रणामा पुनि परकाङ गयो निनधामा ॥ 
दोहा-तयते समके भवनकी) चोरी तन्यो प्रकार ॥ 
राह खागि टट जनन, साधन हित सव कां ॥८॥ 
टूटयो जवदि जनन ब्हृकादीं । पथिकं चे पंथा तेहि नाहीं ॥ 
मिस्योनधन नित पर्यो उपापा। साधु न भवे तव तेरहिपाप्ता ॥ 
तव परकार . महादखछायो । मरन आप्नो उचित गनायो ॥ 
तव प्रभुको संकट अति परेऽ । पाद्‌ सहित मतुज वपु धरेऽ॥ 
भये प्रक्षिपति तुरत तुरगा । पेद भे फेवक वहुरंगा॥ 
कृमलको दुर्टी रवि ठीने । दह आप भये पीने ॥ 
तेहि भारगहै केटे मुरारी । दसिप्रकाट तँ गये सिषारै॥ 
पेरि भटनों सकट बराता । गर्यो वणिक जानि भप्तवाता॥ 
भूषण दीने एकर उतारी । नातो हम हनिहं तारी ॥ 
हारि अपनो अर कपल केरो । दिय उतारि भाभरण षनेरो ॥ 
ओर जो धन श्रो अनंता । सो पकारहि दिये तुरंता ॥ 
व्यो न भो धन ताघ् उढयो । तश प्रकाङ अप्त कचन सुनायो॥ 
दोहा-शिरधरि मेरे भवन पह दीने धन पहुचाय ॥ 
नातो यहिथर ते कह, तुम पेहो नर्दिजाय ॥ ९॥ 


क 


४९९८ भक्तमछि। 


तथ भरु वचन्‌ कटो यु्काई । देत एकं हम मेज उताहं ॥ 
धन उटाय कै मंत्र प्रभाञ। जाहू भवन कहं पाहि उणय॥ 
देहु मंत्र तव कह परकादय । तबहिं कन गि दीनद्यासा॥ 
दिय अष्टाक्षरं मत्र सुनाहे। धस्यो हाय मये यदुराईं ॥ 
पुने पाष युत मिभुबन भूषा । प्रगट कियो आपनो स्वहपा॥ 
रमा सित निन नाथ निहारी । आहि आहि प्रकार पुकारी ॥ 
गिस्यो चरणमहं प्रेम अगाधा । क्यो क्षमहु मेरो अपराधा ॥ 
प्रयु कह नाहि अपराध तिदाये। स्यो मनोरथ यही इमाये ॥ 
अप्त काटि मे प्रथु अतद्धौना। काची किय प्रकार पयाना ॥ 
मारण महं मूखो अति भय । ताको कोड भोनन नह दयञ॥ 
तहा ष्टयुन नरहरि देवा । सो भरि कनक थार मरै मेवा॥ 
भाजन दियो पंथ महं आहं । तई प्रकार अति गणो अवाह ॥ 
दोहा-पुनि प्रछयो परकार तेहि, तम कोहो माहदेव ॥ 

किमि जान्यो मोह श्चुधित आतिकरी भाय अति पेव॥ 
नरहरि कह हमर तुष नाथा । तोहि रक्षत बागे तव साथा ॥ 
प्रयो चरण पहं तव परकाल्‌। क्यो तमह सति दीनदयाडा॥ 
नरहरि भे तव अतद्धाना । कांची किय प्रकाल पयाना ॥ 
वरद्रान को दरशन रीन््यो। बा्रतीनि बाप तरं कौन्दयो ॥ 
पुनि परकार रंगपुर आये । सनाथ ठखि अति सुख पये॥. 
हरसा जो धन खियो छंडाई । सो सव रगनगर महं छर ॥ 
करीगरन बोखय अपारा । बनवायों एर सात प्रकारा ॥ 
कडु धन वलयो वनवत मादी। गयो तुरंत नागपुश्काहीं ॥ 
ताद पुर रहै जेन वहूतेरे । तिनके भवन माँ चलि हेरे ॥ 
पारसनाथ करि मनहारी । रदी कनक मूरति भति भारी॥ 
वरस तेह उठाय परकाडा । स्यायो सगनगर तेहि कारा ॥ 





गोदाअपाकीकथा ४८५९ 


ती? 


8 मूरतिको सोन कटाई । दीन्द्यों करीगल वयह ॥ 
दोहा-होत भये पएरे जवै, पुरफे सात प्रकार ॥ 

तव परकाङ उदार अतिमन महँ कियो विचा२॥११॥ 
कारीगर कन्यां अति कामा । इनको दीने कोन इनमा।॥ 
अप्त विचारि कविर॑तीर । केव्यो सो प्रकार पतिधीरा ॥ 
हरसो कृद्यो एकारि पुकारी । रंनगाथ सुस विनय हमै ॥ 
कारीगरन युक्ति प्र दीने) नातो प्राण हमारे रजे ॥ 
प्रमु प्रसन्हे शिटिपन काही । पठयो सबन धाम निजमादीं ॥ 
नेन जाय निज भूष पुकारे । हरयो प्रकाटहि प्रसुहि इमरे॥ 
राजा तरत प्रकार बोखायो । जेनिन सों संवाद करयो ॥ 
दियो प्रकाड नैनमत जीती । तब राना कीन्द्यो भति प्रीती॥ 
भो प्रकार को शिष्य युषाढा नास्तिक भे आस्तिक तेहिकाख 
गेगनग्र प्रका पिधारे । कियेवास चिरा सुषारे ॥ 
प्रयु शाप्तन शटि पुनि परकाला । भद्राश्रम गमन्यो तेहिकाखा ॥ 
प्रकार समापि ठगाई । षेव्यो रमचरण मन सहं ॥ 

दीहा-करि समाधि बह काट गि, भक्तराज परकाठ । 

्रह्मभहेप्राणतनि, गयो नहा रघुखट ॥ १२॥ 

इति श्रीरामरामिकावल्यांकटियुगखंडेनवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ गोदाञंबाकीं कथा ॥ 
दोहा-पिष्णुचित्तिकी कन्यका, मोदाञंबा नाम । 
तिनको मे इतिहास अष, वणेनकरों ठडाम ॥१॥ 
पिष्णुचित्तिको तरुषी वगा । तामे कियो परम अदुरागा ॥ 
तुरुषी सीचतदी इक कास । मिडी कन्यकां खूप रपाडा ॥ 


ट्सि कन्यका भयो देहा । दयाखगि त्याये निजगेहा ॥ 


४६ भक्ताला । 


रतिश्छप्रमर तेहि भगवाना । कन्या सव भेद वखाना ॥ 
जे व्राहवपु धरणि उधास्यो । तव धरणीं मोहि वचन उचारयो 
पूजा तुमहिं कोन प्रियमे । केदिषिधि तमहिदापभनुरगे॥ 
तब म कमी सुमनकी पूजा । तात म्बहि परिय भोर न दूना 
करे नामकीतेन नो मोरा। तापर मम अनुराग भथोरा ॥ 
ताते भूमि कन्यका भई । तुम्हरे भवन बाप्त मन द्‌ ॥ 
यह कन्या सेवत नो हिषे । तौ तुम अवरिपरमपद रदिश 
यहिविधि राति सप्र नव देख्यो । षिष्णुयित्तिषडभागरिरेश्यो 
जातके कन्याकर कीन्ट्यो । दंपति महमद मन रन्द्रो ॥ 
दोहा-काटपाई जव कन्यका, हं युषा छविः । 

हरिके हित मारे, हसि युण गण गाई ॥ १ ॥ 
कन्याकृर विरचेत वनमाडा । विष्णुवित्तिरेग्रेष विसा ॥ 
रगनाथके मंदिर नाई। देहं आपने कर पिरह ॥ 
एकपमय गोदा सुकुमारी । ठरुषीमार रची ` मनहारी ॥ 
अतिशय सद्र मार निहार । छो भापने शिर पारी ॥ 
छेद्पेण देखन युखलागी । विष्णुचित्ति अयि बडभागी ॥ 
सृता उष्ठिष्ट देति वनमाढा । विर्च्यो दूर द्रत तेदिकार॥ 
ठे वनमाङ रण गृह गय । निनकरमों पहिराषत भयञ॥ 
रगनाथ प्रभु तव मुस्क । विष्णुयित्तिको गिरा सुनार ॥ 
गोदाकी नटी नो माडा। सो पिरह म्बरं यक्िकाखा 
यद्यपि यह ॒वनमार्‌ अनूठी । पमो प्रिय गेदाकी जठ ॥ 
पेष्णुचित्ति सुनि प्रभुकी वानी । अपने मन अतिभनेँदमानी ॥ 
साह वनमार कन्यका पोऽ । प्रयुको अपेण कीनो दो ॥ 

दोहा-तव भाष्यो प्रु वैन भमत, राखहू सुता निकेत । 
हम प्याहष यह्‌ कन्यका) गा स्वयैव नेत ॥ २॥ 


गादाञंबकीकथा | ४६१ 


विष्णुचित्ति तथ अति सुखपायो । कन्याठे अपने घर आयो ॥ 
कन्याएक समय पितुकादीं । वचन कचो मोदित मनमारी॥ 
यादव्रह्माड माहं सुन॒ताता । केतने दिव्य धाम्‌ अवदाता 
विष्णुचित्ति तब छमयो स॒नावन । नेतने दिव्य धाम हारिपावन॥ 
श्ीविुठमर परमडदारा । वासके वसुदेषकुमारा ॥ 
पनि मोद ठोकं नेहि नामा । निवसत संकषण वररमा ॥ 
रोक प्रमोद प्रधुत्र निवापः । सो मोदि अनिरुद अवासा 
श्ेतद्रीपमह परमसनाना । क्ते श्षीरशायी भगवाना ॥ 
बद्रीवन जो धाम विशाला नरनारायण रह षास ॥ 
नीमषार जो क्ष विख्याता । रहं योगपति हरि गति दाता॥ 
सुक्तिनाथ महं शाछ्यरामा। अषप वसे सिय सान्न राम्‌ा॥ 
मथुरामरहँ निवसे यदुनंदन । हरत प्रपत्र जनन भव फद्न॥ 
दोहा-विश्वनाथवपु वतत कारी परं भगवान । 
तारकमंय सुनायके) देत जनन निखान ॥ ३॥ 
अवनी नाय नाम निन केशे । किये अर्वैतीनगरी डये॥ 
द्राखती यदुवंश विभूषण । शरणागत वत्सट इत दूषण ॥ 
नैदनँदन भिनको है ना । निष्रत वरसाने दग ॥ 
दावनमह आनद. रास । निवसत वंदाविपिनविटापी ॥ 
कारीदह गोविद ॒निवाप्ता । गेवद्न गिरिर कापा ॥ 
गिरिगेमंत सोरि प्रु रहीं । हरिद्रार यदुपति सुखरुहदी ॥ 
प्रागरानमहं वेणी माधो । गया गदाधर पूरित सधों॥ 
गासागर कपिर अनूपा । नंदिग्ाम्‌ भरतागरन रूपा ॥ 
पीताटरपण सहित स्धुराहं । निषे चिघक्ूट नितः ॥ 
विश्ह्प वस क्षे प्रभाषता । कमेक महै कूमे निवाप्ता ॥ 
जगन्नाथ नाखनरु माहा । युत वर्भद्र सुभद्र साहाई। ॥ 


४६९ भक्तमारख 


पि. नरह विरे । गृदानाथ तुरी बन भान ॥ 
दोहा-धेताचर्मं नरदरी,करे पाप सव काठ । 
सक्षी नारायण वृ कषे्रपरात्म विशाठ ॥ ४॥ 
धपपुरी गोदावरे तीरा । योमानंद वसे यद्वीर ॥ 
कष्णविणी तट स्थाना । परे अंधनायकं भगवाना ॥ 
धाम अहे बट्‌ सुपरन गिरिप्र । तरहनृपिहनिवसततभवभयहर 
पंटगपुरमरं विक स्वामी । कांचीवरद राज खगगामी ॥ 
रोषाच महँ व्यंकटनाथा । करं बात करि जनन सनाथा 
याद्वगिरि नारायण वदं । पटिकागिरि नरिद्‌ वपुरुतरी॥ 
सोई काची नगरी मादी पारथ सारथि स्पे सदाह ॥ 
तर यथोक्त कारी अष्तनामा। ठते रमापति धाम छ्डमा ॥ 
तदि नगरी महं नरहरे स्वामी । दक्षिण निवसत अंतयोपी ॥ 
पथिमदिशा भिषिक्रपम सोर । निज छम सुरं नर मुनिमनमोह 
गृभ्रषरोवसे तट आई । वेस विजय यवष रघुराई ॥ 
वीक्षारम्यक्षे अप्त नामा । वसै वीर राव छषिधामा ॥ 
दोहा-मोतादारीरक्षत रै स्गसेन भगवान । 

गजनग्री गन सोकर, श्रीदरको स्थान ॥५॥ 
विपुर महाबर नामा । श्रीषलिराग षप छषिधामा ॥ 
क्ीसती तट परी गोपाला । रानतं तदं बाटगेपास ॥ 
सेनाम श्रीमष्ण अतोखा । तदवप प्रयुषरि वएुकोखा ॥ 
नगरएक दक्षिण महि तुरा षस कमटलोचन सुखपूरा ॥ 
तहे कषिरीके मधिमादी । दीप एक भाप्तत वचोांदीं ॥ 
रंगनाथ सोहत भेगवाना । द्रहान करत मिरत निषोना॥ । 
इष्टदेव रषुवशिन करे । श्रवेष्णव तहं वसत घेरे ॥ 
पहामनोहर संदर दपा श्रीभृटीखा सहित अनूपा ॥ 


गोदाअवाकीकथा | ६३ 


दक्षिण रामक्षेपरहै भर्हैवां। राम जानकी सोहत तर्ां॥ 
श्रीनिवाप्र इके क्ष पहाना । तहँ छप पूरण भगवाना ॥ 
सुभग सुवणे नगर इक नो । सुवरण पुख प्रमु निवसतो 
महाबाहू प्रयु व्यात्र पुरीम । रपे चिरि व्योम नगर नहँ 
दहा-क्षत्ररसखवतमः यदुर कमर इदेनेञ्च। 
पणिकोदीमे पहप्रथु करे निवास हमे ॥ ६॥ 
नाम कृष्णपुर सागर तीरा । पदाकृष्ण निकेते यदुवीरा ॥ 
पिष्णुक्षे् इक प्रम विख्याता । वे अनंत भक्तिके दाता ॥ 
कृष्ण क्षे यक साध परायण । निवसे तहं सक्षम नारायण ॥ 
स्वेत शङ इक वेद्‌ प्रमाना। वषे शात मुरति भगवाना ॥ 
थिह पुर परम सोहावन । वसँ तहां सुर परिय प्रुवाषन॥ 
भागेवक्षर एक अभिरामा । निषसें तहां परडुधररपा ॥ 
इक वेकुटनगर छषिधापा । वपे तहां प्रु भाधवनामा ॥ 
क्र गरिष्ठ विदित चहं षाह ।भक्त सवा तह वसे सदारी॥ 
चक्र तीथे पहं परमप्रकाशी । वसे सदशेन प्रभु छबिर्नी ॥ 
कुभकोण पह शारगपानी । तपर म सोई छषिखानी ॥ 
कटुष हरन इक क्षेविस्याता। तर प्रयुर गजे गतिदाता ॥ 
चिघकूट इक दक्षिण मादी । तह वधे गोविद सदाहीं ॥ 
हा-पुरी उत्तमाम व, नाम अदत्तम इरा ॥ 
पद्मपिरोचन वसत, शतद्रु जगदीश ॥ ७॥ 
परतरह्म॒पारथपुर रजे । बृद्धपुरी वृष आश्रय भ्रजे॥ 
सगमपुरी अंग पुरारी । शरणपुरी शरण्य सुंखकाी ॥ 
धनुषक्षे् जगदीश्वर नामा । काटमेव सुद्ररुर अमा ॥ 
दक्षिण मथुरामे शुम मदिर । तह वसे नामक प्रभु सदर ॥ 
वृषपवैतम्हं सव सुखमाकों । नाप सुपे राजदै जाको ॥ 


४६४ भक्तमाख । 


वर गुण कषे महा अभिरामा । नाथ नाम तिनको तद धामा ॥ 
कुरकाएरी रमापति रने । गेष्ठीपुर गेष्ठी प्रभु छने ॥ 
दभसेन मँ सागर ` तीरा । निवसे भूमि सेन रधुवीरा ॥ 
धन्दी मगर पर सुखदाई । वसे तदं प्रयु वर कन्हार ॥ 
मषर के मर शाघ्च प्रमाना। निमे बटश्ञाङी गवाना ॥ 
यकं कुरमपुर अति समणीया। तह प्रभु पूणं छुसत कमनीया ॥ 
नगर तटी थर सवेगं नामा । वें विष्णु वपु अति भभिरामा॥ 
दा-छुद्र नदीके तीरम, अच्युत नाम विद्यात ॥ 
नाम अनंतमेन प्रभु, भद्रपुरी अवदात ॥ ८॥ 


हि कि, (५ 


यहि विपि पिपर पुण्य थर्मादीविग्रह दिव्य विशष सोहा ॥ 

तिनको पूजन जन करदी । चारि पदारथ सुव उर भरदीं ॥ 
हरिकं विय पंच प्रकार । तिनमे अचां सुखभ अपारा ॥ 
देव्य ङ्प जे सकर गिनाये । तिनके चरणामृतको पाये ॥ 
भोजन कन्दे तामु प्रसादा । पावत गति अस ति मयौद्‌ ॥ 
हरि मूरति जिनकी नरि प्रीती। तेशचट रटँ भूरि भव भीती ॥ 
यहि विधि सुनि पितु मुखते बानी। गोदा प्रम मोद उरमानी ॥ 
सव हरिकी मूरति गुणि सची । गोदा संगनाथ मर राची ॥ 


को (क 


नितदी रंगनाथ गुणगावे । नितदीं माठ बनाई पठवे ॥ 
सोत जागत तेह दिन रैना । रगनाथ दसत रोर नेना॥ 
इकं शत भाठ दिव्य हरि ष्पा भारतश्ंडहि प्रम अनूपा ॥ 
कथा सकट पन सुनि साची! गोदा सगनाथमहँ रांची ॥ 
दोरा-रंगनाथके चरणमह गुणि गोदाकी प्रीति ॥ 
रगनाथकां सब कथाकहन खगे श्म रीति ॥ ९॥ 


रंगनाथकी गाथा सारी। हम वणं सन सभग कमारी ॥ 


गोदाअंबाी कथा । ४६५ 


एके समय तप किय करतारा । भये प्रगट भगवंत उदारा ॥ 
दारे कृद का चाहड युखचारी । क विरंचि जप आ हमारी। 
दमक पूजदि करि भारी । पोएूरण ` करि देहु सुरारी ॥ 
प्रयु क यज्ञ कर चतुरानन । पुण्य केच कुसुमित जह कानन ॥ 
अप॒ कि भ प्रयु अतद्धाना । त्ह्मा स्व्यो यज्ञ सषिधाना॥ 
तह मखम सुर असुर युनीशा। भवत भ ध्यात जगदीशा ॥ 
तेहि मखम अति आनद छये। महारान शकष्वाक्‌ सिधाये ॥ 
रगनाथ मूरति मखमादीं । प्रनत रहँ विर॑वि सदाहीं ॥ 
रगनाथकं ठस शृकष्वाकू । मान्यो सकट पुण्य प्रिषाङ्‌ ॥ 
कृ पिरच दोउकर नोरी । इनके पूजनकी मति मोरी ॥ 
नो मोपर प्रपत्र प्रयु होहु । रंगनाथ दीने करि छो ॥ 


क (कक 


दहत विरंचि बोल्यो वचन तप कने नरनाई ॥ 
तब अधिकारी होहुगे) पूननके जग्मोह ॥ ३०॥ 

सुनि विराचेके वचन नरेशा । कीन्द्यो तप सरयूतट देशा ॥ 
है प्रत्र विधि अवध सिषाई । दीनद्यं र्नाथ सुख छः ॥ 
तपते रवि्कट्के नरदेवा । म्यो रगनाथ $ख्देषा ॥ 
नव रघुनाथ रावणा मारी । पीता सहित अवध पगु धारी॥ 
तिनके सग बिभीषण भयो । नान र्यो ठकि सुख छयो ॥ 
तव रघुपातेसो विनय सुनाई । तुव विछ नहि मोह सिनाई 
निशिचर पतिक प्रीति विचारी । रेगनाथको दियो खरार ॥ 
धन्य भाग्य गुणि निशिचर नाथा । टैकहि चल्यो वंदि रघुनाथा 
जव केवेरी तटमहँ भयो । तरै कहु नेम विभीषण दयो॥ 
नेम समापत करि असुरेशा । चछन खयो जव अपनेदेा॥ 
रंगनाथको ङ्यो उढावन। उठे उठये नाह जमपावन ॥ 
जव शोकितहं रोवन खग्यो । निरिचर नाथ पहादुष पाग्यो॥ 


३० 


९९ भक्ता | 


दोहा-तब अकाश बाणी भः सुनहु निशाचर नाथ । 

हम यादीथङ्‌ मं रहय न चठ तुव साथ॥११॥ 
यही भूमि मोको अतिप्यारी ) यहि थर मह रुषि रहनदमारी ॥ 
ठंकाति तुम रोहि आः । मेरो पूजन करहु सदार ॥ 
जव तुम सुमिरण करिरौ मोदी । तव पे प्रगट दोव इठि तोही ॥ 
प्रुको शाश्चनमानि षिभीषन । ठंकहि गयो सुमिरि भानंदवन्‌॥ 
रोजहि परनन करष् पिधारी । रगनाथ पद्‌ करि रति भारी ॥ 
वपति कवरीके तट मारीं । रंगनाथ पारत जग कादं ॥ 
रचो विसूवकमौतो मंदिर । परम्‌ प्रकाशित मानद चंदिर ॥ 
अति उचे है सात प्रकाश। तरीं वँ हरिभक्त अपार ॥ 
कृथा सानायक सुनि गोदा । मान्यो पनम परम प्रमोदा ॥ 
कपे आढ हप हारे केरे । रगहि न्यो भधिक सष तेरे॥ 
गोदा कदी पिता बानी ।मिखर्हिमोहिकिमिजानफिनानी ॥ 
विष्णुचित्त तम गिरा उचारी । मागेरीपे बरत करहु मारी ॥ 
 दोहा-तदावन महं गोपिका, मामगंशीषे व्रत उनि । 

रुद्ो नद्‌ नंदनचरणः, भई सकट सुखानि ॥ १२॥ 
गोदा म्गेशीषे त्रत कोन्यो । गान प्रवं युग राच रीन्द्यो॥ 
रत करि करे मधुर नित गाना । केहि विपि भिरे मोरिभगवाना 
एक दिवित निरिमादं कुमारी । सपन माहि मिखिमई सुरारी ॥ 
नागि चह कित चितवन छागी । रख्योनहरिकरदैभतिदवपगी 
तयते वेठत वागत ॒ मारी | सोवत जागत वदत सदाह ॥ 
देवे शगनाथकँ सोई । चितवति का रेन दिन रोड ॥ 
एकं समथ गे चंदन वागा । हरिको विरह दन तहं नागा ॥ 
तासु सखी इक विप्रकुमारी । भई चतुर चार्‌ वपुषा ॥ 
पख्यो ताहि सखी दष कैमो । होड यथावरणो मोर तेस ॥ 


क 


गोदार्भवाकी कथा । ४&७ 


प गोदा अप्त गिरा सुनाई। नारायण सपने पर आई ॥ 
मिडे मो दुरिगे पने सजनी ! तेते कट न प्रतिदिनरजनी 
विप्रसुता तहं कई तेहिपाहीं । इहुत षप हरिके जगमारीं ॥ 

दोहा-कोन पमे रावरी, उपनी अति प्रीति । 
सो देखराञ चिर ङिखि, नातेशोडपरतीति ॥ १३॥ 
अप्तकरि सखी उतारन खामी । दरि सकर शूप रति पगी॥ 
ङिखत टिखत जव रंगनाथकी । छित भई तीर हाथकी ॥ 
तेहि ठषि गोदा गईं उजाई । बोट मंद मंद युषकाहे ॥ 
यह छिथ सपने पिरि मोप । गयो पराह कषँ सति तो ॥ 


क 


पवी कट्यो सुत गोदा प्यारी । पसि जो हं सत्य तिहारी 
रगनाथ कहं तों भिरं । तोर मनोरथ पर केरे ॥ 
तव गोदा बोटी करजोरी । अथ जीवन गति तुव कर मोगी 
नाय रं पंदिर पर प्यारी । कह पियहि नस दश्चाहमारी 
गोदा वचन सुनत मनभाई । ची रगमंदिर अतु ॥ 
प्रथमं गहं मनोहर वागा । रह छविषंत वकत सुखा ॥ 
तर देस्यो क कतुकं प्यारी। सदर एल सेन सुकुमारी ॥ 
विरदाकट श्रीपति तेहि मादी । डोटिरे इक पठ कठ नाष ॥ 
दोहा-विप्रसुता तव चछि निकट, पथ्यो मधुरिपु कारि ॥ 
कोन अहौ तुम हैतफेहि, सोह इत महिमा६।॥१९॥ 

कृष्टयो वचन तब प्रमु तेिटेरी । गोदाषिरह दशा यह मेरी ॥ 
तमहो कीनि कं केहि हेतू । मोहि पहु य्िषिषि छिपत्‌॥ 
हतो रंगनाथ रदैप्यारी। निज कारण तुम देहु उवार ॥ 
तवं अनुग्रहा सखी सयानी । बेदी विरति काज सिपि पानी॥ 
मोर गोदा तुष पाप पडहै। तापर दशवणेन इत भई ॥ 
गोदा नाम सुनत उहिनाथा । बोढे वचन जोरि युगहाथा ५ 


४६८ भक्तमाय | 
मँ हं ध्यान करतरह ताई । जाघु नाम ते दियो सुनाई। 
कड कह गेदाकी कुशखाह । कोन हेतु तोदं इतेपठाहै ॥ 
सखीकरी तथ संदर" वानी । पिरि माङती मार सयानी ॥ 
सोई माछ्किा तुमहि पठबाईं । रेुनाय मेदी इह स्याह ॥ 
वचन कष्मो कु सुन यदुराई । स्वप्रमां मिरि गये पराह ॥ 
एेसो कोड न करत कोह कारी। गोहं पकर त्यागत प्रभुनादीं ॥ 
हा-जवते निरस्यो षष तव, तथते कर मों नाह ॥ 

तुम्हरे विरह विषाद षश्च, निशिदिन शोचत जारि १५ 
सुनहुनाथ ताकर अपहा । गोदा तुमषिन बहुत विहाला ॥ 
निशिदिन तमह मिन अभिखपे। त॒मविनभश्चभोरनरिंयसै) 
चोकविरयि मोतिनकी चा । करति मिरनहितराढुनव्िचाक 
सोवति नहिं जोषति दिनराती । खोवति भोनन पन अवाती॥ 
नो ताकर चादृह प्रथु प्राना । तेद्रत मिख्टु बात नहि भना॥ 
पीता हित बाभ्यो तुमसागर । हन्यो दश्चानन तेज उनागर ॥ 
शिष्ुपालादिक नृपमदमोरी । खयो रुषरिमणि करि षरजोरी ॥ 
मेरी बार गरी निदराई। कारे नाथ दया विप्राईं॥ 
्रेपदिगन गोपी सनिनार । रासिषियो ने तुमहिं पुकारी ॥ 
अप जो मोहि रहण निकर । तो यह भयह नाथ करै परिहो॥ 
पी वचन सुनि सुखी घरारी । कटो पचन सुय दञचाहमारी ॥ 
 गोदाकी जव सुधि मोहिं अवि। तते भोरन कष सोहे ॥ 

दोहा-न्यां चकोर चदाह चरैः न्यां चातक घनश्याम ॥ 

व्यो गोदहि ईम चाहते, तेरहिषिन मोह न अराम॥१६॥ 
अप्कहि नो मास सषिदीन्दी । पो प्र॒ पिर कठम॑टीन्दी ॥ 
कृष्य वचन सुनु सखीसुनानी। प्राणरासिदिय माद आनी ॥ 
जो हप आजु माह नहिं पावत। तो ततते जियरो कटि नदत ॥ 


गोदार्थवाकी कथा | ४६१९ 


# कभ 


अप्तकहि प्रभुं मद्री उतारी । तषि कमट्मार निज प्यारी ॥ 


+ (क 


उभयकस्तु दीन सलिहाथा । शेरे वचन रगणुर नाथा । 
उभयवस्तु दीन तेहि जाई । भर दिथो अपर वचन सुनाई 
कुरकानगर पारं याहिवारा । हीर स्वयंवरं अवश्िहमार ॥ 
तहं एह मम सव अवतारा । सुरप्हषि देवपिं अपार ॥ 
सुरि है भरे भक्त षनेरे। तेहि करमाङ परी गरमेरे॥ 
सुनि हखिचन पखी सुखं । गोदाके समीप द्रत आई ॥ 
द्मा समँदरी हरिकिरी । वचन कषयो सव जो हरिटेरी ॥ 
गोदा सनत प्राण इव पायो } पृखीचरण पुनिपुनि ्िरनायो॥ 
दोहा-पांघस्तात वीते दिषक्त, षिष्णुचित्त पतिषान ॥ 
ठेदुहिता इश्कानगर, कीन्ह तुरत पथान ॥ १७॥ 
बह देष भूष तद कैरो । चत्यो संगडे सुदछ षनेरो ॥ 
विष्णुचितत इरकाएर मादीं। वे नय ठे हिता कादं ॥ 
तब शठकोप सामि तदं अयि। ओरहु पथ आचायं पिष ॥ 
पिष्णुचित्त शठकोप गोखई । दियो कट पत्ता सुनाई ॥ 
तष शठकोप नेश बौखायो । वृष्टभदेवहिं पचन सुनयो ॥ 
तुम अर सुमति पधुर कषिणनु।प्राजहु सकट स्वयंवर सान्‌ ॥ 
सुनिशटकेप वचन कविभूपा । स्व्यो स्वयंवर साज अनूप ॥ 
कृनकमंच दू स्वे उतंगा । तने वितान प्रमाण अभ॑गा॥ 
फर फावि रहीं भतिचाह् । खगिररी तर पिषिध बजाह ॥ 
विटे जरकषी दिव्य वीना । चारिखंभ सोहत वरहैफोना ॥ 
तँ महर्षिं देवर्षिं सिधरि । ओरह पुर सनि पकर सुषरे॥ 
भयो भुपमंडर अतिभारी । जगी जन जमाति प्युधारी॥ 
दोहा-यथायोय बेठतत भये) सुर नर युनि महिना ॥ 
यथायोग्य प्रणापकरिय, जोरि जोरि युगहाथ ॥ १८॥ 


४७० भक्तमासा । 


आचारज निज निन निरमाने । करहि प्रमथ गान युखमाने ॥ 
कपत अरं आ प्रमाना । अयि दिव्य रप भगवाना ॥ 
इक इकं म॑चन पर 8 पेठ । गोदा छषि पयोधि पर पेठे ॥ 
आये रंगनाथ भेगवाना । उच्चमंच वेढे सविधाना॥ 
ठषिख्चिहीर मूरति मनहारी । सुर नर मुनि सब भये सुखारी॥ 
तेहि आसर शठकोप सजाना । विष्णुचित्तसों पचन बखाना ॥ 
मोखवावहु गोदा केँ आस्र । होय स्वयंवर मोद प्रकाम ॥ 
विष्णुचित्त दहि बोख्वाये । बहुविधि भूषण वसनसनाये ॥ 
पिता क्यो दहितासों वानी । जाप तेरी मति इरक्षानी ॥ 
ताके गर मेह वनमाखा । जायो अवार स्परयेषर काटा ॥ 
ससी नाम नाको अवुग्रहा । तेद शठ कोप वचन अप्‌ कदा ॥ 
यकप आठ विष्णु वृषु नेहे । कद नाम युण तम तिनकेदै।॥ 
दोहा-तव्‌ अरहा कएपकरि गोदाको तेहिकाट॥ 

हरिके वपुके नाम गुण, वणन र्गी विञ्चार ॥ १९॥ 
इकपेभाठ ष्णवपुं जेते । नामधाम युणवरण्यो तेते ॥ 
अतु्रहा कर गहि गोदाको । चरीदेखाषन हार वपु भको ॥ 
भाफे मंचनिकट चटिनवि । ताके गुण अर्‌ रूप सनव ॥ 
नातनात यहि विधे मनभाई । रनाय दिग पवी जाई ॥ 
स॒बहपनते गोदा मनमं | सनाथ छषि छी क्षणम ॥ 
ठे वनमाङ रेगृपति कडा । डास्यो गोदा भरिरत्कंडा ॥ 
नोहि जनन नमाति नय कीन्ी। देवन दीह इंदुभी दीन्दी ॥ 
भूर गगनते एूटन वपां । उपन्यो सुर नर रानि मन हषा 
विष्णुदिष्य वु निरति अनूपा। आरथितभे सुर नर भूषा ॥ 
ति क्षण ब्रह्मा सभातिधारे । रगनाथभे गरुड़ पवार ॥ 
सूरन चद चपर कर खनि । पवा हकत पवन प्रषीनि ॥ 


गोदाभंबाकी कथा । ४७१ 


शभु इ धारे कर सोद । खयो कुषेर छ पव मोद ॥ 
दोहा-सुर किन्नर गप थह, साने सकर षिमान ॥ 
कुरकानगर भयो तहं, श्रीषेडुंट समान ॥ २०॥ 
विष्णुचित्त कर पनि धनि कदी नापु प्रभाष पराप्ुख छह॥ 
विष्णुचित्त तव कह करजोरी । रंगनाथपो कषयो बहोर ॥ 
श्रीरठकोप भवन सउछाहा । करट सुताकर नाथ विवाहा ॥ 
एवमस्तु केह रंग अधीश । शृटरिपु मंदिर गयो सुनीशा ॥ 
तहं विवाहकी करी तयारी । सोन पदन इकं जाई उचारी ॥ 
तदं देवधिं महर्षे अपाय । भर्‌ भचारन सकर उदार ॥ 
पिरे व्याह पाज सव साने । भूवन भवन बाजे बहवाने ॥ 
रंगनाथकी सजी व्राता । कोवरणे ्रिभूति अवदाता ॥ 
चङीवरात दरणि नहि जाई । द्शोदिनि बाजन धुनिः ॥ 
रह्मा वेद्‌ पदृत चि अगे । पढे जाई द्वार सुख पमे ॥ 
विश्वकमहिं हरि कष्य बुखाहं । देह अनूपम नगर बनाई ॥ 
विश्वकमां तुरंत तेहिकाड । सव्यो विड समन विशाख ॥ 
दोदा-सोपुर छि केहि भातिते, मो सुखनाई वसानि ॥ 

, जरह प्याहन आवत भये दरद रारंगपानि ॥ २१॥ 
नचहि नवीन अप्सरा नाना । बह गंधवं करार युणमाना ॥ 
मंद मंद तद चटी व्राता । पुरवापिन उर सुख न समात्‌ 
देखि धाय नगर नर नायी । कोर देखनहित चद अटारी ॥ 
कट वरात राजपथहके । सुर नर मुनि मोदित भ जके ॥ 
आई जये वरात इवारा । कहि नपतके सुखवदन इजारा ॥ 
पाये मोर पीतपट जामा । दृख्ह रगनाथ छषिधामा ॥ 
तद मोतिनकी चोक पुराहं । वेद पटं महपिं पथुदाईं ॥ 
वेढे रगनाथ तदं आह । देवस्रमाज साहेत छषिशः ॥ 


४७२९ भक्तमारा 





तहं बरह्मा अतिशय अनुरणे । द्वार चार केखावन छे ॥ 
मणि गण देव समूह टय । सुरत कुसुमनकी रिटिं ॥ 
हरिछमि छे नगर नर नागी । कोडनङठेत मन सुरति विमारी॥ 
दोहा-द्रास्वार जव हेगयो, गेजनवाप्र वरात ॥ 
पठये भोजन पान बहु, षिपि गोदाको तात ॥ २२॥ 
जोनदेवकी रहि रुचि जेसी । विष्णुचित्त परण फिय तषी ॥ 
भरे पिद्धि निद्धि नष नेती। षिष्णुचित्त गृह निवी तेती ॥ 
तेतिसकोटि देव समुदाई । ओरहु जन अटी नो आहं ॥ 
ते सब खानपान सन्माना | पूरिति भे पाये पकवाना ॥ 
वष्णुचित्त ग्रह तव करतारा । भाई सबन वचन उचारा ॥ 
रेगनाथकी टठ्गन पिवाहा । यिक्षणहै अव करहु उछाहा ॥ 
तव शठकोप आद्‌ युनिई । गेजनवाप्त आतिहं अतुराई ॥ 
रंगनाथों विनती कीनो । सुर समान हे प्रभु चलि दीन््ो॥ 
विष्णुचित्त गृह जव प्रभु आये । सनकादिक सस्तेन सनये ॥ 
कटि न जाई पंडपकी शोभा । नेहि छ्विसुरसमाजमन छोभा॥ 
फटी मणि दीपन उजियारी । चहैदिशिरतर आसं भारी ॥ 
पुरटपप्र मणिजटित सहाये । पठि नवाहिर युग धरये ॥ 
दोहा-पिष्णुचित्तको करकमछ, कमरपति गहिरीन्‌ ॥ 
सुरसमानटे मंडपहिः शुभ परेशप्रयुकोन ॥ २२ ॥ 
तह बरह्मपि सुरि भरू महामहिं उदार ॥ 
पटेवेद्‌ चहं षोर पव, कववं विधिचार ॥ २४॥ 
वष्णुवचित्त अति भनेद्‌ छायो। प्रभुकरं रत्न पीठ वेय ॥ 
दाक्षिण दिशि गोदातद बेदी । मनहं जनंद उदधि महं पैदी ॥ 
तहा वृहस्पति सुदिन सनायो । षिष्णुचित्त कर कुरा धरायो॥ 
पष्णुवचित्त कर कुश्च जठ धरिके।पनि गोदाको पाणि पकि॥ 


गोदाअवाकीं कृथा । ४७३ 


सदा प्रसन्न सपति रदी । मोहिं सदा अपनो नन कदी ॥ 
पिष्णुचित्त भप पट संकल्पा । प्रसुको करगहि मोद अनस्पा॥ 
गोदापाणि नाथके पानी । धरिदीच््यो ठारत हगपानी ॥ 
पाणिग्रहण रगपति कीनो ।स्वस्तिस्वस्ति अप मुख किदीन्दयो 
ताही समय गगन महि माहं । पाची ईदुमि ध्वनि चह वार॥ 
मच्यो भुवन महँ जयजय कारा) सुमन पृषिसुर करहि अपारा ॥ 
सुर नर मुनि भाषि बहवारा। धनि धनि दिष्णुचित्त संसार ॥ 
नाके देतु प्रत्यक्ष सोहाये । रंगनाथ व्याहन इतभाये ॥ 
दोहा-्रह्मा रिष इदरादि सुरः प्रगट भये करिकार ॥ 

रगनाथको देखिके) हम सष भये निहार ॥ २५ ॥ 
राथ _ गोदाकर गिके । दियो सात भरी उमहि ॥ 
हवन कियो पुनि पावक मारी । विष्णुचित्त कह पुनि प्रथुपादी॥ 
दाहन खमे सवेष मेरो । मममन नाथ करहु पद्‌ चरो ॥ 
एवमस्तु काहे दीनदथाडा । कोहवर गये नुरी नहं गडा ॥ 
कोड पीरतांबर रेच नागी । कोर प्रभुकर देती बहू गारी ॥ 
गोदा रगनाथ पृुखमाही। मेखतिहे रहकर तशी ॥ 
रेगनाथ गोदकि आनन । मेरुहि कोर सुखी तनभानन ॥ 
सो सुखक ख किमि कटिनादे । बार बार तिय छेदं बराई॥ 
यदिषिपि भयो नाथ कर व्याहू । गे जनवाप्त भुवने नाहू ॥ 
भये मोर शठकोप पिधारा । कीन््यो सफर देव सतकार ॥ 
रंगनाथ कदं षरपदं स्यायो । विविध भाति व्यजन नवायो॥ 
करषायो बहुभांति केटेवा । विषिष भांति व्य॑नन अर मेवा॥ 

दोहा-बनवायो पुनि विष विधि, देवनकी नेउनार ॥ 

सुर मुनि सष भोजनकियिजाको जोन अहार ॥ २६॥ 

नवह गर देव नेउनारा। खछगि गयो सदर दरषारा ॥ 


७ भक्तमास 
सुर युनि मतन महीप अपारा । ठे सकर समे शुंगारा ॥ 
तथ शठकोप विष्णुचित दोउ । भौरहु आचारज सष को ॥ 
अनुपम भूषण वन मेगये । यथायोग्य सषफो पिरय ॥ 
कीन विष भाति सतकारा । सकट ठह आद्‌ अपारा ॥ 
पिष्णुधित्त कर समै सरह । असकोर जन नगतीतछ नाहै॥ 
पुनि दरार भई द्रखाप् । गये वराती सव नवास ॥ 
चोये दिवस रपति अये । षिधिचोथी कर चार कराये ॥ 
तेहि निशि रनाय भगवाना | विष्णुचित्तके विम मकाना॥ 

दा सहित शयन प्रथुकीन्हे । हास्त विलाप रास रस भीने ॥ 
चारंड निश्चिरहि जव वांकी । तञ्चऽनेपादिक सुषशकी॥ 
भायार हरि भवन दुषारे । प्रयुहि जगावन स्कर पिधार॥ 

-उक्तियुक्ति बहुमांतिकी) रचि रचि छद्‌ प्रवधु । 
भये जगरवत गायके) पूरणकरुणापतिधु ॥ २७॥ 

रंगनाथ गरदा दोर जागे। भवन गषनकणिो अत्ररमे ॥ 
विष्णु चित्त रठकोपादिक सष। षिदातयारी करतभये त ॥ 
स॒भगपाट्की रतजाठ्की । भावतमे तँ मुवनपाटकी ॥ 
ेष्णुवित्त दंपति बडभागी । रगनाथचरणन अपुरगी ॥ 
रगनाथ ` अर्‌ गेदाकादी। दियो चदय पालकी मारीं ॥ 
करिपारंछन आरती उतारी । कँन्द्यो रुदन रतिंसारी ॥ 
विदा कया पुने रगनाथको । किय प्रणाम युगजोरे दाथको 
रगनाथ अर्‌ गोदा प्याशी। चदि पाटकि ननवाप् पिधारी 
तदेते भं दोर गरुड वारा । छ ररी इदुभी धकारा ॥ 
शिवं नंदी परार युखचारी । फिय ेरावति श्र सवार ॥ 
पिसीस्वामिकातिक ञ्चुभ वेशा । भो अष्ट्‌ पठकी नठेशा ॥ 
पुष्प विमान धनद अवार । चब्यो महिष यमराज उदार ॥ 





गोदाथंवाकी कथा | ७८ 


दोहा-भोरडु पिगरे देवता, चदि चट निज निजयान । 
रंगनाथ सेग रंगपुर कीन्दे मुदित पथान ॥२८॥ 
पकड भक्त अनुरागी । छीन्दे छ चमर वडभागी ॥ 
यरिषिषि ची व्रात सुहावन । गोदा षोटे जगपान ॥ 
वनउपवन गिरं माम सुखारी । पंज सरित सर देखह्‌ प्यापै ॥ 
यहि थर पोर भक्त परकाठा । मोहि टूटि लोन इक काठ॥ 
दिय साधून भोजन करि चोश। राख्यो भवन वस्तु नहि योयै॥ 
यदिविधि देखरवत गोदाको । गयो रंगपुर पति कमरको ॥ 
करिकर सनाथ प्रणामा । गये देव एव निज निज षामा ॥ 
गोदा संग _ रंगपतिपावन । पठतु कियो विहार सुहावन 
कदि मदं गोदा सुलभीनी । भई रगपति अंगरि टीनी ॥ 
गोदा अवाक इतिहा । मेँ कीनो संप प्रकारा ॥ 
गोदा सरिस भयो कोर नारीं । नकि हित कडिकार्ट पाही॥ 
प्रगट प्रत्यक्ष रमा करनाहा । षिष्णु चित्त षर फियो फिवाहा॥ 
दोहा-मनुज्षे प्रत्यक्ष सुरभो जगरीति विवाह । 
जनि अचरज श्रोता णहु, हरि निज जन युणगाह ॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यां कियुगखंडे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


अथ श्रीरामाचनक कथा ॥ 
दोदा-श्रोता श्रद्धा सहित सष, सुनहू सुमति देकान । 
कथा प्रपत्नामृत उदधे) मे अष करो बान ॥ ३॥ 
रामाचुजकों यख्य चारा । भोर अचारज कृथा पका ॥ 
अहै प्रपत्रामरृत विस्तार । जेहि नमे अध्याय उचारा॥ 
पेसक्षेपहि करो वखाना । पे प्रमथ पम्बन्धन भाना॥ 
एक समय विङकिटपुर मादी । शेष सेजपर नाय सोहदी ॥ 


9७६ भक्तमख । 


= ााणयणमन्क 1 


मक्ष पोर छवि कटियुग काटी प्रथ विचार कीन्द्यो मनमारीं ॥ 
कैहिविधि मम सन्पुखनन होदी। हेमे तिगे नरक वटोही ॥ 
प्रभृका वितत जानि अहीक्चा । बोल्यो वचन नाह पद शीश्चा ॥ 
का चितत है प्रभुकर सोगू । कहो नो रोई कनके योग ॥ 
तथ नारायण वचन उचारा । सुनहु वचन मम वदन हनारा ॥ 
कृटिके जोव कहो केहि भाती । मेरे पुर अविं षष जाती ॥ 
तुमाई विना अप्र कोर न देखाे। जो मम सन्युष जीवं करि ॥ 
ताते छुं मही अवतारा । सव जीवन कर फर उधारा॥ 
दीहा-सुनि नारायणके पचन कियो षिनय फणिरान ॥ 

दीने दोउ विभति मोहि, तव है हँ िपि काज॥ १॥ 
एवमस्तु तथ श्रीपति भे । अदिप सवनि भावन भभिरपे॥ 
दै प्रदक्षिणा प्रभुकं चारी । छग्यो चरण जवे पहिधाय ॥ 
तव नारायण वचन उचारे । भक्ति कान अव हाथ तुम्हारे ॥ 
करयो तस्त भौ मन भवे । तुम विन कों अज्ञान मिद ॥ 
रख चक्र आदिकं षपठवाये । पनुन स्वह्प धारि नग भाये॥ 
नेसुक जीव हते भेनवाये । ओंरन नाह उपदेश पतये ॥ 
तुमह मान धरि रद्यो न ताता । जीवन उषदेदथो य़ माता ॥ 
सान शातन प्रधुको धरि सीशच। एवमस्तु कटि चलयो अरीश्ा॥ 
दक्षिण कवरी सरि पावनि। भृत परी तरै रदी सोहाषनि ॥ 
ताह नगर मह भति मतिधामा। रहद्विन केशव नखा नामा ॥ 
पातं सकर भवन रह भरो । कांतिमती तेहि तिय छि पूर॥ 
पत्र र्या नाई विप्र दृखारी । सुमिरत नित यदुनाय युररी ॥ 

द्/दा-ह प्रग अदिराज प्रभुः वमे गभ तेहि भाय ॥ 
ईन दख्गे तवते पुरी नित नव मोद निकाय ॥ २॥ 

चत यड पचमि गुरुवार । कातिमती तरं जन्यो कुमार ॥ 











श्रीरामातनकी कथा | 9७9 


केशव जन्वा पुत्र निहारी । दीन््यो दान द्विजनगण भारी ॥ 
कैरव नज्वाके गुररहेउ । नाम शेरपुरण नग ङे ॥ 
कैरवं जन्वा गुरुहि गोरायो । सुतको जातकमे कायो ॥ 
| छटी भहं वरह एनि भय । नाम तासु रामाद दयञ ॥ 
भे पर्तनी पनि छढ्ये माप्रा । बाखक वद्यो भावसम भासा ॥ 
पैस्कार किय पंच प्रकाय । जान्यो सवे शेष अवतारा ॥ 
पुनि व्रतं भयो कष्ठ कारा । पदयो चारि वेदविश्ार ॥ 
षोड़श वषे वैस नव आई । दियो पिता जव प्याह कराई ॥ 
कार पारक पनि कत कामा । केडव नन्वा गे इरिधामा॥ 
 प्रेतकमे पितुको करि दन्द्यो । शाघ्ठन पून मनोरथ कीनो ॥ 
यादव गिरि इक रद्यो गोषाहं । प्रण पंडित सुरगुर्‌ नाई ॥ 
दोहा-पदन हैतु तकि निकट, रामानुज पतिवान ॥ 
ठे पुस्तक करते भये, कांचीएुरी पथान ॥ ३॥ 
न्याय म्याकरण आदि सव, पथ्यो सग सषिधान ॥ 
पुनि वेदांत अरंभ किय, सुमिरत कृषा निधान ॥४॥ 
पृत्‌ पदृत वीत्यो कषु का । तरको र्यो जोन महिपाछ् ॥ 
तासु सुता रहि सवि विशार । ताहि छम्यो इक त्र कराड ॥ 
रजा यतन अनेकन ओडयो । पेन ब्रह्मराक्षस तेहि शंडयो ॥ 
याद्पको तरं स॒न्यो नरेशा । बड़ मंज शाघ्ी यरि देशा ॥ 
एता त॒ राना गोख्वायो । रिष्य सदित यादव त भयो 
रामानुजहु गये संग ताके । व्यावत पनर नाथ कमरुके ॥ 
यादषके, दिग सुता बडाई । राजा षिनय कियो शिरनाईं ॥ 
टग्यो त्ऋह्ररक्षप्त इहिताको । शरूटत नाहि यतन करिथाको ॥ 
यंच म्र केर देहु छोडाहं । तुमह छोड नहिं भार्‌ उपाई॥ 


(य 


याद्वं ब्ऋह्मराक्षपाई देख्या । अतिशय प्रबर ताह मन्‌ उ्य्‌॥॥ 


४७८ भक्तमा। 
पहि पटि मंत्र क्यो दिन ञ्चासल। भई न सुता पिथा कहु षारन॥ 
प्रेत ३2 तव ररत ठटाई । याद्वं आर पार पसराई॥ 
दोहा-तरि ब्रह्राक्षप्त कषयो, यादवसां अषषेन ॥ 

छखयतन प्रन ठम करो, तुमसा पाह कट भम॥९॥ 
अप्च अप मच शाश्चकेक्ञातन । इमरडायदेते र वातन ॥ 
पूवेनन्मकी खवरि दम्दारी । सिगरी जानी अर हमारी ॥ 
गोहर ह तुम पुरूव जन्या । वसे विमोट येक कहु पनमा ॥ 
कृटेताहि मारग कोड साधू । जिनको हरिपर प्रेमं अगाध ॥ 
निमर नङ तहं देषिं तख । भोजन स्यो तुरंत नई ॥ 
कृरि पूजा प्रभुकी सुखदाहं । भोजन कौन्ह्यों भोग सगाई ॥ 
भोजन करि पतरीसर मोटे । फैकि दियो तेये विमोटे ॥ 
माधु जवे मारग गहि खन्द । तवते कटि भोजनपोई कौन्दे ॥ 
पाध नूठ भोनन परभा । भये भाय याद द्विजरा ॥ 
साधु उच्छिष्ट पुण्य मतिवादी । विद्या तहिं भई अतिगादी ॥ 
भयो व्ऋ्मराक्षपसर जेर हेतू । सो मे कहत पुनहु मतिभत्‌ ॥ 
मे द्विन रदो सहित निननारी। शीन्द्य यज्ञ जगत मरहैभायी ॥ 

दोहा-भूङि गयो पाहि मं तव, भयो कृपाकर रोप ॥ 

सोई पापते म भयो) ब्रह्म प्रेत भारिकोप ॥ £ ॥ 
जरन रम्थोनिरि दिविस शरीरा । भमत रदो मृद सहिपीय ॥ 
भरपत भ्रमत इक समय तहरी । भयो कांची नगरी मांश ॥ 
तृपके सुता काह मं छाग्यो । तवते कल्क मोर दखभाग्यो॥ 
यती मो समे ह जारन । करिनहिके मोहं कट वरन ॥ 
तम जाइ द्वेन अव षरमाही। हम छंड़व कैपेहु यहि नदीं ॥ 
यहि छोंडनकी एके उपाईै। सो हम तुमको देत बत ॥ 
ुम्दरे रिष्यन मरं इक अहह । मोर डाय दहि नो चह३॥ 
भपना चरणोद्क मोहे देषे । अपनो शिष्य मोहि करि खेषे ॥ 


श्रीशमानुनकी कथा । ४७९ 


नाम तासु रामातुन जानो । तुम्दर ग महं कियो पयानो\ 
थाद्व भयो चकित सुनि ठेसो। ठे दुहिता कै भूपति तैसो ॥ 
रामानुनके चरणन माहीं । डारि दिथी नृप दुहिता कारी॥ 
कल्यो नाथ यह रक्षि कुमारी । छ्य व्ऋ्मरक्षपत यहि भारी ॥ 
दोहा-रामाठन स्वामी तमै निनपद केन्‌ पारि ॥ 
दियो सतक वदन महं, एक बारी डारि ॥५७॥ 
सुता शीश निनपद धरि दीन्द्य। जाहु नाहु अष शान कीन्द्यो॥ 
दिय अष्क्षर म॑ सुनाई। तरयो प्रेत गो स्व तिधाई॥ 
यह चरित खि यादव सोई । गयो टनाई मोन भो रोई ॥ 
भूपति सुते अरोग निहारी । पुन्यो रमायै सारी ॥ 
यादकूको किय सतकार । यादव लोटि भवन पधार ॥ 
तब रामानुज अति सुखदायो । पूजा माहि जोन धन पायो ॥ 
तिगरो यादव कदं देडारचो । तदपि न याद्वशोचविचारयो॥ 
रामातुनपों र्बोभ्यो वयरा। उपर प्र पेट महं कया ॥ 
रामानुज पोीके बेटा। अयि करन भात भेद ॥ 
नाम ताप गोषिंदाचारन । सफर साधु जन कारफकारन॥ 
याद्षके ठग तुरत सिधा । रामातुजहि मिरे शिरनाई ॥ 
पटृत वेदति निरस निज भाते । आपह पटून खे वेदति ॥ 
दोहा-एक समय श्रुति अथको, यादव करये) विरद । 
रामानुज बोरत भये) युरु यह रै नहि शुद्ध ॥ ८॥ 
तव यादवं कह पित भपावन । भये तुमर्हि युर खो पटवन॥ 
यादव फियो आसि अरणारी । रामानुजो दियो निकाय ॥ 
रामातुज अपने षर्‌ आह । वितत १ शाघ सणुदाहं ॥ 
 पृटुन देतु यरु गह नरि गयड । यादव महाकोप उर ठय ॥ 
|| कन्नो आपने शिष्य बोखाई । रामादुन मम रिपु दुषदाहं ॥ 


&८9 भक्तमाख | 


मोहिसों पयो वैर किय भोसो । बछकपो मे पाल्यो पोषो ॥ 
मेरो मत॒ भद्रैत अंडा । ताह करन चाहत ₹तखंडा ॥ 
ताते असर सब करहुं उपाह । रामातुन मा्टु नेहि जाई ॥ 
हम उपाय पेषी करि राखी । तुमरसों सकर देतह भाषी ॥ 
चदिये मजन मकर प्रयागे । वेणीं बोरिदै अभे ॥ 
शिष्य क्यो शंका नहिं कीजे । रामानुजाहि मरो गुण रने ॥ 
अप्त कहि रामनन गृह भई । कोर शिष्य तेहि गयो टेवाई॥ 
दोहा-याद्व छखि रामावने, कियो प्रशसा भारं । 
पकर माव क्षान हित, चर्हु प्रयागे दूर ॥ ९॥ 
रामानुज जननी दिगि आह । प्राग जानि हित मोगि षिदाई॥ 
करन प्रयाग मकर स्षना। यादषके सम कियो पयाना ॥ 
आये जव यहि षिध पहारा। ठहि एकत गोबिद उदारा ॥ 
रामानुजो सकट उद्यो । यादव तोहि पारन रे आयो ॥ 
रहियो सावधान महं भाई । यादवों बचिहो वरियाई॥ 
यह्‌ सुनि रामानुन तेहि ठामा । बैठ र्यो तरुतर मतिधामा ॥ 
यादव जात शयो कष्ठ भग । पियो जाई गोविंद बड़भागू्‌॥ 
यादव भष्यो गोविदकादीं। रमातन भयो केष नाहीं ॥ 
गाषिद्‌ कष्मो मोहि भरम भयऊ । रामानुज आगे कष्ट गय ॥ 
ताते दम तुमको भिरि रन्यो । रामानुनकरषोजनकीन्द्यो ॥ 
याद्वं तवं शिष्यन दोरायो । रामाुनको सोन करयो ॥ 
मिस्य न रामावुज तेहि कानन । जान्यो खाय छियो पंचानन ॥ 
दोहा-रामानुनको मृतकं गुणि, याद्ष अति सुखमानि। 
गेगामनन मानिफर, सोये एग पटतानि ॥ १०॥ 
याद्वं शिष्य समेत प्रयागा । मननहेतु गयो छटर्पागर ॥ 
विजन वरिषिन रामानुज जाह । तरुतर षेव्यो शंका छई ॥ 


श्रीरामातुनकीकथा। ४८१ 








मम अगि प्रे कोड नारीं । काहकेरेकेटि विधि कर नादी 
अपविचारि वेगो करि व्याना । संकेके सहाय भगवना ॥ 
निनजन दख करूणानिधि देषी । रहि नं गयो उठि चे विशेषी 
अयि कमा सहित सुरारी प्याय व्यापिनी कर षपु षाय 
नरै रामानुज बेट यकंता | तरहेकश्यो रमाकर कंत। ॥ 
केमठातीर तेग कर धारे। द॑पतिरामानुजरहि निहार ॥ 
शमातुज बोरे अम ताते।व्यापनारियुत कद तुम जाते॥ 
कृद्यो व्याप रामानुज कादीं । सत्यव्रते कषे इम जाह ॥ 
तुमफोरौ अकर वन वेठे । मानहरक समुद्रि पठे ॥ 
तव रामायुज वचन उचारा । कांँचीपुर महं भवन हमारा ॥ 


दोहा-मर प्रयाग नहानदित आये तनि गृहकारि ॥ 
गह्‌ भूर ठे इते, साथीपावत नाहि ॥ ११॥ 


अष नहि मकर प्रयाग नै । मिरे सहायक तो वरै ॥ 
व्याध कृद्यो कष्ठ ज्ञान नतेरे । क्षे सत्यत्रत कांची नरे \ 
चुं हम त्वि कांची पहचेहे । वर्ह सत्यव्रत क्षत्रि नेर ॥ 
व्यापा वचन सुनत द्वूजराई । चल्यो व्याप सग जनद्‌ पा३॥ 
कोश प्रयत गये दोर जबहीं । रविभे भस्त निशा भै तबह॥ 
तव यक तरतर कीन्धय शयना। व्याधिनि जगी अद्रगेरना॥ 
कह पियो मोदिं ख्णी पियापरास्यावहू जर त जीवना 
व्याधा क्यो करषहै दूरी । नदिं नेरोखागति, भयभूरी ॥ 
तव रामायुज कह अभ बानी । भोरभये देँ 'हम पानी ॥ 
यहिषिपि तिनहि भयो भिनारातब व्याधा अप्त वचन उचार॥ 
रातिदेन कहि रस्यो पनी.) देह ` कूपते त॒रताहे आनी ॥ 
तष रामानुज जरृहित मुयड । कूपमाहि ; जघ पठत भयउ ॥ 





३१ ` 


को व यसासाम जि न नके 


| 


। = 


४८९ भक्तास । 


दोहा-व्याधा व्याधिनि दोउ तैः कूपसमीप सिधारि ॥ 

व्याध कटो दत देहु नर प्याप्तनम्रतीनारि ॥१२॥ 
रामाठुज जर अंजढि रिक । दियोपियाह र्न करम्‌ करिके॥ 
एनि दरि अंज भरिटाये । सोडव्याध दपतिहि पियाये ॥ 
पुनि तीजी अंजलि भरिनीरा । दियो पियाई नानि अतिपीरा॥ 
चौथी अंजलि भरनगये जघ । दंपति अंतद्दान भये तव ॥ 
निकति कृपते रर्यो युनीर । भपनो देर हगनमे दीश ॥ 
तव आश्चयं श्यो द्िनराई । कोमो देर्‌ दियो पाईं ॥ 
विस्मय करत गये प्रमादी । एछयो तदि वापिनकाहीं ॥ 
देहु वताय कोन यह रामा । ते एव कट कांँचीसतनामा ॥ 
करचीपुरी जानि _मनमारी । रामावुन वये इरिकाईी ॥ 
पुनि अप्र मनम कियो विचारामेरो जानि संभार अपारा ॥ 
करुणा कर देवकी कुमारा । पटह॑वायो क्षणकोशदनार ॥ 

दोहा-पुनि प्रमुदित हवै निनभवन, गवनकियो द्विजराई ॥ 

याद्वको वृत्ता सष, मातरि गये सुनाई ॥ १३॥ 
पुरापी रामातुन देखी । पुनजेन्म खीन्द्यो भिय छ्षी ॥ 
माता रामातुजदि बखाईं । कघ्यो वचन यहिभाति बुश्चाई॥ 
षे सत्यव्रत मद॑ पतिधामा । दै इक काची पूरण नमा ॥ 
है अनन्य नारायण दासता । जाह पु तुम तके एप्ता ॥ 
मागे वरता सकट कटिनइयो। जो कडु कटै मानि सो खयो ॥ 
तब रामाजुन करि भतिनेहा । गवन्यो काँचीपूरण गदा ॥ 
को पूरणको शिरनाहं । पथहवाङ सष गयो सुनाई ॥ 
की पूरण सुनि अम भूस्यो रयु करुणाकर तदि नग रास्यो 
व्याध व्याषिनीको धरि वेशा । रषयो तोहि कमञा कमरा 
ताते तोन कूप तै नाई। कनकङ्भमद नर भरिल्याह। 


श्रीरामारनकीं कथा। ४८३ 


वृरद्राजको पजन कीजै । तास कमरपद मदं मन दीनि ॥ 
कृचीपूरणकफे सुनि वैना। शमातुज आयो निज रेना॥ 
दोहा-पतामेबत्तात कि, तामु भिदेशहि एई ॥ 

केनककुभे कूप टिम, जाई तुरत नख्ल्याई ॥३॥ 
वृरदरनके मंदिर नाई । पूज्यो शदराग चितङई ॥ 
यरि विधि नितप्रति पूजन करदीवपि कांची नगश सुखभरी ॥ 
उत याद्व मलन किय प्रागा । तहां रोगवश्ञभयोभभाग ॥ 
जे गोषिदाचारन स्वामी । ध्यावत रहे स अंतयोमी॥ 
ते जव वेणी गये नहाना । बुडकी मारयो सहित िधाना॥ 
इकशिवल्िग ताहि मिलि गयञगोषिदायं सुषौ अति भय ॥ 
जाय गुरूकर मतिं देखायो । गुरुकं पनितं जो प्रभु पयो ॥ 
यादव गोविद मकर प्रयता । वृत्त भये ध्यवित भगंता ॥ 
यादव कांचीको चि दीन्द्यो ।िष्यहू पकड गमन सँगकीन्धयो 
जघ यादव काँचीकरं भयो गोषिद्हु निज षन पिधाय ॥ 
शिवमूरतिको थापन कन्या । हरपद्‌ पंकज निनवित दीन्दयो॥ 
यादवसों सब कांची वापी । रमातुनकी सवरि प्रकामी ॥ 

दोहा-तव यादव मने इरयो कीन्ह बहुत विचार ॥ 

तासु सहायक युवनपति,का फिय होत दमा ॥१५॥ 
अप्त गुणि अपनोशिष्य पठायो । रामानुनको बहुरि बोरयो ॥ 
रामायुन प्रथु त स्वभा । विस्षरायो वैरीकर भाञ॥ 
यादवं निकट रहे परुष जप्त । रहन ठगे अर्‌ पम खगे तए ॥ 
रेगनगरमदै तोने काला । जापुनभयो अचावं धि्ञाटा ॥ 
पंचरिष्य भे तासु उदारा । तिनके नामनि के उचारा ॥ 
गेष्ठी पूरण कांची पूरण । सहाप्ूणं ओं शओआरीमिसिपूरण ॥ 
पैचवयो पाठा धर अवदाता । ये पाचों भे शिष्य सृन्ञाता ॥ 


९८४ भक्तमाल । 


नवोनगचयनयनवयन न - 
[निन 


रगनाथ पूजन अधिकारा । जानि पायो विभवं अपारा ॥ 
वदगह्यो जाघुनि इककास । कियो विचार सुबुद्धि विाल॥ 
मिरे मो बाख्क यकं संदर । राम उपाप्तके विद्या मंदिर ॥ 
रनाय पूनन कराड । पटिका इक विश्रामहि पाठं ॥ 
अस विचारि सविषय बोटाये । बाटक सोननको पठवाये ॥ 
दोहा-खोजत खोजत शिष्य सव, कांचीपुर महं आई ॥ 
शमायुजको टिखत भे) सकर गुणनि समुदाई ॥१६॥ 
शिष्य बहोरि रेगुर अयि । शमाठन . वृत्तांतं सनाये ॥ 
सुनि जामुन रामा कादं । भति आनद पायो मनम ॥ 
शमानुन के देखन दत्र कांचीपुरी चस्यो मतिेतर ॥ 
नव जायुन कांँचीपुर आयो । वरदराज दशान चित्तरयो ॥ 
वृरदरान मंदिर महँ गय । करि प्रणाम स्तुति निमयञ ॥ 
कृरि स्तुति नामनि चि दीनो । तहां भागमन यादव कन्डयो ॥ 
उतत सिष्य मंडर दहं फेरो । गहे इहाथ ॒रामानुन कैयो ॥ 
तव॒कांचीपूरन द्रत धाह । जाम्ुनसों सव कषयो बुञ्चाई ॥ 
नान नाके प्रकरं राथा । सो रामाबजहे उनिनाथा ॥ 
याद्वं यहि रेगयो प्रयागा । विध षिपिनि पधि मारन ङग॥ 
व्याधङ्प करि कृष्ण चायो । निजप्रभाव कांची प्ुचायो ॥ 
नासन रामातुनको बीन । तासों सेभाषण मन कीन््रो ॥ 
दोदा-पे नरि अवसर मिरतभो, तव सुमिरो भगवान ॥ 
.. ` , है प्भुवाटक मोहि ज्ञता वेद पुरान्‌ ॥ १७॥ 
वैष्णव मत यृहसूब चे हे । वाद विवाद्‌ नीति सष ठे ॥ 
 नास्तिकमतक संडन करि दे । मेरे र ति अर्द भरि ॥ 
असक जुन रिष्य समेत । आयो ` रंगनगर तित्‌ ॥ 
नयते. ` रापादुनको दस्यो । तवते प्राण समानि रेष्यो ॥ 














श्रीरापातुनकी कथा । ` ४८९ 


केदिविधि रामानुज इतये । श्रीवैष्णवे मत नगत चल्ये ॥ 
अप अभिराषा करि मन माही रगनाथ मंदिर नितनारीं॥ 
यभ॒ स्तो आख्वंदाष्ट । नाघुन सव्यो वेदकर्‌ साद ॥ 
उत रमात॒ज याद नेरे। पटे वेदांतन शाघ् षनेरे॥ 
एकं समय रामानुज ज्ञानी । यादवको अपनो शुरुमानी ॥ 
रहे पटिम तेड छगावत । फाद्ष तिनको रये पदावत ॥ 
यादव किय श्रुति अथे विद्धा । तव रामाव॒न भे अतिङद्रा ॥ 
तात तेर सम हगते आघू । यादव जंव भिरतं भो आसू ॥ 
दोहा-तय याद्ष निनरीशको, कहउडाई अप्त बात ॥ 
रामानुज कमरोवतो, गिरत आं अतितात् ॥ १८॥ 
तव रामातुन कह अस बानी । यह श्रुति अथे विरुद बखानी॥ 
केपि नितंब सम नाहं हरिनेना। पडरीक स्व क्यो भषेना॥ 
तव याद्वं कीन्ह्यां मतिकोपा । रे शठ शिष्य वादकी चोपा ॥ 
तोह पटवन भ अरायो । उस्टातुश पावन द्यो ॥ 
नाहु जाह अपने वरमारीं । हम अब तोहि पदरख नादी ॥ 
रामानुज सुनि यादव पैना । आयो खित अपने एेना ॥ 
कृचीपूरणके लिगि जाई । दियो सकर उत्तांत सुनाई ॥ 
काची पूरण क्रो बुञ्चाहं । कीजे वरदराज पेषकाईं ॥ 
कचीपूरणके सनिवेना । कणन सम्यो पजन सुख एेना ॥ 
उतश्रीरगनगर तेरिकाडा । घन्यो जाुनाचाये इषा ॥ 
रामाुनको यादव पापी । किय अपमान अज्ञानी थापी॥ 
काची पूरणके ठग जाई । रामातुन निवृत सुषणई ॥ 
दोहा-शारङ्पते कनकवट, भरि ल्यावै नित्य ॥ 
रामाटुज पनन करतः वरदराजको भूत्य ॥३ ९॥ 
सुनि वृत्तात मुख पाईं । जाभुन पूगोचायं बोट ॥ 


४८६ भक्तमादय। 
कल्यो बाहु काचीपुर कारी । ल्यवह रमा॒ने इहह ॥ 
पणाचाये युनत ॒गरुवानी । कांचीको गवन्यो सुखमानी ॥ 
वरदरानके मंदिर आयो । प्रधुहिं आद्वंदार स॒नायं 
कनकम्‌ जरुभरे तर्हीदं ¦ रमानुनको मंदिर मारीं ॥ 
सुनि स्तोत्र आद्वेदारा । पूरणसों अपर वचन उचारा ॥ 
को स्तोत्र रच्यो मनहारी । कां रह तुम देह ऽचारी ॥ 
तव्‌ पूरण अप॒ वचन पुनाये । हमतो समन्ते अयि ॥ 
तुमहि ठेन जाम्रुनिपठवाये । ते ममगुर्‌ स्तो बनाये ॥ 
सुनि पूरणके वचन विधाना । च्च रंगपुर करन प्रयाना ॥ 
तव प्रन अतिशय अतुराई । कांचीपूरणके दिगजाई ॥ 
कृद्यो पचन भारय एव खोल्यो। जाघुनायं रामाठन बोस्यो ॥ 
दोहा-कांची पूरण सुनते, युरुश्ाप्तनयहि भति ॥ 
रामातुजकी किय षिद्‌, सानगर तेहि राति ॥ २०॥ 
पूण रामाठुभं खेवाहं । रगनगर कँ चल्यो तराई ॥ 
रगनाथ उत कियो विचारा । अबतरिरै पिगरो प्॑सारा ॥ 
परमुनाय रापानुन दाहं । पिगररं नर उरिरै खोई ॥ 
।२६। अम रसदौ उपाई । जामे भेट होन नाह पाई ॥ 
भप प्रु निरिमहं कियो षिचाराउये भातु जव भो भियुसार। 
रगनाथके पूजन हेतू । गो याजुन नब नाथ निकेत ॥ 
रगनाथ तव बोडे वानी । कर्‌ कारन मम शातन मानी॥ 
भाठ राके अंतर मादी । नाह किछु रहो इतनाहीं ॥ 
छन्‌ याघुनाचायं प्रभु वेना । मानत मे अलंड उर मैना ॥ 
भठ्य॒रोन ॒याञुनाचारन । गेविठ धरि शिर यरु पदरन॥ 
ष्य सकठ अतिहञय दुखछाये। पावन हित कवरी ्याये ॥ 
रमाठन पूरण तग माद । जई गये तेहि दिव तदी ॥ 
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श्रीरामानुजकी कथ।। ४८७ 


दोहा-देषि जननी भीर ३ पूरण पो आई ॥ 
केविरीके तीरमे, केहि हित नन सयुदाई ॥ २१॥ 
शिष्य क्यो सष सुन्योन काना याघ्रुन' कियो विकट पयाना ॥ 
गुरुको गवन परमपद सुनिकै । पूरणगिस्योधरा शिर धुनिके ॥ 
रामाद्ुन पूरणखहि तापा । कणन खो तहँ महा विडापा ॥ 
र्दन करत याञुनषठिग मयि । गुरुशरीरके पद शिरनये ॥ 
यामरुनायेकी अशुर तीना । गह सक जन विस्पयकीना॥ 
तथ रामान॒न क्यो प्रकार । सुनहु सुनह यह बत दमारी ॥ 
श्रविष्णव मत जगत परी ।मे तारि जीव संसारी ॥ 
सुनि र॑माचुन गिर सोह । यकं अंगुलि तुरत उ3ि भई ॥ 
पुनि रामानुज कह अप्त बानी) रचिहो भाष्य संत सुखदानीं ॥ 
यतनो सुनि पुनि वचन विशाद्यारढी इती अशुछि ततकाला॥ 
पुनि रामातुज वचन वखाना । सव्यो परर पिष्युपुराना ॥ 
षो पराण वष्णवन पदेषये। ताकर्‌ नाम पराशर दह ॥ 
दोहा-सो पराण रित सकट, साधन्‌ करि नगजीव ॥ 
पे हें पोक्ष परोक्षगतिंत्रघ्मानंदहि सीव ॥ २२॥ 
रामाठुज सुस॒ गिरा ड़ निपरी । फेटि गई अगारे तव तिरी ॥ 
यर ठीखा उसि मन॒जन कादं । खगत भो भचरन मनमारी॥ 
पुनि वैष्णवं यायुनहि उटठये । विधिवत कृवेरी पधराये ॥ 
पष वैष्णव रामानुज कादीं । बोरे वचन चरु पुरमादीं ॥ 
रंगनाथको दरदान कीजे । तिनको सब कैकय करीने ॥ 
तव रामाुन क्यो सकोपा । कीन्छयो नाथ मनोरथ डोप ॥ 
रेगनगर. नेह हम नादी । कांची गेहं यहि क्षणमारी॥ 
यायरुनायं दृरकन हित जये । तिनको नाथ षिङु पठये ॥ 


किर = ५, 


मेरे हेतु दया नहि कीन्हो । भनहुकद्िद रहन नर्दिदीन््यो॥ 


(~ 


निद सनाथ है साषे। भक्तं मनोरथ पूरण काचे ॥ 


४८८ भक्तमास। 


ममन 


ताते हम दरशन नद किं । कांचीपएरी अषि पु धर 
अस॒ सिगरे वैष्णवन स्वास्यो । रामानुज काची पुपास्यो ॥ 
दहा-काचीएुी सिधारकि, क्षीर नर्दमिं सहाय ॥ 
वरद्रानको द्रशेके, वसे भवनम जाय ॥ २३॥ 
सुखो सोवत भयो प्रभाता । तव रामाचुज मति अवदाता॥ 
कचीपूरण सदन सिधायो । यामुन गवन प्रमपद्‌ गायो॥ 
गुरूयाा सुनि श्रीपति पद क । कांचीप्ूरण दुषित भयो तह॥ 
रामारुन अतिशय अरण्य । कांचीपुरण सेवन रम्यो ॥ 
रामायन यक दिनि कर मोरी । कषयो गुध सुत षिनती मोरी ॥ 
यकं दिन मोषर भोनन कीन । दे प्रसादी पत करीन ॥ 
कांचीप्ूरण कष्मो सुवैना। भोजन करि चलि तषरेना॥ 
रापाठुन अपने ध्र आयो । पिपिष भांति व्यनन बनवायो॥ 
भर मागे है गयो टेवावन । तरं कांचीपूरण अति पराषन्‌॥ 
ओर पंथ ह तेहि षर आयो । तासु परिया क वचन सुनायो 
मोहि शुषा अतिशय अव सगी । भोजन देह तुरत षड़्भागी ॥ 
रामायुज तिय भोजन दीन््यो । काचीपूरण भोजन कीन्द्यो ॥ 
दहा-काचीपुरण धो कर, फेकि पातरी प्रि ॥ 
वरद्राज मंदिर गये सेवन हित रति भूर ॥२४॥ 
रमातुन कांचीपूरण गृह । जात भये देख्यो नहं तिनकह 
भाये निन आङे दुख मोहं । तवल तिय किय द्वितिय रसो३॥ 
रामातुन पृछयो निन नारी । सो व्रतात्‌ गे सकर उचारी ॥ 
रामारुज तथ भोनन कीनो । दत हरिमंदिरको चरि दीन्द्यो॥ 
त्र कर्चीपूरण दिग नाहं । विनय कियो चरणन श्िरनाई॥ 
मोहि समात्रे करहु विज्ञानी । भव निधि तरण उपाइ न आनी। 


श्रीरपातुनकी कथा। ४८९ 
तव काचीपूरण केह बता । प्रधुसो पि ठे मे ताता ॥ 
विन पछ तो शिष्यन करिहौ नस्‌ प्रथुकी भान्ञा अतुरिरो ॥ 
अस काहि कांयीपूरण स्वामी । ष्यापेत मनमहं अंतयांपी ॥ 
वृरद्रान भगवान पपीपा। गो कांची पूरण इख्दीपा ॥ 
हेरिके विजन चटावन छगा । विनय कियो उमगत अनुरागा ॥ 
शिष्य होन रमातुज चाहे । ज प्रयु आक्ञा तप्त निखार ॥ 
दोहा-कांचीपूरण वचन सुनि) वरदराज भगवान ॥ 

कृद्यो वचन षट वस्तु तुफः तासो क्यो बखान ॥ २५ ॥ 

हमहीं परम तच्च भगकारन । भिय अर्‌ इष भेद साधारन ॥ 
सथ षिध गहब मारि शर्णहे । यही मख्य है मोक्ष उपा ॥ 
परत जोनहि सुमिरे नन मोदी। तो हमद सुपि करते शेदी ॥ 
जो अनन्य है मेरो दास्ता । तेहिमेंदेहुं प्म पद॑वाप्ता॥ 
रामानुन करि भाति अतुराई । दोह शिष्य पुरणको जाई ॥ 
कांचीपुरणये षट वाता। रापा्नहि कष्य विख्याता ॥ 
तव कांचीपूरण द्रत आह । रामादुनको गये सुनाई ॥ 
रामानुन हरि शसन पायो । सगनगरफो तुरत हिपयो ॥ 
इते रंगपुरमहं तेहि काठ । श्रीविष्णवे सव रहे विहास्‌ ॥ 
यायुन षिरह सद्यो नहि जाई । के फोन अब ज्ञान बताई ॥ 
महापुरण आदिकं सष हाप । शोफित याञ्ुन पिरह अगाधू ॥ 
सकट संत समत तवं कीन । होई अचारन कौन प्रपीना ॥ 

दोदा-वेष्णव मतकों जगतमे, पार्षेडिन मत खंडि॥ 

कोर दंड पंडित केरे, कोन अखंड अडंड ॥ २६॥ 

पव संतन मिरिकियो विचारा । है रामाय यही प्रकारा॥ 
रंगनगर रामानुज अवे । तो वैष्णव मत सकर चरपे ॥ 
कट संत संमत अस कारकै । पूरणसों गोठे युद भसि ॥ 


। 
£. 


४९. भक्तपाख। 


कृचीपुरी नाह ठम स्वामी । दरशन किन्द्यो वरद्‌ खगगामा॥ 
रमाबुनको निकट बोटाई । छिन्द्र आपनो रिष्य बनाई ॥ 
पसकार पयो तेहि कणि । स्यावहू रगनगर सुखभरिफे ॥ 
पूरण सुनि सष संतन वानी) काची चल्यो महा मुद मानी ॥ 
उतते रामाठुन इ आये । इतते परण आयं पिधाय ॥ 
कराची रंगनग्र विचमाही । अग्रहार यकं मरम तहारीं॥ 
तई भे भेट दु्ुनसों जही । मने सिद्ध मनोरथ तषहीं॥ 
रामाुन पूरण पद्मारी । गिरये प्रेपवश्च कह कष नादी ॥ 
पुनि धीरन परि कह भप्त बात॥ फँ पु धार पूरण तता ॥ 
दोहा-रामाुनके वचन सुनि, एण चायं सुनान॥ 

निज जागम कारण सकरतापरोफियो पखान ॥२७॥ 
कृह्‌ रमातुन वुद्धिषिराहछ । कने शिष्य मोहिं यहिकारा॥ 
पूणाचयं कृद्यो तष ताको । कषेज सत्यव्रत चर्हु तर्को ॥ 
तह हम तुम्दं समाश्रित करिह। दीक्षाषिधि सिगरी अनुसद्िं ॥ 
तथ रामानुन गिरा सुनाई । नाथ अवित्य कार कठिना ॥ 
टम्‌ तुम यामुन दरशन शत्‌ । भये रंगनगर॒ मतिमत्‌ ॥ 
तह दन यामुन परगति पाई। दर्न भादर न मिदी मिद ॥ 
नाह कषु कठ केर पिशरापा। केहि क्षण जीवन कदि क्षण नापरा 
ताति अबद पमाधरित कीन । भोर कष्ट शापन नहिं दीनि ॥ 
गह गुर्‌ पट शिष्य तहं हवे। देश कारको कहु नहि जेषे ॥ 
करं शाघ्रतिद्दात यदी हे । शिष्य होई गुरु मिरे नरीह ॥ 
प्रत्त जखकिक परण देखी पतश्चिरोमणि तेहि जिय ठेषी॥ 
रम धप क रद्रा तहाही । रामानुनको ॐ सगमारीं॥ 

दादा-पूरणाय तदहं जके; दीक्षाषिपि सष कीन॥ 
रमज भुन मूमः शङ चक धारि दीन ॥ २८॥ 


श्रीयपानजकी कथा! ५९३ 


उध्वं पुं पुनि दियो ठुटाया । जाहि ठखत विस्तरत यम वाद ॥ 
टक्ष्षणायं अस नामं षरायो । अष्टा्षर तेहि मंच सुनायो ॥ 
पुनि विध सहित हवन तई कौन्द्यो । पंचहु संस्कार करि दन्द्यं 
वरदराज पनन अधिकारा । रापाचुजको दियो उदार 
रापायुगको सग॒ सेवाई। पूरणाय कांचीपुर जई॥ 
वरद्रान ठचि द्यो इखप्ता । रामानुज निवाप्त फिय बाप्ता ॥ 
परणायं रामाच॒न बोडी । कहत भये मन आश्रय बोडी । 
यायुनायेके यारा पष्े। तुम वैष्णवं मत थाप्हु आछे 
सथ वेष्णवन माई मति धाभा। अहै चक्रवत्तीं तुष नामा॥ 
सुनि रामानुज दृरूकी बानी । कियो प्रणाम जनम धनि नानी॥ 
पुने गर्तो बहू शान एराना ।पद्यो अंग करमस्हित विधाना ॥ 
पाखडिनके मत बहु खंडे । श्रीवेष्णवं मत महि मरह मंड ॥ 
दोरा-काचीनगरी मर रदी) तेजी संतसमान ॥ 

तिन सको सत्कार किय, रामानुज दविनरान ॥२९॥ 
काचीनगरी पहं गुरुपापा | कीन्द्या वाप ससित षटूमप्ष 
एकदिवस्र अपने गृह पादी । तेरुट्गावत अंगनि मारी ॥ 
तं इक कोउ भिक्षुक द्विनयो। ताह ठषि करुणा रसरग्छयो 
निननारीको कष्मो बोडे । देहु अन्न याको क्वुस्याईं ॥ 
नारी कष्मो कृष षर नाही । अब्रहेतु दढन कदं जादी ॥ 
तव स्वापी अमषं कारे भारी । भापहि दद्‌ चरे शुखासी ॥ 
अपने वरमं दरंठन खे । पायो अत्र कष्ट सुख पागे ॥ 
ठे ओदन तियको देखरयो । कष्टो सुखिनी कर्देते भायो ॥ 
तँ दृष्टा नहि करति विचारा । करतिभतिथिकोभतिअपकारा 
तव सभीतिरामानन नाय । पेटी षर कु न सवारी ॥ 
एकप्तमय पुनि तेहि पुर माद । नहं नङ्भरन सकर भियनादी 


४९२ भक्तमाख । 


केः 


ताने कूप महि षट स्के । परणायेकी तिय सुख म्बके ॥ 
दोहम-ग्ह भलनर तेहि समय; रषानुनकी नार॥ 
ग६ तोनही पमे, भरनहेतबखारि ॥ ३०॥ 
शमादुन तिय परणनारी। एकं संग गगरी दोर डरी ॥ 
पूरण तिय जव नर्भरि ख्य । रामाुज तिय षट प्र परेउ॥ 
मादन तिय अतिरि रिपाई । ुरनारीकी कानि विहा ॥ 
बट वचन ऊँभनर तोरा । कियो अश्युवि परि षट मोरा 
र कुटनीच न जानति बाता । हमरो कुट जगम विस्याता ॥ 
तेरो परेत नट नहिं पीर । यह पट कूप१डारि हम दरे ॥ 
तव्‌ कोपित कद पुरणनारी । मतिर जानह वडवारी ॥ 
याहे विधि ईस भयो विवादा । ददी युष शिष्यमयादा ॥ 
पूरण तिय तव निन प्र आहं । निनपतिषो सब कथा सुनाई ॥ 
पूरण माने मन्दि अपमाना । तुरत रंगपुर कियो पथाना ॥ 
उत रामायुन सेवन हेतु । पा्चपमयगे यृषूनिकेत्‌ ॥ 
गुरुको तद॑ न देषिदुखपागे । पथे परोतिन पंन खे ॥ 
दोहा-तरफे जन भाषत भये, तुवतिय प्ररणनार॥ ` 

दोर कूपर भरतम करत भरं अतिरारि ॥३१॥ 

कारण हम कषु तामु न जनाना । सानग्र गुरु कियो पयाना ॥ 
रमाचुन तुरत वर आह । पन खगे नारि बोखार ॥ 
प्‌ बा रामानुज दारा । तेर परसितनङ अशुधि अपारा॥ 
तकुभ दपमह उारी। पे आई तको दैगारी॥ 
एनं रामानुज फिय अतिकोपा । कीन्हो जरी प्मंकर रोषा ॥ 
गाए उच्छष्ट सदा इम खादी ।तेदि तिय प्रसित नख्डचिनादी 
पदक सगं के करे उचारा । ते किय युरु अपकार भपारा॥ 
अव नाह भं रिह एद तोको । क्षणभरि नीक खगत नहिं मोको 


श्रीयपानुनकी कथ]। ४९३ 


तथ डराई रामाुन नारी । हे नभत उडु विनय उचारी ॥ 
वरद्रानके मंदिरं । रामातुजगे पूजन काही ॥ 
पनम छागे करन विचार । तनो कोनषिपि म निनदारा ॥ 
ताही समय विग्रह आयो । छाग क्षुधा भसत वचन सुनायो॥ 
दोहा-तव रापात॒न यह क्यो, ठे सरिजानी मोर ॥ 
| जाहु भवन ममनारि है श्ुपानिवारीतोरि ॥ ३२॥ 
भवन गयो ठे द्विज सदहिनानी । भोजन देहु कषयो अप्त वानी ॥ 
तब रामानुज तिय अनखाई । राष्यो का तुव हेतु धरई ॥ 
नाह नाह वरते भिखियारी । नहिं रचि पैसहु देन दारी ॥ 
बहुरिविप्र रमानुन नेरे। आह क्यो जप्त गुणतियकेरे ॥ 
तव रामानुज मनरिषिचारा । खागि मयो अव यतन हमार ॥ 
सद्यो तीनि अपराध तियाके। तियमर अवगुण सथ वसुषाके॥ 
अप विचारि एुनि पिप्रबोखयो। तािभातिं यह वचन सुनायो॥ 
तेरे मेकेते हम आये। तुवं ठिग जननी जनक पठाये॥ 
है तेरे भाताकर व्याहा। त अगि इत हह उछहा॥ 
निकर पुनि पिका बनाई । कुंकुम मख्यज विद सिचा ॥ 
रिस्यो ताहि पँ यदीहवाखा) पमसुत होत व्याह यदिकाला॥ 
तोरे भये पूरण दोर। षिन भये पिर सव केोई॥ 
दोहा-भ्न पाती रिलि विप्रकरः रामानुज दे दीन्‌ ॥ 

पिप्रचस्यो पछितात षर कोन कान दमं कीन ॥३३॥ 
जप्‌ द्विजजाह पिका दीनी । रामावन तिय सादर ठीनी ॥ 
पितु पवयो युणिकरि सतकाशादिय हारते विषिष प्रकारा॥ 

रामात॒ज जव षर पुनि आये । तथ तिय क्यो मोदमन ® 
ममभाता कर होत विषाहू । क तौ देखन नारं उछहू ॥ 
नननी ननकं पोर बोखायो । यहद्विन कैत बोखवन भयो ॥ 


४९४ भक्तमारा। 


तव रामादुन रनद मान्यो । जाह अवि अस॒ वचन पखान्यो 
ठे पट भूषण ओरहु सानु । दिह अनुजकरँ मध्यमान्‌ ॥ 
हम दिन पांच गये उत एह । तुमको पुनि खेषाई इत यरं ॥ 
नारि विविध पट भूषण उफ । चटी पीरकदं प्रमुदित हैके ॥ 
तव्‌ रमानन ठि सखरसी । जान्यो शटि गयो गरुफांसी ॥ 
पुनि विचार किय परमउदंडा । अब धारण करि ठेहि पिदंडा ॥ 
अव न गृहस्थाश्रम हम रहि । ओषु कट्‌ वस्तु नदि चिरे ॥ 
दोहा-पठे मायके निन सती, त्यागि नगतकी आप्त ॥ 
रायणपद प्रेमकरि, दियो विहा अवाप्त ॥ ३४॥ 

यदिविधि तहां त्यागि निजनारी। षर कुटषकी सुरति विसारी ॥ 
वसन कृषाय सुपा अंडा । तथा कमंटटु भोर बिदंडा ॥ 
ग्रहण कख भरि्दैडी परान्‌ । ठे अपने सग मोद दरान्‌ ॥ 
वरदराज मंदिरमहं जाह । भगे धरये! सान समुदाई ॥ 
पुनि करनोड खडेभये भगे । रामातुन अच्युत अनुरागे ॥ 
षिन क्रियो हे भिभुषन रा । जो तुम्हारि जनश्राप्नन पां ॥ 
ग्रहणकं ्रिदंड यहिकाडा । जो निखाहह दीनद्याड ॥ 
सुनि रामानुन गिरा सष्टाई । प्रथु प्रस्यक्च बोरे भसकाईे ॥ 
जाह अनत सरोवर कादीं । तद वसे ममभक्त सदाहीं ॥ 
तिनं भूरि मिञ्रता कीने । सविधि षरिदंड महण करिखीभे॥ 
रामातुन सुनि पचन नाथके । युन्यो भये नन रमानाथके ॥ 
षो आनंद उरमहँ न्तमा । गयो अनंत सरोषर धाई॥ 
 दाहा-तह हरिदापतन बोढि बहुः करि शिरभरि प्रणाम ॥ 

चरण यामुनाचायके, वंदन कारि तेहि याम ॥ ३५॥ 
पाद्र्‌ सति सुततत इर । गद्यो भिदंड भयो संन्याप्ती ॥ 
तवते यतिष्र नाम कदायो । देव गगन दंदभी वजायो । 


श्रीयपतुनकी कथा] ४९९ 


भई  गगनते परनि वृष । जय जय कियो सुप्त सषा ॥ 
महिपडर महं मगर छायो । टुकयो जाय कटि विपिनडरयो॥ 
इत काची पूरण कर्ैराती । सपनदिषो मधुकैटभ वाती ॥ 
मम पादुका ओर पद नीरा । छ विशार नटित बहू हीरा ॥ 
चामर चार्‌ चारि छबिखाईं । रत्र नटित पार्की सोई ॥ 
तेहि पाठकीमारँ छबिद्ावन । धरि मेरे पाका सुहावन ॥ 
रामानुजे निकट सिधाई । ल्यावहु तिनको इह सेवाई ॥ 
केचीपूरण गुणिप्रु शासन । उवे प्रभात त्यागि निजतन ॥ 
प्रयु पादुका पाठकी धरिके । चामर छ सहित सुख भरिके॥ 
टन सुरामादन अगुवाई काचापूरण चरे तुराई॥ 
दोहा-रमानके निकट चारे, पारि खरंश्ीश्च ॥ 
कचीपुर ल्याये सुखितः सुमिरि वरद्‌ नगदीश्‌॥२६॥ 
ओर भिदंडरि ग्ररणकी, फुत्तिरदी जो षावि ॥ 
कचिीप्ररण सकठसो, कखायो मनाचे ॥३७॥ 
यतिवर रुहि भद निकर, हरिमंदिर मँ जाई ॥ 
 वारदिवार प्रणामकफियः स्तुति अमित सुनाई ॥ ३८॥ 
वृरद्शज मदिर षदा, रामानुज फियवाप्र ॥ 
पार पतन बोचकि, भोजन दिय सहास ॥ ३९॥ 
रापानुनको वरदप्रभुरदीन्दयों यतिवरनाम ॥ 
कांँचीपूरण देतमे) प्रयुआज्ञाते धाम ॥ ४०॥ 
रापायुजको चरित यहः सुने नो प्रीति समेत ॥ 
सो संप्र अ्तारताने, षस युङुद्‌ निकेत ॥४१॥ 
छोक-रामानुनायनाथाययतीद्रायमदहात्मने ॥ 
कृपापव्रप्रसत्रायरक्षणायायतेनमः॥ १॥ ` 
इति श्रीरामरिकाषल्यांकटियुगखंडेएकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


४९६ भक्तमाय । 


अथ दाशरथि अर्‌ कूरेशको कथा ॥ 


दोह-कांचीपरके प्रवेदिकिः र्या निकट इक ग्राम ॥ 

तर अनतदीक्षित सद्यो) विप्र एक सतिधाम ॥ १॥ 
यतिवरफो भगिनी परति सोहं । अति सुशीर तेहि कद्‌ स कोे॥ 
तके भो सुद्धमार कमार । दाशरथी असर नाम उचारा॥ 
वेद वेदति दात अति शता । कमटकांत दाप किति क्षाता॥ 
सो सुनि मातुर भक्त उदंडा । आचारज प्रदीत तिर्डंडा ॥ 
दा्ारथी मातुर व्गि आयो । भने छखि यतिवर सुषपायो ॥ 
भयो समासत मात पादी । पवयो अथ शतपथ सदारीं ॥ 
भट अनंत एक द्विज रहे । ताके एक आत्मजं भय ॥ 
ताको नाम भयो _ करेगा । सेवक सत्‌ श्रीकंत इमेगा ॥ 
सो कं काची पुरमरं आयो । रमात॒जकों ठिभुख पयो ॥ 
भयो सिष्य रमात॒न केरे । ज्ञाता वैष्णव शाघ्व षनेये ॥ 
दासरथी क्रे शिष्य दोर । यतिपतिभतिप्रियकहतेवकोर 
काचीपुरी शष्के पापता। वसतभये किय शाघ्च विलस 

दोश-एकं समय कां्चापुरी, यादव दिनकी मात ॥ 

यतिवरको कंडु पंथमहः पेख्यो भति. अवदात ॥२॥ 
उध्वेषुण्टर सोहत नेहिभाढा । रख चक्र भुन मूर विशाढा॥ 
भावुस्षमान भप्त चहं वादी । १८ कषाय सोहत तवमारीं ॥ 
धरे िर्देड उदंड पाणिं । रति अशिन्ननानकी जानिमें ॥ 
ठासे तिनको यादव द्विनमाता। कियो प्रणामं धाम विख्याता 
ठोटि भवनकों सो चलि । यादको . अप्त गिरा सुनाई ॥ 
रामानुजो वैर वदायो (अपनो अति अपवाद बनायो॥ 
अष नहिं तां पैर करीन । शासनपोर मानि सृत रमे ॥ 


दाशरथि अरं कूरेश्चकी कथा । ४९७ 


यहि विक्ठते रारिपठवायो । नीषउधार हेतु जग भयो ॥ 
सत्य्‌ अन॑त अहै. अवतारा । वेष्णवं मति करिदै प्रचार ॥ 
जो द्विन विष्णुभक्ति नहिं कीना।ताको जन्म पृथा विधि दीना॥ 
पट्‌ विपुर विद्या सदाह । विष्णुभक्ति षिन सकर वृथाई॥ 
अटंकार निषि मृतकङ्चयीरा । नहि सोहत दायक अतिषीरा ॥ 
दोहा-काचीपूरण आदिने्ञान विज्ञान निधान । 

ठसि रामायुन आचरणापूजहि करहि बखान ॥२॥ 
ताते पु त्यागि सव द्ोहू। रामातुन शरणागत रह्‌ ॥ 
याद्ष सुनि जननीके वेना । बल्यो वचन मानि उरभेना॥ 
कही त्य जननी ते वानी । मोरेर उर अतिभहै गडानी ॥ 
शेष रूप आचाय प्रधाना रामा सम नहिं कोर आना॥ 
पे हम अस मन फियअतुमाना। भूषदक्षिणा दे सविधाना ॥ 
पुनि यतिवरफे निकट सिधारे । ताको शाक्तन शिरमहं धरें ॥ 
जव जननी बोटी मुसक्याई । अबलं तुव जडता नाह ना३॥ 
रामातुजरि प्रदक्षिण देह । भूप्रदक्षिणा कर फर डेट ॥ 
जननी वचन सूृपाद्विन जाना । रामाज मठ कियो पयाना ॥ 
तहँ शिष्यनयुत यतिवर सोहै । सुरगण युत सुरथरु मनमोदे ॥ 
तव यादव भस वचन उचारा। सुय रामाज वचन हमारा ॥ 
श चक्र जो करहु विधाना । तकरं भाषहु सकर प्रपाना ॥ 

दोहा-सुनि यादवके वचन तहं) रामानुज मतिवन ॥ 

शासन दिय कूरेशको दीमे सकट प्रमान ॥३॥ 
सुनि कूरे गरूकी वानी । यादवसों बल्यो षिज्ञानी ॥ 
उष्व॑पुड्‌ धारणहित भाला । शङ्क चक युजमूर वियास ॥ 
साधारण निय ईरषरमेदा । सवते परदरिको कदं वेदा ॥ 


0. 


सशुण कनि इश्वर जान । यतं प्रन्च ज अपि वसखन॥ 


दय्‌ 


४९८ भक्तमालस | 
रत्र ति उन इकाना। म वरणा जप्त षेद पुराना॥ 
अष काह तह करस सुनाना । छे संत शति शद पराना ॥ 
वद्‌ पुराण प्रमाण उचा । द्या परवरा निशषारी। 
यद्वि सुनते चकत सति भयरउाताहि विचारतं निज षर मयस 
परद्र जव्‌ निनष्र्‌ जाई । षरद्राज कह सपनहिं भई ॥ 
यद्वि अव ना केत बाराना । तोको अवो कष्ट न देखान। 
विन रमिानुज शरण प्िषारे । हरीनरि संपारहि पर ॥ 
पद्व स्वम दत्त याह मति । चाके उव्यो सेनरि तेहि राती॥ 
ठसक क्या यहि माह प्रथु केहिषिषि होर उपार ॥ 
फरत विचर्‌ अपार मक्त जागतभो भिनसार्‌ ॥४॥ 
भ(रभर्य यद्व महतां । गनी कूष भरनहित वारी ॥ 
१९ मस्म ह शष्यसमतू । रामानुज हरिपूनन हेत्‌ ॥ 
अ तरह दसि त्हिकाहा । यादव मातु गन्यो मनमारीं॥ 
मनुज रथ सरति प्रकृता । सकटश्चाघ्र ज्ञाता दरिदापा 
पूर्त राखत मम इत दरषा। हाहं नहिं कल्याण विशेषा ॥ 
ना रामादुनका शिषहोहं। तौकस्याण कल्पत जं ३ ॥ 
181 वचारत गृह भवनको । कृद्यो ुञ्चाय बोखह सुषनका॥ 
रह न रमामुन रषे । तों दो हरिपों हटि भरा ॥ 
¶त। उभयलाक नचि नाई । भोर कष्ट नहिं मक्ष उपाई्‌ ॥ 
मए पचन सुनि याद्वबील्यो । हरिके वचन स्वपनके खाट्यो॥ 
१78. भला तु संदेह ।कियोन रामानुज पद नेद्‌ ॥ 
धस्य पटनहित इकवरा । कांचीपूरण भवन क्षारा ॥ 
 दहि-कर्‌ प्रणाम भाषत भयो, मोरे अति पद्‌ 
_ . ` १ ट्ट किं कृपा श्चुभ उपदेशचहि देहु ॥ ५ ॥ 
रस्दरज प्रभुके दिगि जाई। मोरि विनय भप्त दहु सनई ॥ 
श 
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कि कि, क 


केिषिषे हय मोर कल्यान । देहि तोहि आष्ठन भगवाना ॥ 
कांचीपूरण उव्यो तरता) आयो नहा वरद भगवता 
थाद्वकी स्व विनय सुनाई । तष बोरे प्रत्यक्ष यदुर ॥ 
काचप्रूरण ठम दत जाई। याद्वह अप्त कृद्या बुञ्चाई॥ 
धिन रामानुज शरण सिधारे । किमि हहे भवक्षाम्र परे ॥ 
यदी हेतुमें स्वपन देखायो । तदहं ताहि विश्वाप्त न आयो॥ 
अबहु भरो विगरिगो नं । गिरे जाय यतिवर पद्‌ मादी ॥ 
दुखेभ माबुष तुके पाई । करे जो नहि कदु मोक्ष उपाई॥ 
ताते कोन अधप नगमारीं । कूकर शूकर प्रपि सदादी ॥ 
कचीपूरण सुनि हरिवानी । आय याद्षहि कषयो बानी ॥ 
चदृहु नाश नो माया मोह । रामानुज शरणागत रह्‌ ॥ 
दोरा-हारशासन यादव सुन्यो, मिटिगे संशय शर ॥ 
रामानुज टिग जाहके, परि पदप॑कन्‌ मूर ॥ ६ ॥ 
आंखि बावत आंघुन धारा । आहि आहि अप कियो पुकारा॥ 
क्षमा करहु अपराध हमारा । तुम षिन अनमोर उद्धार ॥ 
| अपकहि उव्यो उठये नादी । भह दया यतिषर उपमां ॥ 
क्यो वचन रपात॒न स्वापी । यादव दख दरि खगमामी ॥ 
उठहु उटहु यादव द्विजरह । तज पर शा दखदई ॥ 
तव उटि यादष दोर करनोरी । कष्य नाथ विनती सुनु मोर॥ 
पाचह संस्कार मप कीन । बूडत एवि मोटि प्रयु रीनै॥ 
तव याद द्विनको यतिरान्‌ । कणि एक सुर्मगट कान्‌ ॥ 
पहु संस्कार प्रभु कीना। गेर्विद्‌ दप नाम तेहि दीना॥ 
वैष्णवं अर्थानि सकर पायो । पुनि प्रपत्तिकों धमं सुनायो ॥ 
पूनि रापादन अज्ञा दीनी । तुम वैष्णपकी निदा कौनी ॥ 
ताते वेष्णवे ग्रंथ वनावहू । सक महाभपराप मिरावहु ॥ 


। 


+ भक्ताला । 


[ऋऋ 


दोहा-तव यादव धुर्वंदिकै करकं पिमड विचर्‌ ॥ 

वेद्‌ पुराण प्रमान धरि, ठे सष शाघनप्तार ॥ ५॥ 
श्यो मरय सव गररथनि उसे । नाम जासु याते धमं सुच ॥ 
रंय वनाय गुह छि व्यायो । गुरुको सकर सुनाय याधाया॥ 
तपे क्रियो विशेष प्रकाम । अहणकणख बिद॑ड सन्याप्ा ॥ 
सनि रामानुज भये प्रसन्ना । मान्यो ताहि अनन्य प्रपत्रा ॥ 
यादव रपा पद केरी सेवत कन्दो प्रीति षने ॥ 
कटुक काट गोविद दाष । ठहि गुरकृप गयां ₹खात्‌॥ 
हरि महिमा रेखहुरे भाई ।यहि षिध नेजजन ठेत वचा 
सोह यादव है दर नाहीं । जदं रामातुन पने नाह ॥ 
सोह याद्वह दृष नारीं । हतन चद्यो रपातुज कादा ॥ 
सोइ यादष रै दृसरनारीं । जोह रामावुन देखि उरहा ॥ 
सोह यादवै दूसर नरी इुवत नरह वैष्णव परछी ॥ 

हासो याद यतिषर चरण) शरणागत भो आ 

ठहि गुरु फुपा विङठको गयो नेषान बजाई ॥ ८ ॥ 
रामानुज कचीपुर मारी । पसे पटावत रिष्यन्‌ काद ॥ 
उते रगपुर पृं प्त सेता। यामुन विरहित दुखी अनता॥ 
को नाहि आचाय रद्यो तरं । शाघ्च पदृषि सव सतन फ६ ॥ 
तव सव संत रगपुर बाती । रामायुजके दशन आपी ॥ 
रगनाथके द्वारहि अये। वार बार अप्त विनय सुनाये॥ 
नाथ जो रामाठुने पोलाद । तो हम तवन कृता वृनावहू॥ 
असकहि निरिमहं सत तरशर । षषे रगमंदिर ईइकडह ॥ 
दीन्हो राति स्वप्र भगवाना। कोर जन काची केरे पयाना 
मरी ट्ष पूतिका प्यारी । व्राज कदं देय तिधा ॥ 


मम्‌.िशपन नकट सहेति । मारद भार त ममपता ॥ 


कि 


7 
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भोर भये एव पत पिधये। पर खोरे पाती तहं पये ॥ 
ठे पाती इक द्विनकर दीन्दे। काँचीपुरहि विदा तरि कीन्दे॥ 
दोहा-पो द्विज कांची आके) वरदराज दिग जा । 

करि प्रणाम पाती दियो, अपनो नाप सुन! ॥ ९॥ 
रगनाथकी पाती पायो । वरदराज अतिक्चय सुख छायो॥ 
यह वृत्ता ठिखो तेहि मादी । रामानने देहं इम कादीं॥ 
रगनाथ यह्‌ वर्दशज यह ।करहि याचना जानि काज कह्‌॥ 
तव तेहि निजा वरद भगवाना। पाती उत्तर रिस्यो प्रमाना ॥ 
सेगिते षव कष्ठ दे डारत । पे नहि अपनो प्राण निकारत॥ 
शमानुन मों प्राण समाना। कैसे तमह देहि भग्षाना ॥ 
अप पातीछिषिनिशि धरि रस्योएूनकं प्ट खोठन अभिटाख्यो 
भोर भये खोस्यो पट कीं । पाई गयो पत्रिका तहारीं ॥ 
रंगनाथको विप्र बोखाईं। पूनक दिय पर्रिका बु्ाह॥ 
सो द्विन तई कोह सो न उतायो पाती पह रंगपुर भयो ॥ 
पाती गनाथ कर दीन्हो । सतनो सो वणेन कीम्टो ॥ 
तई यायुनसुत इक सतिमाना । नाम जा वर्ग उखाना ॥ 

दोहा-रगनाथ ष्ररगको, क्यो स्वप्रे माह ॥ 

रमातुजको ल्याहये, कांची पुरम जाई ॥ १० 
गनशाक्चके त॒म अतिक्ञाता । गाह रिह वरद विष्याता॥ 
पट भूषण जो कषु तोहि देदी। तो तुम चो न मोर नेरी ॥ 
मोगिह्‌ रामावुज कर प्यारे । ओर स्त॒ नि नकु निरे ॥ 
दिस्यो खपरसो भप तेदि राती। भई रंगर शीतर छती ॥ 
भोर भये वर्ण तुता । कांचीपुर गमन्थो मतिव॑ता ॥ 


वरदरानके संद्र आथो । तर प्रभुको चरणाभृत पयो ॥ 


तव वरग पिरि पट भुषण । नाचन भायन ङ्यो अदूषण ॥ 


५०२ भक्तमादय । 

"~ -----------------------~-----~---- 
सनि वरग केर पदु गाना । भये प्रषत् वरद भगवाना ॥ 
परदरभि प्रत्यक्ष वाना । है वरय मधु वरदाना॥ 
त व्र करदो करं नोरी । नो भा पृ प्रु भोरी ॥ 
तव मागृ मनको वरदाना । नहीं करो किमि पृथा वघाना॥ 
वरद्‌ क्य दिन रा विहाई । मौगह जो चहो सो पा ॥ 

दोदा-तय वरग कट्यो वचन, रामालुजको देहु ॥ 
अब न टरह केषिकि हरीनिज प्रण सुषि केरटेहु। ११ 
पद्‌ क्या अति दुम मृगि । पे हरा छिव मोक अगे। । 
ताते रमादुनको देश । किमि अत्य निन प्रणकरिरेहं 
अप्त कृहि रामातने बराह । वरगहि के पाणिषर्ई ॥ 
वरद्‌ दियो रामानुज करीं । भष्ये जाहु रंगपुरमादीं ॥ 
एमठन कर ईड प्रणामा । जायो तुरत आपने धामा ॥ 
तं सव शिष्यन तुरत बोः । चल्ये रंगपुर केदं दख हं ॥ 
न्यां पितुगरहते प्रतिग्रह माहीं । कन्या नाति महाइखमा ॥ 
परद्रान सुमिरत पहवाा । रंगर तिमि गयो उदारा ॥ 
कवरी महं मनन कन्हो। द्रादञच तिट्क समे जंगटीन्ह॥ 
तव वृररग रगमदिर्चटि । रमात॒ज आये नाशककडि ॥ 
सपर दियो यह रंगनाथक़ो । बारा बार नघ माथको ॥ 
एमानुजका सनत अवाह । रानाथ आति आनद पाई ॥ 

दृहा-रग कृद्यो परमसो पदृत वेद सष संत ॥ 

रमन अगवान टित यहि कषण सकट बरनत १२॥ 
जनाथक। सुनि यह वानी । रामातुनको भागम जानी ॥ 
णाचायं पवन ग ठीनदे । अगवानी हित गवन कौन ॥ 
पात रामानुनो सिषा । गिएत भये पूरण पद धा॥ 
उभय बोर वैष्णव अभिरामा । करिये परस्पर ठंड प्रणापा ॥ 
कर्क्न्न््= 
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पूरण आदिक संत सुनाना । ठे रपाद्नज फिये पथाना ॥ 
गये रग मंदिर महं जबहीं । खडा रंगनाय प्रभु तवी ॥ 
चे सतयं प्रकारदीं द्वारा । सिय अगवानी मोद अपारा ॥ 
रामायुज वेष्णवन समेता अंतपुसगे श निकिता॥ 
मरहारगको दशन सखीन्दो । करि प्रणाम विनती अष कीन्हो॥ 
मेरे हित आगवन गोषाई । कीन्हे कडा वधु नाई ॥ 
त्रियुवन धनी सा भगवाना । में छगु सेवक अति अज्ञाना ॥ 
परगट रगनाथ तव भषि। हह तुम दशन अभिख्षे ॥ 
दोदा-जो मे अपने दाप्तको, करो अश्न सतकार ॥ 
दीनवधु यह नामतो, कोएुनि छइ हमार ॥ ३३॥ 
गमान तुम रो सष सयक । कयौ उभय विभूति कर नायफ॥ 
सुनि रामानुज प्रभुकी वानी । दै परदक्षिण आनद मानी ॥ 
गये रगमंदिरके भीतर । दशन कीन्हो महा मुर्विकर ॥ 
ठे प्रषाद तदह॑ते पनि आई । ेढ गरड मंदिर सुखपाई ॥ 
वैष्णव युह तद जारे आयो । श्रीमन्नारायण ख शयो॥ 
सकर बोखाई रंग अधिकारी । तदं रमाबुन गिग उचारी ॥ 
नोन नभनु जेहि जपिकरि । सावधानसो ताहि बरे ॥ 
नो कदु काम विग्र जव नाई। अवश्चे सो दंड पदै भाई ॥ 
पुरणाचायं कष्मो तब वाता । सत्य कृद्ययो शठकोप पिस्याता॥ 
इक हरे कुरुमरं होहं । यतिषर ताहि कदी सरव कोई ॥ 
सो श्रीवेष्णवे मत प्रगट । कषियुग धमे धरि करिदेदं ॥ 
याघुन निन याघ्राके काढा । को वचन यह बुद्धि विशाटा॥ 
दोदा-द्रिको भक्त अनन्य इक, कषु दिनि महं इत आई ॥ 
सुखी करेगो जगत सवधैष्णव मत्‌ प्रगृटाई ॥ १४॥ 
7 रामा तुमहीं अहृ । वेष्णव पत निवोह हित करू ॥ 


५० भक्तमायय। 


-- ---- मन 


सुनि रामादुन परण वानी । परणके पदं प्रयो विज्ञानी ॥ 
द्यो नाथ राबरी शद । पोते नरि करं इनि अह ॥ 
अप्र कहि तर ते 3 उदारा । देखन खे प्रकार प्रकार ॥ 
तब प्रकाठदि बहत सरी । वसे रापएर परम॒ उछी । 
रदशन स्यागन दघ नेतो! निरखत र मिल्यो श्व तेत ॥ 
निन जिन प्र रामातुज केरी । परी दीदि भरि दया घनेरी ॥ 
तते सकट त्याग सपार । वते भये किकिठ मंघ्ारय॥ 
अनुपम रामानुज प्रभा । जाहिर नाको शीट सुभाञ॥ 
जय कांचीति कियो पाना । यटि वैष्णवन चारि सुजाना ॥ 
क्यो कति वेष्णवन कारी । गवनहू शेर पूणठिग माई ॥ 
मम एूपूको सुत ॒ गोविद । पेष्णव मतकी भात निदा ॥ 
दोहा-वेष्णवं ताको करन हिताशचेटपुणें मतिबान ॥ 
काट इस्तिपुरफो अकेभयिज्ञाननिधान ॥ १९ ॥ 
प तुम जाह तह हे शता । जानि सकर तह कर वृत्तता ॥ 
आवह रंगनगर पम पषा । करट मोहि पृत्ताति प्रकापा।॥ 
अप्र कहि वैष्णव तह पठाये । रगनगर रापातुज अये ॥ 
कटुक काट वैष्णव तेद । भये रंगनगर हरि रेई॥ 
एमा पद वदन करके । खगे कंन सषरि सुल भरिके॥ 
काठ इस्तपर मह ई नाथा । आये शेख्पणे द्वि साथा ॥ 
पढे एक तडागे तीरा । िष्यन शाघ्च पवत धीर ॥ 
तरं गोविद षट कपि पि । भयो भन सषिरश्रम कसिं 
पट भरि चट्यो भन कई जवर । शैरप्ूणे बे तेद तवहं ॥ 
का फट दे घट भरि ठे जादहु । अव्र होई तो इमहि बतावहू 


तव्‌ गोविद कदी नहि बानी । गयो गेह यनि गिरा वित 
गथ भरन्‌ जह फेरि तरशौरीं । जे ~ ---- 


दाशरथि अरः दरेशकी कथा । ९०९ 
दीहा-रुखि कामद्‌ खक्‌ इकः दियो डारि तेहि उम ॥ 

पो शक उडाई छियाचलि गोविद मतिधाम ॥ १६॥ 

सो खमग्यो चितवन वहं दोरा । छष्यो चैख्पूरण तेहि ठेर ॥ 
तिनके निकट जाइ अप्त भास्यो! को यह प डर पथ रस्यो॥ 
दीने हमको अथं ताह । शेख्पृणे तव॒ अथं सुनाई ॥ 
भरहु भाषो शाघ्च प्रमाणा । तव गोविद इह बाद उखाना ॥ 
भो शाघ्याथं दहनो भारी । हयो गोविद न सकय उचारी ॥ 
ठेसी सुनि वेष्णव मुख वानी । हेख्पूणं कहं विपुर वखानी ॥ 
रामात॒न सथ संतन कारी । कृद्यो प्रमाण अनेक तहरी ॥ 
पुनि संतनरसौ पठन छे । गोविद तह रेकी भगे ॥ 
वैष्णव कटनङ्गे पुनि गाथा । शशि सररिं जोगे युग हाथा ॥ 
सनहु यतीश्वर तेर सरतीरा । शख्प्रणं जव कह मतिधीरा ॥ 
तव गोविदहि उतर न आयो । तरहते तुरतहि पेटि प्रयो ॥ 
शेटपूणे व्यंकट भिरि अये । दिवक्च तीरे फेरि सिधाये ॥ 

दोहा-वनमें शिष्यन नोरिकि, सहस गीतिको अथं ॥ 
ठगे पटवन परीतिश मेटत सकठ अनयं ॥ ३७॥ 

एर टेन तव अतिरथ चायो । तेहि वन गोविद राज सिधायो 
टि तर्मह चे गोषिदा । तोरन ख्ये इमम सानंदा ॥ 
चौथे गीति मार ताहि कारा । निकी तदहं यह कथा विशार 
नारायण के नाभी तेरे कष्मो कमर इक पथ नेर ॥ 
ताते चारि वदन प्रगटाना। ताते प्रगल्यो जगत पहना ॥ 
नारायण सर्वश्वर अरदद । एसे वेद्‌ पुरणहु कदी ॥ 
रायणको सुम चद्व । सो जगम अनंत फर पे ॥ 
यरी क्रियो अवार उचारा ) तब गोविद मन माह षिचारा॥ 


0 ह 


नारायण अ्िभुषनके नाथा । धरहि र्द विधि जेर पद माथा॥ 


५०६ भक्तमास । 


ताते नाराथणको ध्या) तो भवक्षिधुपार मे पडं॥ 
अतयुणि कदि तुरत तरु तेरे । गोविद ब्राहि अदि सुरे ॥ 
गिरयो शे परण्के चरणा । नाथ भयो मेँ तिहरे शरणा ॥ 
दोहा-अबलों स्वदि अति भ्रम रदो, तनि नारायण कारि ॥ 
भजत र्यो भर सुरन) छम्य िकाना नाहि ॥ १८॥ 
वार वार अस कदत गोविद । तजत शैर्पूरण पद्धदरा ॥ 
रोटपूणे तव गोविद कदी । सिये ख्गह तुरत दिय माहीं ॥ 
्ञारत तबु रन कोम वेना । बल्यो गोविद सोंभरि चना ॥ 
ग्रे सो गृ सुराति नाह कीने । छइं सो टह ताहि मन दीने ॥ 
अव कृर्‌ हरि पद दृट्‌ विश्वा । ते प्रभु करिदे भव निधि नाप्ता 
तथ गोिद अति आदर कीन्हो । शेखपणेको रु अम चीन्दो ॥ 
गोद वैष्णवे भये तहरी । भयो सोर चरहकित पुर माही॥ 
तव॒ गोविदं सिरे संगी। अयि तेहि समीपमति भमी ॥ 
रेट पणे सों बोरे बता। तुम तौ नाद्‌ भ अतिज्ञाता ॥ 
गोषिदको धों कहा खवायो । हरे साथी को बोरयोौ ॥ 
रीट्पूणं तव कह भुमिकाहे । पिरह गर्विद सों भाई ॥ 
जो हम कष्ट पिखये है ६। तो गोविद भापहि कहि दहै ॥ 
दृहि-श्ख्पूणके वचन सुन) पिगरं इभा पाह । 
यिय गोविद्हि षेरितरैः गहे हाथ अनखाई ॥ १९॥ 
केह वचन अति ओसि तरेरी । चट भवन होती अति देर ॥ 
अपनो धमे करहु मन छह । फोहुक केद गये गराई ॥ 
| तब गोद निज हाथ छैँडाई । कट्यो पचन निज ननदेखईं ॥ 
जका इम्‌ तुमही महं रहे । तरो तिहरे शाप्तन गहे ॥ 
नवते त्यागे दियो इम तुपदी । तते तम त॒मरीं हम हमरीं ॥ 
तव षव गये मानि दिय हारी । गोविद सुमिरण उयो मुरारी ॥ 


दारय अर्‌ कूरेशकी कथा । ९०७ 


रेखपूणे दिगक्षिय निञ्ि वात । गोविद भो अनन्य हरिदत्त ॥ 
तेहि निरि वेष्णव द्रदिन कारी शकर भाष्यो स्पे मारीं ॥ 
नास्तिक वेष्णव ध विगार्यो । वेष्णवं ताको केर प्रवास्यो) 
ताते जो करिहौ वरियाई। तो तिहरो इटि जई नश्ाई ॥ 
गोदको नाहं रोकहु कोर । यह अनन्य हरिको जन होई # 
हरिदोह्ी अष स्षप्रो देखी । शेट्पुणं सों कयो विशेष ॥ 
दोहा-निज निज भषनन गमन्‌ फिय) हुगे सकठ निस । 
गोविदकों निन संग छि शैख्परणे हरिदाप्त ॥ २० 
संतन युत भ्यकट गिरि अये । गोविदको निज निकट बोरे) 
संस्कार पांचहु तेहि कीन्हे । वेष्णव शाघ्न पठाइ सुदीन ॥ 
अथ व्यकटमिरिमि गोदा सेषत शठ पूणे सानंदा ॥ 
यह तको वृत्तात षरिशचाला । जान यापिपति दीन दयास॥ 
यातिपाति सुनि गोषद वृत्ताता । मन्यो महोद इखसाता ॥ 
किय सत्कार वैष्णवन कारी । भठी सुने आई इदां ॥ 
एनं रामातुज सिगरे संतन । विदा कियो तिन वरमतिवतन 
तरेते आपह उठे तुरंता। गये रंगमेदिर सुखवता ॥ 
करि प्रणाम प्रभुको पहु बारा । ततुपुकित भप्न वचन उचार्घ 
तुम राट संतन मयोदा । दूरे करडु सव जगत विषाद्‌।॥ 
तुम सम प्रभु जो नग नरि रोतो। सेतनकी सुषि रात कोतो ॥ 
हेैतन अवलव वुम्हारा । द्वह सदा देवकी कपा ॥ 
दोहा-असप्रयुशों विनती कियो, जानि सकट कृतकाप । 
रामानुज स्पामी तुरत, आवतभे निनधाम ॥ २३ ॥ 
येकक्षमय यतिराज प्रसुकारि मन्माह विचार । 
गवन कियो युरुद्रसदहितः पणाचायंअगार ॥२२॥ 
गुरुपद्‌ द्रद्रन वंदन करिके । जोरि पाणि कदञतिसुखभरिके॥ 


। 


4०८ भक्तपाख । 





भुनको नदिं दैन पायो ।ताते मोहि अति शोक सतायो॥ 
लोक नमित तिगे दखयोरा । हरि रीन्दो हरि गुरुतम मोरा॥ 
मेहं तष चरणनको दासा । करहु मो उषदश प्रकाप्रा ॥ 
सुनि रामालनके अप्त वेना । महापएूणं बल्यो भरि चैना ॥ 
पू्रलहै मेज अनूपा) नानहू सव म नकर मुपा॥ 
दरे अप्त जक नाम उचारा । कारक कोटि जन्म अवछारा॥ 
सुव विधि भक्ति मुक्तिक दाता । नन रक्षक मानहु पितु माता 
चारिह वणं महि जन कोर। नपे जो जाहि पुन्य सतिसोई॥ 
सपारणेवके तारण कारण । वेदमूर अथमनि उद्वारण ॥ 
अपेदरेम॑ज प्रतितं पावनकर । तुम्हे देत हम टीने यतिष्र्‌ ॥ 
अप्तफहि पणोचायं हाना । दियद्वे म्र सुनाई सुकाना ॥ 
दोह्‌-न्यायतच्च गीताथं तिमिः व्याप्त सूर भिद । 
पंचरा् आदेक सये) उपदेरयो गुणि सिद्ध ॥ २३॥ 
पुय ॒पंडरीकाक्ष नामनेहि । रामाय॒नको शिष्य कियो तेा॥ 
पहापएूणेपुनि कह असवानी । गवनहू गोष्ठीपुर विज्ञानी ॥ 
तहरे गेष्ठीपूरन स्वामी । भक्त अनन्य विहगमगामी ॥ 
तिनसों श्र अथे सुनि ठे । अप्र नदिं भवत दर के्‌ ॥ 
रामानुज सुनि रुकी वानी । गोष्ठीपूणे वन्यो सुख मानी 
परणके _ ठिग॒ नाई । बोटथो वचन चरण शिरनाई॥ 
 _ मनाय. देह ठम नाध । वार्‌ पार नाड पद्माथा॥ 
गृष्ठीपूरण गिर॒ उचारी ।याको अष कोरनरि अधिका्र॥ 
ष्ठोपूरण भो पुनि मोना । रामात॒न आयो निन भोना ॥ 
कृद देन बीते रग नगर महं । भयो महारत्छव षर घर तहं ॥ 
गढाप्ररण तव॒ सुखपायाो । उत्सव ठ्खन रंगपुर भये ॥ 
हर माद्र दशरन हित गय । पूजक ताहि कहत अन भयउ॥ 


( 


दाशरथि अरं रेशकी कथा । ५०९ 


दोहा-रगनाथ शाप्तनकरत) तुम रामानुज कारि । 
मंपभथे उपदेशियो; युनि सनन मन माहं ॥ २४॥ 
तथ ग्ठीपूरण अप्त भाष्यो । प्रथपरि रगनाथ कहि राध्यो 
होई जो यको अधिकारी विना परीक्षा दिदि विचारी ॥ 
तेहि मंआाथं कं ना दीने । अथश्चापनन यहकीपो कने ॥ 


व (१ 


गृष्ठीपूरण सों पूजक पुनि । क्यो वचन यहि शापतनकोुनि 
रामानुज पष गणनिनिधाना । यके पमं जगमे को अना॥ 
तुम्‌ मंजाथं देह यरि जाह । जियकी शका सकर विहहै। 
गोष्ठीपूरण सुनि हरि शान । रापानुजहि क्यो दखनाशन ॥ 
रमातुन मम भवनहि आवह । तब मंजाथं अवि तुम पष 
अप्तकटहि गेष्ठीपूरण गय । जात तहँ समाघरन भयउ ॥ 
पमजन फिय उपदश्चा। यातिवर आयो बहर निवैशा॥ 
यहि विधि यतिवर वार अढर। गोष्ठीपूरण भवन सिधा ॥ 
पेना उपदेर्यो मंतारथ । करन परीक्षा गुणि परमारथ॥ 
दोहा-पारोनेते एनि गयो, गे पूरण पप । 

जाहु जाह सो भस्षकट्यो, रोवत चल्यो निरास ॥२५॥ 
रामानुज निज भवन सिधारी । छंषन कियो मानि दुखभारी ॥ 
गष्ठीपुरको कोर यक संता । भायो सानगर मतिवंता॥ 
मो रमाव॒न दशा निहारी । गेषठीपुणेदि जाह उचारी॥ 
तव गेष्ठीपूरण निनदा । पठटवायो रामासुज पासा ॥ 
सो वैष्णव शमाुन कादी । कृष्य वचन भति आनंद मादी॥ 
गो्ीपूरण तुमरि बोखयो । तुमको डेन हेतु मे भायो॥ 
अव मंजारथ तमको दै । अब निरा्नहि तमाह पिरेदै॥ 
चट अकेले सकर विहा । सुनि रामाठुन अति सुखम “ 
गेष्ठीपूरण यरे गहू । गवन्यो रामाद करि ठेहू। 


९१ भक्तमाल | 


। तव क्रे दाश्चरयि रोञ। गवने रामातुन ग षोञ॥ 
तव॒ गेीपूरणफे दासा) यमानुनपं वचन प्रकष्ठा॥ 
इरि शुरु क्यो अकेठे आवह । दैडननेख भरि ग स्यावहु ॥ 
रहा-तम भने द्रे रिष्यको; दिये सग कृष॒नात ॥ 
दूषण देह गुर अवश्षिषहम इत तिनि उशत ॥२६ ॥ 
तव शमानुन वचन उचारा । ठे बनाई न कश संभारा ॥ 
यहि विधि कदत पय मरैवानी । गेष्ठीएुर अये समानी ॥ 
गेष्ठीपूरण निकट सिधारे । फियो दंडवत पाणि पारे ॥ 
रामानुजहि शिष्यथुत देखी । गे्ीपूरण अनुधित छेषी ॥ 
कहयतिराजहि आं देखाहं । व्याये फेरि हित शिष्य खेवाई॥ 
हमतां कहि पठयो तुम पारी । ओर न अवे कोहर पाधी॥ 
यक बिदंड दृक्तर उपवीता । श्यो ये द्रे संग एनीता ॥ 
तव रामानुज कट कर नोरी । मोषे नाथ भह नहि खोरी ॥ 
दंड आर उपषीतहि काटी । तुम कह त्यावहु नजग मक्षी॥ 
द्‌[उ रिष्य दृड उपवीता । गुरु ल्थायो मे परपपुनीता ॥ 
तव गीष्टीपूरण गुर बोरे । को उपषीत दंड केहि तहे ॥ 
तष रामानुज गिरय उचा्भ । है गुरु अपनिय भे निरपर्म ॥ 
दोरा-दा्रथीको भानियो मोर भिदंड हमे ॥ 
तिपि नने करर है नहि दृपतर यहि देश ॥ २७॥ 
तव गषठीपूरण अप्त भाषे । यदापि जनेड दंड करि राप ॥ 
तदपि अकेठे तुम इत आ । मजररान सरैः सुख छबृहू ॥ 
दनक तुमहा कियं उपदेशा । बलि दा्चरमि ओर करडा ॥ 
एति रामाुन नाह अकेटे । बेठे गेष्ठी पूरण भेडे॥ 
तथ गषठीपुरण रगि काना । मंरान मंवाथं वाना ॥ 
९ पार्थ पत्र पहिवाने । गेष्ठीपूरण अति सुखमाने ॥ 


दारि अर्‌ कूरक्कफी कथा । «११ 


गोष्ठीपूरण कह उहुवारा । म॑जनकोहमे कियो उवाय ॥ 

सं यह गोपन योग । दायक युक्ति थुक्ति कर भम्‌। 
एवमस्तु कहि यतिषर ज्ञानी । करि प्रणाम पद्‌ परत एनी ॥ 
आयो बहुरि रमपुर कादीं । धन्य नन्प निन गुनि मन मा्ी॥ 
रमनगरमहै महा पिशरे । श्यो येक नरहरिको अड ॥ 
तर आयो जव साध मापा । नरहरि जन्प उछ प्रकाप्ता ॥ 

दोहा-रोत भयो उत्सव महा) नरहरि जन्म अनद्‌ ॥ 

देश दशते आईकै चरे संतके वृंदं ॥ २८॥ 

भति सवषं भयो पुरमादीं । चहुकित साधु समाज देखा ॥ 
तव रामानुन कियो विचायं । जरे सकट इत संत अपार ॥ 
| अष्टक्षरते पर कषु नारी । श्रवण परत अव कोटि नारी ॥ 
ताते करौं अवश्चि यह काना । चदिकै इक चे द्राजा ॥ 
अष्ठाक्षरको करो पकाय । होई अनेक अधम उद्धारा ॥ 
अपर विचार रामानुज स्पामी । सुमिरे अनस्य मपह गामी ॥ 
तेहि दिन भह जवे अधाता । उठि अकेर सनन सुखदाता॥ 
चश्यो उतंग स दाना । जहा जगी पसव संत समाजा॥ 
त्ते यमान॒न वहूवारा। किय अष्रक्षर मंज उचाय ॥ 
त॑ चौहततर जनके काना। प्रत भयो सो मेख मना ॥ 
तेचौहत्तर भेजन योगी । भाजन मुक्ति महासुख भोगी॥ 
तेर चौह्तर पीठ करयं । अवरो दक्षिणम सष ठविं॥ 

दोहा-श्रीमष्क्षर मंजको) यतिषर कीन पुकार । ` 

गोषटीपूरणदाप्त बहुः सुने जे रटे भगार ॥२९॥ 

गेष्ठीपूररण पह सव जाई । रामानुजकी दशना सुनाई ॥ 
नाथ जो युत्त मंच तुम दीन्हो। रपाठजको सनन चीन्हो ॥ 


० 


वृरमि दियो भर्भरतेहि कादीकिद्यो प्रकार कहै यरि ना्ी॥ 


५१२ भक्तमल। 


तोन _ मंज रमाठन नाई । उच बदरि, ञचे गोदराहं ॥ 
पषको दीन्हो मंज सुनाई अनुचित जानि के हम आई ॥ 
गोषठीपूरण सुनि यई हाडा । यत्तिवर पर फिय कोप करस 
पंतन कध्यो यही छन नाई । ल्यावह रामानुजे खेवाईे ॥ 
स॑त भई रमान काही । तेहि क्षण गये देवाह तर्ही ॥ 
गरष्ठीपूरण ताहि विकी । कियो कोप ह अतिशय सोकी। 
क्यो वचन रे मखे प्रधाना । नो मेँ दन्दो मञ्ज महाना॥ 
मरा गोप सव राघ्न सोहं । कष अधर बाहिर नाह होर ॥ 
भख तर करि तोरि परीक्षा । तव मे दीन्हों ठि तव शशक्षा ॥ 
दोहा-पार अनेकान तोहि मे, दीन्हो शपथ परइ ॥ 
कारूषा कषहू नई, दीनो मं सुनाई ॥ ३०॥ 
जो ते मअ प्रकाशित करदे । ताते अवि नरकमरं परि ॥ 
पजरानस्षाो प्रम प्रधाना । सद्रार चदि तङ्क मकाना॥ 
मत्र रान वहु वार पुकार । सुनत भये तहँ पनज अपारा॥ 
यरुशापतन ते कन्दो भंगा । दीपतततें मयु मत्त मतंग ॥ 
कडु य॒रुद्रोह केर फटकाह । तेरी मति सव शाघ्न महि ॥ 
तथ रामायुन केह कर जोरी । सुनहु नाथ विनती अप मोरी॥ 
प्रथमटि तुम अस॒ किय उपदेशा यह अष्टाक्षरं प सेश्चा ॥ 
त्‌ तुमां सादर सो खनि । कबहुँ कासो नारि कहि दीने॥ 
नाके कान परत यह मंता । सो विकुंठ कँ जात स्वता ॥ 
परनि नदं आवत यहि सैसरारा । पावत हरि सेवन सुखक्ताग ॥ 
विना परिक्षित अर षिन आ्ा। नो कोर करे प॑ञ प्रकाशा ॥ 
१। पशष जन नरक तिपारे। एसो वेद पुराण उचरे॥ 
हाता अपने मनम कियो; मेँ यह विमद षिचार । 
चाद उतंगं आति भवने मेहि करौं उचार ॥३१॥ 


दा्रथि अर कूरेशकी कथा । ५१३ 


। यह नुह उत्सवके काना । छखन आई सेत सपाजा ॥ 
मेर परी यह जिन जिन काना । करि ते वैकड प्याना॥ 
मे इक नरक नारं तो जाऊं । जनन प्रमप्दको पहंचाड ॥ 
नरक गये मप मंज पुकारे । इरिपुर छाखन जीव पिधारे ॥ 
तो नहि नाथ मोरि कह हानीनरक गवनमोहि अति सुषदानी॥ 
नाथ यही मेँ कियो विचारा । किय अष्क्षर मंत्र एकार ॥ 
रामानुजके वचन सहाये । ेठीपुरण सुनि सुखपये ॥ 
याकी जिय प्र द्थाअपारा । सांचो अहै शेष अवतारा॥ 
अधम उपारण हित जग आयो ।जीवन हित निज दख विप्रायो 
गोषठीपूरण यही विचारी । पिरे दौरि निज युजा प्तारी॥ 
कृत भये तै गुरू हमारा । र्यो न एण मोदि विचारा ॥ 
तेरो नाम अहै मनाथा रहँ में तिहरेछेषाथा ॥ 

दोहा-एमानुजको गो पुनि) अपने िग वेडाई्‌। 

चमेवाक्य दीन्शो इरि, जिमि अज्ञेन यदुरा६।३२॥ 
पुनि अपनो आत्मन बोख्वायो । रामाद शिष्य करयो ॥ 
पुनि गेष्ठीपूरण केह वाता । रंगनगर गवन तुम ताता ॥ 
यामुन सुवन नाम वरा । तापं करहु अवशचिप्ततसंगा ॥ 
याघ्ुनतेहि गुप्ताथं पदयो । सो तुम छह जाई मन भायो॥ 
सुनि गोष्ठीपुरण की वानी । रामानुज गषने सुख पानी ॥ 
संगमं दाशरथी श्रेया । भोरक्िष्य पष चरे सुवेशा ॥ 
गे्ठी पूरण सुत्तमति धामा । चल्यो सौम्य नारायण नामा ॥ 
सा नगर रामाहुन आयो । अपमे भवन वस्यो सुखदयो ॥ 
अष्टक्षर जो कियो एकारा । भयो अनेकनि जीष । उधार 4 
यह्‌ पुहुमीतर में अश्च छायो । रामानुज पां कोर नरि भागे ॥ 
मत्न दान कारि यति गणराजु।कियो सकट मनुजन कृत काजू 


३३ 


८4१४ भक्तपाख । 


रगनाथ मंदिर एनि गयञ । प्व प्ृत्तांत कहत तहँ भयञ॥ 


दहा-रापादुजकं वचन सुनि) स्मनाथ करह वन ॥ 
जाव उपास्यो मरकयो सबहु चन युतएन ॥३३॥ 


दति भरमरासकावत्या कटयुग्खद्एकादगाश्ध्यायः ॥ ११॥ 


एफसमय द्रेश भजाना । रामानुजो वचन खाना ॥ 
चरम अथं मों प्रथ देह । तव रामाुन कर्‌ युतनेहू ॥ 
गर गेष्ठीष्रण अक्त भाष्य । जो चरमाथे पठन अभिरष्यो॥ 
पो जो वृषं करे दिगवाप्ा। नरिकन्ह्यो तुम चरण प्रकासा॥ 
तव कूरे कही अश्वान । परे न मोर सरी गति जानी ॥ 
तव रामात॒ज वचन प्रकाप्ता । करौ जो एक मासन उपवाप्ता # 
तौ संवत्सरको एठ रोर । पेद चरम अथं सखपोई ॥ 
तव क्रेहा महासुख मानी । कियो माप्त उपवाप विज्ञानी ॥ 
चरम अथे रामानुन दन्दो । मेहि रेष महण करिरीन्दो ॥ 
दाशरथी टरो कदनाई । चरम अथं हमं प्रघुपाह ॥ 
यतिवर दाक्ञरथीसों . बोस्यो । रुषो मे अप्र आयसुषोल्यो ॥ 
कूरेशहि चरमारय दैदो । दुषरेसों यह कबहंन कैर ॥ 
दोहा-गेष्ठीपूरण निकट चङि, चरमारथ तुम रहू॥ 
| उनकी अति सेवा करो देहं सहित सनेहु ॥ ३४ ॥ 
दाररथी सुनि यतिवर वानी । गोष्ठीएुरादि गयो मुदमानी ॥ 
गषठीपूरण पद शिर नायो । चरम अथे दीने अस॒ गायो ॥ 
गुरुता कर (य हैरी । तासों छेत भयो मुख फेरी ॥ 
दाश्चरथी तहँ वसि षटमाप्ता। तवन कियो समाये आप्ता ॥ 


दाररथे अर्‌ कूरेशको कथा । ५१९५ 


गुरु कह क्या पद्‌ सेवत मोरा । यतिवरको सषंप न तोय ॥ 
| को तुम कोनदेतु इत अये । दाशरथी तथ वचन सुनाये ॥ 
प्रु मे रमातुन कर बेडा । चरमारथ हित मोहि इतमेरा॥ 
चरमारथ करिये उपदेशा । तब गुर्‌ दीन्शं ताहि निदेश्ा ॥ 
| विद्या इड धन मद्‌ इत नेर । चरमारथ तुमको सो देह ॥ 
गोष्ठी पूरणकी सनिवानी। रंग नगर भायो पतिखामी ॥ 
जाय तुरत रामानुज अषि । करि प्रणाम सव कट्यो इवा॥ 
तेहि दिनि पूणोरजकी कन्या । अतुडा नाम रदी अतिधन्या ॥ 
दोहा-भादइपितामों अस क्यो, सखि भरन हम जारि ॥ 
मामु न पठति सेगकोर, हहं भकेड रादि ॥३५॥ 
पूरणायं कह सुनहु मारी । रामानुज दिग जाहु सिधारी ॥ 
कियो सकर जो मने भे । सोई तुमरे सथ शोक नरा ॥ 
अतुठा रामाटुन डि आई । सव खाठ निन गहं -सनाई॥ 
यतिवर कद्यो दाशरथि कादं । तुम गवन यकि सँग पाह ॥ 
याको सकर सुधारहु काना । दाश्चरथिहि गुनि मोद दराजा॥ 
अतुखांग चल्यो अतुराई । करन ण्यो ता पेषकाई॥ 
पंडित येक रद्य तेहि मामा । सो किय श्रुतिको अथं निकाम्‌ा॥ 
दाङरथिदिसुनि सदि नहि गयञ। शुद्ध अथं भाषत तदहं भयञ॥ 
तव पंडित तापर अति केप्यो । बाद विवाद तह अति रोप्यो॥ 
दाङर्थी पनि अथे षखाना । नपे मिखो विरोध महाना ॥ 
सो सुनि सकर ्रापके वापी । कियो प्रशा गुनि पतिराक॥ 
पुनि सिगेरे अप्त वचन सुनायो । कोन काज हित तुम इत भायो 
दोदा-दा वृत्त केसे करत ह पंडित मतिवान । 
दाररथी तथ अप कटय, गुरुरापतन बखवान ॥२६॥ 
तव क्षय दाशरथी पद रदे । भूषण वपन दियो प्तानंदे॥ 


५१६ भक्तपाल ) 


कशया क्षमहु हमरो अपराधा । दियो नाथ तुमको स बाधा ॥ 
अव हम प्र करक मति दाया । जाहु भवन अपने द्विजराया ॥ 
दाहारथी तव वचन" सुनाये । हम गुरु शाप्तनते हत्‌ गा ॥ 
षिन गरशापतन हम नां नैह । जवाब कोन शरुदेवदि दे ॥ 
तव अतुायुत सब एर केरे । जाय कहे रामाठन नेर ॥ 
यतिवर दाशरथी बोख्वायो । ह प्रपत्र चमोथं सुनायो ॥ 
पुनिवर सभवन पगु धारा । द्राविडा सव पथ्यो उदारा ॥ 
पुनि निज सिष्यन किय उपदेश्चा । आयवसे आपने निवेश ॥ 
यादन शिष्य महा माति धामा । र्यो जाप माडा धर नामा ॥ 
ताको अपने पैग देवे । ग्ठीपूणं रंगपुर आये ॥ 
रामादुनपों वचन पलाना । पट सहसत गीति व्यास्याना ॥ 
दोहा-माठाधर तुष गुरु अर, सदस गीतिके ज्ञात । 

` सदस गीति इनसों पटो, सकर अथं अवदात ॥३७॥ 
रामानुज सुनि रुरुकी षानी । पटने अति आनद मानी॥ 
एकं समय रामानुज भाष्यों । अथं न यापरुन यह कहि राष्यो॥ 
सुनि माठाधर भये उदाप्ता । जात भये भापने अवाप्ता ॥ 
गष्ठपूरण मा धरकों। ल्याये फेरि यतीश्वर घरको ॥ 
माखाधरको दियो बु्ाई । रामायुनहि गनो अहरा ॥ 
पथ्यो यथा सांदीपिनसो हरि । तथा पदरवहू तुमह प्रीति करि 
अथं या्ुनाचारन केरे । नानत यतिराज षनेरे॥ 
माखभर तव छग्यो पद्वन्‌ । पुनि बल्यो रामानुन पावन ॥ 
यामुन अथं अहै यह नाहीं । तब माखा ध्र कह ताह कारी 
रस्यो न तुम यामुन मति केत । तासु अथं नान केदि दैत्‌॥ 
तथै रामानुज कट भुसकाई । यानं अथं गयो मोदिं भाई॥ 
एकरुभ्य निमि र्यो निषादा । द्रौणि मान्यो गुरु मयोदा ॥ 


दाप्तरथि अर्‌ कूशशकी कथा । ९१७ 


षि = अ (५ 


दोद-कषह ह्यो नरि द्राणको) तेहि मूरति गहरा ॥ 
सकट साघ् विदया पटी तिमि नानु हरि सासि॥३८॥ 
रमातुजके वचन सुनि, माडाधर्‌ मन माहि । 
तासु प्रभा विचारि मनः युन्यो शेषतेदि काि५३९॥ 
अपने स॒तको शिष्य करयो । रामानुज पठाहई घर आयो ॥ 
एकपसमय रामाुन स्वामी । ध्यावत रंगनाथ खगगामी ॥ 
याञ्ुन सुत वर रंगहि नापा । कीन्ह गवन सुरत तेहि धामा॥ 
माण माप स्यो तहि काछा । राम ववाह उछाह्‌ विज्ञा ॥ 
तोन उछाह माहं षर संणा। राच्यो रुचिर रापफे रणा॥ 
नृत्थ करत रह रघुपति अगि । गवत मधुर सुपद्‌ अतुशमे ॥ 
ताहि देख रामाुज दरष्यो । बार बार नैननि जछ वर्यो ॥ 
कृरन खयो ताकी तेषकाह । रेन दवस नम्रता दिखाई ॥ 
रामायुनकी ठखि सेवकाई । सो षर रंग कद्यो सुत भार ॥ 
हवन करट मोर नेहि हेत्‌ । सा अ कटू प्ट इुरुकेतू॥ 
तथ रापातुन कह कर नोरी । चएम अथे पटने पति मोरी ॥ 
तव॒ षररंग एषा अति कीन्हो । रामातुजाह पटइ सा दाना ॥ 
दोहा-पखघ्न युर्देषरै, प्रथन गुरुदि वचार । 
परम काम शुरु सदाः युं परमभधार ॥ ४०॥ 
प्रिया गुर जानिय, परगति गुरुको पान ॥ 
उपदेशकनो जानक) गुरते यर न भन ॥४१॥ 
सकर उपाय उपेय जग, गुरुको ञे विचारि॥ 
यह्‌ उपाह पंचम अहे, दियो वेद्‌ निष।र ॥ ४२ ॥ 
एतो जय वर रेग पदयो । रामावुन अति आर पायो ॥ 
तब वण यतीश्वर कदीं। नान्यो शेष हपमनमाद ॥ | 
अपने अयुजहि सव्य करायो । रामात्रुज अपे वर भयो ॥ | 


६१८ भक्तमास । 
व्यो रुर एटित समाना । कारक सकट जनन कर काना॥ 
गषीपूरण कांची पूरण । शैल्पूणं मरह नो पूरण ॥ 
अश्‌ भालधर मति निदेरे । पव शिष्यं ये य्रुन केरे॥ 
पौचहु रमातुजहि पठायो । निज निज पुतरन शिष्य करयो ॥ 
रग नर रामाुन भ्राना। नैते यल सहित सुरजा ॥ 
विने धुर कपा पमगति मारीं । जानहू यी पत्य मनमाही ॥ 
पव आचायेनफे मपिमादी । रामातुन मुनि सरिस षोहरी ॥ 
एह्य्य यतिवर निमौना। नामे शवं प्रेष्ठ भगवाना ॥ 
हरि आराधन कम नेहि माही। पकड शाघ्सिद्रति सोहारी ॥ 

दोहा-ठानाथको विपि सहित) पजन भवे यम ॥ 

कृर्वावन वैष्णवनसो यतिवर रद्र भरम ॥ ४३॥ 

कृवित्तथनाक्षरी-नािम नगत कठिका्ै कग पराचो 
धूमको न स्यार रै स्यार यक्त मामे ॥ रगनाथ पूजकते 
माथ धुनि डस्वो नाई खग्यो कदु हाथ धन गथ कोन्यो का 
ठ्मं ॥ पूजकं प्रधान अनुमान कीन्हो मानप्त मे रमातज प्राण 
हो चुश्ची यरि स्यास्मे ॥ द्विज भरमाया ताकी नायको इ्ा- 
या जाः द्शकोटयुण देन गुरुको चार्मं ॥ १॥ 

` [रामानुज यति राज साधारण प्रभातमे ॥ 

भिक्षा गगन कानतिरि द्विज भवन फियो गवन॥४४॥ 

सो द्विन निकट बोटि निज नारी ठहिश्कात अप्त गिरा ऽचारी॥ 
भायो भीखटेन यतिरई । देहु गरड भुखसरङ सुनाई ॥ 
पुनि पति पचन नारि दुखमानी। भिक्षा माहि गर कु सानी॥ 
तोन अत्रे बदर आहं । दन्दो यतिष्र कर शिरनाई॥ 
तासु चरणपहं तिय रुषिदीन्दी। यह विष वसिति भीषल्यो वन्दी 
यतिषर नानि भरे टीन्हो । शानि पो खवा प्रयु दन्दो ॥ 


दाराथे भरं क्रेशकी कथा । 4५१९ 


कृरि नर्पान बहुरि वर आये। यह सुनि गुर श्रीपं पिधाय ॥ 
यातिवर्‌ डेन गये अगवानी । कपरैरी तट मि विज्ञानी ॥ 
ठव गष्ठीपूरण शुरु कादीं । परे दंडः सम अवनी मी ॥ 
गृष्ठीपएूरण तेहि न उटायो । करन परिक्षा हित चित चायो 
खागि रद्यो तहं माधव मासा । रदी तपित रन मनं तासा ॥ 
रमानुन तनु चर्यो प्रमेदुं । सो खि भयो येक [्रनखेद्‌ ॥ 
दोहा-गेष्ठीपूरणसों कष्य, शिष्यप्तो जति अक्कुसहई ॥ 
कंय न उटाबह मम गुरुर, भरो मारन पाई ॥४५॥ 
गोष्ठीपूरण तुरत उठाई । रामानुजको कष्मो उचा ॥ 
याके कर अव भोजन करट । ओर विश्वास हिथे नाहि पर 
पिकता तापित तुमह निहाय। जन्हों तुमहि पीटि निज धारी॥ 
मोको क्यो पित अति बानी । पाकी मति तवहित भति सानी॥ 
गोष्ठीपूरण शासन शिरधरि । रामातुज आयो पुनि षर फिरि॥ 
रंगभेवन इक दिवि अकेे । गयो दरशादेत कोड नाहं भेडे॥ 
पूजकं चरणामृत विष वोर । दीन्शे यतिव्र करै द्रत दोरी॥ 
पिषह जानि चरणामृत मानी । कियो पान यतिकर सुखभानी॥ 
सो विष अमृत भो तारं काडा । तेहि षचाई छिय दीनदयास॥ 
यहि विपि िगेरे प्रजक पापी । रामानुज प्रसतन तापी ॥ 
बह विधि मारणं कियो प्रयोग । पेष वृथा भये उत योगर ॥ 
यत्तिवर तिनहि कट्यो क नाही । मन्थो नेमे सखो सदाहीं ॥ 
सोरठा-साधुनकी यह रीति, करार कषहुं अपकारनरि ॥ 
पानरि सवप प्रीति) शबुहि मिञ समान शुनि५४६॥ 
गरगातट तीरस्थ पति प्रागा । जाप सुय नग जाहिर जागा 
तर इक यज्ञे मृतिं अप नामा । भयो विप क विदा पामा॥ 
पटह शाघ् वाद्‌ बहु कौन्दो। पंडित सभा जीति सव खन्दा॥ 


९९। भक्तमास। 


यो शरणरों दक्षिण दे । रामावु पंडित इक वेशा ॥ | 


रमा जीतन चित चरके । गवन्यो दक्षिण देर उमदिे॥ 
शत प॑चारत ग॒कटन माही । भरे अनेकानि पस्तके काही ॥ 
रीदे संग शिष्य पमुदाहं । रगनगर पदव्यो सो जाई ॥ 
एग नाको देन _ करि । रामाडुनहि क्यो तद भरिके॥ 
पंडित सुनियत तुमि प्रवीना। ताते वादकरन मन कीना ॥ 
होय हमार तुमार विवादा । हवै जीतनकी मयाद्‌ ॥ 
तुमं अजय मान हम हेव । तुव पादिका श्रीश पड ॥ 
हसो जो नवह तुमहापी । तो मम शिष्यन होहु अचारी ॥ 
दोहा-यन्ञ मूके वचन अप्त सुनि यतिराज सुजान । 
एवमस्तु करि देते, माथी वाद्‌ महान ॥ ४७॥ 
रगनाथ मंदिर महं दोउ । थो िवाद्‌ ठख्यो सष को॥ 
भयो सपद दिवश विषादा । रही समान उक्ति मरयादा ॥ 
यत्तमूति सत्रह्वे दोप । प्रच पस्यो अनेकेदे दोषा ॥ 
मधान रामानुज केरे । परेक्षिथिर तेहि योसषनेरे ॥ 
उठि यतिपति निजमेदिर भाये। निन मन शोक समुद्रडुषाये। 
करि त्रत शयन ियोनििमारी। सभिरयो बार बार भु ऊरी 
रगनाथों कट्यो एकार । अ मयादा जाति तिहारी ॥ 
तमदी यह मत थापि कीन्हो । तुमहीं अव संडन मन दीन्हो॥ 
केन इतो जो राहि नाथा । प्रथि दियो सश कषहाथा॥ 
मत॒ कटि यतिव्र क्दोशयना ।रात स्वप्रमह कः श्रीभयना॥ 
कारि विजय्‌ पेहौ यतिराई । जहे यज्ञ मूतं सिएनाई॥ 
“~ निदेशुनितिषुखमानी नागि उव्यो यतिकर मति सानी॥ 
रि काहि उठि ना दतः नित्य नेम निरधार। 


रगभषन आवत भयो, ध्यावत चरणखरारि ॥ ४८॥ 


न्क 


| 


दाशरथि अर करेरी कथा। ५२१ 


यज्ञमूतिं यतिपति कदं ज्यो मानहु सिह शङ अवरोष्यो ॥ 
भोरहु दिनते दुगुन प्रकारा । दनो दषे दुगुन मुख राक्षा ॥ 
यज्नमूतिं तव मनि विचारी । मों कर्द गयो यहहारी । 
हषेवान आवत अति आन्‌ । कारण फन पियो नहि खन्‌ ॥ 
यद्है रंगनाथ परभाञ। यकि जीतन कोन उपाञ ॥ 
स्मनाथकर _ रूपा । उद्धूत सेभोम युति भूषा ॥ 
यज्ञमू्ति अप्त मनहिं विचारी । गयो तप पद पामि पारी ॥ 
बाररकरि दंड प्रणामा । बल्यो वचन मृहामति धाम्‌॥ 
तुमसों हम षिवाद्‌ नहि करदं । भाप पदुका शिरस षरि ॥ 
तब रामाुज वचन वखाना । कयो नहिं करट विवाद सुजाना॥ 
यत्तमूर्तिं तब कह कर नोरी । नहि सामथ्यं वादकी मोगी ॥ 
नन नन सों नग होत विवादा । ईड नीवकी नहिं मयौदा ॥ 
दोहा-गनाथके प तुम, हम रघु पंडित पिप्र। 
मोहि शिष्य अपनो करो, करि दाया प्रभु क्षिपर॥४९ 
यज्ञमूतिको तुरतही, शिष्य कियो यतिराज । 
रगनगरमे ष्ठत भो सेषत सहित समाज ॥५०॥ 
तनो जनेऊ जो प्रथम, ताके प्रायधित्त। 
करषायो यतिराज तेहि, पिम भयो तव चित ५१॥ 
संस्कारकरि पच्‌! शीश शिखा रखबाई । 
नामदेव मत्राथ दिय) मतके ग्रंथ बदा ॥ ९२॥ 
देवरयदक नाम अर्‌ द्वितिय देव मन्नाथं । 
यज्ञमूतिको देत भे, उभयनाम यति साथ ॥ ५३॥ 
तामु तेन विद्या इुधि देखी । रामातुन निज ते षर्‌ ठेषी ॥ 
इके नवीन मृठ बहदं नायो । देवराज कँ तँ च्कियो ॥ 
तह देश्ये बनाई महाना । राष्यो बहु भागवत प्रधाना ॥ 


९९२९ भक्तमास | 





तह। चारि द्विन पंडित अये । यतिपति शरण होन चित चाये॥ 
यतिपति देवराज भनि नेरे। पडवायो कखावन चेरे॥ 
देवराज सुनि चाष "कां । कयि समाश्रति भप सुखमादी॥ 
कष्या द्विजनय्ं सुनहु पियारे । है यतिराज अधार हमर ॥ 
यह विभति सब यदुपति केरी । धोखे विप्र न जानहू मेरी ॥ 
गरुफे वृचन विप्र॒ सुनि चारी । धन्य धन्य अप्त गिरा उचा॥ 
प्[अमते वेष्णध ये । रगनगर मधि ते मोहरये ॥ 
कह माद्र मत्नाथ सुमतिको । देहु बताई हमहि यतिपति ॥ 
परनन कल्यो रगपुर माही । ्वेमन्नाथ भवन दर्रा ॥ 
दाहा-पुरजनके अस पचन सुनि, वैष्णव विस्मयमानि । 
कृटत्‌ भये पुरननन सो, परेनदृ सरजानि ॥ ९४ ॥ 
स्क याते पति मन्नाथं महाना। मम ईश्वर भागवत प्रधाना ॥ 
भल[ ट्म नान्यो इक कादं । दूरे मन्ना करारी ॥ 
रुजन तव पथ भेद वतायो । यतिपति नम मत्ताय वनायो॥ 
उवराज युनि सुन्यो हवाडे । मोर नाम भम होत कृपा ॥ 
भति दुख मानि गुह विगआयो हुत विच्खि भत विनयघुनायो 
नाय विभूति आप्नी टे । तोहि तनि रहो न दूसर गह्‌ ॥ 
भटकत भटकेत यद संसारा । बहुत दिवपत महँ भयो उधारा॥ 
ठम्दर नाम होई भम मोरा । यह दुख मोदि पिया पत षोरा॥ 
अस कर सकट विभूति विहाै।रहन दयो यतिपरतिगृदभई। 
रमठुज स्वामी अति इष॑ । तापर कृषा सटिर अति वृष॑॥ 
परदरान पनन अधिकारा । दीन्डो ताहि नानि अत्रिकारा॥ 
पपराज मुने किय द्व प्रथा । जामे गुरूपद रतिकी पंथा ॥ 
दोदा-एक तमय यति नाथ प्रु, शिष्य पवृ मारि । 
षन कष्या याहं मातिते देखि शिष्यगण काईि44 


दाशरथे भर कूरेशकी केथा। ५२३ 


व्यंकृट नाथहि गो चित खाई । पने वर्षी ए चद ॥ 
ताको फर अनंतं विपि होवे) कोटि जन्मके पातकं खव ॥ 
तव्‌ अनत इकं शिष्य सुनाना । नाइ चरण शिर वचन वखाना। 
व्यंकटेश पूजन मो देहू । मेरो तापर परम सनेद्‌॥ 
एषमस्तु स्वामी कहि दीन्हो । गवन सुव्यंकट भिरि कर कीन्हो॥ 
रच्यो विमर वृंदावन वागा । तुमि पहुपते पूजन छामा ॥ 
निष्ठा तामु सुनत यति राजा । व्यंकट गिर गवने कृत काजा॥ 
परितं क्षे तेहि मारग मारी । देख्यो प्प्रिखोचन कारीं ॥ 
तिनछो वंदि धनद दिक्च जाह । वषे देदखीपुर यतिराई 1 
तह भिविकम प्रथुको वंदे । चि्रकूटगे परमम अनंदे॥ 
त बहू विषम वाद करतार ।पमय नानि नार तिनि सुषाय॥ 
अष्ट सहघ्च गँ पनि गयञ । तँ वै शिष्यनाथकर रहेञ ॥ 
दोह-एक दरिद्री एक रह, धनि यतिपती समीप । 

पठटवायो निज शिष्य दव, श्रीवेष्णव कुरुदीप ॥५६॥ 
धनमद विवश धनी अज्ञाना । कीन्हो नहिं वेष्णव सन्माना॥ 
गुरु सत्कार साने सव पाना । वेष्णव फिरे जानि हत काना॥ 
यतिपतिसों कह आई इखारी । धनी सुन्यो नार बात दमार॥ 
मोतो धनमद अंध महाना। कीन्दो नरि हमरे सन्माना ॥ 
यद्यपि चह आपन सत्कारा । पे कन्दो वैष्णव अपकार ॥ 
नहिं प्रत्न भे यतिपतिताते । फिरत भये तापर अनपाते॥ 
चद्यो करन सत्कार ईमारा । पेनस्ताध सत्कार सषास ॥ 
पोतं अधिक अहँ मम दासा। तिन अपमान मान ममनाप्ा ॥ 
मुख न षिरोकव ताकर ताते । नेह जन्म जगति पिताते ॥ 
अप्तषिचारि रामानुज स्वामी । भये दरद शिष्य गृहस्वामी ॥ 


भ (५ 


जनो न समय गुर आगम भयञ 1 सद्यो न सो भिक्षाटन गयञ ॥ 


९९४ भक्तमल | 


रद भवन महं ताकर दारा । युर आगम निज भवन्‌ निहारा॥ 
दोहा-तवु भरि वनहु नहि रद्य, खन विवश्च सो नारि ॥ 


क 


कटी न बाहिर भवन केकी न गुरुहि निहार ॥९७॥ 
मातु तहं शिष्य समेता । भवनद्रारमे कृषानिकेता ॥ 
तव तिय दियो हह कतार । तष प्रभु तिय षिन षन विवार 
दीन फैकि री निन चीरा। सो तिय धारण कियो श्रीरा ॥ 
स्वामीचरण गिरी कटि वरते । प्ादर चरण धोः दह कसे ॥ 
बहुरि सकट संतनपद्‌ धोयोौ । धनि २ जगत जन्म निज नोयो ॥ 
यतिपतिषां क्रिय विनय होरी। रदश आत्‌ इत अरुचि मोरी 
अही द्रिद्िनाथ सव भाती । तुहि देचि भै सीतट छती ॥ 
नो कठ हेर अप्र धर मेरे । खग नाथ आनुहित तोरे ॥ 
भोजन कगार इह सव ंता। भूरि भग्य भेदयो भगत ॥ 
भततकहि भीतर भवन तिषारी। नदिं कष षरमरं अत्र निहारी॥ 
ठगी बिचार करन द्विनदारा। केहि विपि करो नाय सत्कार ॥ 
भूषण्‌ वतन अत्न धन नादीं । गेपति कटं भिक्षाटन काही ॥ 

दोहा-एकवािक मम मिटनहितदेनकद्यो धनभूरि ॥ 

.. रातनदितपतिधमेमे, दीनो ज्ञातरि ॥ ९८ ॥ 
भाषतः अतत पेद = प्राना । के\ अषड्‌ कर गुर सन्भाना ॥ 
तदपि न होह्‌ धमक हानी । सुमति अनेक यू भख नानी ॥ 
ताते वनिक निकट चठि जाञं। ताकी भाश पूर धन ल्या ॥ 
[रकारजनो रगे शरीर । पकर जन्म सोह क मतिषीरा ॥ 
भस्‌ विचारि तहि वृनिक निकेत्‌। दविनखनी गबनी धरेत्‌ ॥ 
दयो वचन सुनु वणिक सुनान। इहुदिन तेत रहे खोभाना ॥ 
नि भावत भप्नो करि ठाने । युरुदित आज साज सव दीम ॥ 
रवताहत रामाच स्वामी । करे न कटुक मोर बदनामी ॥ 


दाररथि अर्‌ कूरेशकी कथा ५२५ 
॥ 
पणिकं विचार फियो पनमा ॥धुरहित यहि तकी सुपि ना । 
धपे हेतु स्यागति पयोदा । युरुदित कष्ठ न भाति भपवाद्‌ा ॥ 
धन्य धन्य युवती जग देती | किय गुरुभेक्ति वेद पहं नेती ॥ 
अप्त गुणि उल्यो वणिक मतिषेता नारि चरण मह परयो तरता ॥ 
दोहा-गोरीसम जगषंद्नी, नारि शिरोमणि भाप॥ 
पतित्रतानि समाजे, त्य रावरी थाप ॥५९॥ 
जाउ भूवन भगवतकी प्यारी । मँ गुरसेवन सानु रवति ॥ 
एदं तेरे भवन तुरंता । करिह दरश गृ भगता॥ 
अप कटि वणिक साजु बह भांती। पठबायो तिय सग सुख मती 
रचि भोजन बहूषिपि निजहाथे। भोजन कखायो निजने ॥ 
न्ह नेदि विधि गुरु सत्कारा। सव सेतनको तेहि परकारा ॥ 
विपरपरियाक़ी पेषत प्रीती । न्यो गह यि सेवा जीती ॥ 
कृरि भोजन रु बैठे जबहीं । आयो नारि कंतगृह तवरीं ॥ 
यतिपति पदों कियो प्रणामा। तारि काम्‌ सुनि भो फुतकाम्‌॥ 
पतिसों तिय सब कल्यो ह्वार जेहि विधि भोजन दियो विशाख 
प्रम प्रसत्र भयो प्रतिताको । मान्यो फठ गुरुदेव पाको ॥ 
पिस तिय निज कपट दुराई । टेहकांतं वृत्तां सुनार ॥ 
तियको पति कषठ गन्यो न दोषू। बाम धमकी धाम अदोष ॥ 
दोहा-द॑पति गुरुपद वंदि पुर, दियो प्रदक्षिण चारि ॥ 
नोरि पाणि स्तुति करत, नयन बहावत वारि ॥६०॥ 
गुर आशिषदे शिष्यको) दाषित दिये स्गाय ॥ 
बारहिवार सराहिफै, ब्त भये सुखपाय ॥ ६१ ॥ 
तव प्रमुदित नाशै पनि आई। गुरुपद्‌ धोई सखि ठेधाई ॥ 
गुरुको नृख्ह अघ्नहु रीन्हो । जाह तुस्त वैरयदि दीन्दो ॥ 
कृद्यो वचन यह गरुपरसाद्‌ । शिर धरि खोड परित अदटादू॥ 





९२६ भक्तमाख । 


हर धारं किय चरणोदक पाना । ुरुजूनायो पकेवाना ॥ 
ताक्षण भह विमर ममताकी । पस्यो चरण तिये सुखछकी॥ 
जोरि पणि बोल्यो अप्त बता। ते मम युर ईशर पितु साता॥ 
क्षमहु पोर अपराध मदाना । मे कहु तव प्रभाव नहि जाना॥ 
ठे चदु अपनं संग दवाः । गुरुशरणागतं बेगि कराई ॥ 
तव ताको तिय करगहि ल्याहं । स्वामी शरणागत कखाह ॥ 
छट कोटि नन्पके पापा । करन ट्यो अष्रक्षर नापा ॥ 
तापर ह प्रसत्र यतिराई। स्यो जो संपति वेशय चटाई ॥ 
उपनो वैरयहि विर विरागा । तनि धन धामराम अन॒रागा॥ 
दोहा-विप्र विप्र तिय अरु वणिक रामातुजकेपतंग ॥ 
वूसुधामें विचरन खगे, रे राम रतिशग ॥ ६२॥ 

धनिकं शिष्य जो यतिषर करो । करिपमान जो संतन फेगे ॥ 
सुम्यो सो शृरुपुर आगम नवरी गिरयो भाई यतिपतिपद्‌ तदी 
विनय कियो नग्रित कर जोरी। करहु पविभी प्रभु मोरी ॥ 
तव रामानुज तेद अप भाष्यो। साधु सेषते नहि भभिर्यो ॥ 
नहि यहि भांति पैतकी रीती । तै त्याग्यो जिय ते यम भीती॥ 
पस्य धपे यह चारि प्रकारा । ताम प्रथम सत सकार॥ 
यरुविश्वास राम अनुराग । जगकर विषय भोग सव त्याग ॥ 
सव कर साधु पेदे मूखा । तापे प्रथम भये प्रतिकडा ॥ 
नवे संत वर पाहुन अवे । चरण धो तेह विजन चठापै॥ 
भोजन दे पुनि भ्रमु सम पनी । मंग तामु उपान दूनी ॥ 
हठे तव आहे नहं नेह । तय पलंड केहिभाति रेह ॥ 
काठातिर महँ एनि तुम पेश । पइ पंत तव षरठे नेदं ॥ 
दोदा-उहुत भांति किय विनय) पै न गये यतिरान ॥ 
षर पत्य वत गवन किय छे निज संत समान॥६३॥ 


दारि अश कूरयकी कथा । ९२७ 


तह रह केचीपूरण स्वामी । पिरे तिनरि गुणि जगत अकामी॥ 
वरदराजको द्रन्‌ उीन्हो । वासित रात्र संत सग कीन्हो ॥ 
पुनि कन्दो ग्यंकट गिरि गवना। तरह रह कपिङतीथं अवदवना ॥ 
दश योगी तद षसे षदादीं । कषु दिन कसे यतीर तांदी ॥ 
तँ इक विड देष भुवा । प्रभु सेवन आयो तेहि काठा ॥ 
ठखि अनूप यतिराज प्रभाञ। भयो शिष्य भार भूरि उञ ॥ 
रुहि समप्यों सो धनभुरी । भतेदिते यमकी भय दूरी ॥ 
पुनि तँडीर मंडर इक देश्ञा । त॑ विमंगट ग्राम सुवेशा ॥ 
गवन कीय तहं यति गण कंत) सुनि भाये तके षव संता ॥ 
विनय कीनद प्रयु गिरिपर चल्षू।हरिहि दरशि जन इषदर द््‌॥ 

भु कह वृतं सुक्तत इद[8{ । हम कमि शट शाशपर जादी॥ 
केरे अचार सो पिखि गह । शेष रूप यह भूधर अहर ॥ 

दोहा-सेत के कर जोरिके, जो तम नेहो नाह ॥ 
तों फिपि कोह नायगेः दोह धमं वृथाहि ॥ & ॥ 

दीन वचन सुनि संतन केरे । नाथ शैखचषिवो चिते ॥ 
व्यैकट नाथ चरण धरि माथा। चे शेरुपर साधुन साथा ॥ 
बीचदि रैखपूणे शुर भये । दे प्रषाद्‌ गुर के सुख ये ॥ 
यतिपति फियतेदि दंड प्रणामा । क्यो नाय भये केरिकामा॥ 
नो प्रषठाद शिष्ुकर पठावते । तदं हम अति मोद्‌ पाषते॥ 
गुरु कह बालक रहे न कोई । आयो मरी प्रीति तव नोह ॥ 
शै पणं छे यतिपति कारी । गवन किये हरि मदिर मार ॥ 
तरफ तीरथ सकट नदा । तीनि दिवस्न बिन अश्न पिताई॥ 
उतरि शैरुषे संत मेत्र । शेर प्णेके गये निकेतू ॥ 
कीन्हो तद षष दिन वाप्ता । शेर पुणे भग सदित इटपा॥ 
रोखप्ूणेकी करि सेवकाई । रामायणहि पट्यो यतिराईं ॥ 


९५९८ भक्तमाल । 


त॑ गोिदाचायं सुजाना । एक दिविस करि प्रेम महाना॥ 
दोहा-यतिपति सोषन सेन रथि, भप रहे तेहि सोः । 
रामानुज गोविद शो, पोरे अनुचित जोई ॥ ६५ ॥ 
गुरुहितेन विरचि तुम सोये । शाघ्ठरीति कस कवं न नोये॥ 
तव गोषिद्‌ क्यो कर जोशी । सेन परीक्षा इत फिय सोरी ॥ 
वर्कं नरक दुख ठौ अभे । पे नाहं तुव ततु कंटक खमे ॥ 
सुनि गोविद वचन यतिराहै । प्रीति पेलि उर छियो र्गाई॥ 
एकं समथ यतिपति गोविंदा । गये षिपिन विहन नंदा ॥ 
तर सुख कैटकं वेधित व्या । ठि गोविद दयाटु विहाय ॥ 
भय तनि अहि सुख अंगुलि डरी । कटक दियो तुरंत निकारी॥ 
पुनि मलन करि यतिपति नेरे । आवत भे तव यतिपति टेरे ॥ 
विरमे कह गोषद यहि कारा । तथ गोविद कह व्यार्हवास॥ 
लैर पुणं हि पुनि दोउ आये । रंगनगर दित षिदा कराये ॥ 
रैर पूणे कट कहा त्वरि देह । सकट ठगत ठथु निरसि सनेहू॥ 
यतिपति कद मानहू जो सेवा । देह गोविदरि तो यरुदेवा ॥ 
दोह-शेट्पूणे कर करि कुशा, ठे नङ पठि संकल्प । 

यतिपतिको गोविद्‌ दिय, करके प्रम अनरप्‌॥६६॥ 

तष गोविद ओर यतिरानू । गवने कांची सहित समान्‌ ॥ 
पटिकाचड तृपिह अभिरामा । गभ तडाग तीर सिय रामा॥ 
द्रोन करत पंथ यहि भाती । अये कांची सहित नमाती ॥ 
वरद्राजको दशन कीन्हो । युर गृ पदे गोविदरि दीन्दो॥ 
शेख पूणे गग गोविद भये । खान पान सन्धान न एये ॥ 
शर पूणे तिय तय अस॒ केदेड । फिमि गोविद सत्कार न ठे 
जञेढ पुणे तब गिर॒ उचारी । उदित नं ग्रहन वस्तु देडारी॥ 
वचन्‌ तुरता । काची चल्यो जहाँ यतिकता॥ 
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यतिपति सथ क्यो इवास । सो सुनि मान्यो मोद्‌ विश्ञाखा॥ | 
रगनगर आये यतिराजा। छे सग मोषिद संतत समाजा ॥ 
तेहि वैष्णव भगु चलि रीन । रंग भवेनको गवनहि कीन्हे ॥ 
रमनाथको पाथ नवाह) पाई प्रषाद परघुद छई॥ 
दोदा-कार स्तुति कर जोकि, आये पुनि निज धाम । 
रमायण्‌ चितन रगे, यतिपति परण काम ॥ &७ 
एक समय यतिपति गह माही ! श्रीगोविदाचारन काद ॥ 
वैष्णव्‌ सकट प्ररीसन रगे । धरि गोर्विद्‌ गुरुपदं अुरगे॥ 
अपनी सुनी प्रेमा जबहीं । गोषिद आति प्रसत्नभो तवदी॥ 
तव॒ रामानुज पचन उचारे । कस स्तुति घुने भये सुखारे ॥ 
अपनी स्त॒ति सनि मतिषाना । कोर प्रषत्न कह नाहं माना 
तव गोविद कदी अक वानी । निजस्षम धन्य नमे प्रभु जानी॥ 
भ्रमत रधो योनिरिं चोरी । खटी कृषा तव आनद रपी ॥ 
तातेमो्षम नाथ न कई। अक्त तो मोह परत है जोई ॥ 
गोर्विद गिरा सुनत यत्तिराई । तेद सराह उर रियो ख्गा॥ 
एक समय गोविद विज्ञानी । गये म मंदिर छवि खनी ॥ 
तास॒द्रार यतिपति यश्च गावत । रदी एक गणिका छवितत ॥ 
सनन छग भा विम बडई । यातपातिसा कं वैष्णव क{६॥ 
दोहा-नाथ सनत गोषिद्‌ उत, इक गाणेकको गान । 
शमानुज गोविदको, फियो तुरत आहान ॥ ६८ ॥ 
गुरू क्यो जव गोविद आये । गणिका गान कदा चित छाये॥ 
गोषिद्‌ कं गुर सुयश तिदारा। गावत रदीरगयो मोहिप्यारा ॥ 
द युर तव कीरति कोर ग । सो मेये चितफंसि पवि ॥ 
यतिपति गुनि गुरु भक्ति रद्है। गोविंद दिय भारं बड़इ 
एक समय गोविद की माता । गोद प टी अम बाता ॥ 
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हू षरे ऋतुषतिनि नारी । मातु वचन सुनि भये दुखारी ॥ 
गुरपेवाते नरि अवकाप्ता । नहि सुधि मोहि कहं तिय कहं वाप्त 
तव गोविद जननी यतिराज । कियो निवेदित पिशरो काने ॥ 
यतिपति हं गोविद पठायो । बार षार अक्ष वचन सुनायो ॥ 
कृरह्‌ गृहस्थ धमे जव ताईं । तव टगि चटु गृहस्थकीनाई ॥ 
हम अस सन्धो जये षर जाहू । ज्ञान विराग तिये वतर्‌ ॥ 
लो न गृहस्थ धपे मन हर । अरहण करो भिदंड षिधि नोई ॥ 
दोहा-तय गोविद कर नो, पोह देहु सन्याप्त। 
वैन दान्हे संन्याप्तके) नहि टूटी यमं पाप्त ॥ &९॥ 
तव रामानुज बिरति बिसी । कीन्हो गोरविदको संन्यासी ॥ 
डागे दैन नाम मत्राथा। कद गोविद्‌ जोरि युग हाथा ॥ 
मोहि मन्नाम नाम नहिं योग । कदत नाम तिरो यह ोगरू ॥ 
तव तेहि नाम दियो भवाय । गोविद पयो मोद अपारा ॥ 
आद सहित षितथे कट काला क्जिय विचार यतिराज कृणला॥ 
नामन अत सपय हम अयि । भाष्य करनके प्रणुख गये ॥ 
तति भाष्य करहुं यहि काढा । ज्ञान भक्ति वैरण्य विशाख ॥ 
है इते बोधायन ग्र॑था | केसे कै प्रगटी सतपा ॥ 
अप्त षिचारि सग ठे कूरे । गये श्रारदापीटठि सुदेशे ॥ 
तदक चये पँडितन नीती । क्रियो शारदा प्रमुपे प्रीती ॥ 
ठ वाधाईइन अथ सुन) चर्तभयं पुमरत नगदाशा॥ 
तर्के पंडित एव अकुाने । विन बोधायन प्रथ सुनने ॥ 
दोहा-परे चारे पंडित तुरत, आये यतिपति पाप । 
सो बोधायन धको) दिय छड़ाय अनयाप्त ॥७०॥ 
भव्‌ पुस्तकेड गयं छंड़ईं । रमानुन इख खद्यो महाह ॥ 
तव कूर कदां अमत वानी । स्वामी मति मनकरहगसनी॥ 
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एकवारे सष अवरोका । ह गो कठ करहु नाहं शका ॥ 
अप्त कटि तहं करूरेश सुजाना । सो बोधायन अथ मदना ॥ 
श्यो रक्ष ओकं प्रमाना। ताको कशकेयो सष गाना ॥ 
रमातरन भचरन पन पना । रंगनगरको कियो पयाना ॥ 
आइ रंगपुर भवनिथाय । स्वन हतु श्राभाष्यवचार ॥ 
तथ यतिपति कश बोडायो । ताह केर भाष्य प्रप रेवायां 
रचि यतिपति श्रीभाष्य सुहाई । दिय वेदति प्रदाप पन्‌(६॥ 
पुनि वेदाथं संम्रह निमोना। पुने ेदातक्तार फेय गाना ॥ 
गीता भाष्य स्वयो सुखदाई । ये ते र॑ स्च्यो यातिराई॥ 
श्रीप्रदा प्रिद सुप्रंथा। ताते जाने परत सतपथा॥ 
दो-एक समय वैष्णव सकर) यातेपतिके देगभाई | 
विनय फियो प्रु अवाने मेः करं दनय जाई ७१ 
रामाचुज समत कर दीन्ह| । सुवं साध्‌ गवन प्रभ कन्द्‌॥ 
पादर रेगनाथपदं ध्याई । चौख्देश्न आये यतिराई ॥ 
तँ करि विजय षिष्णुमत थाप पंड़रंस अये इरे जपा ॥ 
तहँ जीति र्का एर आये । तई दश अथ पटं सुषं खय ॥ 
तरैरठकोपस्वामि कर मंदिर । गवन कियो तह यतति कुर चर 
तेपुंगव करि ग्रहण प्रसादा । यह शेक कियो तई वदा ॥ 
कृ-ट पवर माछ पक्षस वेदबाह्य प्रर समय वाद्‌ 
च्छेदनं पूजनीयम्‌ ॥ पिपुरढुरुकनाथ कासू कवार शरण 
गुपगतोदैचक्रहस्तेभवक्रम्‌ ॥ १ ॥ 
गये कुरगनगर यतिनाथा । द्रादशप्दमर सतं साथा ॥ 
सग जाम चोदत्तर पठ । बद्युद्धने दयि नरषय॥ 
पुनि रामानुज संतन रंगा । आयं सद्र नगरं इसा ॥ 
त॑ कुरगपूरण भेगवाना । तिनके द्र कयो सवेषाना॥ 
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मदिरमदं गये यतीश्चा । प्रमद कशो तते जगरदीश्चा ॥ 
इतके छोग मोहिं निमि पिपिष भातिके नाम उखाने ॥ 
दोरा-सवको तुम शन करटः प्रगटहु मोर प्रभव ॥ 
अनाचार करते महा, स मेट्हु यति ॥५२॥ 
अपने शिष्य करहु मोहि कां । वेडि कनक तिहीसन मर ॥ 
अप॒ कहि उतरि सिहापनते इ2। डेायो रामानुज करि ॥ 
रश्च नवाई वंदन दिम खये । हरि कद यतिपति मेअ सनये 
पाचु संस्कार प्रभु केरो। यतिपति किय जपत वेदनिवेशे॥ 
यह भाचायं देषि सष खोगा । सत्य सत्य कह भक्ति प्रयोगा 
रामानुनके रिष हरि भयउ । यह यद्र भिभुवनमहं भर्गियय॥ 
रामातुनको र्थि चदाह । पिदा कियो हरि शश्च नवाई ॥ 
रमाठुन किय दंडप्रणामा । ममर अपराध क्षमहु ुणधामा॥ 
तान देरावापती जनं सिगरे । ने हरिषिधुख रहे मति विमरे ॥ 
ते प्रथपद्‌ एरी किय प्रीती । कीन्हों रेष्णव शाघ्चप्रतीती ॥ 
रामानुून गे रेरख्देशा। र्यो अन॑त सेन कमरा ॥ 
रामानुज नायक §क मंदिर । रचि नास्तिकन नीति यतिचेदिर 
दहा-पञ्िम सागर तहि तटाद्रारवती पधार ॥ 

तह यदुपतिको द्र करिगे मधुपुरी पधारि ॥७३॥ 

मथुराते वृंदावन आये। पुनि बदर्रवनकाद पिधाय ॥ 
मद्रावनते अवध पधरे। युफिनाथको फेरि पिरे ॥ 
भहु नमिष पुष्कर आदी । सकट तीथं कौन्दे अहडादी॥ 
तुह तहे ने नास्तिकं पतषारे । तिन जीति निनप॑थ प्रि॥ 
पनि शाएदपिठि मद आ । नहं न्धा देवी सुखदाई ॥ 
ग द्रून हति मद्र महा देवी भ्‌ प्रत्यक्ष तहह॥ 
परछय। तिक अथे भवानी । यतिपतिके सथ अथं खानी 


1 


दाशरथे अर कृरेशकी कथा । ५३३ 


सनि डिका ख्चरो सुलधामा । माप्यङञार दीम्दो अपतनामा ॥ 
यतिपति कह केहि कारणमाताभाषपि मोर सयश्च अव दाता॥ 
क्यो अंबिका पंडित केते) अष्ठन क्यो मयि इत येते ॥ 
तहं पडत बहु किये विवादा । पायपराजय रहे विषाद्‌ ॥ 
तको भूप शिष्य है गय । यतिपति जञेषप गनि रय ॥ 
दोहा-यतिपति पर पीडित कुपति, छिथ पाल भमिचार । 
तेवेकर वागन छम, विष्ठा करत अहा ॥ ७४॥ 
पुनि राजां ह विदाधैकट बुधन सुधापि 
गेगातट आवत भये, रापानुज यश्चकारि ॥ ७५॥ 
पुनी काञ्ची अयि यतिराई। तहं निजकीराति चहकितर६ 
पुनि पुर खोनतं प्येष धिर । सखि नीसचरभये शखर ॥ 
करि जगदीश दशे कष काटा । वशत भये तहं पुरी कृपर॥ 
पढ रिष्व्यो रपाचुज नापा। अप टेरे प्रिद मो पमा॥ 


केलुदिन प्रयु तर धियो निवासा पितरन वेष्णव वंदहुरपा॥ 


देख्यो तदैक पनन रीती । नान्यो सकर वेद विप्यती॥ 


तव पनकन बि यतिह । साधुनमध्य कद्यो समुश्चाई ॥ 
जोन भांति पूजन तुम करते । पो सष वेदविधुच नहि उपे ॥ 
भोग समावह जो षव अटक । वेदुविभुख ख्धि होत सो घटका 
कोने मंथन को पत कष्‌ । सो एमश्चाय पोर मन भरह्‌॥ 
जोन वेद्‌ सम्मत जग माहीं । शे सब निष्फर होत सदाहीं ॥ 
पूजक सकठ जोरि युग पानी। यतिपति श अप विनय बतानी 
दोहा-जोन रीति प्रु सवेदा भई यहि देश ॥ 
तोन रीति पूजन करेभोग टगाय हमेश्च ॥ ५७६ ॥ 
यद्यपि नानहि वेद विधाना । पेयत टै प्रयु यदी प्रमाना॥ 
नहि कवहूं शास्यो नगदीज्ञा । नहिं हमको द्र पत दी्रा॥ 
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यतिपति सुनि पंडन की बानी । बोठे कुपित जने अनमानी 
पद्‌ विमुखं इर कां उपचारा । करत शोत शिर पातक भारा ॥ 
मार छतत षेद वपिपरीती । हुम करिह तौ पे भीती ॥ 
ददश सदपत शिष्य ई मेरे। पूजव इमां रव प्रथु नेरे॥ 
ठम सवका हम दव निकारीं । वेद्‌ विरद विधान विचा ॥ 
पचरनि (वि पनन कटू । कौ निज शिविर अनत कर ध्टू॥ 
अप्‌ काह यत्तिपति रिष्य बोखये। जग्राथ मंदिर मर भाये ॥ 
पिगर पडन तुरत बालाहं । पंचर विधि दियो सना ॥ 
बहुरि कट्या कजे यदरीती । नातो पवहुमे अति भीती ॥ 
पड यतिपति पा न माने । मौन सदन गे शोकहि भाने ॥ 
दहा-भयं भार पंडा सषेकीन्हे सोई पिधान ॥ 

यतिपात शिष्यनाट तवःशास्न दियो प्रमान॥७७॥ 
मदर्‌ त पव पडन काहा। देहु निकार रहै क्षण नाह ॥ 
दादश सह राप्य स धाये। पडन मंदिर बाहिर खये ॥ 
रमनयुन के शिष्य उदंडा । मंदिरते कटि सष ष१ंडा॥ 
रपत पडा सकट दुखारी । गये आपने भवन सिधार ॥ 
त्‌ यपत मादर प्गुधारा । सहित शिष्य वसु वेद इजारा ॥ 
१2१।८ वेदम्‌ सबिधाना । मंदिर माजन कियो प्रमाना ॥ 
१९६ [वान कियो गानं हामा। करी प्रतिष्ठ यन्न ससोमा॥ 
+ चह षडर उपचारा । कीनो पुजन चारि बारा ॥ 
हरन द्रन्‌ वृष्णवन थापा। ते कीन्हे अक्षर नापा॥ 
शात गय ₹क दन्‌ यहि भांती। कियो शयन मंदिर तेहि राती 
यतिपति को नगदी निशं । दन्द्यो स्वम पार्ठे यपे॥ 

दाहा-यतिपति तुम कान्ट्यो यद्पिरदर वेद पिधान ॥ 
तदप मार इच्छ प्रषटयह थर सोद प्रमा॥५७८॥ 


दाशरथे अर करेश्चकी कथा। 4५२५ 








ताते शातन मानिय मोरा । रन देहु सोह पिष यहि टेर 

गयो मोहि ठंवन प्रि आनु । ख्यो भोग नाहि यति शिप्तान्‌॥ 
यरि पिषिस्वप्रदियो भगवानाजागे यतिपति भयो विहना ॥ 
प्रभु सन्मुख यातिनायक जाई । करी षिविष विपि स्तुति गाई ॥ 
पुनि सोह वासर पेद विधाना । फिय पूजन यतिगूह प्रथाना ॥ 
पेडा सब जुं तद भये । प्रभुको आरत वचन सनये ॥ 
वेषे दरार धरन सष उाना। यतिपति कियो वचन नहि काना 
वीत्यो यहि विधि बाक्षर सोउ। पठन विनय न्यो नाट कोड॥ 


राति स्वप्र दीन्द्यो जगदीशा । पोरि षिनय सानिये यतीया ॥ 


00 भ 


गंगा दक्षिण दिशि जे देशा। तिन महं तुष अधिकार हमेा॥ 


(ककम (क 


यह थर मेरे अहै अधीना । उखहु न तुम इत विधिरदीना॥ 

नागे जव प्रभात यतिराई। जगत्राथपर गे अनार ॥ 

पंडनहूं को दिय प्रु सपना ।तुम अधिकार पटो अपना ॥ 
दोहा-प्रभुको शास्तन सुनत सकगये सदन सुखानि ॥ 

, ` इत यतीर जगदीश दिगरकदत भये अप वानि॥७९॥ 
तुमहीं फियो वेद्‌ कर वादा । अव तुमही मेट्ह मयादा ॥ 
ताते प्रथम वचन हम माने । यह शासनहि मृषा अनुमाने ॥ 
वदहु मोहवशय प॑ंडन केरे । ने शति शाघ्च विधानहि फेरे॥ 
हमहि दियो अपनो अधिकाग तब नहि यह कस कियो पिचारा॥ 
तुमह कघ्मो ति शघ्नन माह नई, विक्षिप्त भूप है चां ॥ 
तदा सचिव सव टेहि सुधारी । भूपहि विजन भवन महं डरी ॥ 
ताते नहि मानव तुव भाषा ।कंख सो नो प्रयमहि कहि राखा॥ 
अप्त कटि पजन वेद विधाना । कखायो यति वंश प्रथाना ॥ 
वेद विहित विपि भोग रगायो । महाप्रसाद जनन वटायो ॥ 


क 


सोऽ दिन बीति गयो यहि रीती।तव जगदी मानि आति भीती॥ 


५२६ भक्तमाल। 


दीनदयाटु भक्तं अधीना । यतिपति कादि स्वप्र पुनि दीना॥ 
आन इमहि भे तीनि उपाप्ता कहिन फे कषु तुम्हरे आपा ॥ 
दोहा-स्प्रहिं मे यतिनाथ हूः नरि मानी प्रु वानि । 

त नगदी विचार किय, भक्त परब अनुभानि८०॥ 

जवां इत रषिर यतिराज । तले करटं पेपेहि काना ॥ 
सेवा कर खन््यो मोहि जीती । यापर पोरि परमै प्रीती ॥ 
ताते यद्रि अनते पठवाछं ।पुमि परथमहि की रीति चरा३॥ 
अस विचारि प्रय गरुड़ बयो निरि मादि नाथ दिगभायो 
कल्यो वचन गुटि जगदीशा । तुम उड़ ठेजाह यतीा ॥ 
कूरमक्ष देहु प्ुवाहं। कानहु कान न प्र जना ॥ 
तथ तेदि निशि पोषत दगध । शिष्यं समेतहि पच्छ चटार॥ 
कूरमक्ष् दिया पहूचाहई। नाई नागे नाह पस्य जनाई॥ 
भोर भये नागे यतिराईं । चहदिशि ठत भये यौभाई॥ 
नहि वह्‌ देश न मदिर षो। चिति भये जागत सष कोर॥ 
नगरत्राथ नगरी मर सोये। जागे परमेक करं जोये ॥ 
यतिपति पं पे भरम छये । केहि विपि नाथते पष अयि॥ 
दीदा-तव विचारि यतिपति कटय) परभु इच्छा यहिभांति । 
पठवायो जगरदीश्च इतः शिष्य सहित यहि राति८१॥ 

कृरे न केर अन्यथा करई ।अप्त समथ को गुण धति 5६३॥ 
नीछचर महं मम प्रयु केरी । यहि बिधि इच्छा अहै तमेरी॥ 
ताते करहि जो कहु मन भषे । अष नरि हम नीराच जे ॥ 
अप्त कहि कूपं समीप सिषे । तह पिषिङ़् अफारन हरे ॥ 
तहं के सकठ देश के वी । कच्छप करै मतिं केटक्षी ॥ 
तिनकं वचन सुने यतिराईे । कियो वप्त कष्ठ अन नखाई ॥ 
स्वप्र दयो दूरम भगवाना । इते सकर मनुज अक्नाना ॥ 


दाशराथे अर क्रेशफी कथा । ९५३७ 


पे मोटि रिषि विचा । यनै न कमटह्प अदिचायं ॥ 
ताते मोहि प्रो यहि ठर । मंदिरहिग षित चंदन मो ॥ 
भोर नागि यतिनाथ तरीं । टियो खोदि सित चदन काही ॥ 
वैष्णव दिये तिक शिरभाया थप्यो कषे यतिरन कृपा ॥ 

दोहा-तवते कृमे सरूप तदरगृट भयो नगमाहि ॥ 

 . तेहि प्रताद्‌ अहादभरिभोजन कियो तरशर ॥ ८२ ॥ 
तह वसे कष्ठ काट यतीश्चा । इत नीराचर महं नगदी ॥ 
पंडन वोटि भोग ख्गवायो । प्रथमकेर निज पथ्‌ चयो ॥ 
उत जन कपरके के वा । स्वामी शिष्य भये गति आपी॥ 


हि न 


परक्षेत्र करि यहि विपि बाप्ता । पिहचर भयो सहृटाप्ता ॥ 
पुनि यतिपति गे गरूड गिरयश्च तशं नाय नरहरि कई शौ ॥ 
गये वकटाचह यतिरई । तर को तुक छलि पस्यो सहाई ॥ 
जोरि जमाति रोव सष भये । सकट वेष्णवन वचन सुन 
स्वामिकातिंक की यह मूरति । वृथाविष्णु कौ कदह मंदमति॥ 
राङ्क चक्र नहि बाहून माहीं । ताते षिष्णुष्पदहे नादीं॥ 
वैष्णव केँ विष्णुको दूषा । हेव के स्कंद असूपा॥ 
वैष्णव्‌ ज्ञेवन भे अति राप । तेहि अवष्ठर्‌ यतिपति पथारी॥ 
क्यो शैव पेष्णवन बोरा । इ श्चणयो सष देत पिटाई ॥ 

दोह-भायुषे स्फद्‌ के) डम गुख्ड आदि ॥ 
आयुषं श्रीविष्णुके, श्चार॑ग चक्र गदादि ॥ ८३॥ 

दोनहं के आयुध छे आहू । यह वषु अगे देह धरई ॥ 
जो आयुध धृतप्रात देखादीं । पोह हप मानहू यहि कादीं ॥ 
यतिपति जव अप वचन बलान रोव वैष्णव मानि प्रमन्‌ ॥ 


दनक अरुष धार्‌ जागर । द्‌ कपाट न्चिमह सवभार्म॥ 
जाय प्रभात कपाट उवार । दख्या शङ्क चक्र केर धाय ॥ 


९३८ भक्तमाल । 


पाने एकर पिष्णुकों दपा । जव पेकट ध्वनि भह अनूपा ॥ 
रोव निराश गये निज देना । यतिनायकं मान्यो मन येना ॥ 
सुवरण मरते रमा ` यनाई । अरप्यों ककटनाथाहं जई ॥ 
तवते ससुर भये हरिकेरे । कियो विवाह विधान धनेरे ॥ 
रसित प्रभु हे संन्यापी। गये सत्यव्रत क्षे इरप्ती ॥ 
दक्षिण मथुरा कगे चाये । नगर बीरनारायग आये ॥ 
पुनि बहुहूप नवावत शशा । रंगनगर अये यतिरशा ॥ 
दोहा-रंगनाथ के चरणको, करि वेदन यतिराज ॥ 

आय सदन महं वकत मे, शिष्य सहित कृत कान ॥८४॥ 

श्यो जोन षरे सुनाना । सो पिम दिश्चि भियो पयान॥ 
काची पथिम दिशि इक कोसा। वस्यो तहँ कारे राम भरोप्ता ॥ 
धन अरु ञत्न भमित वर षाद । दियो दान जर यथा मषा ॥ 
दीनन देत भयो अतिशोर । सुनि निञ्चि भयो मको शोरा॥ 
कदी परयुहि कमा कर नोरी। यह ख सनत इरी मति मोरी ॥ 
होत शोर कं देहु वतारे । तथ कुरे कीरति हरिगाई ॥ 
रमा क्यो तेहि इताह बाखवहु। मेरे हमगोचर कखावहू ॥ 
तव कवीपूरण कद नाथा । कृद्यो स्वप्र महँ स्यावह्‌ साथा॥ 
कर्चीपूरण ढुरपुर नार । हरि शापन सब गये सुनाई ॥ 
सुनि करर नाथ को शासन ।मान्यो कठ खोक को नाञ्चन॥ 
वर सम्पातिं सब दियो टुटाई । पुनि षिचार कीन््रो सुषछा३॥ 
म धानं ह जेर नाथ बोखाउ। यह षह गुरुचरण प्रभाय ॥ 

दोहा-ताते प्रथमहि युर निकट, नाई कमर पद वंदि । 

भम्‌ राप्तन शुर देह गे तप्त पुनि कख स्वछरि८९ 

अप॒ गुण रगनगर गमनोसो । भाय्यौ रही तास भषनोपो ॥ 
कनक पत्रे ड सकर विहारं । पि पय महं केथहि नाई ॥ 


दारररथे अर्‌ क्रेडकी कथा । ५३९ 


पतिं केही भीति तो नाहीं । कनके कटोरा ममकर मीं ॥ 
कह दूरड्‌ भीति तुव हाथा । यादि तजे नदिं भय मम साथ 
तभ्यो विपिन महं कनक कटोराधमे चारिणी तिय तेहि ेरा ॥ 
दम्पति रगनग्र कह आये ।घुनि रामानुज अति सुख छाये॥ 
काचीपूरण काची जाई। वरदहिगे वृत्तांतं सनाह॥ 
इत रामानुज शिष्य पठायो । सादर करेहि बोख्वायो ॥ 
व्यो सो गुरुपदं तं नाई । यरु उठाय ठिय हदय ठगाईै॥ 
दम्पति गुर निवाप किय वाता । कषक काट सहलाप्निरासा॥ 
विष समान षव विषय विहाई । षे तहँ पीठा विनि खाई ॥ 
एकं समय वषो मे भारी सील वीनन गये पिधारी ॥ 


० 


हा-पातिहि परत त्रत नानि तिय, सुनि बाजनको शोर 
भोग समय गुणि रम को, मनमें कियो निहो९॥८६॥ 


प्रत आन ठंवन पति कारी । हे प्रयु सुर विकर कस नारी 
रेगनाथ तिय विनय विचारी । स्वप्र दियो अपने अधिकारी॥ 
छ चमर बाजन युत मेगो। भोग अनेक प्रकार षनेशे ॥ 
चमर चटावत छ देखत । देहु कुरेशदि बाज वजावत ॥ 
पूजक सुनि सव भोग उठाई । चमर छ युत बाज वजाई ॥ 
दियो निरा कृरेरादि आई । सो खि चरित गयो चौभाई ॥ 
मँ नाहे माग्यो प्रमु पदं जाह । कोन हेतु दिय भोग ॒पटाई ॥ 
तथ तिय क्यो कत में मांग्यो । तुव छ्वनरुषिम्बहिदखसखगयो 
कृपानिधान रंगपति दीनो दीनदयाटु नाम पत कीन््यो ॥ 
तव कूरे तियहि अनखाई । कषु प्रपाद शिर धरिभुन 
क्यो नारं कदं पाग्यो तेदी । खायं तदी न क्षुषा कडु मेरी॥ 
तव तिय भोजन कियोप्रसादा। सद्यो गभ पयो अहडदा ॥ 


९४। भक्तमाल | 


दोहा-ग्याप्त परश्चर अंश ते, जनप युग कुमार । 
भेट पश्र नाप दे, दिये यती उदार ॥ ८७॥ 
सुखमें बीति गयो कषु काटा । एक समयं यतिराज ृपल्‌॥ 
गवन कियो कूरे भवने करि अभिखाषटखनाशश्चुमनमे 
विदाचाय्येहि क्यो बोखाई । स्यायशिश्चुन मोई देहु दख 
य गोर्िदं शिन ठे भयो । युष द्र मेज जपत सुद छयो॥ 
तष बोडे यतिपति जगष॑षू । भवत इत दरे पंच सुभ॑षू ॥ 
कृह्‌ गोविद पे पञ रतन को । खयो इत पत ्चिश्ुन को॥ 
तथ रापानुन क्यो विचारी ।करदु शि्चुन करद शिष्य सारी 
पाचहु संस्कार कर देह ।अप्‌कटि पुनि प्रभुपहितक्तने 
हरि भयु मृखन सग कौन्द्यो । आचारज पदीतिनरीन्ध्रो ॥ 
गविद्‌ अतन एकं सुत नायो । नाम पंक पणे धरयो ॥ 
यहि विपि यमुनाये दुखतीना। सषिधि्तमनययतिनायककौना 
बीत्यो ख सों तर कषक । भये अष्रशइन दोउ बाड ॥ 
दोहा-प्टन ख युर पाप दोर, तेन खमे नार ॥ 
कोड सवज्ञ महातमा निकमे प॑य मञ्चार ॥ ८८ ॥ 
श्यो तामु कर करत दिठाह । मठी भरे बहुका उगई ॥ 
पूये। बाङक तेहि पतिधापा । जो सवन्न धस्यो तम नामा ॥ 
तौ सिकता जो है मम मृढी। सस्या करु ता नहि बूढी ॥ 
पिकताकन जो जनह नादी । तो सषन्न कहार परथाहीं ॥ 
सुनि सषज्ञ चकित ह गयञ । कटि बरक अप॒ पूछत भयञ॥ 
एनि कूरेश सुवन ठि मोदा । पहवायो धर तेहि ठे गोदा ॥ 
एन. त्रत्गध भष दुहुकर । वेद्‌ पठनरमे गुरुनेरे॥ 
एकं समय. कूरे भारा । सेहत देस्ये युगर कुमार ॥ 
~ (कर कदय परते कृप नाह । शश कद पटित सकल्णटमाह 
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पटितह अपद कंठहि भाषा । सुनि सुत पर सनेह पतु राखा 
रग्‌ सुवन कमलाकर पाटी । किमि न होय सव विधाक्चाटी 
भयो पराङ्घर कैर विषहा । किय रमादज पम उमहा ॥ 
द्‌दा-रंमनाथ के मदिरे एक सपय यतिराज । 
वोत भ सद्र वचनः श्रीविष्णवी समान ॥ ८९। 
द्ारथी विन म्बोहि सुखनाह । ल्यबहुकोर ठेवाथ मोहि पी 
दारथी है मोर भिदंडा। सष शघ्वन में बुद्धि उदंडा ॥ 
तव ॒वैष्णवतुरंत तहं जाई । स्याये दाश्चर्थीहि बोखई ॥ 
तह रामायण के शका रामानुन बटे षिनक्षंका ॥ 
शक-पेदपेयेपरेपुपि जातेदशरथात्मे । 
वदु्राचेतसादासीत्सक्षद्रमायणात्मना ॥ १॥ 
रामायण है वेद्‌ स्वहपा। तिपि द्राविड प्रप थुति ह्या 
यहं जानहू मत मोर प्रषीना । कहा अन्यथा ते मतिरीना॥ 
उपदेशात्‌ भम्र शिष्य समान्‌ । सुखितरगषुर बम यतिसन्‌ ॥ 
रामारुन सतसगहि पाई । भे सनन दुनेन सयुदाईं ॥ 
निद्कसपुर परं अति वख्वाना । धनुषदाम्‌ इक मह पहना ॥ 
कवु रंगपुर उत्सव भयउ । छे निन वाम मह तरं गय 
निन तियवदनविरोकतचरूतो । गिरतपरतपथचरतपछिख्तो 
महामेद्‌ मति मनी दाप । कबहुँ न ज्ञान विवेक प्रकाम 
दोहा-रामानज मनन हिते, कवरी महं नाई । 
क्रि मनन ठोटत भयेःहित शिष्य समुद्‌ा६॥ ९०॥ 
छेद्-किय दाप सो धनुदाप्त पथ मदं चरत स्पामीदेलि ॥ 
शिष्यन दैत अस वचन भाष्यो नारिजडअतिर्षि। 
धीर द्र करायंखेव वनाय यहि हरे दास॥ 
अघ भाषि शिष्य पठाय ताहि बोरायक निज पाप्‌॥। 


५४९ 


भक्तमालख | 


= 9 ~~~“ माति = पथम 


अप्त कष्य तुम कत छन तनि डोर्हु पशुन समान॥ 
एकांत प जन जात तिय ठिग जगत रीति प्रमान ॥ 
धनुरास कह.कर जोरि मे नाहं प्रभु अनंग अधीन ॥ 
याके नथनप्तम्‌ नयनं नहिं ताते भयो डीन ॥ 

म चुटँ पथ पट ओट कारि कमिह हगरि ताप।॥ 
तव कषयो यतिपति वचन यह तुम करहु मिथ्यारप्‌॥ 
हपयाहृते सुंदर विरोचन तुमहिं देष देखाय ॥ 

अप केत गवने रंग ग्रह धनुदास संगं छेवाय ॥ 

ततु इयापरंदर कंज लोचन दुख पिमोचननाथ ॥ 
हार मुङुट शोभित पीतपट सायुष कटकं वर हाथ॥ 
यतिपति कद धनदा सुनु अस भुषन परैको सोभ॥ 
जठ रुधिर मना चाम तिय हग वथा फिय तेषहिखभ। 
ओग दरक प्रभाव ते पनुदाप्त को भोज्ञान ॥ 
यतिनाथ चरणन हाथ धरि वनि माय अतिप्रितान 


छन भया स्वासा क पासूत गया दरद वषाह्‌ ॥ 


(0 


तिय ताद तक्ह गन गान कया रमापत छह ॥ 


दोहा-यथा राम के होतभे, सेवक पवनकुमार ॥ 


रमातुन क रीत भे, त्यो धनदा उदा२॥ ९१॥ 


छेद्‌-पक काट तरं यतिनाथ गवने सगभवन प्रभात ॥ 


नुदति का गह हाथ पय प्रपतद्‌ बुधि वदत ॥ 
कवार कर मजन मुदत पवुदाप्त का गाह हाथ ॥ 
यत्‌ तव भाप सुभान साय मार रषु कुर नाथ्‌॥ 
वत्णत्‌ पकड नुदापन क। जात्‌ नाच नातं विचार 
युम नार कर यात रान सा केह विनय वचन उचारे॥ 


यह्‌ नीच को कर यहण प्रथ मलन किये कम ऊीन ॥ 
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_ यह महा अनुचित हमा खगत आप धमे प्रवीन ॥ 
हा-तव रामासु वचन कह, म॑द्‌ मद युसकाय॥ 
सुनहु सेत पिगरे कहत) नो मेहेत देखाय ॥ ९२॥ 
नाति पाति पे नहिं कोई । हरि को भने सो हरेक होई ॥ 
जके विरति विविक विज्ञाना । सो सष संतन माह प्राना ॥ 
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नहिं निमेर होवे तनु धोथे निर सोई जो विषय पिगोये ॥ 
काम कोप मद रोम विहीना । तिनरि कहत युतिसंतप्रवीना॥ 
प जोतुवमन शका आह। ताघ्ुदेत॒ हम देवं देखाई॥ 
अम करियतिपतिपूजनकीन््यो पतन काय्यं करनकदिदीन्द्यो॥ 
दिनि द्वैक मह प्रभु परभाता । र्यो वैष्णवन वपन सुषाता॥ 
संचहि वैष्णव एक वोरई । कृद्यो करतरी ठे तुम नाई ॥ 
सव वेष्णवन बक्तन कहु काटी । ट्यावहु इत राखहू पट साटी॥ 
जाने नहिं को कान्ह काना । यें है कषु कान महाना ॥ 
सो वेष्णवकिंयनप्गुरुभाष्यो । वैष्णव पटन काटि धरिरास्यो॥ 
वैष्णव माय सखे प्ट कटि । यक एकन चोरी हित डटि ॥ 
दोहा-पदहाकरुह उपनत भयो, तरद वेष्णवन समाज । 

कहत परस्पर चोर तुम, पट कटि पम आज ॥९३॥ 
यतिपतितदपिबहृतसयुश्चायो। यदपि न तिनकेमनकद्ुभायो 
तहिवाप्तर जवपहर निश्रागे । यतिपति धलषद्‌पत बड भगे॥ 
कृ रंग मदिर तुम जादू । गवन्थो सो मन मानि उछहू ॥ 
पुनि यतिपति वैष्णवभखवायो। तिन सवके अप्त वचनसुनायो।॥ 
धनुषदाप्न षर नाह तुर्ता । तासु तिया सोवंति विन कता ॥ 
द्याह भूषण तासु उतारी । जाने निरा नेक नहिं नारी ॥ 
धूनुषदाम गृह वैष्णव आये । रुष्य नारि सोवत सुख पाये ॥ 
ठगे उतारन भूषण तकिं । तिय जगि अप्त गुनि पुनि हग ठके॥ 
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छेत विभरृषण साधु उतारी । अदो भाग्य हे नगत हमारी ॥ 
तन्‌ मन धन सतन दित छागे । ताति ओर कौन ड़ भागे ॥ 
रही करेय नेहि बरनारी । तेह अंग भूषण स्यि उतारी 
तव तिथ छियो करट बहोर । जाने संत कदी अव चोरी ॥ 

दोश-जागि नारिको मानि मन, भगे सेत तरत । 

डे अये भूषण नह, रामातुज भगवत ॥ ९४ ॥ 

तिय उठि तहँ बहुत परिता । अधभूषण किमि दियो वचाई॥ 
अभर अधे संत रिति छे । तेह भये आज्ञ वड भगे ॥ 
आधे रहै भगं जे पेरे। वृथा भये दुखदायक दरे ॥ 
अस॒ पछ्िताति बेठि वरमादीं । वैष्णव नाई यतीडवरमादीं ॥ 
धरिदीन्रो भूषण षर अभे। तिया चरि कहन सष खमे॥ 
धूयुषदपि तव दशन ठेके । आह वेड गस्व॑दन केके ॥ 
यतिपति कदय सन पनदाप्ता। जाह निश्चा भापने अवाप ॥ 
धनुषदापं करि युरुहि प्रणामा । गयो तस मोदित निनधाम्‌॥ 
तथ यतिपति कड साधन वानी । नाह तासु वर परेन जानी ॥ 
जो पति कहे नार सो बाता । सो इत आई करो आषस्याता॥ 
धूनुषदाप् जव गे निन एना ।तवतिय तास मानि भति चेना॥ 
मिटा कृरक शिर परि चरि अगि । अद्धं अंगके भूषण त्यागे॥ 

दोदा-अद्धं अग भूषण विगत निरि कदो धनदास्‌। 

 कंह उस्या सभरण प्रिया ताको करहु प्रकाप्९५॥ 
भर धन्य मं कृह्‌ अप्त नारी । भूषण डीन््यो संत उतारी ॥ 
निशा मध्य इत सत पिधारे । सोवत गुनि भभरण उतरे ॥ 
तव म्‌ कट छन्द्यं जागी । जाते सोर ठह बड भाभी ॥ 
तव ्‌।६ जगी जानि संता । इत ते गये प्राय तरता ॥ 
शरुवद सुन कह अनखाईं । किमि रीन््यो केखट मनभार॥ 


[1 
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ज्ञानि जगी तोहि संत पराने। लि न भुषण अद्ध डरने ॥ 
रतन कहे सम्पति सिग्रो । द्ग न संत देतु सो बिगरी ॥ 
जो तने धन संतन हित होई । स्वार्थ परमार्थ सति सोई ॥ 
अस्र कहि रहै निश्चा मर सोई । यरु दिग चरि वेष्णव सव कोई॥ 
धनुषदाप्रको कष्मो इवास । मे निह यतिपार कृपा ॥ 
वहारे वचन वेष्णवन सुनायो । अहं नाह तुम्दरे मन आयो ॥ 
वीता भर पट काटत माहीं । कियो कटह यक एकन पारी 
दोहा-तुम्हरे शांति पिवेक न॒हि, वैष्णवं नामहि केर । 
धनुषदाप्रको देखिये, जेहि किय नीचनिविर ॥ ९६ 
तुम चोराय भूषण तेहि टीन्हों । तापर तिय करवट तन कीन्द॥ 
तापर धुषदाप्त फिय कोपा । तैं भूषण हित धमंहि डो ॥ 
संत भििरोमणिहे धतुदाप्ता। जाहि न धमं हेतु धन आप्ता 
असं कहि धनुषदास्त गोखवायो । भूषण दे वृत्तांतं सुनायो ॥ 
विस्मय हषं न फरिय धतुदाक्षा । युरुपद सेयो सहित इरप्ता॥ 
ते वैष्णवे मने अति ठढाना। माने सकट वृथा निन काजा॥ 
यहि विपिके धनुदास् चरा । अहँ अनेक षिचिघर एषिता ॥ 
रामानुनके गुरु पर॒ धाना । पूणोचायं नाम जग जाना ॥ 
तिन इक शुर शिष्य निज कीन््यो। पांच संस्कार करि दीन््यो॥ 
दीन््यो संत समान मिराई । तबहि सवं वैष्णव सदार ॥ 
पूणाचायहि निदन खमे । कराह शुद्र मह क्‌ सयुर 
पूणौचाय्ये सुता इकं असुखा भक्ति विवेक माई सो अतुखा 
दोहा-सो पिते भोजन तञ्योभोर ज्ञाति ताने दीन ॥ 
तब रामानुज गुर भवनः गवन प्रमोदित कान ॥९७। 
विनय कियो यर सों कर जोरी। शुद्र शिष्य की भई अति सोरी 
तव पूरण बोडे युसकाईं । दम नहि किय दर ते अधिकाई॥ 
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दरवरी विदुर भीध गनरान्‌ । अपनो फिय यदुकुर रघुरान्‌ ॥ 
गोहरिभक्त युद नाई सद। विन हरिभक्त विप्र नह इइ ॥ 
सुनि रामानुन अति युखपाई । पकर वेष्णवन देया बुद्घाई ॥ 
एष वैष्णवेन भयो परोधा । दियो त्यागि पूरण पर कोपा ॥ 
पुनि यतीश्च निज भवन तिधरे। रष्यो बैठ इक बाउर प्ररि ॥ 
गहि कर ताम्र कोडरी नाई । दै कपाट निज दप देखाई ॥ 
देशक कियो मेर उपदे । कोटि जन्म कर हस्यो कटेगा ॥ 
सो वाचार भयो विन्नानी । छविक््रेा उचित नहिं जानी॥ 
शमाुन को दियो ओखम्बा । कन्धरो काह धमे अवटम्बा ॥ 
तथ जप पूरण ताहि सुनायो । तिमि यतिपति कूरे इ्चायो॥ 
दोहा-घनि क्रे खद्यो हर्ष, गुरुषद्‌ वंदनकीन । 
उपन्योजोन विषाद्‌ मन, सो पिगरो तनि दीन॥९८॥ 
गोष्ठपूरण इक सपय, दे कोटरी कपाट । 
ध्यानावस्थित तहरे कियो अचर मन बाट॥९९॥ 
शमातुन तेहि सपय पिषारी । वंदन करि जप्त गिरा उचारी॥ 
कहा केरो एकांतहि दे । पानहु वऋह्मानंदहि ठे ॥ 
गो्ठपूरण कहत वानी । सुय रक्षणदसुकविज्ञानी ॥ 
ए स्वषप कर तो मे ध्याना । नपों नाम गुरुम महाना ॥ 
गारक वृधिरे अथ जइ मूका । गुरप्रष्ठाद भेजा गहि र्का ॥ 
गरप्रत्ताद ते ज्ञान विज्ञाना । युरुप्रषाद ते पद निषौना॥ 
गुरुप्रषाद ते विभव बडाई । शृश्पपाद मिक्त यदुरहं ॥ 
न्‌ दुरम कलु गु प्रादा । एेहिकं पारमार्थिक वादा ॥ 
नो केवर गुरपद मन रयो । सो सष पमं कमं फर परयो ॥ 
भुना उढय कहा यह बानो । श्रुति सहिता पुराण वखानी ॥ 
गुरुते अधिक न दूर देषा । मिरत श्छ कौन्दे शरुषेवा ॥ 


दाशरथि भर कूरेशकी कथा । ९४७ 


साधन सकर म यह जानो । गुरते अधिक देव नहिं मानो॥ 
दोहा-सनि गे्ठीपूरण वचन, रामाजुन मतिवान ॥ 

शिष्य दाशरथि आदिकनः कीन्ह्यो यही घखान१००॥ 
यहिषिधि रंगनगर यतिराद । यस्तत भये जीवन गति दई ॥ 
जीषरधार भार जगदीशा । रंगनाथ धरि यतिपति श्रीशा ॥ 
आप सदा सुख सोवन ठग । रपावद्न बारिज अतररागे ॥ 
रामानुज किय शिष्य वनेरे ¦ ताम प्रशिष्य शिष्य यहूतेरे ॥ 
षिचरत महिमडड सष ठो । कन्दो जीबोद्धार करोरा ॥ 
यपपुर्‌ श्ुठ नरक भे सूना। मे वष्षती वैकुठकि दूना ॥ 
जिमि एकाद ब्रत विस्तार । स्क्मांगद मन॒जन दिय तारी॥ 
वटीयथा यतिनाथ प्रदा दीनन यमक आपदा ॥ 
यमह दुषित विगत व्यापारं । बरह्म तव जाय पुकारा ॥ 
ब्रह्मा सगनगर को आयो। सनाथ को सकट सुनायो ॥ 
अष यम रोकं यढ भो स्वामी । भये जीव समपरगति गामी ॥ 
शमानुन रै तार मखा । तारत प्रतिकूष्ह अवुक्ख ॥ 

दोह-तव विचि संगपति, वचन कषयो सथुश्चाय । 

कियो विनय तुम ताप मे, करि अवश उपाय १॥ 
अस कटि षिदा कियो कर्तार । सगनाथ अप्त मनाहि विचारा ॥ 
मेतुवैष हिमगिरि पथिमादी । शो ुक्तिषिन कोरनेय नारी 
केमे भूमि यह भारतखंडा। तदैयमायज भयो उदंडा ॥ 
तारत मनुन मोक्ष मन मूटी । कीन्हो नरक स्वगं गति ्ंटी ॥ 
है रीडा विभूति यह मेरी । सीस करदं कहौं घनेरी ॥ 
वसुधा मोर विड महाना । कषदीन््लो यतिराज समाना ॥ 
ताते अप्त मे करो उपाई। चरेन अव पररा चरहै॥ 
अप गुणि रंगनाथ मन मारी। प्रगर्यो चोखनगर तृपकारीं ॥ 


९५४८ भक्तमाख। 








तेहि कृमि कंठ भयड्र नामा । उपन्यो मूष पापको धामा॥ 
इयाम शरीर नयन पिका । बारह तें पहिस्यो अपमाड॥ 
मिरे सहायकं तेषाहताको । हिरण्याक्ष यवणको नाको ॥ 
सत पिरधी जीवन ह॑ता। पम॑धुरा ववंतकं अववता ॥ 
दाहा-फर्यो देवन मू्तिवहु, मदिर दियो टष्य ॥ 
पढ वालि बहु वेष्णवन, जित दियो गडाय॥ २॥ 
छद्‌-नाहे सुनत सव अति विष्णु नाम माम कल्पषकाम 
विजदश्चकं बहु बोरे पंडित कहत भयेयाम ॥ 
मम नम रिव हतार ते इक टिखह सिगरे प ॥ 
रवते अधिक नहि दसय परमान हे परषमर ॥ 
तह दराके सव विड गण तृप भीतिगुनिरुसिदीन॥ 
भनक रही नाहे जीविका ते दत परायन कीन॥ 
नरनाथ दानाध्यक्ष यक कूरेशच शिष्य प्रवीन ॥ 
सा कान विनय नरश्च सों पंडित सभा मपि दीन ॥ 
मम गुङ् ह कूरेश तिनकै गु है यतिराज ॥ 
बाठ्वाय दुहन रिखाहये तो शोय सव पिधि कान ॥ 
` नरपत प्रचाप्न सवार पठयो रपुरहि तरत ॥ 
पारख रामानुन इरशाहे क्षणहु नाह बख्वंत ॥ 
त्‌ स्गनगर सिधारि अश्रारूद्‌ कषयो एकारि ॥ 
दरश कह रामानुनो हम संग चररि सिधारि ॥ 
नन शिष्य का जधिकार शानि करे कीन पयान॥ 
 पाछ चट पूरनाचारन तपाति नगर सुनान ॥ 
तव्‌ दारराथ यतिरान सों यह क्यो सकर हवाड॥ 
नाहगुन्या मगर गषन तिनको जानि चप चंडाङ ॥ 
रेश पूणोचायं दो पृषे नगर जव चोड ॥ 


दज्ञर्थ अर्‌ कूरेशकी कथा । «९४९ 


तव सेगपुर मह सकट वैष्णव यतिपतिहिभस् बो ॥ 
गुरु आपके नहिं रहन खायक रंगपुर याहे काट ॥ 
कृरिरै उपद्रव अवश्चि अब तरप चोरपुर चंडाङ ॥ 
सुनि शिष्य वचन पिचारे उचितपयानकिय यतिहशा॥ 
तष बोलि नृपाति सवार पकरन चरे संग पचीष ॥ 
तव बाटुका पादे मंज दीन्हीं शिष्य करि यतिराय॥ 
ते शिष्य प्िकताफेक दिये सवार मये पराय ॥ 
तहं परयो पथ पहं परावन भे वात वषो घोर ॥ 
नहिं खग्यो भोजन योग कट नहिं मिल्यो निवन ठेर ॥ 
षृटराति छां पथ चरते बहू दूरे छो यतिनाथ ॥ 
गिरि निकट धूम विलोकितं सव गये गदि गहि दाथ 
तरह रदो एक अरीरपुर पन स्मे तदं राह ॥ 
ते जाय वैष्णव दोखि कह तुव भवन केहि पुरमाह ॥ 
वैष्णव कृद्यो हम रंगपुर बाप्ती अहै यह जान ॥ 
तव कल्यो सकर अहीर तँ यतिरानकेरमकान ॥ 
वष्णव कषयो यतिराज को केदिभांति त॒म सियजानि॥ 
ते क्यो इत यक साधु अये दीन तेइ बखानि ॥ 
हम चिष्य दहै तेहिसाधुकेतेसो साधु अक्षकहि दीन्‌॥ 
हम दासं यतिनाथ के रंगनगरं प्रवीन ॥ 
तव साधु भिद्न को दियो रामातुजे देखराय ॥ 
ते जानि गुरुको कीयगुरु परणाम्‌ शीरानवायं ॥ 
मधु अत्र कीोदोखय अप॑ कियो अति सतकार ॥ 
तेहि राति भोजन करि वसे यतिराज मुदित अपार ॥ 
पुनि भोर अपनो शिष्य दन्य रंगपुरहि पटाय॥ 
तेराज पचै नाय व्याधापुर विपिन समुदाय ॥ 


५९५० 


भक्ततमा । 


तहं रही इनकी नारि चेल नाम की हरिदसि ॥ 

तके भवन यतिराज कीन््यो वास सहित हरतत ॥ 

पव प्याप मृयया ते बहुरि यतिराज सुनि अगोन ॥ 
बहु अन्न तदुछ आदि पयो ब्राह्मणनके भोन ॥ 

गुनि प्याधपुर वैष्णव सकर मान्यो नभोजन योग ॥ 
तव कही चेला ब्रह्मणी सष सुनहु मपरउतयोग ॥ 
दुभिक्ष परेगो देशत हम रंगपुर मर जाय ॥ 
यतिराज शरणागत भईरटदिय मै मोहि सनाय ॥ 

पो षिस्षारेगो अव मंञ्र मोहिं कारि कृपा देह वतय । 
यत्तिरान सुनि द्विज नारि बेन क्यो अन॑दहि खय ॥ 
यह्‌ सत्य दासी मोरि सिगरे कण्डू भोजन संत । 

तष र्च्यो प्यंजन पिषिप विपि सो ब्रह्मणि मतिवंत॥ 
गुरु को रेधि पूजन फियो तिमि सकट संतन केर। 
सथ साधु भोजन कियो तोह कृत गुन्यो नाह कष्ठ फेर। 
रामादुजो तोह हाथ को भोजन फियो सुख य । 

सो संतकों उच्छिष्ट ठे निज पतिहि दियो खवाय ॥ 
सष सेत नूट प्रभवते तेहि भयो हिय महं ज्ञान । 
प्रभात सो यतिरानके भो शरण सहित विधान ॥ 
दम्पति फियो शुरु सहित संतन पिषिधिषिष सतकार 
रामानुजो तहं पियो बहर मिदंडको अधिकार ॥ 


(क 


दहि-व्व्‌पि ममत यत्ति सपति पवक क्षत्र सिथारे । 


तंह अयवासतर वाम्‌ करे, मथुरा गये पिधा ॥ २३॥ 


1६ $ कर बाप कार स्वाम्‌ युक्त क्षय गवन जुभे नामी ॥ 
8 _ पायवादा मतवारं। ते यातपति{हिनकड्चु सत्कारे 


(५, 4 6 


निदश्च इके र्या तडागा। विमटनर वापत्‌ चहुभागा॥ 


दाज्ञरथि अर्‌ कूरेशकी कथा । ५५१ 


कृद्यो दाश्चरथि सों यतिराई। पतर तट प्र पोवप्तराहे ॥ 
दाश््थी तडाग तट नाई। परे बोरि नट पद प्श ॥ 
भयो पधुचरणोदक ताला । जे ने पान किये तेहिकाड ॥ 
ते सष भये पिपर मतिवारे । रामायुन के शिष्य उदरे ॥ 
धन्य साधु महिमा नग मादी ।प९ नर करत शुद्ध सव कादी॥ 
अंधपूणं इक शिष्य सुनाना । तेहि सग ठे यतिकर प्रथाना ॥ 
गये नृिहृक्ष यतिरई। वक्षत भये सतन समुद ॥ 
तरं इक दिन उपनी भभिरषा । चोर भूप इरि मत नाहि रष॥ 
जो राखहि तृसिह मत अपने । तो नाह मिटे चारि युग सपने॥ 
दोहा-नरहारे यतिषर चित्त की, आश्चय जानि तुस्त । 
चोट नृपति पे करत भे, कोप कटाक्ष दुरंत ॥ ४॥ 
तेहि देन बोखभूप गमा । कीरा परे मिटे पुनि नारीं ॥ 
यतिपति गे अयि इक अमा र्द्यो भाम परत द्विज नामा ॥ 
शिष्य द्यो रामानुज केरो। सो कन्दो स्फार षनेरो ॥ 
वसे तहँ ठे संत समाजा । ब्र देव रदो तद राजा ॥ 
ताघु सुवा कदं ब्ह्मपिशाचा । रमि तेहि बहुत नचावहिनाचा 
बहत मेयशाघ्ली तद॑ भये । कोऽ तामु पिशाचछोड़यि 
पिप्र म्राम पूरन तहं आयो। निज युर को वृत्तात सुनायो॥ 
राजा यतिवर को बुखवायो । यतिवर ठ्न पिश्चाच परायो॥ 
ठकि यतिपाति महिमा नृप मृश । भयो सिष्य अव मे सब द्र॥ 
र्यो शद्ध को शिष्य सुनाना । सरे बोध दश्च सहस समाना ॥ 
डेरा पेरि च्य प्रभुकेरो। वाद्‌ वाद्‌ कै बहुतेरो ॥ 
शाघ्चाथे रम सों कार रीन । तो पयान अनते कदं कीजे ॥ 
दह-रमनुज बडे वचनःकरहु जापना वद्‌ । 
उत्तर देव यथाथं हमः पेट पकड प्रमाद ॥ ५॥ 


९५२९ भक्तपार । 


पुनत बोध जन पंचहनारा। र दरे षदनटर्गे इकगरा ॥ 
| तव यतिपति आरन करये । आप तासु भीतर परर अयि ॥ 
तह वेटिके वचन उचारा । तब नास्तिक सव कट इकबारा॥ 
तह यतिपति भे वचनहजाय) सत्य शेषषपु जगत अधारा ॥ 
एफ बार पराजय पार। गये बोध सवदे परई॥ 
पुनि सव आय भये शरणागत । रापानन कीन््यो अतिस्ागत 
पुरजन सहित भप तेहि कारा । निरसिभरहम सुखभयोनिहा 
भिगरो मिथि देश्चहि बाप्ती । भये शिष्य परगतिके आी॥ 
रंमान॒ज किय देश उधाशए । छायो सुयश सकर संसारा ॥ 
ननक्‌ नगर पहं सरित इखपषा करत भये कष्ठ वाप्तर बाप्ता॥ 
तर तिनको चैदन चुकिगयञ । सतस्षमान रोच अति भयड॥ 
स॑त आय रामा्ुन मेरे । चंदन चुक्यो पचन अप्त टेरे ॥ 
दोहा-यतिपतिहं शोकित भये, उखि चंदनकी हानि । 
ध्यायो मन मँ सोच यह, हरिये शाररभपानि ॥६ ॥ 

रेगनाथ तव स्वप्रे माह । कष्मो जाय रामानुज कारी ॥ 
याद्व गिरि महँ वष मारा । तदं अ कानन भयो अपारा॥ 
तं मोरि मूरति मनहारी । गी भूमि नहि परे निहारी ॥ 
आय तरह तुम रेह उपाय । तर चंदन मि्ि रै सुखकारी॥ 
तद मोर मंदिर बनवावहु । तामे सोई मूरति पधरवड ॥ 
तह पहाउत्सष केर मोरा । यह यश्च फेर रदी चहं ओश॥ 
सो स्वप्र दीख यतिराई। कह मिथिरेशदि भोर बोट३॥ 
ठ वैष्णवी समाज यतींश्च । कियो गवन सग चद्यो पहीश्चा ॥ 
गये यादवाचरु क काला । कटवायो तद विपिनविशास॥ 
रही एक सुद्र पृष्करनी । नीर गभीर मुनिन मन हईरनी॥ 
तहं पनन करि अति अनुरागे । हरि मूरति प्रथु खोजन खगे ॥ 


दाश्चरथि भरं कूरेशाकी कथा । &५३ 


विविध थटनमे सो खोजवायो । पे माधव मूरति नरि पायो ॥ 
दोहा- तव मनमे चिता भह, क खोजें प्रथु काहि । 

„ व्यापके ह यद विश्व मे, मधष सथ थर माहि ॥७॥ 
चिता करत नीद रग आई । स्वप्र माहि हरि दियो वत॥ 
गिरि दक्षिण तीरथ कल्याना । तहँ चम्पकके भृरुह नाना ॥ 
तेहि उत्तर तुरुषीं तर्‌ एका । तहँ इक वावी नाहि अनेका ॥ 
ताके तर मूरति है मेरी। हु भोर यतिनाथक हेरी ॥ 
तहा श्वेत चंदन छषि छयो । खैत द्वीप ते खगपति स्यायो॥ 
ठेसो स्वप्न दियो भगवाना } जगि प्रभात यतिं प्रधाना॥ 
छे सग वैष्णव भूपहु काीं । यतिपति गये तोन थर माही॥ 
तुरसीके तर तुरत खनायो । तक्षं मनोहर मूरति पायो ॥ 
यतिपति कीन्ट्यो पहा उखछहा । मिलो सकरूररफो दषदाहा॥ 
वाने वाजन विंविष प्रकारा । यतिनायकं दिय दान अपारा ॥ 
कीन्ट्यो पूजन वेद विधाना। धूप दीप भोग्हु प्राना ॥ 
उत्तर दिशि तीरथ कल्याना । खन्यों श्वेत चंदन सषिधान्‌॥ 

दोहा-बोटि भि जन द्रिखो, काननको कटाय । 
नारायण पद्‌ नामके, दीन्ट्यो शहर वसाय ॥८॥ 
तरौ महामंदिर बवनवायो ) गोपुर अतिशय उच करायो॥ 
अति उतद् तिपि र्च्यो प्रकारा । चार्‌ चारि द्वारन षिस्तारा॥ 
तेहि मंदिर महँ कियो प्रतिष्ठ । यादवनायकं नाम गरिष्ठ ॥ 
सत सपान समेत यतीशा । कियो बाप पुमिरत नगदीशा॥ 
काठ काट पर॑ उत्सव करदीं । जोरि जमात जनन सुख भरदी॥ 
यामयाम पूजन करवावे | वेदं षिधान विश्लेष वतव ॥ 
यादवं परति मूरति मनहारी । उढे उटये नाहे वपु भारी ॥ 
नब याकि उत्व अवि किमि प्रभुको बादर ठे जवे ॥ 


५५४ भक्तमाल । 


डठेन मूरति मघुन उटाई। कोन सके रथ माँ बद्राईं ॥ 
यावा उत्सव खंडित होरै। मन आशा पएरे नहिं कोर॥ 
यह ठि यतिपति भये दुखारी । ना उत्सव मूरति मनहारी 
पिरे जो उत्सव मूरति प्यारी । दोय तों यात्र उत्सव भारी॥ 
दोहा-अस विचारि यतिराज मन्‌, कियो रेनिमे शयन ॥ 
त यदुनायक यतिपतिहिः क्यो स्वप्र महं वयन ९ 
मोरि परम मूरति मनहारी । याता उत्सव योग विचारी ॥ 
है दिद्धीपति बादश्ाहके। सोरायक हे सव उदछाहके ॥ 
बदङ्गाह जम नोरंगजेवा। चल्यो सकोप फोराषन देवा॥ 
हप फोरावत देवन केरा। कियो यादवाचर नब डेरा ॥ 
श्यो मत मंदिर इत मोश। कोर इक साधु रहै यहि 2ेरा॥ 
वादश्चाह अह मूरति भंन्यों। देवाछ्य अनेक तिमि न्यो ॥ 
देखि उपद्रव साघु महाना । मम मूरति हित अति भय मान॥॥ 
पडी सूति दानद्रा खानि गाड़ी । शाह सेन्य तहं गहं पड़ी ॥ 
मो मूरति गाड्न नहिं पायो । बादशाह मंदिर फोखायो ॥ 
षो मूरति फोरन सष सगा । बरनेह नाहं मान्यो दुरभागा॥ 
र्यो संग महं तासु जनाना । खये मूरति तदं भट नाना॥ 
रदी शाह की यक शदिजादी । रचि सो मूरति छवि मरयादी॥ 
दोह-षेन हित णि परतरी, यिय पिता सों मामि । 
शाह सहन शुनि देत भो, सो मित सेखन छगि११०॥ 
कयो प्रीति तापर रादिनादी । क्षणु रुते बिन हीति षिषादी॥ 
भूषण वसन षिवध प्दिरवे । अपने सगहि पाहि जवपे ॥ 
सायन करवति एकि सेनु । निशिदिन कियो मोर ब॑धेन्‌ ॥ 
प्रगस्यो तेदि प्रीति निरी । सो मम चरण प्रीति रज्ञ डारी॥ 
शादेनादी मोहि वरकरि ीनद्यो। गमन तुरत दिद्धीको कीन्हो ॥ 


दारय अर कूरेशकीं कथा । ५९५५ 


शाहिजादी एना । वसां अनेकन पवित चना ॥ 
तोते बादशाह टि जाहे। माँगिटेहु मूरति मन भाई॥ 
अवि मोरि मूरति तम पेये । जो म्डेच्छ तेहि मानि नटेह॥ 
एसो स्वप्र र्स्यो यतिराई । उटि प्रभात सव संत बोर 
कल्यो वचन शंकित यतिराई । भवन म्डेच्छ जाय किमि जाई॥ 
यह्‌ गरो प्रथु दियो लगाई । काह उचित सव देहु उताई ॥ 
नाम षिष्णु वदन मिथिेश्चा । कषयो वचन प्रभु तनह कटेशा 

दोदा-दिष्टीको पुधारिये, ठे वेष्णवी समाज । 

जो स्वप्रो तुमको, दियो सोह करिह सष कान ३१॥ 
पकर सेत सम्मत करि दीने । दिद्टी गवन यतीशवर कौन्दे ॥ 
सेत सद व्च चारि इजारा । मिथि भषति सेन्य अपार्‌॥ 
ओरहु सत विषपुट जुरिभाये । दिको प्रयु सङ्ग सिषे ॥ 
दिह्टी जाय यमुनके तीरा । शं कियो सेतकी भीरा ॥ 
खोजन ठग एक उीटड । पिरे संत हितकर शुभ शीरा॥ 
म्छेच्छ पुरी वैष्णव उपकारी । मिरे कोन विधि तं नर नारी॥ 
शाद . समीप जनावन हेतू । बाध्यो यतिनायक वटु नेतु ॥ 
पटच खबरि न शाह समीपा । खड़ रहत नेहि द्वार परीपा ॥ 
तब यतिनायक मन अष्रुखाने } साधन सों अप्त वचन खने॥ 
पिन छिय मूरति टर न टारे। देव प्राण दिद्धीपति द्वारे ॥ 
चछ किडा डीन सब पेशी । ओर उपाय परत नरि देरी ॥ 
सतह किय सम्मत तेहि भाती । बीती यदी विचारत रती ॥ 

दोदा-करि मनन हरि पूनि सः वैष्णव होत प्रभात । 

रामायुन संग चरत भे, शाहं कु न डरात ॥ १२॥ 
चारि दिर्धीके. दरवाजा । रोकि सियो देप्णवी समाजा॥ 
आवन जान नं परवत कोई । भयो कटाह नगर ड़ोई॥ 


५५६ भक्तमाख । 


[1 


रहे याहि बादादके । अति समीप वर्ती सराहके ॥ 
ते सुधि पाय शाह दिग आये । जोरि पाणि अस वचन सुनाये॥ 
हजरत बहत सरे “वैरागी । एकै दखाने केहि गी ॥ 
कृहते हँ मर्दं यहि ठेर । नातो दीजे अङ्कुर मोरा ॥ 
हुम दोय कर तोपन फेर । देहि उड़ाय ठते अति सेर ॥ 
हुम होय मतर को बृहच । कणि कतर दकुमते जुञ्धे ॥ 
वादश्चाह सुनि सचिवन बानी । बार बार मनम अतुमानी ॥ 
विपि वचन सयिवन सों माष्यो।गुनि फएकीर मन मोरनमाष्यो॥ 
कहौ वचन उनसों अप मेरा । किसर बाइस दिष्टी त॒म पेरा॥ 
दौरत मागं नो बहूतेरी। दै द्रत विदा करहु तिनकेरी॥ 

दोदा-शीशरा शातन सचिव, धरि करि सपदि सखम । 
रामानुज दिग गवन किय) पुन को तिन काम१२॥ 


राई दियो अप हृङम सना । देहु दुवार कपाट देवाह्‌ ॥ 
पे नवेरागी पर धाहै। देहु तुरत तोप फिखाई॥ 
नो नहं शासन मानदं मोरा । करहु फेर तिनपे अति षोरा॥ 
भयेषद दिद्टी दखानजा । सचिव शये नै रह यतिरन॥ 
पयो केहि कारण पुर वेरे। नगर छोग व्यादर बहतेरे ॥ 
| तथ यतिरान क्यो अस बानी। शाह भवन दँ शारेगपानी ॥ 
ते ङ्करप्रियप्राण हमारे । तिनके दैतुषेडठ हम द्रारे॥ 
ठङ्कर देह मँगय हमारे । चलेजाब दम मोना मारे ॥ 
नातो देष दरार महँ प्राना । यह षिद्धान्त होय मरिभाना॥ 
हय गयं धन पटकी नहिचारे । ओर न काज कहै कहु यादे ॥ 
थिव सुनत रामालुज वानी । गये शाह ठिग विस्मय मानी॥ 
वले पातं शाहसों वयना । हनस्त वह फकीर के भयना।॥ 


दाशरथि अश कूरेशकी कथा । 4५९७ 


दोदा-तेज तासु नारिम जुर्म बेहतर शूपरवाच। 
ठङ्कर मागतं भापनोः दीने कोन नवा ॥ १४॥ 
राह कृद्यो फकीर जो परश । तो दमेव ताप पद धूरा॥ 
भप करि शाह सनाय पवारी। रमाज पह चल्यो तिधारी॥ 
कटक छोडिदशपां चयुसाहिष ।केसँगघत्योसुमिरिनिनपमगाहिव 
देख्यो जाय जवर यतिराना । तेजयपुंज मानहु दिनराजा ॥ 
करि प्रणाम मोहर बहू दन्दो । दियो अशीश्च यतीन रन्दो 
शाह क्यो पेरे केदिं कारन । सुरे बहत वैरागी द्रासल॥ 
शमानुज तव वचन उवार । उाङ्कर ह मम भवन तिहरे ॥ 
साह कद्यो चङि मंदिर मेरे । ठेहु खोजि उङ्कुर ने तेरे॥ 
एवमस्तु तव कहं यतिराईं । शाह संग पदं चे तराई ॥ 
बादश्ाहके गये पकाना। शाह मँमाया मूरति नाना॥ 
नोजोदेशनते रे आयो। सो सब यतिपति कँ दरश्ायो 
इन महँ कोन अदे प्रथु मेरा । यद अप भरि य्त्‌ गे नेर ॥ 
दोदा-राति स्वर तव हारे दियोदम्‌ इनमे हँ नाहि ॥ 
राहिनादीके सेनमेषिृपत निश्चि दिन नाहि ॥१९॥ 
शाह सदन यतिराज प्रभाता । नाइ क्यो निभेय अस बाता ॥ 
इन महं मम ठद्ुर हँ नादी । ठव शदिजादी के दिग मादी ॥ 
बादशाह अनुचरी बाई । शहिजादी प्रमीप पठ ॥ 
शाह इकुम बोरी तद चेरी । दे फकीर की पुतटी बेदी ॥ 
कनक रत्र पुती मन भाई ! हम तोरि देव आन वनकाट ॥ 
र्दिभादी तब्‌ कोपित बोटी । छे न पुतठी कोटिन्‌ मोरी ॥ 
ओर पूतटी ठेहि फकीरा । यदि दीमदं रिदं नदिं जीरा ॥ 
शाह समीप आई सो गांदी ।कद्मो सकट नस काहे रािनादी 
शआादबहूत पुनि ताहि बुञ्चाई । मूरति हित चेटी पठवाईं ॥ 


९4८ भक्तमाद । 


कनके पती लखन हं । यह एतछी फकीर को दे$ ॥ 
ठाकुर मम अन्त कहत फकीरा। पेटी तमे अयोग ॒जिकीरा ॥ 
ग्राह उता तव पचन 'उचारा । यह ठङ्कर तौ भै हमारा ॥ 

दोहा-एक ओर मे वेठतीयकं दिज्ञि रहै फकीर्‌ ॥ 

मूरति मध्य धरईये जुरे जननकी भीर ॥ १६॥ 

सापहि ते नेिजोर पिष । ेई यह मूरति क॑ पर ॥ 
पनत शाह इदिता की वानी । मनम अति अचरन अतमानी॥ 
यतिपति सो कह. नोरगनेष । होय सत्य तुम्हारे देवा ॥ 
तो इम्‌ मपि म देँ धराईं । जो पह आपि ते चि नाई ॥ 
सायो देव त्को सोई । यामे नहि कषु संशय हर ॥ 
कटं रामाठुन कारं विश्वापा । करहु तषी नो मन आप्ता ॥ 
राह तरत बेटी बख्ायो । सभा सदन को यूह नोरायो ॥ 
करि मूरति संदर श्भा । ख्ि संगम सखी इजारा ॥ 
अङ ठिये प्रयु को शदिनादी । आह सभा पथ्य अहादी ॥ 
यतिपति आदिकं वैष्णवं नेते । मनी अङ निरखि प्रभु तेते ॥ 
सष अतिशय अचरज मन पाने। हरि नमन परेम भने ॥ 
दियो मध्य मूरति वेठाईे । आप्‌ पैट दूरी पनि नाई ॥ 

दोहा-बाद्शञाह बोर्यो वचन, नाको उाङ्कर होय ॥ 

8 ष अङ्क चछ आप्ते, जाय रुते सव कोय॥१७॥ 
पव नरस मुख मूरति केरो । वके मन आश्चयं षनेरो ॥ 
पराह नकद जस्‌ वानी । हरि मति शाः सुता रत पतनी 
दन्न कर वपुर नकार । रोगे चटी मूरति मनहारी ॥ 
पट नाथ राहिनादी भोर । क्रियो कोप तव यतिपति पोरा॥ 
न कर्‌ तुरत निदंड उठाई । वचन कदो प्रयु कँ गोदराई॥ 


परत आल वेद मय्योदा । पृ जौन कियो युष वाद ॥ 


दाशरथि भर्‌ कूरेशकी कथा । 44९ 


मोको ते ठेवाय इत रये । पध्य सभा रपी करवाये ॥ 
तेरे उपर बिदंडहि टोरी। षो तिक हमें नहि खोरी॥ 
तै नगपति जमनी रस॒ साने । तोहि अपने कान भने ॥ 
अस कदि पटक्यो भूमि बरिदंडा। भयो कोलाहठ सभा प्रचंडा॥ 
पुरकी मूरति सभा मेंञ्चारी । रामात॒ज पहं चटी पिधारी ॥ 
आयं वेगे यतिपति गोद्‌ । रामाय पायो अतिमोद्‌ ॥ 
दोहा-रहि न गई तसुमें सुरति, नैन बही नर धार ॥ 

सभा मध्य वैष्णव सकर, कन्दे जयनयकार ॥१८॥ 

प्रेम मगन यतिपति ह गय । कषु न वचन सुख अवत भय 
नस तस के प्रयु अङक उगहं । डरहि चङे सुमिर यदुराईं ॥ 
भये आज ते सुत श्रीधामा। भो शृत कुमार अत नाम 
वैष्णव करहि कृष्ण गुण गना । बादशाह अति अचश्न साना॥ 
उठि रामानुज पँयन परेड । हू षिधि स्ाद्र पुजन केरेउ॥ 
मुद्रा एक करोर चदरायो । मणिमाणिकं भूषण परहिरयो॥ 
नोरेगमेव विनय पनि कीन्ह्यो । नाथ भापकों अव हम च॑न्द्यो॥ 
क्यो शाह सों यतिपति वानी । गमन हेतु मम मति हरपानी॥ 
दतर याद्वाचरु अष नेहे । प्रमु को तेहि पंदिर पेश ॥ 
बादशाह तब क कर जोरी । नाह नाथ सुधिराखह मोरी ॥ 
ठे ढकुर अपने सग माही । गमन करहु रा कट नारीं ॥ 
सुनत र्यो हरिभक्त अधीना । टस्यो प्रत्यक्ष मिच्छ परीन्‌॥ 

दोहा-इत यादवगिरि चछनको, यतिपति भये तयार ॥ 

उत शदहिनादी को चरित, श्रोता सुनहु अपा२।॥३९॥ 
श्रीपषम्पतक्मार मेदि क्षणते । गे रामानुन अङ्क सनते ॥ 
तादी क्षणते सो शृदिनादी । कृष्ण करद व भई विपूर्व ॥ 
प्री सेनमहँ श्वापि छेती । मनहू त तुरंत तनि देती ॥ 


६६. भक्तमाद । 





राप हापि सुख रट खगी । जार ततु तीक्षण विरागी ॥ 
चट बद्शद दग भई । शदिजादी की सषरि सनाई ॥ 
बादज्ञाह दुहिता ठिग ` गय । बहुत भांति सयुञ्चवत भय॥ 
मेदं कनकपूतरी केती । रलह की रे भवि जेती ॥ 
एकं पाण पतर हेते । केत भोनन तनि भई अचेत ॥ 
रारजादी पोटी तब वानी । सो मराति मम प्राण समानी ॥ 
नहि। तेहि विन मं क्षण नाहीं । छगत भोजनं परान वृथाहं ॥ 
भेमूरति दानं मगवाहं। की मोहि दमे संग पठाई ॥ 
पिता तीतरी वात न दोहं । करो कृष्म सुनते सव कोई ॥ 
दहला इषित उट तुरत, यतिषर उेयनाय्‌ ॥ 

मटकी वृत्ता सः दीन्द्यो तिन सुनाय ॥ १२०॥ 
तव बा सकोप यतिराड। भयो समाज मध्य सव न्याड॥ 
राते हम कहू नाहं देहे । तेहि मूरति सग प्राण ष्ठ ॥ 
त 32 शाह साथेव बोलवाहं । सुता परसंगहि दियो सुनाई ॥ 
सयव कहे सुनु शाह सुनाना । तनि मिन मूरति सो प्राना ॥ 
न। परवत छड़ाय तुम ठ्हो । तो फकार इत्या हार पेशो ॥ 
उभय भाति त मिगरति बाता । ताते उचित यही दरशाता ॥ 
ताज तानि १६ करि संग गदी । पठो फकारे संग शदिनादी ॥ 
पदसाह सम्मत सो कौन्द्यो । तुरत मगाय पाठकी दीन्दयो ॥ 
ताम्‌. _ शरादनाद्‌। चदृवाहं । षु सम्पति दे सान सनाई ॥ 
यतिपाते निकट सुता पठवायो । सुनि रामालुन विस्मय भयो 
यतित इर गई रादिनादी । सुख पायो पानम सादी ॥ 
साता विनत| अम कीन्ही । मम आयुष मूरतिआधीनी ॥ 

द।हा-अबा विन्‌ देखे तिनहि, नहिं रहि क्षणप्राण। ` 
गमन कर भ जिते करि संग प्यान ॥२१॥ 


दाशरथि अर कूरशकी कथा । 4५६१ 


वाषा पूनि यथाविधि षू । मोर प्राणव मोहि देह ॥ 
मन्यो महं अपने अस॒ काना । मम पियको तुम सुतकारेमाना ॥ 
हं ठुम्हारि अव भई पोह । देह प्राणपति करि अति छोू॥ 
नत्शरीर त्यागन कर पापा । तुमह पाय पेहौ संतापा ॥ 
परीति अरोकिक ठि यमनी कीरविस्मितप्रीतिमानिनिजफीकी) 
शाह सुते परादि बहु भाती । यतिपति कई मपि संत जमाती॥ 
यपननाति तै धन्य कुमारी । भरं प्रीति कारि कष्ण पियायी॥ 
तेरे द्रश्च हेत अव दृरी। चु ममरघ॑गकृपाकरिपरी ॥ 
श्रीसम्पत मार केँ ठीने । जो भवे पो मनकी कीजे ॥ 
ठे संपत मार शदिजादी । यतिपति संग चरी अदटादी॥ 
बादश्चाइ यह मनं विचारी । जाति अकेडी मोरि कुमारी ॥ 
दोहा-पांच इनार सवार दे, गन रथ सहित उपाह । 

पठयो कष नाम नेहि शदिनादा को शाई ॥ २२॥ 
यतिनायकं सेगहि शदिजनादी । चल्यो सेन्य ठे स्यामि विषादी ॥ 
चरी पाड्की. शाह मारी । ठ सम्पत्‌ मार मनहारी ॥ 
केरे नहं डरा यतिराई। आपह डश करे तहं ॥ 
पूजन दित यतिपति कर देती । पुनि भगाय्‌ अपनो पिय ठेती॥ 
भोजन पान इायन सब काटा । प्रमुग केरे राह की बाय ॥ 
यहि विधि चख्त पंथ महँ द्री । शाह सुतारका भे भूरी॥ 
पटिका द्वै पूजन हित छेते, मिते जसतसके दैते॥ 
पषणभर ओट चोट उर छगि। षिन देखे विरिहानरुजागे ॥ 
कष्मो नाथ सें प्राणपियारा । क्षण भर विरह न दोय तुम्डारा॥ 
शाह सता की प्रीति पेषी । नाथकट्लोतैँ रमा विरेषी ॥ 
अप कहि कियो खीन हरि ताको। टो मुङ्द्‌ प्रभाव कृपा को ॥ 
द्र जाति यमनी अवखानी । कियो नाथ तेहि रमा समानी 


३६ 


९६९ भक्तमास | 


-----नन्न्न्ग्कतवत 


दोहा-ना्ं जप नरि तप नहि नियमः नाह बत तीरथ दान । 

केवह प्रीति प्रेषि के) रीन्नत कृपानिधान ॥ २३॥ 
रजनी गवन . केरे `यतिराईं। उवत भावु डरा पर नाहं ॥ 
तेहि प्रभात डरे जब आये । पूजन हित निज नाथ गये ॥ 
तैत पाडकी निकट सिधारे । कणि विनय ओहार उवरे ॥ 
देखि एरी मूरति भरि सोई । शरहिनादी हग प्री न नोई ॥ 
तव विस्मित यतिपति पर भये। शाह सता ृत्तात छनाये ॥ 


रामायुन विस्मिट ~~" रतस कियो +न 
रािजाद्‌ सुनि भगिनि इवाटा । रोबन खग्यो भयो पिहास्‌ ॥ 
रामानुज तेहि इहु समुश्ाहं । सग यादव गिरि गये खेवाहं ॥ 
तरं संपत कुमार कहं थापी । कियो पहा उत्सव नग व्यापी 
जव जव उतसवके दिनि अपं । तव संपत कमार कँ ख्व ॥ 
अति उतंग॒स्यदून बनवा । तेहि संपत ऊुमार चद्वाहं ॥ 
याजा उत्सवं करे मदाहे। परिषिथ भाति ते बाज धना ॥ 

-दीनन दान अनेक विषि, देत यतीरशदार । 

नित नव पट भूषण्‌ करत, नित नष हरि शृङ्गार२४ 

नाथ पिया नानिके, श्राह सुता यतिरय । 

ताकी मूरति कनककी, अति सुंदर बनवाय ॥ २५॥ 

मत्र प्रतिष्ठा तासु करि, हरि चरणन मपि माहि । 

यवन सुता थापित कियो, अँ भदे तरहौ६॥२६॥ 
रादिजादी को मे चरितः प्रणयो युत विस्तार । 

अ रादिजाद्‌ फो चरिते श्रोता सुन्‌ उदा२।२७॥ 
यतिनायकं तग सो शरिजादा । पस्यो याद्षाचर अविषाद्‌॥ 
नित नव ररि उत्सव इग देखे । धरणी धन्य भाग्यानिन ठेषे॥ 
कु दिन पपि याद्वगिरि माही । मागि विदा यतिनायकंपाही॥ 


दासरथि अर कूरेशकी कथा । ९६३ 


दिष्टी चस्यो मेन ठे संगा । शुनत मनि सन भगिनि प्रषंगा॥ 
रापायुज सत॑ग प्रभा । भयो म्टेच्छर शुद्ध सुभाउ॥ 
बादशाह शिगिमे इदहिनादा। कीन्छ्यो भगिनी केर विवादा॥ 
सुता चरित सुनि शाह सुजाना । हषं विषादह भयो समाना ॥ 
रमाजि सराहन ठखग्यो । बादशाह इरिपद अदुराग्यो ॥ 
अगराग भूषण पट नाना । शाटक भाजन षिषिप विधाना॥ 
पृठयो यतिपति निकट सप्रेपा । पान्थो तासु कूपा नित क्षेमा॥ 
शाह्‌ सुवन उर हाररतं बदा । तसु पिछाह्‌ दुचतई गद ॥ 
रहिनादा पितु सों अपर भाषो । भव मोहि दिध महं निरो 
दोरा-षिदा करो यतिनाथ दिग जँ भगिनी पतिभोर ॥ 

उन बिन इक क्षण नाहि रहौ सद दुह दख धो२।॥२८॥ 

शाह कष्मो सुत नाह तरता । जहं तुम्हारि भगिनी कर कता॥ 
कन्या रमाठुनसेवकई । तुम्हरं उभय छक वाने जाई॥ 
साह चरण शिर धरि शदिनादा । चस्यो यादवाचरूअहरादा॥ 
कब जम यादव गिरि आयो । सादर रमायुन बोख्वायो॥ 
नानि अनन्य दाप हर्कियो । यतिपति कीन््यो मान षनेरो॥ 
देन बसि यादव भिरि मार । कव कह रामायुज पारी॥ 
उभय विभूति भप्के हाये । पतित अभय आपहि के माये॥ 
ताते मे शरणागतं आयो । तुम्रो सुयश युषन महँ छयो 
जो न युक्ति मोटि दियो गोसाई । तो तुम्हरे स काय्यं वथाई॥ 
रामालुन कंद ठव वनो । तके रारण सक्ति इटि होई॥ 
प्रभु सम्पत कुमार प नाह । मांगह गति दीनता देखाई ॥ 
शट्‌ सुवन सनि यतिपति बयना। गो सम्पत कुमारे अयना 

दोहा-कियो विनय करनोखि, मे यदुपति तष सार। 

अचरन तेहि अष होयवोः यह अप्र संसार ॥२९॥ 


९५९९ भक्तमास। 


द भाव इरि ताछ विचारी । दीन  प्रणतारतिहारी ॥ 
कहो ्रत्क्ष तादि भगवाना । रगनाथ कं करहु पयाना ॥ 
{नाथ शास्तन सुनि रीन । विनहि विचार पररोषि करीमे॥ 
हरि शासन यवनेऱ मारा । सुनत तुरत श्रीरग पिधारा ॥ 
नाय रगपरफे दाना । कीनो धरन दुकिकि काना॥ 
राति खप्र दीनो भगवाना । सुनु यने मार्‌ सुनाना ॥ 
हम प्रपत्र पावन नग माहीं । बसा सक्ति प्रपत्रि कारी ॥ 
विन चक्राङ्कित स्ति न होई । यह सिद्धांत जान सष कोई ॥ 
नीटचक्र नीटचर माहीं । निरखत मिति यकि सव कारी ॥ 
नगूरां नगरी तदं बाहू । सद्र महाप्रसाददि षाहू ॥ 
अ पतित पवन जगदीश । देह तोहि गति नवत शीस ॥ 
केवह सनि श्च निदेशा । चस्यो एरी सुमिरत कपटे 
दोहा-नगर्राथपुर आयके) पाया महाप्रसाद । ` 

नाचन समयो द्वार मम) मगन प्रेम पयोद्‌ ॥१२०॥ 
तपु प्रीति प्रतीति निहारी । सपने पंडन कषयो उररी ॥ 
केवह को मंदिर के भीतर । ल्या वेगि विचारि शदतर ॥ 
पंडा शहषुवन करं त्थाय । कव ठति नायदि सल पाय ॥ 
पुटकित ततु बद नैननि नीरा । रही सुरति नहि तनक श्रीरा ॥ 
नाचन्‌ . खगो हाथ उठाई । जय॒ नय दीन यदुराई ॥ 
यदिरविपि नित पदिर महँ नाई। देन केरे प्रषादहि पाईं ॥ 
विरे पुरी गच्छ सुनाना । नित नव प्रेम मगन भेगवाना ॥ 
एक रमय उत्सव अवरे । मदाभीरभ हरिमदिरमं ॥ 
मद्द्‌ कोड नि दीनो । तथ केवह विचार मन काना ॥ 
रोटी चारिकं ठटं नाह । भोजनं करि देषां प्रयु जाई ॥ 


अम विचारि मनयो कहं रोटी । ठेषन ख्यो धृत युनि मोटी ॥ 


दाशरथि अर्‌ दूरेशकी कथा । 4५६4 


ताञ प्रक्षा खेन विचारी । ्रजगदश्चि शरन वपुषारी ॥ 
दोहा-भाय अचानक यमन दिग, ठे रोदी प्रयु भाग! 
कवष के उरखखतदीउपन्यो अति अघ्रराग ॥३१॥ 
सष परह खत द्यो नगदीा । इरियुनि द्यो नवावत शीश्चा ॥ 
श्नदूप भगवानहि भायो । पे कव्‌ ठे घृत धायो ॥ 
शधनहि क्यो एकारि एकाय । कोन देतु धृत दियो विसारी ॥ 
भोजन करहु सघत प्रभु रोदी । विनघ्त रक्ष अहै अति मोदी॥ 
शान गयो सगे तीरा । पे कवरू गों अति धीरा ॥ 
मानि अनन्यदासर जगदीशा । प्रगट भये प्रु सहित फणीशा॥ 
चारि बाहु पीताम्बर धारी। हप कोटि मन्मथ मदहारी ॥ 
कव केह निन अङ्क उठाई । द्रूमत षद्न आज श्षरिखाई॥ 
तथ कब पोस्यो अम्र षानी । पत्य पतितपावन हम नानी ॥ 
रि विकट कहं ताहि पठायो । सो षु विधि स्तुति युख गायो॥ 
फलिग यह जग पर बाता । मे नगदी यमन नामता ॥ 
पुरवासी यह अचरज देखे । यमनं महाभागवत च्खे ॥ 
दोहा-पुर दक्षिण दिशि पिष तट, रचे ता स्थान। 
मो अवल यारी डत) जाहिर सकट नहान॥३२॥ 
धन धन दै कष प्रणि, पूनि धनि  कृपानिवात ॥ 
की ्रयुकी प्रयुता क की सेवक विश्वास ॥ ३३॥ 
शाह सुनत शत सुता हवा । पानि सुगति नहि भयो मिहार५ 
पुनि सम्पत कुमार प्रु पाप्ा। भेजा विषिध भति धनवापरा ॥ 
अर्‌ जगदीश समीपह नाना । मणि भूषण पठयोप्तपिपाना ॥ 
जय संपतकुपार भगवाना । कियो यादषाचरहि पयाना ॥ 
नीच जाति तिन पग बहुभाये । च्ंकार ने नगत कंदाये ॥ 
तिनकी भर प्रभुपर अति प्रीती। जानि वाघ यतिराज प्रतीती ॥ 


५६६ भक्तमास । 


1 ९ 


वधि दृह मय्याद प्रषीनीं । वषेरोज मैते दिन तीनी ॥ 
होत मदास्नान नाथको । परश होत तव तिनदि हाथो ॥ 
7पृति यादवे गिरिपर सुदर। षनवायो  उत॑क इक दिर ॥ 

कु दन कोनो तरं निवासा।रिष्य सहित पत करत प्रकारा 
र्नगर ते कैष्णवं भयो । रामाुन ते निकट बोखयो॥ 
प्रणाय्य कूरेश उवा । पंछन खमे मनर व्िदाय। 

दृदवा-पूरण अर दूरेश को, भयो नोन विरत॑त्‌ ॥ 

अरं चो तृपको चरितः केहे आदि ते अ॑त॥३४) 

प्रणाय्य _कृरेशह दोउ । चो नगरमे षग न कोड ॥ 
पूरन निन सभा बोढायो । दोहन को असत वचन सुनायो॥ 
तनि व मको वड्‌ हहं । यह तुम कदह शाघ्च गति नो३। 
तय दरश कष्या सुलु राना । मोर्ि कड नानि परत यदुराना। 
वूमन वषु प्रभु पवि पप्ठारा। चरण पोय ख्यो करतारा ॥ 
सा नट रृम्धु शौर मरं धारत । गङ्गा नाम सकठ नग तारत्‌॥ 
तव राजा केह कोपित वानी । ठम इष अहो युक्ति बह नानी॥ 
यह (छि देहु जो मान सेवा । शिवते पर दृपर नाई देवा ॥ 
तव्‌ हति कटय वयन कृरेशा । कोन हतु इम चिति नेका ॥ 
तानि देव, महे भेदन हहं। अंतयामी द हरि सोई॥ 
शाघ्च पुराण संदिता नाना । वणंत यहि बिधि वेद्‌ विधाना॥ 
निज निन इषटदेव कें प्रानी । पूना सर्वोपरि निय जानी ॥ 

दाहा-इम्‌ नारायण भक्त ह तुम शिव भक्त उदार ॥ 

एम्‌ गनमाते अवतार हम निज मति भुसा२३५॥ 
गो जम्‌ कहो न शिव पर कोटे । सेर कहावत ह छि कोर ॥ 
ताते शेत अधिक हे. धारा । यामे कटु नारं देव पिचारा ॥ 
=" ~ प्रिदासा (२५ ऊर प्र कापु प्राता | 


द््राथं अर्‌ कूरेदकी कथा । ५६७ 


तुरत भटन कः शरासन दन्द्यो ।आंसि काय नकी खीन्द्यो॥ 
दोन दीन्ह्यो नगर निकार । चङे रंगपुर अप इसी ॥ 
बीच मिरे वैष्णव कोड आह । तिनं पूरण कष्मो वोखई ॥ 
यक इत पच वषै बय मोरी । नाह शरीर राखन माति थोरी॥ 
ताते यहि थर वपुष विह । मिषं रगनाथ क जाई ॥ 
अप कि गुरुपद प॑कन ध्याई । यति ततु मठे ष्ण कँ नाह 
प्रेत कमं तिनके सुत कीन्हयो । ठे कूरेश रग चङि दीनो ॥ 
सुनि परगति शरुकी यतिराईं । ताघु नाप बहु साधु खाई ॥ 
रामायण अर्‌ वेदहु केरों। पारायण कन्ट्यो उहतेरो ॥ 
दोह(-यतिपति तब रेच फो, नयन दीन भियनानि । 

परादुखित मनम भये, मम सहाय भय दानि ॥३६॥ 
पुनि कूरेश हवाढहि पं । पानहु भये सकर सुख डे॥ 
तव वृत्तान्त सत एष गये । जिमि कूरे रंगपुर भये ॥ 
नाथ शिष्य अति दुित तुम्हार । आयो जये रंगपुर दारा ॥ 
द्रारपाड चाकर त्रप केरे। जान दियो नाह प्रथुके नेरे॥ 
हाकिम हुम अर यहि भाती । रामानुज जन राति विरात ॥ 
मंदिरं भीतर जान न पं । पकरि नगर बाहर कार भवे॥ 
तिन म कोर कद साधु षिचारा । काहे कीनत वारण वारा ॥ 
तष क्रे कषयो पतिर । इम यततिनाथ अनन्य उपासी॥ 
गुरु पद्‌ पंकन सेव विहाईं । नहिं चाहत हरिकी सेवकार ॥ 
नो मम ुरुको कोन न होई । हरिको कौन दोय नहि सोई ॥ 


कर, (न, 


अस काह खाट छया सुत नाया । वस्या जाय वृषभाचर भार्‌॥ 


४५. , 


संद्र बाह त्‌ह। भवना । सेवन सम्यो पाहत विधाना ॥ 


दोहा -रव्यो चारि स्तोत्र तई मान्यो सुख वुयाम । 
नेर दीनका तयु वथाः गन्यो न कषु पतिषाप्‌॥२७॥ 


६६८ भक्तमादय। 
दशना देसि यह संत दुखारी । गोष्ठी पूरण निकट तिधारी ॥ 
दयो वचन शिर धुनि धरणीमं । नाथ दुली इम तृप करणीपे ॥ 
यतिपति यादव गिरि भह वदी । ए्रणय्यं रकि रग रपसरी॥ 
ृषभाचछ कृश निवासा । भये सकट हम सेत निराप्ा॥ 
तव गोष्ठीपूरण कहं पानी । मेरे पचन देह सति जानी ॥ 
सुरपति सुवन ज्यत अभागा । सीता चरणचोंच हति भागा ॥ 
ताहि दंड दीनो रघुराई । कृष नरि ंड चोड तृप्‌ प्रे ॥ 


५० 


भ्‌ कादि जामुन पद चित राह गेठप्ूरण वृष विहार ॥ 


क 


भेदि भादुमंडर तें काल । गयो लक्षं यदुनाथ कपाला ॥ 
यह्‌ वृत्ता सनत यतिरई । कृद्यो परष्णवन सं तुम नाई ॥ 
कूरेशमहि षटु विषे समुश्चायो । ोरि शर सव भांति सुनायो॥ 
षणव छन्त चटे अतुराहं । गये रगघुर वेष दिपाई ॥ 
दता-सानं कूर हवाठ तरं वृ षभाचर को नाय ॥ 
शरशहि यतिरानकी, दीनो इश सुनाई ॥ ३८॥ 


भ 


नैहीन ठम को सुन्यो; अर्‌ रको प्रथाम ॥ ` 
रमाुन अतिर्य दुसित; विकट रहत पुयाम२९॥ 
त्ब रश कृद्यो वचन) सुखी जो गुनरत माहि ॥ 


तो मोटि नैन प्रियोग को नेसुकं इसहे ना६॥१४०॥ 


भस कि किये गुर पत्कारा । ठ्हो कूरे अनंद्‌ अपारा ॥ 
हत दरश, प्रमुख पायो । उत याद्वगिरि स॑त सिथायो ॥ 


(क 


तिन पनि पयो यतिनाथा। कहु चो भूपतिकी गराथा॥ 
तव यतिपतिमों साधु खाना विपिक्षिय यमपुरहि पयाना॥ 


चोरभूष पापिन को राजा । महे पातकी तामु समाना ॥ 
१ ©, १६९०. 


ष्णोः महे >> अनो २ 
, विष्णुद्रोह्‌ महं भति अनराग्यो। रग्यिरिर 


दाशरथि अर क्रेशकी कथा! ५६९ 


चो देश हिदि जेते । दियो शाय रहे मरि तते ॥ 
रह्मो यचा इक रेग॒परिमाना । ताहि ठान कियो पयाना ॥ 
पारग मरह इक दिन भधराता । एटि उ आपरि सवगाता ॥ 
ताके प्रे कठ महकीरा। भये अनेकन घव शीर ॥ 
कीरावंत प्कारत आशत । मर्यो भरप सुखसंत पपतारत ॥ 
दोहा-कुशट क्षेम अव रेगपुर, यतिपति चट्हु धारि ॥ 
चोर मरण सुनि संतं सब) जय हरि करे पुकारि॥४१॥ 

रापा्न भति आनद पाथो । नरहरिके चरणन शिरनायो ॥ 
दियो वैष्णवेन डत इनाम्‌। जे कह भूप गमन्‌ यमधामा ॥ 
इरिमंदिर्‌ रामाठन नाई ।परधुहि जोरि कर विनय सुनाै॥ 
हिरणकशिषु अर हाटक नयना। ुम्भकणे रावण वर्मयना॥ 
रकष दानव दैत्य नरा । जबनवरदीन्यो संत केशा ॥ 
तवतवनेहि षिधि इने सुरारी । तेहि षिषे चोठहि हने युरारी॥ 
यतिपति वचन सुनत भगवान दियो प्रसाद मोद अति माना॥ 
एनि शासन कीनो कमले यतिपति नाई खपुर दशा ॥ 
अव नरि तहं कुक इचिताई। पसड़॒तहँ पूरी नाई ॥ 
सुनि इरि इङ्कम इषे दिय हेरी । चठे रंगपुर कियो न देरी ॥ 
कह ैष्णवन धोि यतिदेवा । नित संपत कुमारक सेवा ॥ 
क्यो तनक वीच नहिं परह । सवधान जिमि ति अनसर॥ 
दोहा-अस विरह सष सैत यनि, रुदन करन तदे खाग ॥ 
निज मूरति थाप्यो तँ संत हेतु बड भाग ॥९२॥ 
अये शगनगर यतिराई। बारह वषं विदेश विताई॥ 
आगर लिये रगषुर वापी । यतिपति निरसि रुदैसुखरासी॥ 
विविध भोतिके बाजन वाने । षिनन छ चामर सव सने ॥ 
गयो रेगमेदिर यतिराई । रगनाथ कर शीर नवाईै॥ 


4५७, भक्तमास। 
स्त कौन््यो षिषिप प्रकारा। आंखिन बही अम्बुकी धारा॥ 
सनाथ कृर पराय प्रसादा । भये भवन सरित अहसदा ॥ 
सुनि रे यतिनाथ अवाह । आयो प्रृषभाचड ते पाईं ॥ 
ठचि कदा यतीदर इसारी । पिरे वोचन ठर वारी ॥ 
केह कूरे पचन रुरुपादीं । मम अपराध ओर कर नारीं ॥ 
यतिपति कह मोरे अपराधा । जाते त॒म एई अप्त बाधा॥ 
कत परस्पर दोड यहि भाती। आय भवन निवसे तेदिराती ॥ 
यतिपति देखन देश निवाक्ती । भवतं भये मानि सुषरपी ॥ 
दोहा-करि प्रणाम शोखे वचन; चिघ्ङ्रट नृप चोड ॥ 
 . इपिमंदिर नायो अमितः देभधम्मं कर टोट ॥४३॥ 
तह गोविदराज भगवाना। फकन चाह्यो उदधि महना॥ 
तह तिधा तिय विरचि उपाह । छे गोविंद मुरत पहिराई॥ 
व्यकट शर मारि तेहिथाप्यो । भूषति भीति देश्च सष कोप्यो॥ 
सुनि यतिपति व्यैकटागिरिभाये। श्रीगेोविद विधि युत बैठये ॥ 
व्यैकटनाथ द्र पुति टीन्द्योगवन सत्य व्रत कहि कीन्तमो॥ 
यतिपति बहार रंगपुर आये । सष संतन अति आनद छये॥ 
तहं करेहि निकट खाये । अष विरोकि पहादुखपये ॥ 
कूरेशहि षडे यति. गह । हरे स्वति विर्यो मनखईे ॥ 
मन वांछित देहं भगवाना । दाप द्रनदुख द्यानिधाना ॥ 
हग संशय कृद्ठु नाहीं । यह भरोस हमरे मनमादी ॥ 
तब कृरेशच कट्यो असकाईं । अवहभ दोव मोहि इख दाई ॥ 
दिव्य नेन मोहं दिय श्रीषामा। ठो नाम टीडा वपुधामा । 
दोदा-दे न नयन की चाह चित देखन षिषय विख । 
दिष्य हगन देखत रहो ग्रभुको चरित प्रकाशच॥४४॥ 
गुरुकद करं स्तोत्र विशेषी । मम शापन भवर्य उर टेखी॥ 


दाशरथि अरु रेकी कथा । &७३ 


तव स्तोत्र र्यो ट्श । भये प्रसत्र सनत कमले ॥ 
दिय कूरे दिभ्य विज्ञाना । र्यो भिरोकं वस्तुषिधिनाना ॥ 
प्रभु कं तष स्तो सुनाई । पुनि क्रे शद दिगि आई ॥ 
षरिनय कियो शुरुसां शिर नाई । दिव्य नयन दन्यो यद्राईं ॥ 
ठे वरे शिष्य समुदा । कांचीपुमी गये यतिराहं ॥ 
वृरदराजकी स्तुति कीन्द्यो । माहु षर भप शर क दीन्द्यो॥ 
तष क्रे कहत अप्त भयञ । जो मोहि चोड निकट्टेगयड 
ताह भागवत ख्यो अपराधा । ताहि दथा करि कर्‌ भवाधा 
एवमस्तु दारे कष्मो सराही । परडपकारी तोहि पम नाई॥ 
सो वृत्तांतं घनत ॒यतिराई । शरेहि बोडे अनखाईं ॥ 
मोगन्‌ नेत्र तुपि हम कदे । तुम ओरहि हरिं ररे 
दोदा-वरदरन तब स्वम्र मे, कषयो यतीशरहि आय । 
हह इग दूरशके) तम दख जई नदाय ॥ ४५॥ 
तब दृरेशहि होत प्रभाता । प्रगे नैन सारस नलनाता ॥ 
रामानुज अति आनद पायो । बहर रग एरका पनभाया॥ 
पुनि सतवट अरप्यो नवनीता । धृत्नीपुर पनि गये पुनीता ॥ 
तहं षट पञ्च शयन भगवाना । द्रशचन कन्ह्यो सहितषिधाना॥ 
गोदाूकि दन रीन । करका नगर गवनपएनिकीन््ो॥ 
बीच मिरी इक पिपर कुमारी । यतिपति तासों गिरा उचारी॥ 
कुरकापुरी अहै कति दूरी । कदी ुमारित्यामि भय भूरी॥ 
सदपतगीत शठ रिपु कत जोई । भूडी नाय तुमां का सोई ॥ 
अपम करिसदस गीतपहि दय । रामाुज सुनिर्विसिमितभउ॥ 
रामातुन तेहि ग्ये अगारा। सो कीन्दो बहुपिधिसत्कार्‌॥ 
यतिपति तिं उपदेशयो ज्ञाना । ठघ्यो ुटुम्बसदितनिवाना ॥ 
पुनि कुरकानग्री महँ जाई । आदिनाथ इसि शिर नाई॥ 


4७२ भक्तमाड । 


दोहा-एनि अमिडी तरु तर गयेऽरटरिु पद्‌ शिरनाय । 
इन सम नाह कोर दृसरो, भप्तकहि सबहिं सुनाय ॥४६॥ 
शेखप्णं सुत निकट ' बोखादै । श्रीराठकोप रयित मन भाई॥ 
दपर गीत तेर दियो पड । अपनो पुत्र गन्थो यतिरई ॥ 
रापातुज पनि रंग निषाप्रा। आवत मे करि सुयरप्रकाप्ता ॥ 
पुनि हरिविपुखनविषिधप्रकारा। हार शरणागत कियो अपारा ॥ 
वृ रगपुर शिष्य समेतु । जीवन ज्ञान भक्ति रतिरेत्‌॥ 
आचारज सथ यतिपातिसेवा । करहि यामघसु शुनि निभेरवा॥ 
आठ भोर शत शिष्य प्रधाना। गने को भर्‌ श्षिष्य सहाना॥ 
कठ शिष्यमिष्दिरिगुरुदापा। कीन््यो इक स्तोभ प्रकापा ॥ 
दिव्यजति कौन्द्यो नहिं भाषा । टिष्यो भथ जप्त तस इत रघा 
ओक-इति धुवं विनिधित्य यतिरानपदाम्बुनम्‌ ॥ 
अष्ोत्तरशतेदिव्येनोपभिभक्तितत्परः ॥ १॥ 
नित्यमारधयस्तस्थो इष्टदेवमिवादरात्‌ ॥ 
रमायनः पुष्कराक्षो यतीन्द्रः करुणाकरः ॥२॥ 
कोतिमत्यात्मजः श्रीमोटीटमाहुषविग्रहः ॥ 
सवराघ्वाथतच्चन्ञः सवेजञः सजनप्रियः ॥ ३॥ 
नारायणकरृपापात्रः श्रीभूतपुरनायकः ॥ 
अनयो भक्तमंदारः केरवानंदवद्धनः ॥ ९ ॥ 
कचीपूणेप्रियपखः प्रणतातिंषिनाशनः ॥ 
युण्य्तकातनः पुण्यो त्रहमरक्षप्तमोचकः॥ ५॥ 
 यादवापादितापाथवृक्षच्छेदकुटरकः॥ 
अमोषो ठक्ष्मणमुनिः शारदाोकनाशनः ॥ ६ 
... चनविचिक्षणः॥ ` 
वेदतिद्रयसार् वरदाम्बुपरदायकृः ॥ ७॥ 


दाशरथि अर क्रेरकी कथा । 4५७ 





पराभिप्रायतच्वज्ञो यामुनाँगुटिमोचकः॥ 
देवराजङृपाडन्पषड्वाक्यार्थमरोदधिः ॥ ८॥ 
पणायरग्धस्न्पंनः सोरिपादाग्नषटपदः ॥ 
भिर्दडधारी ब्रह्मन्न ब्ह्मष्यानपरायणः॥ ९॥ 
रंगेराकैकयेरतो विभूतिद्रयनायकः ॥ 
गोष्ठीपूणेकुपारुग्पमंजरानप्रकाश्चकः ॥ १०॥ 
वृररगादुकंपी च द्राविडाभायक्तागरः ॥ 
मालधरयेस॒ज्ञातद्राविडा्रायतच्धीः ॥ ११॥ 
चतुःसप्ततिशिष्यायंः पंचाचायपदाभ्रयः॥ 
प्रपीतविषतीथाभः प्रकदीकुतैभवः॥ ३२॥ 
प्रणतातिहराचायां दत्तमिक्षेकभोजनः ॥ 
पवि्रीकृतक्रेशभागिनेयत्रिदंडकः॥ १३॥ 
कूरेरादाश्चरथ्यादिचरमाथेप्रदायकः ॥ 
रगेशवेकटेश्चादिप्रकाञचीकृतेभवः॥ ३४॥ 
देवरानाचनरतो मूकयुक्तिप्रदायकः॥ 
यत्नमूर्तिप्रतिष्ठाता मन्नाथो परणीपरः॥ १९ ॥ 
वरदाचायसद्धक्तो यज्ञेशार्तिषिनाश्चकः ॥ 
अर्न॑ताभीष्फर्दो विडढठेशपरपूजितः ॥ १६॥ 
श्रीरोरपूणेकरुणारग्धरामायणाथेकः ॥ 
्रयत्तिपर्मेकरतो गोषिदायप्रियाचजः ॥ १७॥ 
व्यापुसूत्ाथ॑तच्च्ञो गोपायनमतात॒गः ॥ 
श्रभाष्यादिमहा्ंथकारकः कलिनाड्यनः॥ 
अद्रेतमतविच्छेत्ता विशिष्टद्वितपारुकः॥ 
कुरेगनगरीपणेपञरत्नोपदेशकः ॥ १९॥ 
विनाशिताछिरुमतः रेषीकरतरमापतिः ॥ 


६७8 भक्तमाय। 





यि 





प्रीकृतशगरातिः शठनिदणमोचकः ॥ २०॥ 
 भषाद्त्तहयग्रीवी भष्यकाये महायज्ञाः ॥ 
पवितीकृतयूभागः कूमनाथप्रकाराकः॥। २१॥ 
श्रीवेकटाचराधीश्चशंवचक्रप्रदायकः॥ 
श्विकटेशशज्ुरः श्रीरमाप्तदेशिकः ॥ २२॥ 
कृपामायप्रपत्राया गोपिकामोक्षदायकः॥ 
समीचीनायेसच्छिष्यः सत्कृतो वेष्णवप्रियः ॥ २३ 
कुमिकंठतृपध्वंसी सवमंजमहोदधिः ॥ 
अंगीकृता्रपूणोयः शादिग्रामप्रतिषठितिः॥ २४॥ 
भ्रीभक्तमरामपूणायों पिष्णुषद्धेनरक्षकः॥ 
बोद्ष्वातसहषांः शेषषपप्रदशेकः ॥ २५॥ 
नगरीकृतवेदद्विदिटीश्वरसमर्ितः ॥ 
नारायणप्रतिषठता तैपतपु्रविमोचकः ॥ २६॥ 
पत्ुमारननकः सधुलोकञ्िखामणिः॥ 
सुप्रतिष्ठितगोविदरानः पूणेमनोरथः॥ 

गदाग्रजो दिगिनयी गोदाभीष्परपूरकः॥ 
पषेसंशयविछेत्ता षिष्णुरोकप्रदायकः ॥ २८॥ 
अन्याहतमहृद्रत्मा यतिरानोनगहरः ॥ 
एवंरमाठजायंस्य नाञ्जामषोत्तरं शतम्‌ ॥ 

, .., यः परच्छरणुयादरापिसवान्कामान्सम श्रुते ॥ २९॥ 
यदाभ्रपणन महात्मनेदं स्तो कृतं सपैननावनाय ॥ 
तजपभूत भुवि वैष्णवानां भूव रामानुनमानपानाम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति भीरामरपिकावल्यां रपुराजरभिंहनृदेवकतायां भीषपनामृते रामान्‌ 

जारे रामाुजा्ोत्तरशतनामव्णनं बतुःपचाशोऽष्यायः ॥ 


दाश्रयथ अर्‌ कृरेशकी कथा । ९७4 


अष्टोत्तर शत यतिपति नामा । पाठकरत परत सव कामा ॥ 
यतिपाते शिष्यं सकर मतिधामा । पे षर आपणं नेहि नापा 
एक सपय सव रियो पयाना । यतिनायके ताको पछि आना॥ 
दोह-नारायण मंभरहि जपत निरस्यो निन गुरुकारि । 

तुव प्रभु ते मम प्रु न श्घु, अस बस्य गुरुपाद ७ 
दृषदेव यदुनाथ तुम्हारे । इष्ठदेव यतिनाथ हमारे ॥ 
फेरे शगपदिर इक काठ ।युश्फरँ रसि हरिनेन विश्रारा॥ 
आपरपूणं कह मम यु नेना ।तिनकी छि कट कहत षनेना॥ 
आभरपूणं कर ठसियुरुनेमा । यतिपति कियताप्रभति गरम्‌॥ 
निन उच्छिष्ठ दियो तेहिकारीं । स्यि खाय कर धोयो नाहीं ॥ 
रुते अधिक देव नह जान्यो । इष्टदेव अपनो युस्मान्यो ॥ 
पय भोटावत महं क काडा । फेठेरंगपति षिभव विशाख ॥ 
पातन कह कीन दररान । आंध्रपूणे कह नहि भसरक्षन॥ 
नो ये रद्र कं नारं । गुरुदित गोर तुरत नशा ॥ 
कं दिन ज्ञाति वधु के अयिे। आधरपूणे नहि पिन सिषये 
जव वे जात भये षर परी । अआभपूणे अये वर कारी ॥ 
जानि अेष्णव प्न फोस्यो। ज्ञातिन्‌ ते सनेह नरि नोरये ॥ 

दोहा-अंतकाङ यो जवै, आंप्रपुणे सतिवान । 

बोलि वैष्णवको तुरतःतिनशों कियो बलान ॥४८॥ 

मोर शरण यतिपति चरण) एेसो क्यो पुकार । 

मे यतिपति भकश्चरणश्ञरणः बोडे पत विचार ॥ ५९॥ 

रामातुन पद्‌ कम मे, कारि मन सुदित मिखिद्‌ ॥ 

आधिपूणे तनु तनि भयो, श्रीषेकुठ विद्‌ ॥५०॥ 

इति भ्रीरामरमिकावल्यांएकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


4७६ भक्ता । 








दोहा-रामावुज को कोर श्रो, शिष्य सु नाम अनंत । 
वृत रघो व्य॑कट सहित) हसि कने करत ॥ १॥ 
वयंकटमिरि के उपर ` मनोहर । रामाुन इक श्यो सरोवर ॥ 
ताहि अनंत खनावन छे । व्यंकट चार्‌ चरण अनुरागे ॥ 
खनि भत्तिकप्िहित निन नारी । शिर धार देहि बाहिर डरी ॥ 
दंपति करहि परीश्रम्‌ भारो । जरह जें ॥ ॥ 
तेउ धमे भनि सनि माटी । शिर पारे डर बाहर परी ॥ 
एही सगभ अनन्तहि दार । ताहि पस्यो भरम देवत भार ॥ 
शुरु तडाग इरि की सेवकाईे । मानि तियाततु सुधि पिपराई॥ 
यह टि करणानिधिभगवाना । अपनो बारुषप निरमाना ॥ 
तुरत अनंत नारि विगभाहे। मादी गेवन ठम अतुराई ॥ 
घनि अनंत तिय हरि कर देदी । फफ अनत सो पुनिश्चिर छेदी 
अतिशय शीघ्र फकि दरि मादीयहि विपि प्रीति रीति उदवाटी॥ 
भति भदुरता तिय की देखी । तव अनंत पुष्यो भरम ठेषी ॥ 
दोह्-तुम मादी उत पेफि के, आवहू इत अतुराय ॥ 
तको कारण केन ई दनि वेगि वताय ॥ २॥ 
तव नारी परति सं कह वानी । इक बाढक भवि छषिखानी ॥ 
सो मादी पम रसो स्के । अवि पेङ्गि त्वरा भति केके ॥ 
तव अनंत मन माहं षिचारा। है संयो वसुदेव मारा ॥ 
दीन दयानिधि अप को . दनो । जाको पद्पेफन रिषि पुनो ॥ 
अस विचारं मन माहि अनंता । धायो धरन तुरत शरीफता ॥ 
विप्रहि पवनं आवतं देखी । भगे इरि प्रगख निन छेषी ॥ 
षरे तथ अरन॑त पछि आने । बचिहो नदिं यदुनाथ प्राने ॥ 
विन्न करहु मेरी सेवकाहे । नारिन जानति तोरि दिडहं ॥ 
प्रवि भवन भागे भावाना । नन उयो पुनि विप सुनने॥ 


पवार -- 





दाशर अर दूरेश्चकी कथा । 4७७ 


एक समय तुस वन मादी । ठेन गये तुरुपीदल कादं ॥ 
ह अनंत कट सपे सतायथो । मनम विप्र भीति तहि ल्ययो 
तेहि पिधि ख्यो करन सेवकाहै। तव कोऽ सत क्यो तेहि आई 
दोहा-योर थुजग तुम डस्यो, ताको करहु उपाय । 
मच यच अर तयू, ओषधि अवशि मेगाय ॥ २॥ 
तव॒ अन॑त गोटे मुसकाई । जो विष प्रथु दोयम भाई ॥ 
तो तच तनि वेङ्कढ सिधाख । तहँ हरि पद सेवन विस्ताख ॥ 
हसि कने प्रषङ यदि दोहं । तो डरी अरिको विष खोई ॥ 
अपर कहि खगे करन सेवकाईं । गयो युगम गरु पराई ॥ 
एक समय अनंत मतिवाना । अवधपुर्को कियो पयाना ॥ 
चिर ददी बधि पट मादीं। उतरे कटं पथ भोनन कहीं ॥ 
तामं चदी पिपीरक आई । सेत कदय फेंकट कटं जाई ॥ 
तव अनंत बोडे सुसकाई । वारण करत मोहि ख॒राई ॥ 
अप्त कहि व्य॑कटगिर फिर भये । तदेते रामचरण शिरनाये ॥ 
एक समय अनंत मतिषाना । रहे करत मास निरमाना ॥ 
तहं कोर हरिको पएूनक भायोकष्यो तिन्ह हरि वमा बोखायो॥ 
माखारचन त्यागि नहिं गषने । रचि माटा पनि गे हारे भवने॥ 
दोदा-हरि प्रत्यक्ष तिनसो कषयो, कत मम शाक्षन दारि ॥ 
त॒म नदिं आये ताहिते) द ई तमहं निकार ॥ ९॥ 
तय अन॑त योरे तेहि ओय । मोहि निकाप्ठन तमाह न जोर्‌॥ 
गुरु शासन को शिर धारी । तिहये सेवन केर पुरारी ॥ 
भक्तं रेत वेकुठ षिहाई। तुम जग महं विचर सव 2{६॥ 
सदा रहो भक्तन रुख राे । कषँ न निन दासन पर मासे ॥ 
मोपर्‌ रै यतिपति कर नोरा । तिनदी पे प्रयु शास्तन तो ॥ 
हम गुरुभक्त भक्त नहिं तुम्हरे । गुरं तजि दर ईडा न मेरे ॥ 


२३७ 


4७८ भक्तमाख । 
क 
नहिं कष नोर पराये चाकर । गुनिदौ अप अस काकर काकर्‌॥ | 
उसि अति हट रभकष मुरारी भे प्रसत्न तापर अपहारी ॥ 
यहि षिधिके नग करन पित्रा अह अन॑त अनत चरण ॥ 
अथ कृरेश विङैठ पयाना । शरोता सकट सन दे काना ॥ 
एक समय कृरेश विज्ञानी । गयो रंगमदिर छि खानी ॥ 
तास कल्यो प्रत्यक्ष सुरारी । मौगह जो मन सियो विचार्ी॥ 
दोदा-तब अति मंजर मधुर पद्‌, रयि अनेक शो ॥ 

रगनाय सो फिय विनय, हके विश विलोक ॥ ५ ॥ 
नो ्रसत्न मोपर भगवान । तौ करि कृषा देह निखाना ॥ 
ओर आग नहिं कटु मन मोरे । यहिर्गि सगि सो पद तेरे॥ 
रंगनाथ तव पचन उचारा। है परमपद तुव अधिकारा ॥ 
गह र्ठ अवश शट दोही । यतिपति शपथ न वाख तोी॥ 
शिष्य प्रशिष्य युक्त सव तेरे। तोहि कौन विपि कोन निषेर॥ 
तव करश्च मानि सुद भारी । नाचत गयो निवे पिषारी ॥ 
रमातुज सुनि हरिको शापन । वतन उडाय ख तहं नाचन॥ 
बोखि वैष्णवन कियो खाना । दिय वरदान आज्ञ भगवाना॥ 
शिष्य पररिप्य हमारे द । ते सथर अवश विकुटहि भेह ॥ 
ग करे निकट यतिराई। कियो प्रगति कृरेशह आई ॥ 
दियो मं शरणागत काना । पिरह विचारि बहुरि षिरुखान॥ 
एनि बटु बचन भाषि यतिनाथा। षरि कूरेशच पीटि पद हाथा ॥ 
 दृहा-रामातुज निज भवनको, गषन कियो दुसमानि। 

तव कूर कष्मो वचनः तनय्‌ तिया निज आनि॥६॥ 

सगनाथ पूजन कमो गरु सेवों सव भाति । 

इष्देवं मानत र््ो श्रविष्णवकी नाति ॥ ७॥ 

अस॒ कहि पग तिय भक धरि, शिर सृत अंक निधाय 





दाशरथे अर्‌ करेशकी कथा । 4७९ 





पव पिन कियो 


गुरुपद चित कृश दै, षस्यो परमपद्‌ जाय ॥ ८॥ 
नेटि विपि रामादनशुख बरमी।करी तथा षिपि सुत सष करणी॥ 
भट्रारन क्र कुमारा । तेहि रमान्ुज तुरत दकाया ॥ 
गये ख मंदिरहि ठेवा। तह प्रत्यक्ष षडे यदुराहं ॥ 
पिता सोच मत करु पिय । भेरीं हौ अथ पिता तिहारे ॥ 
सगवचन सुनि यतिपति वैदे । गये भवन छे सुतन अरनँदे ॥ 
पनि ङश पुत्र दोड भाई । गोषिदहि सप्यो यतिराईै ॥ 
पुनि सुमिरतमन अंतय्यौमी । षते रंगपुर यतिगण स्वामी ॥ 
रगनगर नायक इक काटा । बोडे वचन पिचारि पिशा ॥ 
ने रामावुन मत म ह । ते सायुञ्य सक्ति नर पेद ॥ 
व्यंकृट नायक यतिपति बोरी । कृद्यो गिश यह जगत भतोरी॥ 
उभय विभति नाथ तम भयऊ । जीवन तारि परमपद दय ॥ 
फैटी वात सकठसार । स सुनि एक गोपकी दारां ॥ 
बेचन दही रसपुर आई ।तथ कोर यतिपतिशिष्यपतिधाई॥ 

दोहा-टे दधि रामानुज भवन, आयो मोन ठीन। 

ररी पेटि सो द्वार मे, धन हित मन नहि कीन ॥ ९॥ 
स द्रश्च हिति जव यतिराईं। के दरार शिष्यन सुद ॥ 
कृ पुकारि अदीर कुमारी । दहीमोक दनि सुखकारी ॥ 
यतिपति क्यो मोड का ठेर । जो कषु उचित वित्त सां परै॥ 
गोपुता कहं धन सुदा । भं नाहि खे ३ यतिरहं ॥ 
ददी पोर मे मुक्ति रेऽगीं। नातो यतिपति जीवि देगी ॥ 
तव थतिनाथ कडा भुसकाईं । हे नारयण परगतिदाई ॥ 
हृमरी दीन नहीं देजाती । ते भन माप कोदिनराती ॥ 
तव अहीर कन्था कह वानी । देहु पिका मोदि मति दानी ॥ 


+ 


भं पनिका दह इका । दद गात कषु सरायनादा ॥ 


| 





५८१ भक्तमाख । 


तव्‌ यतिपति निज कर छिखि पाती ।दीन्दी गोषसुते मुदमाती॥ 
ठे पमरिका अहीर दुमाशी ।प्यंकटमिरि को सपदि पिधार॥ 
दीन्द्यो व्यंकटनाथहि पाती । प्रभुपतिका बवचि मति दाती ॥ 
दोहा-गोपसुता कर बलि दरतः सो पाती चिरार । 
तरत परमपद दीन तेर, निज जन वचन पिचार॥३०॥ 
यज्ञमुतति इक पंडित भारी । गयो सपु षिजय विचारी ॥ 
यतिपति यत्न मूतं सविषाद्‌ा । दिवक्ष अशरहि किय संवादा ॥ 
यज्ञमूति शाघ्राथं न हरयो । तव यहुपति यतिनाथ सभास्यो॥ 
य्ञमूतिं को स्वग्रहि आई । इरि कह मितेन तोरि भराई ॥ 
रामानुन शरणागत शह । तो टिहि तोर मदं महू ॥ 
यज्मूतिं उदि तुरत प्रभाता । पकरयो यतिपति पदनरजाता। 
भयो समासत वाद विदाहं । दीनद्यो परशति तेहि यतिराई॥ 
ठेमे चरित अनेकन देखी । तब वैष्णवं अचरज सन ठेखी॥ 
नगर नर पहं जोरि समाजा । भाषत सदा चरित यतियना) 
एक समय तद दीनदयाखा । उङ्कर सदर बह विशा ॥ 
कदमो स्वपर महँ बोदिुनारी । ठीने यतिपति ङिष्य ईंकरी॥ 
पूजक सव वेष्णवनबोटये । रमायुज शिष्यहि भरि भाये॥ 
दोदा-तव हरिसों पजक कहे, ओर न भये कोह । 
यतिपति गुश्के शिष्य जे) रहते अति मद्‌ मोई।॥११॥ 
त पूजकन की हरि वानी । ठह सत्य हेष ठम नानी ॥ 
नप दशरथ दहं पिता इपारे । तप्त यतिपति के गुरू अपारे ॥ 
स्वप्रे मर सनि नाथ रनायी । विमित छेपूजक सभुदायी ॥ 
कोर वैष्णव तह मंदिर आयो । सदर बाहु प्रभुं शिरनायो ॥ 
कद अपराध सदस मेँ भाजन । बे तारि पिधुना साजनं ॥ 
रामातुन . पभ ग तिहार । दया अनर अपराधननारे ॥ 


दाशरथि अर करेश्चकी कथा । ९८१ 


तते श्रीषिष्णवमत केरी । यह मय्यौदा चरी पनेरी ॥ 
नो कोर रामानुज मत अवे! सो पापिहु परगति कँ पते ॥ 
शडग नगरी भगवान । यतिपति फियो शिष्यस्षषिधाने 
हगे विद्व विदित यह बाता । यकं रामानुज परगति दाता ॥ 
ओरहु पुवौचायंन केरी कदहि संत इत कथा षनेरी ॥ 
ओरहु रामातुन आस्याना । श्रोता सकर सुनह दे काना ॥ 
दोश-एकं समय यतिवृद प्रभुः युरूदशेनफे ३ेत ॥ 

पणांचारनके भवन, जात भये पति सेत ॥ १२॥ 
पुणोचारज यतिपति देखी । कियो प्रणापर गुद निन ठेखी॥ 
पणीचायं सुता तव॒ गायो । यह अवचित मेरे रए आयो ॥ 
तव पर्णयं कट्यो सुनु हेतू । कोर न अधिक समह यतिकेतू॥ 
एनि पूणो सवन सुनाई । षोठे वचन महा सुद्‌ छह ॥ 
स्‌ के गुर्‌ रामागन अदी । शाठकोपादिक अप स्‌ कष्टी ॥ 
ताति इन क्षियो प्रणाम । इनमे तव शति अधेनिग्राम्‌ ॥ 
को रामानुज अप्त जगमारी । मम नैनन दीप्त कीर नादी ॥ 
मयर रतन यरु इनं पिायो । क्यो न कोहुशों अम सयुक्चायो॥ 
शमातुन चिक द्राजा । उंच स्वर दर्यो मतु राना ॥ 
यरु कंड अति अनथेते कौनद्यो। सको मेन सुनाय नो दीनन ॥ 
शमातुज तब वचन उचारा। सुनहु शरू म जोन पिचारा ॥ 
मंमराजको अस्त ॒परमाना । ददै परमपद परे जो काना ॥ 

दोहा-मोरिं नरक वरु होहि 88, पे नो पारेनन कन ॥ 

ते जीवनको परमपद है भवशि निदान ॥१३॥ 
भये अकेठ नरक नो मोरे । रुद परमपद नीव करोर ॥ 
तो नि नाथ हानि कषु मेरी । ताते क्यो पच मे देरी॥ 
हेसी सुनि रामातुन बाता । गयो गु इन पदं नरनाता ॥ 


शः क 


५८९ भक्तमाय। 


अ 





पौचहु शु नामके । एं सवके शर्‌ अकामे ॥ 
पूणरन की अप्त वानी । पिगरे शिष्य सत्य करि जानी॥ 
य तिपरति चरित. अनेका । केसे कहं नीह युख एका ॥ 
हु सुनहु चरित सव श्रोता । पुर पियुष प्रयोनिपि सोता ॥ 
कोर द्विन कुर इक मूका जो हग सज्ञा ते नहि चूका ॥ 


क 


भो विय वषैसो तद्वान्‌ । कांची विन नाह देषाना ॥ 
विते वषे विय प्रगट भयो सो । भाषन छग्यो कचन नयो सो॥ 
परलासी अति चरन माने । ताहि पेरि अप वचन वाने ॥ 
मिदी मूकता केहि षिपि तोरी। अष रहे पतत केह ठगी ॥ 
दोहा-त खग्यो वणेन करन, भूक सो पृश केर ॥ 
शतद्रीपकें मे गयो) तर हरि पाषेद्‌ दे९॥ १५॥ 
शमातुन सव पणेन करहा । आए मर सव युद उरभरीं ॥ 
ेष्वकतेन युष्य इरिदाप्र । नाय विश ह परम्‌ प्रकासू ॥ 
रामातुन अघर नाम राई । उद्धार जीवन सपुदाई॥ 
अप॒ कहि सो नन तहँ षिखन्थो। कांचीजम्‌ मचरन अति मान्यो 
रह रामासु कहु गाथा । श्रोता सुनहृ नाई तेहि माथा ॥ 
एक ब्रह्मराक्षस वन मादी । छागत र्यो बटोहिन कादी ॥ 
निकषे रमातुन तेहि राहू । ख्यो भाय सो वैष्णव काहू ॥ 
जन रामानुज णगि डे भये । कह यतिपति केह हेतु एताये ॥ 
कृद्यो ्ऋह्मरक्षप्न गति दनि । शरणागत गुनि उधरन कीन ॥ 
तेहि अष्ठक्षर नाथ सुनाह। दियो वरत वेड परदहे॥ 
यह्‌ यादव प्रकार सुनि गाथा । नायो यतिपति के पद्‌ माथा॥ 
नाम बारुस्वामी इक सता । नगर नगर सो कहत किरा ॥ 
दोहा-रामानुज के शरण षिन मोक्ष उपाय न आन ॥ 


न 


प्‌] सुन जन यतिपति चरणः गृह छह नषन्‌॥१९॥ 


अ 


9 


। "९४ 
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दाशरथि अर कूरेशफी कथा । 4५८३ 


देवराज रमाठन चेखा। नमर नगर कीन्द्यो पोरहेला॥ 
अगणित जनन्‌ सुम सुनाई । दियो परमपद तरत पठ ॥ 
कोड कृरेदय शिष्य अज्ञानी । वैष्णव नद्‌ विविध बखानी ॥ 
सो सुनिफे दूरेश सिधाई । मौग्यो गुरु दक्षिणा छिपाई ॥ 
सो बाणी युशुदक्षिण दीन््यो । हवै पुनि मूक वाप षर कौन्द्यो ॥ 
एकं समय देष्यो कोऽ दीना । शुनि उपकार वचन्‌ कहि दीना ॥ 
पुनि मनमहं कीन््यो परिता मेँ प्रण कियो न गोह काञ॥ 
फिय अनशन त्रत मानि गखनी । भयङ्करेश कष्मो तेहि वानी 
तजहु वानि जो परअपवादा । करहु पदा गुरूयुणगणषाद्‌। ॥ 
सो सुनि निन यु मखे वेना । तजि अनशन त्रत परयो चेना॥ 
एकं समय कवरी तीरा । भई सफर साध्ुनकीभीरा ॥ 
तहँ कूरेश क्यो सव॒ पादीं । गुरते पर नारायण नादी ॥ 
दोहा-गुर्‌ पद्पकज सेष षिन, युक्ति छदे नाहं कोय । 

योग ज्ञान वेराग्य तपः पताधन कोटि करोय ॥ १६॥ 
एकं सपय कोर नास्तिक आयो । सम्‌ मध्य अप प्रणदिसुनायो 
शाश्चाथ म जो जय परे । तेहि जो हारे कष चदव ॥ 
कियो दाशरथि तेहि संग वादा । पाये विजय शाघ्र मयादा ॥ 
दसिरथिहि सो केष चद्यो । सत्‌ जंगपरकि ज्ञानडरमायो ॥ 
तेहि प्रणाम करि मोग्यो ज्ञाना । दिय उपदेशो पद्‌ निषोना॥ 
कोड इक संत शाघ् पटिभायो । शाघ्च पठन के गवैदेखाये॥ 
तेहि रोकाचारन भह्ारन । कृद्यो शाघ्र को गव तते त॥ 
सो ताने गवे भयो शरणागत । गवे विनाङत सोत जागत॥ 
कोर आचाय कुरकापुर मारी । गयो साधु कोर पदे कारी॥ 
प्ट्यो भाष्य तिनसों अयवबारा । पुनि पुछयों छृटन संसारा ॥ 
तब आचाय कह मिन युरुपेवा। पिरे न मोक्ष भने बहु देवा ॥ 


५८४ भ्रमस्‌ । 


कोर सत॒ नारायण परमे । भाष्य प्रचास्यो धमेहि धुरे 
दोहा-पिधावान पहन भो, सो चखा बहु कीन । 
कोर शिष्यं पूछत भयो, मोक्ष मागे परषीन ॥ १७॥ 
सो केह भाष्य पद गुर रेषे । तय संपत तनि परगति खेषै॥ 
कोड वरद्‌ विश्वाय नामके । भये भचाये सुद्धि धाप के ॥ 
ते बहु शिष्यन शाञ्च पठयि। भक्तिमागे बहु भति बताये ॥ 
शिष्य सकठ पे तिन पदीं केहि विपि सहन परमपद नारीं 
तव कीन्हो प्रपत्ति उपदशा । ते कृह्‌ यहि मर बडा कडेशा॥ 
तव गुर कह सुन सुखभ उपाईै। कीन रामात॒ज सेषकाई ॥ 
याते मुक्ति उपाय न आनी । गुरु सेवत का कर भयहानी॥ 
शिष्य सुटभ शनि युक्ति उपाहै। गुरुपदं किय प्रीति हदा ॥ 
यहि विधि चोहत्तर परथाना । रामातुन के शिष्य सुनाना ॥ 
अपने अपने श्िष्यन कारी । यरी कियो उपदेश्च सदाहीं ॥ 
यहि विधि जगत विभयपरफा्ञी ।यतिपति स्मै रंगपुर वाप्ती ॥ 
निमि बहु हारे अवतार मार दश अवतार सस्य कटि नाी॥ 
दोदा-दशच अवतार माहँ जिपितच्रय अवतार प्रधान । 
यदुपति रघुपति नरदयीभिन जग यश पित भान॥१८॥ 
नाति गुरु नाथनिषादा । तापं करी पिर मयौदा॥ 
ररे नटा नदा निन स्ञरे। शषरीषं अति नेह परे ॥ 
ठका तिख्क विभीषण रे । कपि सुकंठ कर सता उचारे। 
शरणागत रक्षण प्रयु कीन्द्यो । ताते भृख्य रूप युणि रीन्द्रो॥ 
फन कृष्ण अहीर मिताईै । रीन््योबहु भय तिनि बचाई॥ 
कियो धरिदाम सुदाम मिताई । इषिने दन्यो सा षडार॥ 
दूत सूत भे पांडव रे! गुरुद्रिन तनय मृतक पनिेरे॥ 
तनि दुयोधन धर पकवाना। विदुर शाकं खायो भगवाना ॥ 


दाशरथे अर कूरेशकी कथा । 4५८९ 
कृष्ण समान दीन हितकारी । कतं मोहिं नाहं परे निहारी ॥ 
कियो भते रक्षण यदुराहं । रदी सकट वपु विशद वडाह॥ 
श्रप्रहाद्‌ भक्त के कारण, प्रगे खम्भ फारि वर्दारन्‌॥ 
तामे द्र अवतार प्रधाना । नरहरिहको वेद घाना ॥ 

दोहा-तेसहि सव आचाय पिधीशचठकोप प्रधान । 
_ _ सदस गीत्‌ हरि सृयरामयु किय अपने घुस गान॥१९॥ 
निमि आचारन माधि शढ्देखी । तिमि रामानुज शिष्य धिङेषी 
सद गीत व वेदन सारा । ता सरार शरीभाष्यञ्चार्‌ ॥ 
जिमि मुनि गण नारद्‌ गनिनारी । सुरगणं गोविद वर आरी ॥ 
रमातुन तिमि भक्त शिरोमनि । करिपदेशक्षियोभुनिननधवि 
नो नारे अज्ञान अंपियारे । हारे पद नेह प्रकाशपपषरि ॥ 
सो गुरु कहवावत नग मा । कोडी हत होत शरन ॥ 
परत्र गुरुकं स जानौ । परगति देतु गहू मानो ॥ 
पर विद्या गुर गुर पर धन हे । मुक्तिहैतु गर पद हट मन है ॥ 
माता पिता सखा प्रिय भराता । गुरते धिक न कोर नगजाता॥ 
पूवौचाय्यं केहे सथ वाणी । रमाय्न करिह कल्याणी ॥ 
सो प्राल्ो रामातुन आई । दिय वेकठ सोपान ठगाहं ॥ 
गेगनग्र मर तहं इक काठ । तुषा क वुद्धि विशाखा ॥ 
दोहा-रापातुन आचायंवरुदेह्‌ युक्ति हमकादि ॥ 

शरणागत इम राषरे तुमहिं छोडि कर नहि ॥२०॥ 

शमानुज कह सुत धनदाप्रा । मक्तेख्हन मे संशय नाप्ता ॥ 
नो हमको हरि परगति देह । तो मम शिष्य सकर गति पेर॥ 
निमि सख्केशच अमुज द्रत धार । परयो श्चरण पहं पद रघुराई ॥ 
शरण विभीषण एकहि भये । रक्षत चारि संग तरिगये ॥ 
सेहि जे संतन पद रेषे तिनको हरि हटि प्रगति देवै॥ 


९८६ भक्तमाल | 


श्रपदा माहि ने रहै । अवी अनेकं परमगति पे ॥ 
सुनि बाणी सब स॑त समाना । माने सकर भये कृत काना ॥ 
नहं गति पद्‌ विराग विज्ञाना गुर्‌ सेवन दायक निवना ॥ 
यहि विधि वितरत ममनन ज्ञाना पावन करत पावन नाना॥ 
साठ वषं यतिराज हमा । कीन््यो सानगर मर वापा ॥ 
साटि वषं छो तिमि यतिराई । भृतपूरिमहं॑ षे सुहाई ॥ 
धरणी उदे अस्त पथ॑ता। यतिपति करति भई वता ॥ 
दोहा-एक समय यतिरान प्रु, मन महं फिये विचार ॥ 
शत अर षिञ्चत वर्ष हम) रहत भये संसार ॥२१॥ 
अब्‌ विट केँ केर पयाना । उचित न भाय सुषि प्रमाना॥ 
रंगनाथ कह सप्रे भई । अवे रहो कषु दिनि यत्तिराई ॥ 
पुनिर षिनय कियो यतिराजा।अब न रचत मोहि जग कर काना 
एवमस्तु तव इरि करि दीन्ह्यो। तम यतिराज षिनय अप कीन््यो॥ 
मम संप्रदा माहि ने अवे । ते जन पापिह परगति पां ॥ 
एवमस्तु केह रगभीश्चा । किय वहुवार प्रणाम यतीश्चा ॥ 
मोटि शिष्य गण वेटि निवेश्या । फियो बहत्तर पिष उपदेशा ॥ 
तीनि दिवस खगे यतिगण नाथा । दे उपदेशहि कियो सनाथा 
शिष्य पकड सुनि यतिपति वानी। रन्दो निज सखम धन मानी 
मो यह सवे सेत पिद्धता। सार सकड शाघ्चन वेदता ॥ 
याते अधिकं धमं कषु नाहीं । इतनो करतवय संतन कारी ॥ 
इतनोई कन्दे संसारा । मित मनुज षसुदेव पारा ॥ 
दोहा-तो मे भाषपद् यह, करतो सकठ बखान ॥ 
श्रोता भरद्वा सहित तुमः सुनहु समे दे कान ॥ १॥ 
प्रथम अहै उपदेश्च यहः जिमि निन गुरु सत्कार ॥ 
तिमि सब संतनको करे नन उपकार अपार ॥३१॥ 


द्रथि अर करेरी कथ । ६८७. 


दूनी जिम एव सतननः फौन्यो पमं प्रकार ॥ 
तापे इिय व रहितः फे पिरोष विश्रप्र।॥ २॥ 
तीनो हर जप शुनि रहित, पटे न शप्र एरान ॥ 
हरि यश्च सीखा भथ मे पटेसुने मतिवान ॥ ३॥ 
पोथो रि गुरुपद्‌ कृष्‌ भयो नो भि परजञान ॥ 
विषय षिव पुनि हेय नहः करे पयु हरि ष्यान४ 


न्ह 


पि विषय पमान पथ) गुने सदा हरिदापत॥ 
स्कु ते सैसार ठ, विषय वना नाप ॥ ९॥ 
छठ यथा हरि नापके) कृथन करे जन प्रति । 
तेपि पतन नाप प, करे प्रीति पर्तीति ॥ ६। 
पतों भगवत मिनमे, कारण सेत स्नेह । 
तते त कं यथा, पो तनि संदे ॥५॥ 
, भ हरि हारं जनन को) सेवन करेन त्यम । 
, भगवत भागवतहुनक सेवा तनव अभाग ॥८५॥ 
नवयो पत्तन सेवको) सव साधन फट जान । 
सते सेव पराधन गव) यह परो अक्ञन ॥ ९॥ 
द्यां करि तुम सत को, कषु बोडे नाह । 
ररे भाप कटै सद्‌ सदनह कठिनहु माहि ॥ १०॥ 
गर्हयां सष पंत को हाथ जोरि वतराय। 
पिरे फर प्रणाम सथः पतन शरीर नवाय ॥११॥ 
बरी प्रथु अर पत दिग, 32 जप जव बाय । 
, दुष ओं तिन सन्ुखो नाह पए पराय ॥१२॥ 
तरप दणि हते, ओर पय पराय । 
= कृरे भूय कद नही यदपि कठिन परिनाय ॥१३॥ 
चतुदश रि प्रात नित) सुपिरे हरि गुह नाम । 


र - 
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९८८ 


भृक्तमालय । 


श्रीर्‌ परस्परा भनै, यही अवशि जन काम ॥१४॥ 
पद्रहयो हरिजनन को, दलित देखि सतिधाम । 
मूठ मैच युखं मे कै करे हरि प्रणाम ॥ १५ ॥ 
रहौ श्रीधर सत जनः इरि गाथा इरिनाम । 
संत कथा जवल केहै, तमे न तवस डम्‌ ॥ 
जो पाधि में तद ते ॐ) करे न पूजन ता । 
महापाप तो हिर प्र, जाकर केषं न नासु ॥ १६॥ 
पजय श्रीपत गुर, आवत आगर खेय । 
नात समय कृष्व दरिः पटच पद्‌ मेय ॥ १७॥ 
अष्टादश सब सतको, साधारण जन केर । 
कृरे न कव समानता कि छदे अप टर ॥ १८॥ 
उनइसथों गुर्‌ श्रे के! ठेटे ताकर नाम । 
धर घर मागे भीष जो, ताहि पाप वसुयाम्‌॥ १९॥ 
वीं हरि मंदिर निरखि, दूरिहं ते मतिषान । 
हाथ जोरि परणाम करिः माने मोद महान ॥२०॥ 
यकेक्तवो सुर ओर को, सुनत महातम नाप । 
अन्य देव गृह ऊच रखि, केरे न विस्मय कामप्‌॥२३१॥ 
बाह्यो संतन वदनः सुनि कीतेन हरि सरु । 
निदा केरे न सुख रै, तेहि अव दत अगरध्रु॥२२॥ 
तहं छाया साधु, नाफ नहि मतिर्षर। 
चोवि्यों छया स्वृतनः परे न साधु शरीर ॥२२॥ 
पचीपथों जव पातिनः टले आपने नयन्‌ । 
तव्‌ संतन के चरण को केरे प्रस भरि चेन ॥२४॥ 
छी अपने को, जो सेत करे प्रणाम । 
ठु युनि ताहि अनादरे तो पापी जगभाप ॥२९॥ 


दाडाराथे अर कूरेश्चकी कथा । ९८९ 


पत्तइत्तयों त को, दोष न करे प्रका्च । 

गुणको करे प्रकाश नितः दोष कंडे इटि नाञ्च ॥२अ। 
अट्ाइप्तयों सेत को, चरण्योदक चितलय । 
ट्रिचरणोदकटूं पिये, दनेन दीटि दुराय ॥२८॥ 
उन्तिसयों हरितत्व हत, इरिको मं विदीन । 
तिनको चरणामृत कवु, पान करे न प्रवीन॥(२९॥ 
तीरों हरि अवराग युत, अर संयुत आचार । 

ताप चरण जरू नित पिये, सो न परे सक्ता ॥३०॥ 
य॒कतिषयों भगवत्‌जननः गुने न निनहि समान ¦ 
ओंरहु ते समता कषँ करे नरी मतिवान ॥३१॥ 
वत्तिश्यों नो पातकी, कायं पिवश्च दहनाय । 

तो संतन पद जख पिये) पिरे वक्षन नहाय ॥३२॥ 
तेतिसयों हरिदास वर, भक्ति ज्ञान युत नेइ। 

तिन भागवतन भक्ति जन) भगवतत समगनि ठेइ३३ 
चोंतिसयों पापी सदन मिरे जो हरि पद्‌ नीर 
पान कर सो कबहु नहः शीश षरे पतिधार ॥३४॥ 
पेतिसयों जो शुद्र कर संस्थापित हार ह्य । 
ताहि सुमति पने नदी, देय दव्य अनुप ॥ ३५ ॥ 
छत्तिसयों तीर्थे, पापिन देखत माई । 

हरि प्रसादको पाडबो, उचित संतको नाहि ॥ ३६॥ 
सात्सया जां संत कड देय कृष्ण प्रसाद्‌ । 
एकादा आदिक ब्रतनः तजे न धार प्रमाद्‌॥३७) 
अरतिसयों इरि सेत्‌ को" मिे नो कं प्रसादं । 
ताहि जृठ मने नदी, यही धमे पय्योद्‌ ॥ ३८ ॥ 
उन्ताटि्षयों सैतके, निकट नो वेठे जाय । 


९९० भतम । 














तो अपने युण गणनको, कबहुँ न षद्न वताय९॥ 
चाटिक्तयों नव नायके; यैठे सत समाज ॥ | 
करं कोप कोह पर नहीःयद्पि बिगारे काज ॥ ४० ॥ 
यकताटिषठयों जाई जयेढे संत समीप ॥ 

कें साधुहीके युणनानदि गुण के महीप ॥ ९१ ॥ 
यारे प्रभुको केरेपूजन जन सब काट ॥ 

द्र षाटका छि युरुन केभरणे गुणन विशशा।४२॥ 
तेतारि दे याम खगत म॑डडी नोरि ॥ 

हरि गुरु संतन के युणनः वरणे प्रीति न थोरि ॥ ४३॥ 
च[भार्प्तया देह कोनो अभिमानी होय ॥ 

हरि वियुखी तेहि सग मे, कहँ न वैरे कोय ॥ २४॥ 
पताठिप्तया ठगन हितःधरे नो वैष्णवे हप ॥ 
तिनको संग केरे नरहारोय यदपि ते भूष ॥ ४९॥ 
छयाछ्यां जे दुष्ट जनः प्र दूषण रत होइ ॥ 
संभाषण तिन संग मे, केर सुमति नदि कोई ॥४६ ॥ 
सताछिसयां जेकुमति,भृत प्रेत रत दोय ॥ 

तिनके संग करं नहीनानि हानि गति दोय ॥४७॥ 
अरतार्सिया हरि रसिक, साधु भागवत सग ॥ 
संभाषण नितहा कर, तनिक कपट कुंग ॥ ४८॥ 
उधवापतो मे जन तजे, रामकृष्णवरिवासत ॥ 

तिनका संग करं नदींग किरेतेहास्‌ ॥ ४९॥ 
पच्य जं रासकं ननःकान्हे हरि हद नेम ॥ 

तिन$ संग पतं सद्‌ा ते दायक हरिक्षेम ॥ ९०॥ 
इवेयावनो विकान ने, छलना छोभ बजार ॥ 

तिनके नेह न हनी, रामदाप्त युग चार ॥ ९१॥ 


दाराराधि अर्‌ क्रेशकी कथा । ९१ 


वामन जो करहु साधु ते, र्दे अनादर भूरि ॥ 
तो इटि साधून चरणकीधरे शीश मे धूरि ॥ ५२॥। 
तिरपनयों जो जगतमेंमाने पडा गखानि ॥ 
तयि परमपद वास्तनाःउटे मनहिं सुखदानि ।५३॥ 
चोवनयों सब साधु तेःहित रखे ममिराषि ॥ 
सेतनसों जपनो चहेःहित नित चित वित मापि ॥५४॥ 
पचपनयों जेहि कमेजे, यदपि महाफर होड ॥ 
पेजोधमे विहीन दे, तो नहि सेवे कोई ।॥ ५4 ॥ 
छप्पनयां जर एर्‌ फरभाजन पट अगराग ॥ 
विन इरि अरपे कबहु नर, रण करे वडभाग ।। ५६॥ 
सत्तावनयोँ संत हरि, हित खगे नोना ॥ 
मिरेजो विन मेगिहु तदापि, चित न देय तेहि माईि५७ 
अडावनों नो शाश्च ते, वित ह अत्रादि ॥ 
करे न भक्षण कबहुँ तेहिःकटै वयन नहिं वादि॥५८॥ 
उन्सटयों जो आप को, वस्तु परमप्रिय होय ॥ 
सो अरपे भगवान को, विदत शा्रगणजोय ॥ ५९ 
सगे ओंर्हु शच्च मे, विहित जो वस्तु पुनीत ॥ 
सोड अरपे प्रथु को समति, रासि प्रीतिकरी रीत &०॥ 
इकसटया परञु आर्पते, पट मपण सन्राद्‌ ॥ 
गदि तेहि नरि करे, माने तारि प्रसाद्‌ ॥ &१ ॥ 
वाप्षटयों जे शाघ्च मे, छिखे कमे बह भांति ॥ 
ते दरि सेवन मानिके करे सुमति दिन राति ॥६२॥ 
तिर्या जो भागवतः हरिं दरिदास ॥ 
ताञ सवश्चि अपकार को, गुने आपनो नाप्त ॥ &३॥ 
चोप्रटयो जब साधुजन) निज पर होय प्रसन्न ॥ 
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त अपनो संसार ते, गने उद्धार प्रपन्न ॥ ६४॥ 
पेसटयो भगवान की) मूरति गुने पषान ॥ 
ताको सति कारे जानिये, यह पाषाण परान ॥६<। 
छाछटयो गुर्‌ देव को) गुने जो मन समान्‌ ॥ 
महापातकी ताहि के, भाषत वेद पुरन ॥ ६६ ॥ 
परसव्यों जो सेत मे, रषे जाति विभेद्‌ ॥ 
सो प्रवरत्दे नरक मे, ोटि वषं छो सेद्‌ ॥ ९७ ॥ 
भरसटयों कल्मिरु इरण, इरिचरणामृत काहि ॥ 
पाधुचरण जड नर गुने तेदिरद्धारहे नदि ॥ ६८॥ 
उनहतरथयों कृष्णक, ने नाम अनंत ॥ 
भर्‌ शब्द्‌ सम तेहि गुने, सो न नरक निकषं त॥६९॥ 
स॒त्तरयां हरि को युन, भोरन देव समान ॥ 
सौ पापी यमराजपुरःपावत दंड महान्‌ ॥ ७० ॥ 
इकेर्ततरयां कृष्णके, पूजन ते मतिवान ॥ 
आधिक संत पूजन गुने, ठेस वेद प्रमान ॥ ७१॥ 
वहृत्तरां रोता सुनोउभय भाति स्व कोय ॥ 
कुष्ण चरण जर ते अधिकपाधु चरण नर होय्‌॥७२॥ 
यदुपते फे पराप तेअधिकं पाध अपचार ॥ 
हरि अपराध मिटे कव मिटेन सो युग चार ॥७६३॥ 


धम्‌ बहृत्तर यह परधाना । दायक सकर अवरिनिवाना ॥ 
येइ बदत्तर धमं नोकररं । ताप नाम सनन नग धरई ॥ 
कीन्ह षिना वहत्तर धमां । वृथा होत पिगरे स्कमा ॥ 
यह सवेष संतन को जानो । युख्यंतको धमेहि मानो ॥ 
ओर करेवा केरे न कोपे नो निरत बहत्तररोई ॥ 
सो एरो नग संत कहे । भियत मोद्‌ अंतटि गति पे ॥ 


दारारथि अर दूरेशकी कथा | ९९६ 
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कटी वहत्तर रीती । संत रोह तो करह्‌ प्रतीती ॥ 
संतरसिकें स॒श्ीर मतिवंता । ने अनोख प्रे भगवंता ॥ 
सथ करं यहत्तर॒ रीती । इतने अरं संतकौ रीती ॥ 
इतनोई कत्तव्य सतक । मिरन होत रुविभणीकंतको॥ 
वैद्‌ पुराण श्च केर सारा । रामानुज यह कियो उचारा ॥ 
षर रीति भाषा सो गाई । याके करत न कष्ठ कटिनाई॥ 
दोहा-तन्‌ मन धन जे तको, मानि केरे सत्कार । 

. _ _ ताहि आप्ते मिरतर ीवसुदेवकुमार्‌ ॥२२॥ 
यहि पिधि जब किय गुर उपदेशा । तव नेचिष्य रहे तेहिदेशा॥ 
ते तब अचरज गुने प्रवीना । कष गुर्‌ उपदेडयो जन पीना॥ 

पे सकर शिष्य कर जोगी । कास्वामी मनकी गति तोरी॥ 
तथ यतिराज क्यो शुसकाई । मोहि खस्यो षिक्कंड यदुराईं ॥ 
बीते आजप्तदित दिन चारी । में नेहो विकट परुधायै ॥ 
 सुनत शिष्य सथ भये विहाय । मरण ठीक दीन्दो तेहंकारा॥ 
तव॒ बोरे रामातुज वानी । तज शिष्य यह बृथा गखानी॥ 
पुवोचायं गये हरि धामा। पंचभूत तन को यह कामा ॥ 
शिष्य कहे नहिं सड वियोगा । धीरन होय सो करड नियोगा॥ 
तव रामाठु अपने रूपा । बनवायो अयुरूप अनुपा ॥ 
तेहि पिरि शक्ते पण्यो तेहि मारी।थापित फियो रगपुर काईी॥ 
दृसारं निन मूरति बनवाई । भूतपूपी मँ दिय पधर।ई॥ 
दोहा-तीक्षर अपनो रूप रचि, व्यंकट शै धराय । 
क्यो सकर शिष्यन करहु, यापे प्रीति महाय॥२३॥ 
अवो मूरति तीनहु थाना । है प्रत्यक्ष प्रभाव महाता ॥ 
पुनि सव शिष्य विनय अस कीन्दे। केदि पिधि स्डबहेशचितदीन्दे 
यतिपति कं जेहि विधि हरि रावे तिदिषिधिर््यो भुक्तिमभिखसे 
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कियो उपाय न परगति देत! तत अधीन यह फृपानिकैत्‌ ॥ 
वौचारन रयित प्रव॑धा । पटह पद़ायहु करि सम्बधा॥ 
मंजराज नित नजपेह सुजाना । याते गति उपाय नि भना 
ओर सुन कं परम उपे । नके फिये सकर बनिनाई॥ 
रसिकं विज्ञ वैष्णव शुभ शीडा।हमित रहित निरत हरिटीख 
तिनको शासन शिरपर परिये । तिनं इरि भेद न करिये॥ 
यह जानहू तुम परम उपाह । यह शक दियो हम गहै । 
क -श्रीभाप्य द्रविड गमप्रषचनं श्रीशस्थरेषवन्वरं ॥ 
कैट यदुरोखनित्यवप्ततिःपाथद्रयो्ारणम्‌ ॥ 
यद्राभागववताभिमानमननं श्रेयमतापित्यटं । 
शिष्यान्प्राहयतीश्वरःपरमगादिष्णोःपदशाश्रतम्‌ ॥ 
विषय भोग द्वै भाति मूढा । एकं विरोधी इक अयुकूख ॥ 
तजे समू विरोधिन कारी । प्रीति करे अनुङखनमादीं ॥ 
दोहा-इरि भवर खोभ इत) नेह सत सुजान । 
तिनको सग किये सदा; हत अवशि निवांम॥२४॥ 
यहि विपि रिष्यन्‌ करि उपदेशाषोटि पराशर को तेहि देशा 
कर गृहि रंगनाथ दिग गय । हाथ जोरि बोरत अस भयख॥ 
देह प्रप्ताद पराशर काटीं । पूनकं सकर तेहि क्षणभाई। ॥ 
द्रत प्रसाद पादुका ठे भाये । सुषित पराशर शी धराये॥ 
रगनाय भागे अहादी । दियो पराश्रको निज गादी ॥ 
सप्यो सकट वेष्णवन कारी । रास्यो प्रीति यथा मोहि मां 
पकरि पराशर कर धर भयि । सिष्य गणन यह्‌ वचनमुनाये॥ 
मम्‌ वियोग वश्च तज न देह । मोरि शपथ रासेऽ धरि नू 
लब्‌ वेट स्वेन दिन आयो । तव्‌ स शिष्यनबहुरिभखयो॥ 
कलयो आलु भोजन करि ठू । सुवित होड तमि मन संदेह ॥ 


दारि अर शूरेशकी कथा । ९९९ 


रगनाथ पूजकेन दैकारी । तिनको सवेह निवारी ॥ 
पुनि जंगनमर्हविरयिङुशाक्तन। पथिनिजरिशगोविदपदयाक्षन ॥ 
दोहा-आंधरपूणे के अंक मेपस्ये चरण यतिरान । 

वेद्‌ पदन खगे समै, चहँ दिशि साघु समाज ॥२५॥ 
वाजा बाजन छे सुहावन । जय हरिनिय हर दिश्षिष्वनिछावन्‌॥ 
पहापूणे पादुक धरि अगि । ध्यात याम्रुन पद अनुरगे॥ 
माव शु दमी शनिवार । मध्य दिप्त यतिराजरदारा ॥ 
ब्रह्मसहै यतिगण स्वापी।गे विक है अंतथीमी ॥ 
रिते चित्र सम जन सथ ठट । सवके उर द वारिधि बहि॥ 
दाशरथी इेश्वर गोविद । आन्धरपूणे ये चार शाश्चविद्‌॥ 
अंतिम्‌ क्रिया कृरी यर केरी । ककेशवर पव्‌ भांति गवरी ॥ 
दुह विरह गोविद कदु कषि। हरि मत थापि गये हरि भाटे॥ 
भये पराशर महा प्रभा । हरि पद सेवक नपर यतिराउ॥ 
गीता भाष्य वेदाथेहु सयरह्‌ । अर वेदास्त प्रदीप मैथ करई॥ 
अर्‌ श्रीभाष्य वेदान्तहुपारा। गद्य अय प्रपत्ति पकाय ॥ 
ये षट मथ प्राशर स्वामी । प्रचरित कियो नगत शुभूनामी॥ 

दोहा पंडित कोर आयक, क्यो परद्र काहि । 

वेदान्ती अप्त नाम यह कह उधवर जग मारई॥२६॥ 
है मायावादी व्र सोई। जीति सफे विवाद नहिं कोई॥ 
कषयो पराशर त तेहि वानी । तीह देखन मम परतिहुरुषानी॥ 
गयो विप्र सो तेदि उष नेरे। कृघ्नो पराशर नो युस टेरे ॥ 
सो कदल्यारं पराशर गोटी । जीतिरेहु गो निज मतषोडी॥ 
इते प्रहर रगनाथ सों विनय कियो युग नोरिहाथसों 
पायाबादरी जीतन  जाऊ। नो ज कर तुष शाप्ठन पाञ॥ 
रनाय तथ करि निज दया चपरख्.तेरि संम पया ॥ 
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जाय पराशर विगत विभीती । मायावादी को दिय जीती ॥ 
रंगनगर विजयी फिर भये । भुवमंडर असंड यज्ञ ये । 
गगनगर वेदान्िह आयो । मापवदास नासो पयो ॥ 
शिष्य पराशर फो है गय । अपनी मति छोडि सोदय्‌य॥ 
रगनगर मरह सो चिरकाल । व्तत भये विज्ञान विश्ास्‌॥ 
दोहा-चन चद्यो बेड को) रच्यो पंच वर भथ । 

माधवद्पिोछि दिग उपदे्यो सतप॑थ ॥ २७॥ 
हमहुं चहत विकट कदं जाना । तुम विचरे विहाय अभिमाना 
सदसगीति को अथेहि शाषा । रह्‌ विमर तुम द्राषिड़भाषा॥ 
शिष्य पराशर शिर धरि सोई । माधवदाप् रघो मुद मोह ॥ 
पाधवदाप्र केष्यो कर नोरी । भक्त चरित समिषो मति मोरी॥ 
तवाहं परश्चर वणेन छगे । श्रोता सकट सुनन अनुरागे॥ 
एक समय गिरिर केटक्षा। भयो गौरिदर व्याह षिलपता॥ 
तहां जुरे सव सुर युनि नाना । तह म्भजसुनिकियोपयाना॥ 
तँ अगस्त्य सो कह असुराय । सहु दिशा दक्षिण तपधारी॥ 
कुम्भज सुरगण शाप्तन मानी । वस्यो दिशा दक्षिण तप ठानी॥ 
बीते पृषं॑पदसदशच वदी । हे प्रसन्न प्रगटे हरि तवी ॥ 
विविधभांतिषुनिस्तुतिकीन्दों । वरह श्रीपति कदिदीन््यो ॥ 
तब कह टसम यह देश्चा । होय पनीत तुम्हार नवेशा ॥ 

दूदा-दहार कट्‌ सगर द्यतः) माह परय द्राक्ड दश्च । 

म विचरन करदं इते, धरि अवतार दमे ॥२८॥ 
जो कोर द्रविड प्रधि गाई । सो जन अवचि स॒क्तहै नाई ॥ 
दाटकोपादिकं महाभागवत । है जगत मोर थापक मत ॥ 
उद्धारण पर्प जन नाना । अप कहि भे हरि अंतव्याना ॥ 
रंग वेकटादिक केजन महँ ।परगटकृष्णसत कियो वचन करै॥ 





दाशरथे अर्‌ कूरेशकी कथा । ९९७ 


हरि पाषद िकढ पुर वापी । शठकोपादिक भे सुखं ररी ॥ 
भारतवषंहि नाश्चि पंडा । थाप्यो वैष्णव मतहि भषंडा॥ 
इरिको प्रिय भति द्रविड भाषा संवत पेद शाश्च धति शाखा॥ 
द्राविड भाषा संतन कारीं। उचिते अवश्चि पदिवो जग मारी॥ 
सहसथीत तमे परिधाना । जो शठकोप कियो निरमाना ॥ 
माधवदाप सुन्यो गरु वेना तेदि विपि कियो मानि अतिचेना 
पुनि बोद्यो तद माधवदापता । करहु सूरि वृत्तात प्रपा ॥ 
तबहिं पराशर अति सुवछछये। पषभाचायं प्रप सुनाये ॥ 
दोहते तिगे इति शको सके विस्तार ॥ 

म पूरव वणेन कस्यो, निनमातिके अवुपार ॥२९॥ 
जग भागवत परिस कोर नाही । यह धिद्धांत परराणन मादीं ॥ 
नर सो नारायण अष गायो । सोमे तुभ देत सुनायो ॥ 
केमरारिष विवि अर शेष । इतने स ते भराधु विशेषा॥ 
मम पूजन ते संतन प्रूजा।हे विशेष सिद्धति न दूना॥ 
केव करत सेत पेषकाहे । मुक्ति मिति नहि भान उपाह॥ 
नरनारायण सों अप्त भाषा । संत प्रभाव सुनत अभिरपषा ॥ 
कहन खगे नारायण गाथा । कहौ सो नाय साधु पद माथा॥ 
परब एकं भयो द्विज पापी । चोर ओर चंडार सुशपी ॥ 
ग ब्रह्मण गण इन्यो हनारन। खगत पंथ पथिकं पन दाल ॥ 
शके सद्यो सो एक निषादी । कबहुँ न रामकृष्ण सुखवादी ॥ 
एक स्मय कोनेहु मग मारी । रीन््यो दूटि साधु जन काही ॥ 
दुखी साध सथ वचन उचारे । कप्त अनित्यन शरीर निहार ॥ 

हा-यह्‌ अनित्य ततु हेतु तुम, करट जगत अनवोर ॥ 

कोटिन वषेन नरक ते, नहिं उधार है तोर ॥ ३०॥ 
तव पापी बोल्यो भप्त बाणी । चो तने मरे मम प्राणी॥ 


५९८ भक्तमा । 
काह खवा मे सुत नायी । पने साधु कोन पड भारी ॥ 
तव पापी षो कह सव साधू । यह सागर पंसार अगाध ॥ 
मरे जात कोड सग महं नाहीं । है कुटव सग जगमारीं॥ 
जाई धमोह संग तिहरे । तिय सुत तजे चिता गि नारे॥ 
योहि विधि संत कंदी जव वानी। तथ कष्ठ मन सोच्यो अभिमानी 
साधु सेग परभावं महाना। उपन्यो पापी हियं मं ज्ञाना ॥ 
तब ोल्यो दख कर नोरी । क्षमहु संत यमम ड खोरी॥ 
देहु उधार उपाय बताई । अदिभाहि मोहिं राम दोहईं ॥ 
तथे संत बोरे युसकाहं। सेवत साधु पाप जरि जाई॥ 
महाभागवत मृतिं बनाई । पजह तिन सदा चित राइ ॥ 
संत करहु सेवका । तरिनश हे रम दोहाई॥ 
दोहा-अस कहि साधु चरे गये, सो शटमानि ग्रटानि ॥ 
रमा॒ज जाद्कन कौ) राचे मूराते विपि दानि॥३१॥ 
पूजन्‌ खयो प्रीति सो पापी । सतन नाम भयो शख जापी ॥ 
संतन सेवत अप्र चंडाङे । बीत्यो नियत नगत कष काटे॥ 
आयो अंतकाड नवताको । धाये यम भट धारि गदाको॥ 
कोड यिय हाथ मह फापी। दियो बोधि तत॒ गोभत गंषी॥ 
म शठ कन्हं रत दोहाईं । तव हारं पाषेद आये धाइ ॥ 
यमदूतन कटे भासि दिखाई । पो पापी कं लियो शेडाई ॥ 
सुय्य समाने विमान चदाह । दियो ताहि ईहरिपुर पहंचाई ॥ 
तव यमर्किकर रोवत नाई । यमको दिय वृत्तान्त सुनाई ॥ 
क्यो बहोरि पाप अस कन्दे । पिरी युत्ति प्राणिन दख दीन्दे॥ 
तो पुनि मुज धम फिमि करि । हठि अधमे पंथा पग परिै॥ 
याको दीने देतु बताई। तम संदेह दरि है नाई॥ 
तब यमराज संत शिरनाई । क्यो साधु मदिमा युख गाईै॥ 


दाशरथि अर्‌ कूरेशकी कथा । ९९९ 


दोहा-महाभागवत सवेदा ने पं करि नेह । 
ते पापी सव पाप इतः नात अवशि इरि गेह ॥२२॥ 
ने जग महं ह सत सनेदी। मोते भीति र्द नहिं देदी ॥ 
ने नित सेवत संतन चरना । ते विवव सी सुख भरना॥ 
साधु चरण सेवकं जग मादी । कबहु समीप जाहयो नाही ॥ 
पेत उपाक ने वडभागी । तिन पर जोर तुम्हार न ङ्गी॥ 
अमत दूतन यमराज बुलाये । दूत गये सतन शिरनाये ॥ 
तवते दूत करी यह रीती । देखि संत भागे भरे भीती ॥ 
अपने पजन ते गिरिधारी । साधून एूजा जाने प्यारी ॥ 
जो साधून गण जन सो माने । कोटि वषं रमि नरक महान ॥ 
संतन देय सवणे नो माञ्ञा। मेर तुल्य तेदि पुण्य प्रकाशा ॥ 
जो साधन पद्‌ रज शिरथारी । नहिं माने गाति भहं इमारी ॥ 
सो प्रत्यक्ष पञ्च शग विहीनानि फर सक तासु कर कीना॥ 
तासों वियु रहत रघुराई । जीषत कुयश मरे नरका ॥ 
दोहा-जे पथ श्रमित्‌ सुसंत कर्द, ्रमहि निवारत तेह । 
ते सुकृती कद हरि अवि, भव विनार करि दे६३२॥ 
ने संतन पूजत अवचि, तिनहि निवारत जोय । 
स्वगे गवन तिनके करतः रोकत सुर सवं कोय४॥ 
जो जन निदा साधुकी, करत एकंहू वार । 
नरक भोगि सो जन्म पहु मूकं होत सेषार ॥ २५॥ 
जो हरि भक्त पिखोकि के, उठे न गहि धार । 
होतो भवश्चि पहार को, सो पषाण युग चारि॥३६॥ 
जो पप्रीति पज सदा, संत चरण षिधि युक्त । 
नियत्‌ भोग भोगे वरि, अंत होत इटि सुकत॥२७॥ 
पग मीने पंखा करै, षीरी देय खवाय । 


= भक्तमाल्‌ । 


पाधुनकी सेवा सदा, निज माने यदुराय ॥ ३८॥ 

पतन अचेन छोडिफे, नो प्रजे हरि कोह । 

एना तासु सकद प्रमु, रहण केरं नहि सोई ॥ ३९॥ 

पटे विप्र षट्‌शाघ्च नो, कृष्ण भक्त नहि हो । 

कृष्ण भक्ति जो जन कर पडत ते वर सोई ॥४०॥ 

शुद्र श्रपचहू नाति को, रामं रिकं नो हय । 

भक्ति विगत वैदिकंहु ते, अधिक विप्र ते सोय॥४१॥ 

भक्तिदीन ने विप्रनन, करि ने कमे षिधान। 

ते व निष्फर कमं रै, भक्ति सहित फर दान४२॥ 

कृष्ण प्रतिष्ठा ते भिक) सेत प्रतिष्ठा जान । 

हरिते अधिक विचारिये, इरिको दाप्र महान॥४३॥ 

तुरी माड चहं तै, चिह्ित जो जन होइ । 

ते भागवत सुनगत पे, वेद्‌ पृहे नहि कोई ॥ ४॥ 

माला चदन चक्र धरः सतन को नग माहं । 

पाने नारायणं सरिस, भेद कष्ट है नारिं ॥ ४५ ॥ 

आये साधून भौन मे, नो श्ट पूजे नाहि । 

सात जन्पके पुण्य तेह, क्षीण होत क्षण माहि॥९६॥ 

जो न खवापे पाधुको; करि अति अनुराग । 

सो जस भोजन करत हरिः यथा न पख को भाग४9 

जो वेष्णवको देखिके, केरे नदीं परणाम । 

नो प्रदक्षिणा देत नरि, ताप्र कोपत राम ॥ ४८॥ 
जो कोह तुरुपी वृक्ष रुगे । सविपि सो हरिपरनन फर पए्तै॥ 
जो माधव मंदिर बनववे। करे प्रतिष्ठा प्रयु परथरवै॥ 
सो हरि संग विकट पुर मा ।करत विखञ्च कारु तेहि नाही॥ 
यथा गरड अहिपति इरि केरे । ताहि करत हरि तथा निरे ॥ 


(ल 


दारय अर कूरेशकी कथा। ६०१ 


नो तुरी दढ शाटिगराे । परमित तापर तोषित रामे ॥ 
पिन तुरु्ती दर पूनन हीना । करे कोटि उपचार प्रवीना ॥ 
रुकी केरे दा सेवका । गुरु शे रूढत यदुराई ॥ 
गुरु प्रपत्र प्रपञ्च भुशरी। हरि गरपे नदि भेद विचारी॥ 
र्षि दंड वेष्णवसन्यापी । पूजन करं मानि मुद रपी ॥ 
तेहि एनत ज्ञानहु विज्ञाना । पावत नन कह वेद पुराना॥ 
केरे न साधन सो अभिमाना । होय नमित यदि विभव माना 
साधु चरण रन श्चिरपरं धरे । तेहि जन पनि न होत पेसरे॥ 

दोह्‌-यह साधुन महिमा कद्यो, साधुते अधिक नको ॥ 

जों हरिकों मििबो चह सेवे सतन सोई ॥ ४९॥ 
अथ प्रपत्नामृत यह गायो । एवोचायं प्रप सुनयो ॥ 
तामे अहै विपुर विस्तार ।मे कीन्द्यो संक्षेप उवाय ॥ 
पे नरि दटे कोड इतिहा । कियो यथामति पकर प्रकाता॥ 
ग्रंथ रामरपिकावछि माह । भिगरी पत कथा दरश ॥ 
अहे न कथा प्रपत्रामृत की । है रामातुजके शुभ मतकी ॥ 


क, © 


अति विचि है साधून गाथा । कहे सुने जन होत सनाथा ॥ 


जकि दे नित संत अधारा। सो यदुपति कर पराण पियारा॥ 
ताते भेह कियो विचिाश। ततन कर है मोर उधारा॥ 
सुने जो सुमति प्रपत्नामृत को । सानुराग वरणे शुभ मतिको ॥ 
ते सनन यह मोरि दिदे । क्षमा केरे विगरी बनिभाई ॥ 
सत चरित कर अधिर्‌ अपारा । कह मे कुमति छवार भचारा॥ 
प जो कृषं पोतो बनि । सो यृहं करी तत पेवकाई ॥ 
दोहा-नि विद्या नदिं तप सुकृत) नदि शुभ मति हरि नेह । 
पे सान सेवन करतः नाह उधार देह ॥ ५० ॥ 
भे अपनी का दशा बानो । निनते खघ मो कर नानो॥ 


९०१ भक्तमाल। 


च॑र वित तिय वित नित रचो अधरम सत भप्त मतफंचो॥ 
एषं एण्य उद्य कषु भय । ताते रधु शरण है गयञ ॥ 
यदी अधार एक दै मोरे ।भार सुत नरि कटु नग मोर 
गोह पध शरणागत जानी । कर द्वार अधम अति मानी॥ 
गोता तुम प्व सुमति सुह्ये । सनन रपरपिकावरि भये॥ 
तिना पोर इह बार प्रणामा । कहू चूक शिरो नो कामा ॥ 


भ, भ (० 


नो यहं षि प्रय पदादी। मोर प्रणाम अहेति की ॥ 

विनयमोरि पवमो यहि भाती । देह यही क करि ट छती ॥ 

पत चरण उपने नकेहू। हेय न पतन मह देह । 

मनि पत मोहि ख दक्षा यते अधिक पोरिनहि भाप्र॥ 

ए्चत रापरतिकावठि ॐ । पिधा गुरं रमातन रेरे ॥ 
दोहा-तिनफे चरण फएपखिश) परनि यह प्र । 

च्य प्रप्रामृत विप दायक शुम पतप॑थ ॥ ५३॥ 

नय गुद हरि शुर चरण, जय जय पितुषिवनाथ॥ 

नेय गुर रामाुन विभ, मोको फियो सना१५५२॥ 

इति सिदिभीमन्महाराजाधिराजवाधवेशविश्वनाथ पुहात्पमपद 

भर्तामर नृपहरनापिरजतर प्रहरजावह्यट्रभष्िष्णप्‌् 


एृपापत्राधिकाीुराजरिहदेदकतोरामरिक वल्यां 
कटियुगसदपवाधःसमाप्। 


भरीः | 


भक्तमार. 


(>> >. 5 -4 4. । 
अथ कटिय॒गखंड उत्तराधं प्रारम्भः! 
सोरडा-जय रथुकुख वन कैलःविदित दिवाकर दिशि दिपत॥ 
सत कोक मन रंनःसुयश्च भोर हत इख निश्चा॥१॥ 
नय यदुठ उडु, सत चकोर चायकं चतुर ॥ 
. कीरति जनह अनिद दीन सुद्‌ दायने ॥ २॥ 
हा-जय गणपति जय जय गिरा, जय जय संत समान ॥ 
रचित रापरतिकावटी)उत्तरद्धे रधुन ॥ ३॥ 
ग्रथ रामरसिकावरीःभे समाप्त अखंड ॥ 
पुनि षिरच्यो का खंड कोपाद उदंड ॥ ४॥ 
सकर प्रपत्रामृत कथातामे वचन न कौन ॥ 
पूषोचायेनकी कथामोरहु कथा नवीन ॥ 4 ॥ 
श्रोता सव मन द सुनहु, उत्तराद्धे कटिषंड ॥ 
यामे कटि भक्तन कथात्रथित अदे असंड ॥ ६॥ 
श्रीमुककुद हरि गुरु चरणःरन धरि अपनो मध ॥ 
तेपि सुखित नवाई शिर महायान विदर्वनाथ ॥७ ॥ 
श्रोता सुनह सशी सवः श्रद्वा सहित सप्रीति ॥ 
एत्तराद्रं कडितंड कोनत भगत काटि भीति ॥८॥ 
अथ वष्णुस्वाप्राकाक्था। 
दोहा-प्रथम पिष्णुस्वामी कथाभोता सुनहु सुजान॥ 
जाहि सुनत जाने प्रतःभहे जानकी नान ॥ १ ॥ 


६०४ भक्तमास । 


भये विष्णुस्वापी हरि दाक्ता। निन नग यश राशि सरिप प्रकासा 
जग मर विचरि २ सरव दोरा।हरि विभुखिन किय हरिकीभोर ॥ 
वेद पुराण शाघ्च षव ज्ञाता । षु देशन उपदशन दाता ॥ 
एक समय नीच काही । कियो पयान शिष्य पग मादी ॥ 
जव नगदीशपरी मर गय । अण खम्भ विग उदी भयञ 
फूरुडोट उत्सव तर्रदेड। निकप्तत कटृत मनुज दुख सहे ॥ 
षि विष्णुस्वामी नन भीरा । मृन मरह कियो विचार भीर्‌॥ 
नो इम शिष्य सहित तहँ जेर । तो पैग के जन अति दुख पेदे ॥ 
तति मंदिर पे नाह । बेदी कष्ठुकं कार चित ॥ 
अमत पिचारि मंदिरे पठे । बैठे शिष्य परित प्रु भे ॥ 
गनि नगदीश्च दाप की भाक्रा । तेरी ओर किय द्वार प्रकारचा ॥ 
यारी टलि पथिम को द्वारा । धये दशन हठ इना ॥ 
दोह-निरखि षिष्णुस्वामी तहा,मनुजन की अति भीरं ॥ 
बैठे दक्षिण द्रार चकिध्यावत श्रीयदुवीर ॥ २॥ 
प्रो त दक्षिणं द्वारा । धाये नन तदै ओर दनाय ॥ 
कमम परयो कृदृत तीह ओरा। सामी गे पनि उत्तर भोय ॥ 
उत्तरह्‌ निज ननके काजा । प्रगल्यो प्रभु दराज दखाना ॥ 
देसि विष्णुस्वामी प्रयुता । गुणी अचं मतुन सथुदाईं ॥ 
मर्‌ विष्णु स्वामी पदाई । धन्य २ मुख गिरा सानई॥ 
विदित विष्णु स्वामीकरकाना। अवं तहां चारि दाना ॥ 
यहि विधि मार अनेक चरितरा। पिपर विष्णुस्वामीके चि्ा॥ 
कृदठ केरा विष वषाना । जाहिर है सएव भाति नहाना ॥ 
तिनके भये हैष्य वबहुतेरे । तिनहुनके प्रभाव घनेरे ॥ 
निज प्रभाव सं्रदा चखाई । निनहि सुमिरि भवनिपि तर नाई॥ 
ताते म कान्य संक्षेपा। दधु शुनि कियो न कष्ठ आक्षेपा ॥ 


श्रोपध्वाचायेकी फथा। &०५ 


यह संप्रदा विष्णु स्वामी की । हटि दायिनि गति खग गाभीकी॥ 
द्‌हा-अर कथा सुनषे हितश्रीता जी मन देहु ॥ 
कविष्णुस्वाप मत बुध्न तत सद्र सन खट ॥ ३॥ 
इति शीरामरमिकावत्याकटियुगसेडरत्तराद्पथमोऽ्यायः ॥ १ ॥ 


अथ श्रीमध्वाचायंकी कृथा ॥ 
दोहा-पध्वाचारनकी कथा) अष वरणो चित खाय ॥ 
जासु नाप य पथ्य पत) रदो जगतमहं खय ॥१॥ 
पध्वाचाय्ये पहा उपकारी । दीन्द्यो इरि पिमुखीन सुधारी॥ 
हरि रति सूखे मनुज तडागा । घन इव भरन भक्ति नर खगा 
देरान देश॒न रत परथाना । थापत निज मत विषिप षिधान॥ 
एकं समय गवृन्यो पनाया |वरुखिन सुख कृरन मन छवा॥ 
पारग पईइकरिखा निहास्यो बेठि ताहि मह ईशश॑भस्यो ॥ 
पृषे परे शिष्य सव तिनके । रहे संग महं पेवक जिनके ॥ 
वेढे अके शिखा मञ्चरी । ष्यायो हरि नाहं आंसि उवारी॥ 
तेहि मार ह सहित समाजा । कश्चो चक्रवती ` महराजा ॥ 
सेग तुरंग मतंग अनता। रथपेदट दछ पिषिष रप्तता ॥ 
मध्वाचायं मामे मपि बडे। अचर समाधि मदोदापि पेठे ॥ 
शरवो भूपति तिनि निहारी । मान्यो महाप्वंडहि धारी ॥ 
शयो राज िधुर असवार । पीटपार सों वचन उचा ॥ 
दोहा-यह पांडी मामे मपि वेटो करि पाषंड ॥ 
तेहि कचरावत कटि चरो) याको है यह्‌ दंड ॥ ३ ॥ 
अस कदि करि करीनकी पांती। तिमि तुरंग पेदु नमाती ॥ 
चट्यो माधव पतनाथि भोरा।तब अपर कोतुक भो तेह मेर्‌ 
रथ पदर मातंग तुरगा । तेहि क्षणम थम्मित सञजगा॥ 


६०६ भक्तमाख । 


सवके उठत न पष उदये । मनहं भूमि महँ अँ नमाये ॥ 
पीटपाड पीन कँ पेठे । अश्रपार अश्न कर रेडे॥ 
प्र कूदि गिरे तेद उमा । रथ चाके चपि वसुधाम्‌ ॥ 
यह नेनन नरनाह निहारी । महापुरुष तेद छियो विचारी ॥ 
स्यो तुरत नागहि नरनाथा । गिरयो चरण मह मूषरि माथा॥ 
आहि आहि आरत कह पैना । भयो भूष तेहि क्षण दुख एेना ॥ 
पध्वस्वामि तेहि समय दयाला तापर कौन्द्यो कृष विशाख ॥ 
सदर नरेश शिष्य करि रीनद्योभव भय सकट दरि करि दीन्ह्यो 
एसे मध्वाचारन केरे। अहै चरि विचिन्न षनेरे॥ 

दोहा-मध्वाचारनके मती, अवल भक्त प्रधान ॥ 
अषां दीपित भेद्‌ बहुः जाहिर जगत नहान ॥ ३ ॥ 


अक ष क 


इति श्रीरामरसिकावल्यां कलियुगसंडिउचरार्ददि्तीयोध्यायः ॥ २॥ 
अथ श्रीनिवाकंस्वामीकी कथा ॥ 


दोह[-निवारक सामी चरित, अष वणौ चितराय ॥ 

„ _ शद्धा त धोता सन मंगर मोद्‌ निकाय ॥ 
निबादित भेभातु समाना । नाम केन निहार अ्नाना॥ 
भगवत धमे कृमं सवकौन्ो।निजमति ह थापित करि दीनो 
एक समय हरि उत्सव माहीं । किय निषतो दिन संतन कारी ॥ 
तादी क्षण दंडी इक आयो । ताहृको नेवतो पठायो ॥ 
पप्तन संतन होति रसोई । अस्ताचटरि रहे रषि गोरं ॥ 
तेदि दंडी कर प्रण अत रहई । भाद विगत भोजन नहिं गदह॥ 
नय भोजन दित ताहि बोढायो। तब सो यह संदेश पठायो ॥ 
यतिन्‌ राति भोजन नहि होहे । यद प्रग नाने बुध जोह ॥ 
सुनि निारके यती सदेश । मान्यो मन म परम कटा ॥ 


शतप्र्तकी कथा । ६०७ 
साध नेवति भोजन नहि देह । घोर दंड प्रं जन तेई॥ 
अति आश्ंकित भे तेहि काठ सुमिरत भये नंदके खडा ॥ 
र्यो एके ककण कर मादी । फक्यो एकं नीमतर्‌ पदी ॥ 

दोहा-तासु प्रकाशर दिनेश समः फैट्यो चारि भोर ॥ 
यह्‌ चरि सिक सकट, भयो जनन के भोर ॥१॥ 
तव्‌ भोजन हित सतन कारी । बोट पठायो निज र माहीं ॥ 
निम्ब वृक्ष मदं भाव निहारी । अतिभचरजसभ छियोविचारी॥ 
पुनि तेहि दंडी का बोखायो । जो दिन भोजन नेम सुनायो॥ 
सो आदित्य निष महँ देखी । भोजन कियो विनोद्‌ विरषी॥ 
अहो सत्य तुम हरि अवता । य॒ह तिगे परभावं तुम्हारा ॥ 
तवते सकट जगत मई आमा । निषादित्य परयो असनामा ॥ 
निवारकको मत॒ संसार । भयो प्रचार उदार अपारा ॥ 
निवारककी कथा अनेक । विव प्रसिद्ध अहे सिविकू्‌ ॥ 
मेताते रैक्ेप बनायो। विस्तर ग्रेण भीति नदिं गायो॥ 
मिबारक के मत॒ अवषी । सकट कथा जानाहि छधुखबी॥ 
श्रोतादिकं देवहु जनि खोरी । सुनि शनि मंद मनीषा मोरी ॥ 
यदपि कथा पणेत नां तोपा । अति विस्तर्‌ तथुपिकविदोषा॥ 
दोहा-निबारक मत अति प्रबरामबसें विशर्मञचार । 
चद्‌ चंद्रिककि सरि फेत्यो अधम उधार ॥ २॥ 


दति श्रीरामरापिकावल्यांतितीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ श्ुतप्रज्ञकी कथा ॥ 


दोहा-भक्ति भमि पारक सरि, दिन चारि परैत । 
रामानुज गरुभात जगमग करन ठत ॥ १॥ 


&०८ भक्तमलि । 


स॒नकादिकके सरिते, परे विरकतारि जोय ॥ 

तिनको नाम प्रभाव अवक सुनहु सब कोय ॥२॥ 

अब शत प्रज नाम गनाऋषभ सरिस परधन । 

तासु कथा वणेन कक्श्रोता सुनहु सुनान ॥ ३॥ 
नवतेमे श्तप्रत् सयाने। नारायण तनि भोर न जाने॥ 
रटने र्गी रसना हरि नमा । ख्यो न सं तीय पन धामा ॥ 
देशान देन विचरन छगे । भिखवत राम जनन अनुरागे॥ 
ग श्तप्रज्ञ जोनही देशा । तर्के जनमे षिगरत कठेशा ॥ 
जातिभेद सष वैष्णवे मारीं । रास्यो अपने भिय पर नारी॥ 
गमा भक्ति सष मूर अचारा । सोहं फियो जगत प्रचार ॥ 
एक समय नीलचर काटी । जात रे वैष्णवं सग मही ॥ 
नव कहु दू रिथाम रहि ग्य । तवडईकश्वपचमिरतमगभयञ॥ 
छोवयो सो प्रयु दशन कीन््यो । महाप्रसाद वेत कर रन्यो ॥ 
शुपच विलोकत संत समाना । धायो मानि सकर कृत काना॥ 
दंड सरिस अुतप्रज्ञ चरणमें । गिरत भयो गहि चरण करनम्‌॥ 
भाषिन वदी अबकी धारा।सघ्योनतसुशरीर सँभार॥ 
तोहे तप्र छियो उर खं । प्रेम विवह तव॒ सुराति भुखाई॥ 
दोहा-दंड देक परं जव श्रपच, कौन्दयो सुरत शरीर । 

तब धिक्‌ धिक्‌ मुख वचन कितरोरत भयो अधीर॥९॥ 

नाति शरपच में महा अपावन । विप्र जाति तुमह भतिपवन॥ 
मोषा भयो पहा अपराधू । क्षमहि मय॒ज करअवयुणपताधू॥ 
नीच जातिमें परयुपद्‌ परस्य । जाति सुरति मेँ प्रथमनदररयो॥ 
त्ष श्रुतप्रज्ञ वतन निन छेके । पोंडन खगे ताघु जग हैके ॥ 
कियो तापं रु सम सत्कार । जोरि पाणि पुनि षचनउवचारा॥ 
अहो अधिक तुम हमते भाई । आदह महाप्रसादहि पराई ॥ 


शरुतदेवकी कथा | ६०९ 


दह _इमर्हका मदप्र्तदा । याते नहिं जचार मर्याद ॥ 
दिय पहप्रप्ताद तरता षस्यो ताहि खमे मतिषता 
। कि प्रभात बिदा तहि काही 
अपि गये जमदीङ्गपुरीको । बोधो जपति पमं धुरोको ॥ 
रत भई तहँ सेत समाजा । तिनमें तिनको नाम दरना ॥ 
तहँ निवक्ष कीन्द्यो कु कास ।तनुतजि गषन्योरोकविश्ास 
 दोहा-त सनेदी नगत मेसोशुतग्रज् समान । 
होत भयो अवसं न कोरःजादिर सुयक्च नहान ॥<५\ 
दरति शीसमरिकाव्त्याकटलियमखडउत्रादवतथाश्ध्यायः ॥ १ ॥ 
अथ धतदवका कथा| 
दोहा-अष अतदेव कथा कहौ, श्रोता सुनहू सुनान । 
दिम पुष्कर नाम नो, ताको भयो समान ॥३॥ 
संत नजातिमे मेद विस्तारा । शम नाम वेसु याम उवार ॥ 
वृत्ति विराग ज्ञान ते पूरी। कृष्ण भजनते भयो न दूरी 
सो तदेव विदित नग माही । सेमहि सत समाज सदाहीं ॥ 
साधुसमान जोरि जग भावन ।षरिचस्यो पुहूमि करत जन पावन 
परिचरत २ सो इक काछा। एकदेश मह मयो कृपा ॥ 
तहको रद्यो अभक्त नरेशा । तासु प्रभाव अभक्तह देशा ॥ 
सेत समाज समेत तर्ही) गयो तदेव जवे पुर मादी ॥ 
मलन हितगे सेत अनेका। र्यो न नगर सारेत परएका॥ 
रहे कूप वापी वहूतेरे। उपवनं बाम वाटिका नरे ॥ 
भरन खयो नर मनन देतु । तव पाटी कह सुनहु अचेतू॥ 
यह्‌ जर है हित सीचन वागा कटू मननदेतुनङगा॥ 
माटी भरन दियो नट नादी । चर्यो संत शोफितं मन मारी 


न -- त 





&१ भक्तमासय। 


कि क क 


दोहा-यषिविधि जह नहँ साधुगे, वापी कूष समीप। 
तहँ तरं माटी रकि दे, शास्तन भाषि पीप ॥२॥ 
तरं श्रुतदेव समीप सिधारी । दुसित सेत सव गिर उचारी॥ 
है पुर सटित शरणते खाट । वापी कूप न रोकत मारी ॥ 
कँ मलन दित जाहि पाठा । मलन हित प्रभु होत विदहारा॥ 
तव तदेव कष्मो युषक्यहै । अहै ईश रेसही रनाई ॥ 
करहु भजन बिन पजन कन्दे । मिरी नीर अनते चरि दीन्दे॥ 
तव सव सजन मलन दीना । करन ठगे तँ भजन प्रवीना॥ 
दंड एक मह॑ तँ पुर माद । श्यो कूप वापी जर नार ॥ 
प्रयो नगर महँ हाहाकारा । प्रना पकार कियो त्रप द्रारा॥ 
भप सचिव ठे कियो विचारा । तथ माटी चदि वचन उचारा॥ 
आयो एक ताध तरप बागा। मनन देतु भरन नङ खगा ॥ 
मे तोरि भरन दियो ज नाईी।दित गयो फिरि भाश्रम काहीं 
इक तदेव नाम दरिदाप्ता । रहत सेत सो तिनके परस्ता ॥ 
दोहा-तृष मेती सावंत सव, कारण सकट विचार । 
परं चरण अुतदेषके, जाहि पएुकारि पुकारि ॥ ३॥ 
प्रना सचेवे तूप सुभट सव, भे शरणागत ताघु। 
ररणागतके हतदी, मिटी जनन सष आसु ॥४ ॥ 
पाथिव प्रना प्मेत पो, पवन हृ गो देश । 
धन्य धन्य हरि भक्त जग दरिं कटे अशे्‌॥८॥ 
इति शीरामरसिकावल्यांकदियुगरखडेउत्तरा्देपचमोऽध्यायः ॥५॥ 


| मकेन 





अथ भुतिउदधिकी कथा ॥ 
दोहा-शोरुउदपि हारे रति उदधि, उदधि ज्ञान विज्ञान । 


अतिरदधिकी कथा । ६११ 


व्रणो श्रीश्चुति उदधिको, अमी उदधि आख्यान १॥ 
श्रीश्ुति उदधिनाम जिनकेरो । वापन दिश्चि गज पतप तेहिहैये 
भगवत भक्ति भूमि हिरधारयो ।दिग्गन सरि सुयश विस्तारयो 
दिय निज सवे स्तन इतर । नि्िदिन कर्हि भावृना नेतू॥ 
श्यो हकत शांत अति दति) शाघ्ठ प्रात पोषक वेदता ॥ 
विदित षिनोदित धिश्च विहारी । अधम अज्ञान उदोत उभ्यारी॥ 
अप्त ति उदधि करत सेचाय । मेगा मनन हेतु पिधारा ॥ 
मारण मह इक पुर रेड । तेहि उपवन निश्चि निवत भयय 
तेहि निश्चि चोर रान वर नाई । चोरी कियो वित्त सभ॒दार ॥ 
चोर भागि तेहि उपवन आये । खरि पाय भूपति भट धाये॥ 
वचत न चोर जानि जिय मादी । पाटा पदिरयो तेद कादीं ॥ 
सो शति उदधि मगन ईरिष्याना । माडा पदिराषत नहि जाना॥ 
सोर भागिगे दरि अदेखे । भूपति भट थुति उदधि दषे॥ 

दोहा-तिनहि निर्सखि मणिमाटयुत) जानि भूप भट चोर ॥ 

पकरि बधि छे चछत भे) तुरत राजवर ओर ॥ २॥ 

भूपति देखि कोप अति कीन््रो । तेहि वधवाय कोटी दीन््े॥ 
तामे पहाधूप करि दयञ । तरि हरिष्यानभान नर्हिभयस 
वपे वीति गहै निशि जबहीं मूपति्ञीश्च पीर भे तबदीं ॥ 
वेद्य अनेकंन ओषध दीने । मिटी न पीर यतन बहु कीन्दे॥ 
तव अनुमान सचिवं अस संपि । बीती निश्चा संत इकं कपे ॥ 
यहि कारण अब मिटत न पीय । तनह सत नतं नशी शरीर ॥ 
तव खोत्ये कोठी किवार । वेढे जं ्रुतिरदपि उदारा॥ 
कटु नहिं भान भयो त॒ मादी । को पीर दन्द्यो केहिकादीं ॥ 
तब राजा मुख अहि पुकारी । दियो चरणमं मस्तकथारी॥ 
कटय क्षमहु अपराध हमारा । तव शुतिउद्पिहचसखनउवार्‌॥ 


&१२ भक्तपाख । 


कृद्यो कोन कीनो अपराधा । कार क्षमवहु केदिकीबाधा ॥ 
मोहि परयो अलो नाहं जानी । वेटि इकति भावना टानी ॥ 
दोहा-तव राजा शैङत भये) देहु दाथ मम माथ । 
अष शरणागत मोहि करि, कमे नाथ सनाथ ॥ ३ 
तव भूपति शिर हायधारे, हस्यो सक शिरपीर । 
ताहि म्र उपदेश्च करिः फियो भक्त रथुवीर । 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगसंडेउत्तरा्दषषोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


अथ धुतिधामकी कथा ॥ 
दोहा-भव वरणो अतिधाम के) सुपति भक्त अनन्य । 
नाम पराजित दिशि करी, भयो ता सम षन्य॥१॥ 
श्रीहरिभक्त अनन्य उदारा । इटि हरिजन नाह भदरिचार॥ 
केटी माडा पारण काहीं। किय प्रणाम प्रभु गुनि मन मारीं 
हरि यश्च रहित कथा नरि सुनेड। नहि अभुक्त भाषण चित गरनेख 
तन नाम्‌ रूप यह धामा ¦ मान्यो द्रि समान वसुयामा ॥ 
नर नरं होय राम गुण गाथा । तर तहं छे सव संतन साथा ॥ 
करे श्रवणं मन मगन प्रेम मे । बहत किर हग सहित नेममे।॥ 
यदि विधि विचरत बशुषा माहीं । छयो सुयश्च विम चहवाई॥ 
एक सरमय ठे सेत अनंता । तीरथपति गवने मति्वता ॥ 
कियो वेणी मँ अक्षाना । पणन टये कथा पुराना ॥ 
स॑त मंड जरी अपारा तदह सेत इक वचन उचारा ॥ 
नाथ वड़ो कोतुक मनलछागत । यह संदेह न जियते भागत ॥ 
ण्यो यहि विधि वेद पुराना । सो हम सुना वार बहु काना ॥ 
दोहा-गेगा यमुना सरस्वती) संगम वेणी नाम । 
गगा यमुना रचिपरे नहिं सरस्वती टम ॥ २॥ 


टाटाचायंकी कथ | &१३ 


ताका हतु वतावहु नाथा । विनतो करो नाय एद्‌ माथा ॥ 
तव श्रुतिधाम क्यो अप्त षथना । देखह खकर सत निज नयना 
टकी द्र महँ सरस्वति धारा । वेणो मधि निकृति सुखसारा॥ 
तव सव साधु आचरन मानी।वेनी खमे नियर ज्ञानी ॥ 
वटी देक पहं जमुना अफ । पथियसरस्वति कूपहि हकर ॥ 
वही सरस्वतीकी तह धाथ । अरूण बैणेते हि तेज अपाय ॥ 
उलि उठि सेत षिलोकन छे । श्रीशुतिधाम वचन तुरगे ॥ 
श्रीश्चतिधाप व्यान धरि धप । वेडिभचष सुमिरत रघुवीर ॥ 
सेत कषयो मलन प्रभु कशहू | सरस्वति धार देसि सुख भर 
तव धुतिपाम उ सुख छ । मनन कौन््यो परस्वाते बाई॥ 
मय्‌ ध्वनि रही चहदिश्चि ईं । सष करी अुतिधाम पड़!ई ॥ 
लान मनुज पके वाषी । पजन करि भे अनद्‌ राकी ॥ 
दोदा-आरह्‌ श्रीश्चतिधाम फे) अहं वशि अपार । 
विस्तश्की भय मानि उरु मे नाहं फिथो उचार।॥३॥ 
हूति भीरामरपमिकावल्यांकटियुगखंडे उत्तराद्ं सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


अथ छलाचायकी कथा। 
दोहा-खलचारल कौ कृ, अ सदर इतिहास ॥ 
जाहि सुनत हरि जनन मे, हट उपजत विश्वाप्‌॥१॥ 


टाखचारन यफ़ हरिदासा । ्रगटे द्राविड दक्षिण आसा ॥ 
श्रीरामाबजके नमाता । सकर शाघ्न महँ महि विस्याता ॥ 
एकं समय यतिराज समीपा । कौन््ो विनय सुखद इर दीप॥ 
एव संतन महँ हे यतिराड । रहं कोन भति प भा ॥ 
रमात॒ज गे पुसक्याईे । मानु सकट संत कद भाई ॥ 


६१४ भक्तमाख । 


तवते खलचारन ज्ञानी । संतन भराता सम लिय मानी ॥ 
एकं समय कवेर मादी । भोर समय तदं मनन काटी ॥ 
लाडाचारन केरी ` नारी । नात भह तिय सग सिधारी॥ 
तर इक मृतक तिरक युत माखाप्रहि भायो सरिता तेदिकाड॥ 
तव ठाडाचारज तियकादीं। रपी तिया सषि मृतक त्ंदी॥ 
तेरो देवर आवत बहतो । देखत सपे कोठ नहिं महतो ॥ 
तव॒ लाचारनकी नारी । चङि षर पतिसों गिर चारी ॥ 
दोहा-फविरी इक मृतक ठि) देवर मोर पनाय ॥ 

कियो सकढ दाही तिया यह्‌ दुख सद्यो न नायर्‌ 
लाडाचारन सुनि यह बाता । व्याये पकरि मानि तेहि भाता॥ 
फरिया कमं भाता सम कीन्ह्यो। विप्रन सकर निमंजण रदन्ह्यो॥ 
कृद्यो विप्र यह बंधु नतेरो। नहिं मनिंहैजो नेवता फरो ॥ 
तव रामानजके दिग नाई। सलसचारन कह बिरार ॥ 
तव तो संतन मानत कोई । कोन भति भोनन प्रु होई ॥ 
तव यतिपति शठे क कोपी) जे तेरे नेवतके रोपी ॥ 
तिनकी जानहू परम अभागी । तुव नेवता विङैड खमि सगी ॥ 
अभ कटि यतिपति फिय आकषेण ।मेन्यो निज पषेद संकषंण॥ 
ते पष विप्र स्पष्प सोहाये। ठाटचारनके षर भये ॥ 
भोभन करि ठि के सत्कार । फियो गगन परथ है संचारा ॥ 
जात गगन पथ तिना निहारी। सकर विप्र आश्चय्यं विचारी ॥ 
छाटाचारन कै षर नाहं। जूठन खान ठे पिता ॥ 

दोह-खलचारन की कथा, यहि विधि अहे अरन॑त॥ 

विस्तर भय भाष्य नही क्षमा कियो सव संत ॥२॥ 

इति भीरामरािकाव्याकटियुगसंडेउत्तरार्देअष्टमोध्यायः ॥ ८ ॥ 


गुर चेखकी कथा | ६१९ 


. अथ ग॒रुचेटाको केथा॥ 
दोहा-गुरु चेखा की अष कश, कथा परम्‌ कमनीय ॥ 
सुनहु सकट श्रोता सुमति, कमं अनिवेचनीय ॥ ३ ॥ 

गुर चेखा गंगा तट दो । रहे वक्त आनंदित सोयं 
लगे गुरू वदरीवन जाने । चखा को अम वचन घखाने ॥ 
नवरो इत आ में नाहीं । तवख्मि वस्यो गेग तव्पाद्री ॥ 
कृट्यो शिष्य षिन दशं तुम्हारा । होई को इत मोहि अधारा॥ 
गुरु कह जव द्रशन मोस । तवछछगि है गंगा गुर्‌ तोय ॥ 
अस कटि गयो गुरू बदरीवन। शिष्य गुन्यो सुरसरि यरु ताक्षन 
तवते शिष्य देष्षरि माहीं । मननहेत हस्यो पनि नाही ॥ 
कियो कूप नर पीं सबकाजा । मान्यो नहीं जगतकी खजा ॥ 
तव गंगातटके सव वाप्री । मान्यो ताहि धूत सेन्याप्षी ॥ 
जब वदरीवन ते गुर भये, तासु दशा तिनं सव गये ॥ 
मरामूट्‌ है शिष्य तम्हाय । भगा तनि भिय करूप अधारा॥ 
तव गुर्‌ अचरन गाने मनमारी। चरे गेग मह मनन कादी ॥ 

दोहा-चरे शिष्य सव संग महः तेहुको धियो गोखाय ॥ 

गये गुहिटिय सरटि मे, ओर शिष्य समुदाय॥ २॥ 

सो गुर माने देवसरि काही । परयो सठिर महं निन पदनाही 
तव गुर ताश्च परीक्षा हेद्‌ । पडे वचन वोधिमन नेतु ॥ 
धरयो तीर कोपीन हमाय । स्यारसिष्य मो दिग यहि वारा॥ 
तथ शिष्य पर गो संदेहा । केहि विधि षवे गेग गुरु नेहा ॥ 
है गगा रखहू मम छजा। परिगो महाकटिन अब काजा ॥ 
तव सुरसारनिन भक्त विचारी । प्रगट कियो को तुक यह भारी ॥ 
नहं शिपि तदं ते गुरु पय्येन्ता । प्रगट पाञचेनि पत्र अनंता ॥ 
तिन पद्चिनि प्न पग देके । चट्यो शिष्य गुर्‌ सुमिरण केके॥ 


६१६ भत्तमाल । 


बडे पञचिनि एथ न जर मे । छलि अचरज पानेतेहि यर मे॥ 
एरु निहारि यह शिष्य तमा कीन्द्यो तापर पूर विर्व ॥ 
कृहृत रह ने ताहि ` पडी । हसी योम भये ते दंडी ॥ 
तव गुरु ताहि अः वेडयो । जय जय शब्द्‌ जमत मरैछायो॥ 
दोहा-गुर ते चेखा भ अधिकः) नहिं भवचरन उरं रषं ॥ 
यह्‌ पिगरे तुम जानियो सरसरि भक्ति प्रभाव ॥३। 

हात श्रीरामरसिकावल्यांक टियुगखंडेउत्राद्धनवमोऽध्यायः॥ ९ ॥ 


अथ देवाचारजकी कृथा ॥ 
दोहा- श्रुति विचि वणेन करो रोता सुनहु सुजान ॥ 
द्वाचायके भक्त को, यह्‌ सदर आख्यान ॥ १॥ 
देवाचारन तिनको नामा । भयो भक्त इक पएरण कषा ॥ 
साधुन भंडर सोद प्रदाता । ष्यायो नित हरि पद्‌ ननाता ॥ 
जोन देश्चपहि फियो पयाना । पनम तरहैके जन्‌ नाना॥ 
एक्‌ समय गवने सो कश्च । पय मिरी नगरी छषिरक्षी ॥ 
पिपर वाम मर फियो निवाक्षा तह इक अरैन पादप खाप्ता ॥ 
पनन कृरि व्यावृत जगरवधू । वोचन खगे दश्षस्कषु ॥ 
यमराजन्‌ कृद्यो परग । सुरे बहुत जन साधुन संगा ॥ 
कथा प्रम र्यो अध्याया 1 तव यह कौतुक तरै प्रगटाया॥ 
आकस्मात भयो तरु पाता कष्य परुष इक अति अवदाता 
सों देषाचारन पद्‌ वेदी । चदि विपान गो खोक अदी 
नात्तमय अप्त गेस्यो वेना । मोरे पण्यलेश कष्ठ देना 
पुरुषजन्म केर हं पापी। प्रतियगामी चुरु सुरापी ॥ 
दोहा-सासति सो मम मीच भैनरक गये ठे दत ॥ 
तहार्चन वषरभीग्यों दुःख अकत ॥ २५ 


हरियानंद्‌की कथा | ६१७ 


फेरि र्धा तर्‌ जन्म कोरि तु कथा प्रभ ॥ 

. अव अपाप ह जात दौ) उर अति षड उश ॥३॥ 
इति शीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउतराईदशमोऽध्यायः ॥१० ॥ 
अथा हरियानंदको कथा ॥ 
दोहा-अब सुनिये चित दे सकरहरियानंद्‌ आख्यान ॥ 

जाहि सुनत सष संतके, उपनत मोद महान ॥ १॥ 
ह्रियानंद भागवत पुरे। हरि अनिद रहत नरह 
दिनप्रति करे साधुसेवकाहं । पाया विभव विरम वि 
एक समय अपाद्‌ नवभायो । श्रीजग्दीश्च दशा रित्वा 
रथयाथके अवक्र मादी ।रथ प्र रुष्य नाह हरि काई॥ 
सक्यो र्यो रथ ट्स्यो न टरि । नगत्राथ जय मनुर उरे ॥ 
हरियिनेद गयो रथ नेरे। एव पठुजन बाणी अप्त टेरे॥ 
छोढिदेह रथ नाथ वेह । खान जन अभिटापष पुमे ॥ 
छोडि पिये तष सब रथ काही। माने अति कौतक मन पादीं ॥ 
निज जन प्रण पूस्यो यदुराई । अकस्मात चत्यो रथ धई ॥ 
द्रे शत पग रथ भिना चटयें । चखो गयो षर षर ख छि ॥ 
हारे आनंद चरणमें आहं । गिरी सकट जनकी सदाह 
पायिग््रो ब थ नयकारा।अप प्रभाव इरि जन सषास ॥ 

दोहा-यहि विधि हरियानंद फे, भोर अमित इतिहाप्त ॥ 

करहुं मे वणेन करां मथ बटृनकी आपत ॥ ३॥ 
इति भीरामरक्षिकावल्यांकटियुगसंडेउत्राद्धरकादशो ध्यायः ११॥ 

अथ राघवार्नदका कथा ॥ 
दोहा-हरिजन हरियानदके, शिष्य राघवानंद । 

तिनको अब इतिहास मे, वणेत शौ सानंद्‌ ॥ ३॥ 
भक्त शषवानंद सुजाना। भये अनूप प्रभाव नहना ॥ 


ह ॥ 
३ ॥ 
॥ 


६१८ भक्तमाल । 


चारिह आश्रम चारिहु वरणा । कीन्द्यो सन्मुख यदुपरति चरणा॥ 
नेहि नेहि दशन फियो पयाना । दे उपदेश दियो निना ॥ 
साधु शिरोमणि सनन सँचो । रोज्‌ २ रघुपति रति रचो ॥ 
एक समय कड मे भये । बाप्त करत कद्कु कार षिताये॥ 
एक दिवस गत दिन इक कामा । मय पंडित समाज तेहि ठामा 
तेहि क्षण नृपसुत करन समाश्रयगोस्यो करन कृष्ण की मास्य 
तेहि क्षण दौरि दूत द्रे भाये। ाचायैन आगमन सनये ॥ 
भाग छेन जान पन दय । तेरि क्षण काय्ये तीनि परि गयसः॥ 
ध्याय त मन अंतयांमी । तीनि शप हगे तरं स्वामी ॥ 
तीनहु कमे फियो क कारा । कोउ नाहं नान्यो यह स्याख॥ 
पे भयो जवे निरजो्ता | तव प्रम जानि कियो अपा) 
दोहा-श्रीहरिभक्ति प्रभाव गुणि, अचरन गुन्यो न कोह । 
ह्र ते प्राण तजि, गयो ब्रह्मपुर सोई ॥ 3 ॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तराददादशोऽष्यायः॥ १२॥ 


अथ रामानंदका कथा ॥ 

सोरढ-रामानंद्‌ महान, भये भक्त यदुनाथके । 
तिन अख्यान सदान, आदि भतल को कदै॥१॥ 

पीपा ओ रेदाप्त) नाउसेन सुजान अति । 
अर्‌ क्षीर भवनाश्च पनाजाट इत्यादि बहु ॥२॥ 
शिष्य चतुदश सति यहि भाती। क इकते महिमा विस्याती ॥ 
तिनके शिष्यनकी जव गाथा । कषद नाय साध पदमाथा॥ 
तव रापानदहि की महिमा । अपने ते प्रगटी यहि महिमा॥ 
प कदु कृथा कदं सुखदाई । ताहि सनो संतो मन खरं ॥ 
किय अभक्त जन्तो नहिं भाषन। कियो भक्ति वषेन जन राखन॥ 


रामानदकां कथा । ६१९ 


वषे सत्तशत खो तय राष्यो । परमार्थ तनि ओर नभस्यो ॥ 
तासु प्रभाव विदित चहँ षाह । भरत खंड नानत को नादी ॥ 
बायवगद्‌ इक दुगं हमारो । वरुणाचटे तेर वेद उचरो ॥ 
तहं ववेट वर रा विशाला । वापस करत अवल सव काला ॥ 
तंक सेन नाप कोर नाय । किर अगे ता प्रभाञ ॥ 
सोनापित इक समय सुनाना । पायो अस निदेश्च भेगवाना ॥ 
शमान॑द्‌ शिष्य तुम देह । मिटै तब माया मद मोहू॥ 
दोहा-इरि अनुशासन पायके, काञ्ची फियो पयान । 
रामानंद्‌ समीपमे, कीन्द्यो विनय बखान ॥ ३॥ 


रक 


रामानंद शुद्र तेहि जानी । पठे पट कवार कर उनी ॥ 
सेन समीप माद गे नवहीं। पट कवार टरिगो तहं तवहं 
पुनि बध्यो पुनि टस्यो तुरते । रामानंद गन्यो तेष संते ॥ 
दौरि मिरे भीतर ठे गय । सादर शिष्य करत तेहि भयञ॥ 
शिष्य दोन जगे रेदाप्ा। रामानंद कषयो सहरसा ॥ 
चमेकारकी जाति तिश्री । शिष्य कृं किमि अदे अचारी ॥ 
नय शासन देहं हरमोको । कख शिष्य तदहं दम तोको॥ 
अप्त करि विदा कियो रेदाप । भोजन हित गे आप भवापते॥ 
पट कवार बन्धे बह भरा । देख्यो यह केतुक तेहि ठेरा॥ 
टीन्शं सङ्क खड़े रेदापा । तव ठे नर वेठायो पसा ॥ 
पट कवारकफों खोलि निहार । दरि बैठ रेदाप्त उदार ॥ 
दौरि मिरे हरिशासतन जानी । कान्य शिष्य पक विधि ठनी 
दोहा-यहि विधि रामानंद के) अहं चरि भनंते। 
कख मे वणेनकरो; जेहि अधीन भगवंत ॥२॥ 


इति श्रीरामरसिकावल्याकटियुगंडेऽत्तरांजयोदशोऽध्यायः॥ १ ३॥ 


&९। भक्तमास । 


अथ अनतानदक। कथा ॥ 
दोहा-भक्त अन॑तानंद को, अववणेजद्णान । 
संतन दानिं अनेद्‌ जेरिप्रणपालयो भगवान्‌ ॥ १ ॥ 
भक्त अनंतानंद्‌॒सुनाना । भयो निषान ज्ञान विज्ञाना ॥ 
रामनाम महं वचन विहारा । रपं स्नेह पिष अपारा ॥ 
मोर्चे रघुपति भक्त समाजा । नद्यो परडपकारहि काना ॥ 
जेहि नेहि देशन कियो पयाना । तेहि तेहि पापन पंन पराना॥ 
सभरदेश भये इक काटा । तर को र्यो अभक्त युषार॥ 
श्यो अपर भूपति बागा। तापर श्यो स अतरागा ॥ 
बुड्‌ इइ आपषदफठनके । मारी र्यो दिवश्च निशि तके॥ 
कोर वैष्णव तहं नाय निहास्योस्वामी सो एनि आय उचास्यो॥ 
वीरीके फर सुखद माना । स्मे बाम पँ गर्‌ भगवाना ॥ 
कोह कं येरन देत न मारी । मगिहु पर भुखे हम खारी ॥ 
तबहिं अन॑तानद सुनाना ।िष्यन सों अप्त पचन वखाना॥ 
एकह फट वीहीके वागा । नहि रहै जस मोहिपतिखमा॥ 
दोहा-तेहि क्षण निज जन पुरं प्रण, करन सत्य भगवान । 
कियो वाग बीही रहित) कौतुकं मच्यो महान ॥१॥ 
पहचान हित फर्की डाटी । येन वीहीगे जव मारी ॥ 
तर्न रहित फर देख्यो जवही ।भयो दुखी उपन्यो उर तवरी॥ 
कल्यो कोन कारण यह भय । षिन फर सकट वगहगयउ॥ 
तव कोर अनुचर क्यो बुश्चाई । सीध एक आयो इत धई ॥ 
मायो फर दीन्द्यो हम नादी । सो किय कौतुक यरिक्षण मार॥ 
तव पारी खोजत चरि आयो । नाथ चर्णमें रीड नवायो ॥ 
भूपतिसो सव क्यो इवा । भये द्रतहि दौरि महिपा॥ 
निरखि अनंतानंद्‌ स्वरूपा । त॒रति भयो भक्ति युत भृषा 
आय हिष्य भो यत ` परिवारा पकर देश पनि इकुम प्रचारा॥ 


न्रह्रिदाप्तक कथा | ६२१ 
भयो हिष्य तव गरो देश । मिटत भयो भवकेर कटे ॥ 
कृष्य अनंतानंद्‌ प्रसन्ना । भयो बाग पुनि एर सम्पन्ना ॥ 
राजा प्रा भये. गतिभागी । भव सम्भवितभूरि भ भागी 
दोहा-रेसे अमित चरि जग, कियो अरन॑तानंद । 

कृ छम वणेन करौ, अहे मोरि मति्भद्‌ ॥ 
रपि भारामरसकावत्यकिटयमखद्डत्रादचतस्शाश्यायः ३४ 


अथ नरहरदासका कथा 
दोदा-शिष्य अनंतानंदके) नरहरिदाप्त सुजान । 

` तासु कथा वेणन्‌ करो, अवि अनद्‌ निधान ॥ ३॥ 
नरदरिदातत भक्त इक भय । कदं सो जगन्नाथपुर गय ॥ 
मदिर भीतर प्रविर्यो जयी । करत दंडवत्‌ देस्यो पवी ॥ 
तष मन दँ अपर कियो विचारा। जव जाई भुवि सञ्च हमारा ॥ 
तदह दञ्चैन अवरो । क्षणभर परिरह सनेह समोधू ॥ 
अप गुनि पद्‌ करि प्रभुकी भरा । परे उतान खत तेहि येर॥ 


मिक 


पडा यह भअपचार्‌ बहार । ताह वक्षाट बाहर्‌ नकार ॥ 


(0 


तब नेहि दिशि डस्यो तेदिकादीं। तहे दरार भो मदिर मारी॥ 
पुनि पीत मँ ताको डारः। तहँ भयो हरि प॑दिर द्वारा ॥ 
यारी पंडा देखि प्रभाञ। परे सवे नरदसि पाञ ॥ 
रहि २ क्षमिये अपराधा । धोखे मह दन्द्यो हम बाधा ॥ 


सो नरि 








हं कीन्दयो इषे रिषाद । यह इरिदाप्नकी मय्यादा ॥ 

एेसे अहै अनेकं चरि । हारिभक्तन के जगत पपि ॥ 
दोह्‌[-पोई नरहरिदाप् प्रथु, जाको सुयश प्रकापत । 

नापु ्षिष्य जग षिदित भो, स्वामी तरसीदास्‌॥१॥ 


इति श्रीरामरपिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादपंचदशोऽध्यायः ॥१५। 


&९२९ भक्तमास । 


अथ भावानंदका कथा॥ 
दोहा-अष में भावानंद कीकथ। कह रानि । 
नामु सुनत हरिदित पुर, पकरि पाणिं पानि ॥ १॥ 
छंद-गये भावानंद्‌ जायकक्षपय तीरथरान । 
वे मकर प्रयत संग विरत संत समाज ॥ 
न्हाई पूरणमाप्िकों अधरात कीन्ह पयान ॥ 
तरन हेत सु तरनिजा तद तरनिको चोन ॥ 
कृष्य केवट हृक्कुमहाकिम तरनको निरि नाह ॥ 
भवन अवि विचारि सुमिस्यो आनिषापहि कारि ॥ 
सुिरि हरिकोरिटे पेदरयमुनमध्य दहार ॥ 
भयो जट तव जायु छं मे सत सिगरे षार ॥ 
यह निरछि कौतुकं सकर साधु अगाध आर्नैदपाय॥ 
यज्ञ षिमरु भावानंद के दीन्द्रो चहं दिशिछाय ॥ 
यदि भूति भवानंद्‌ के दँ चरित विभिष प्रकार ॥ 
मे कियो वणेन नहि विशेष षिचारि मतिविस्तार॥ 


0 


६ त भारामरकस्कवत्याकाटयगखट्उत्तरादषाडयध्यायः ॥१६॥ 


अथ रामदास आर सारीदासका कथा ॥ 
दोहा-रामदाप्त अर्‌ दृसरो, सारीदासहि नाम ॥ 
शिष्य अनतानंद्‌ कै; भये युग पतिधाम ॥ १॥ 
हरि प्रेमी नेमी जग क्षेमी । रोनहि राम रप्र सुचि नेमी ॥ 
नवधा भक्ते विभेद्विज्ञाता । भगवतभक्ति षिभेद भन्नाता ॥ 
ट्रि चरणोदक नीर न नाना । हरि अवतार न युन्यो समाना ॥ 
साधु मानप्रद आपु अमानी । उभय भक्त मे परम विज्ञानी ॥ 
एकं समय विचरत सव देशा । चिचकूट गे शुभग प्रदेशा ॥ 





पयहारिनीकी कथा । ६२३ 


चथकूट दिशि पाश्चम ठमा। तर नाम्‌ रदो इक रामा ॥ 
त के वासिनी यह रीती । करं सुसौ अवि अनीती ॥ 
केवह न करे सत पत्कारा । गढ शेन न पव द्वारा॥ 
रामदाष. ओं ॒स्ारीदामा । गये ग्राम तहं र्खन तमाप्षा ॥ 
देखत दरि दरि स भष । गद होत माई अति मापे ॥ 
तय दोर साधु प्रामके दूरी । वे नदी तट ठहि इष भूरी ॥ 
तेहि निश्चि ग्रामाधिप सुत कादी।डस्यो भजग मस्ये क्षण मा ॥ 
दोहा-भोर नावन छे चङे, गये नरि सरि तीर ॥ 

तिनि देखि दोर साधु तरह, बोरे वचन गभीर ॥१॥ 

जेयहि नो सुत तो देहु का, दीमे प्त्यवताय ॥ 

नोन कश सो देहिहम, बडे सष हदाय ॥ २॥ 

तब दोर साधु कष्मो पिरप, अम मय्योदा हय ॥ 

करहु समे सत्कार तम, संत जो भवे कोय ॥ ३॥ 

तव वे सम ममपके) एदे जो इरिदाप्त ॥ 

नो सुत जियेतो कश हमः युत सत्कार सुपाप॥४॥ 

= तव दोर संत तुरंत उढि, यहुपतिके शिरनाई । 

अपनो चरण द्ुषायके, दन्यो सुताहं निभाई ॥५॥ 

तवते स्वर गँवकी, अब खो एषी रीति । 

भवि नो कोर साधु तदै करे ताहि भति प्रीति॥ ६॥ 


दति श्रीरापरासेकावत्याकटेयुगखड्उत्तरासतस्याऽध्यायः॥१४७॥ 


अथ पयहारीजीको कथा ॥ 


दोहा-पयदारीनीको क, अ इतिहि प्रकाप । 
नाहि सनत पभुश्चत सकर, इरपतत हे दरिदास ॥१ 


६५० भृक्तमाल | 


नयप्र कथ्वाहन को अमा । तद रद्यो गाख्व सुनि धामाः 
सो गता गादी कवत । संत समाज तह सुख पपे ॥ 
सो गृही मँ अति तपथारी । भयो शकं हरि जन पयार) 
तके शिष्य महा परस्मा । एक ते एकन महत्व बटवा॥ 
तिनकी कथा कहौं गो अगे । पयहारी यत्र सुनहु सुभगे ॥ 
गर्ता गादी प्रभ पेहारी । भयो सकट संतन सुखकारी ॥ 
हसनं सेत केर तई वासा । स्वको अतिश्चय शेत सबा ॥ 
एकं समय पयहारी दाता । कारचीकि स्वामी के पाषा ॥ 
नेवता हित द्रे शत पयो । काचक स्वामी सुख पायो ॥ 
स्वापी तवे करन व्यवहार । शुम द्रा इत पंच पवार ॥ 
वैष्णव युद्धा छे द्रुत धाये। जव नेपुर बजार मपि भये ॥ 
यकं गणिका स्वप ठषि मोहे। धनहू आपने दिग महं नोह ॥ 
दोहा-वाखधू सों कह विदि, मुद्रा ठे शत पांच॥ 
चारि दंड बति निशा देहु इमे सुख संच ॥ २॥ 
वारविङािनि गुनि धनवाना । कौन्द्यो तिनको वयन प्रमाना॥ 
साधु गये जव अपणे डश । चारि दंड निरि गइ भई भेरा॥ 
मोहित मदन वार तिय गेह । चे सग धन धरि भरि नेहू ॥ 
पयरारीके मथ प्रभा । तिनको धन कुपथ किमि नाउ ॥ 
देखि परयो नाहं गणिका गेह । फिर पकड निशि भरि संदेह्‌॥ 
ते वारतिय अवधि व्यतीते । हेरन चटी मानि दुख जीते ॥ 
सउ चारि पहर निरि वाण्यो । सेत सोन कतं नाहि खयो ॥ 
भटकत भोर भये मे मेद । उपनयो ज्ञान मदन भय मेदा 
पि्धिक्कियाो संत निन कारी। हाय कोन गति भे क्षण मादी॥ 
तहं सत्संग प्रभाव विशेषी । गणिकड अधम्‌ माप क ठेषी॥ 
चठन्‌ ठ्गे जव सत दसाय । गणिका त अस्त गिरा उचारी॥ 


पयहारीनेकी कथा । ६२५ 
साखनको धनदे मम गहू । देहं सतन बिनि संदेह ॥ 
दोहा-डे चयिये मोदि प्रभु निकट, की मम उद्धार ॥ 

विषय षिव मेँ षिषिध षि, थुगत्यों इख संसार ३ 

गणिकाको अति शुद्ध ख्खि, ङीन््यो सैत खाय ॥ 

कृपृट ड़ नज अर्‌ नकट, दय वृत्ताति वताय 

पयहारी परसत्र है, गणिके सियो टिकाय ॥ 

हरि सन्मुख फिय नृत्य सोदिय गति विषय विहाय 

सुनहु संत दजो चरितः पयहारी जीकेर ॥ 

वणत जाहि न रोत हे, मन संतोष घनेर ॥ £ ॥ 
प्यारी जी उत्तर ओर । गये कलन तप नंदकिशोय ॥ 
गुरा वेटि यक ध्यान रगाहं । यहि षिध दिय कट काठ विता 
यकं अहीरमहिषी बहुस्यावे । गुहा निकट महँ रोज्‌ चरे ॥ 
धरयो कमंडलु नहँ पयहायं । तरं यक महिषी सपदि पिधाय 
तेहि प्रथन करि दी होती । भरत कमंडटु पयकी सोती ॥ 
यहि विधि बीति गयो चोमाप्ता। यक दिन रुख्यो अहीर तमाप्ता॥ 
पयहारी को दशन पायो । दरि तासु चरणन शिरनायो ॥ 
प्यहारी जी कह अस वेना । तरी भस दियो मोहि चैना॥ 

मायु वर नो मन दोहं। क्यो अहीर सुनहु प्रथु सोई ॥ 
दूध पत दिय देव हमारे । नहि आश्चा अव दया तुम्हारे ॥ 
पै मुम भूपति दहै धनहीना धनी हीत सो तुम्हारे कीना ॥ 
भये प्रपत्र तबहि पयहारी । क्यो धन्य त गिरा उचागी ॥ 
दोहा-स्वारथ वश्च सिगयो जगत, पर उपकार विहीन ॥ 

प्र उपकार प्रवीन जे, तेह मनुज प्रवीन ॥ ७॥ 
मेष वृक्ष सरि सत्य सप्ती । परहित हेतु होति करतूती ॥ 
निनको तन मन धन पर हेतू। तेह मनुन पनुनङुढ केतू ॥ 


1, 


६२8९ भक्तपाख | 


[क 


प्रहित होती सेत विभूती । निज हित होती खन कुपरती॥ 
अप्त कहि प्यारी पढषायो । सो भीर अवनीपति त्यायो॥ 
राजा गर्यो आय युग" पादा । पयहारी दिय आशिवादा ॥ 
तवते धरा धान धन परी । राभ्यभहं नदिं रपति श्रूरी॥ 
शना संतन विविध खवायो । हरिपंदिर अनेकं बनवायो ॥ 
करत कृष्ण कीततेन दिन जाही। एकटु क्षण नदिं जात प्ृथादी ॥ 
कृष्ण नि्ेदित भोजन करदी। गाय गाय हरिगुण सख भररी॥ 
एक दिवस राजा इरिसेवी । मगवायो इरिदेत नर्व ॥ 
प्‌ वारक ताको कषु खायो । राना शिर काटनके पायो ॥ 
वच्य भागि हरि मंदिर मारी । बृप कह यख देखष हम नारी॥ 
दोहा-संत भाय तव विनय करि क्षमा करयो खोरि । 
शना दै धन मोट निय) तवते षच्यो बहोरि ॥ ८॥ 
कुल्ट्नगर मही भमर जूता केचन छग । 
दे सम्पाति हटक्यो नृपति, इमि ब्रह्मण्य अदाग ॥ ९॥ 
संत भोन यकं दिन भयो) नृपसुत प्रुसन खाग । 
गभेवतिहं रे पातरी, परस्यो भरि अराग ॥ १० ॥ 
पयहारी परभाते, अप तृप भयो प्रवीन । 
नहिं संतन आश्चय्ये कदु; दरवत सदा ने दीन ॥११॥ 
इति भ्रीरामरमिकावल्यांकटियुगसखंडेउततरा्देभष्टदशोश्यायः॥ १८॥ 


अथ काटदासकी कथा ॥ 
दोहा-श्रोता सुन सुजान सव, कीटदास इतिशप । 
„ _ नाहि सुनत उर तम इरत) संत प्रभाव प्रकास ॥१॥ 
अहे देश पिम गुनराता । तदं यक खत्री मति अवदाता॥ 
सो कौन्छयो हरि महं अनुशगा । ताते भयो जगत्‌ वडभागा ॥ 





कटदाप्क कथा । ६२७ 


राह समीप खयो रोजगाह । ताघु कृपा भो विभवं अपार्‌॥ 
सूया भयो दश गनराता । सुमिरत नित इरिपद्‌ जटनाता ॥ 
विभेव विवा नहि सुमिरन त्यागा । केरे कान हिम मन खगा 
नाम सुमेर देव जग जकों। पपं धुरंधर भो पसुधकें ॥ 
तासु पु यक भयो सुजाना । तष विशत ह तन्थो मकाना॥ 
परमहस हे विचर छमग्यो । हरि सुमिरत वहु देशान बाण्यो॥ 
भयो शिष्य पयहारी जीको । किये कूपा तापर पिय सीको ॥ 
एकं सपय दिष्टीपुर आयो । शि षेठि हरि ध्यान सगायो॥ 
कव्य शाह तेहि मारग हैके । कियो पखाप्‌ सकर नन जवेके॥ 
सो ब्रह्मांड निरि निज प्राना । बादशाहको भयो न भना ॥ 
दोहा-शञाई निरि तेहि नानि जड, करिकि कोप प्रचंड । 
कदो प्रवेश शशमे, यक मम भायसडंड ॥ १॥ 

सेवक सुनत तेषदी कन्दो । तके शीर कीर हृत दीन्द्रो॥ 
हरिप्रभाव आयत्त गि गय । ताको कद्र भान नहि भयञ ॥ 
बादज्ञाह ठति सेत प्रभाऊ । तनि व्मंड पकरयो युग पाउ॥ 
तवते कीर्दाप्त भो नामा । फियो कोप नहिं सुमिरत रामा॥ 
एक समय जयपुर नृप केत्रू। अयो पथुरा मनन हतर ॥ 
कीट्दाक्षको सनि अवनीश ।जाय कियो निज पद्‌ तिन शीश 
पानरपिह रह जाकर नामा जाको षिप्र हेतु घन धामा ॥ 
खग्यो करन संभाषण राजा । मान्यो अपनेको कृतकाना ॥ 
कीटदा तादी क्षण, मारी । खड़े भये करि भुज नम का्ी॥ 
बार बार कह मुख स्यायाघ्रू । कियो सत्य पितु विष्णु पिश्रासू॥ 
स॒चकित मानरिह तब गख । यह रीरका कारण सोढो ॥ 

दाहा-शीरदाप् तथ कहत भे, रद्रो पिता युनरात । 

सो ततु तनि हरिपाप को) चषि विमान अव जात२॥ 


६९८ भक्तमाल । 


नृप मन युनि भाय अपारा । जेर पठयो सुतर स्वारा ॥ 
सो छे खरि तुरति आयो । कीर्दाप्त कह तस्र सो गायो॥ 
शजा भयो समापतत ' तवहं । मान्यो मोद संत जन सवदीं ॥ 
कीर्दाप्त यक समय तरदं । सुमन छेन गे उपवन माही ॥ 
सुमन छेत कालो अहि हाथा । रद्यो न कोर तिनके तद साथा॥ 
कीर्दाप्त तब कियो विचारा । षो यह कारो अति विषवारा॥ 
ध मम तत्र कारो विष छायो कोन होत यदि क्षण भधिकायो 
ठेन परीक्षा हाथ पसारा। उस्यो बहुरि अहि बारहिवारा॥ 
चब्यो न विप नेक तु तक । सुमिरत पति वृषभान सुताके 
हेसो कीट्दाप्च इतिहासा । मति छु कँ खमि करो प्रकासा॥ 
कीठदाप्र यमुना तट वेढे । यदुपति प्रेम पयोनिषि पठे ॥ 
बरहम ह कारं निज प्राना । किय गोलोक तुरंत पयाना ॥ 
दोहा-कीठदासकी यह कथाः में वरण्यों सुख छव । 

ओर अधित तिनके चरितः को कदि पारे जाय ॥३॥ 

इति श्रीरामरसिकाव्यांकटियुगसैदेरत्रार्देनवदशोऽध्यायः ॥१९॥ 


अथ अग्रदासकी कृथा । 
दोहा-श्रोता सुमति सुजान सष, अम अतिशय चित छाय 
अग्रदासकी अति ममरसुनहु कंथा शिरनाय ॥२॥ 
छप्पयनाभाङ्कत-सदाचार ज्यों सत प्रात जपे करि मये ॥ 
सेवा सुमिरण पादपान रावव चित छये॥ 
पराध वाग सों प्रीति इव्यकृतकरतनिरतर ॥ 
रसना निमे नाम मनहँ वषेत पाराधर ॥ 
कष्णदूसत॒ कृपा भक्ती मन वच कमकफरियो ॥ 
श्रीभग्रदाप्त हरभजन षिन काट वृथा नहिचेतदियो 


अग्रदप्तकी कथा। ६२९ 


दोदा-नाभाकृत छप्पय यदीखिस्ये यथावत नोय । 
सत कथा भाचाये युनि वंद मन बुद्‌ मोय॥१॥ 

अग्रदापत शरुतफि गदी । भयो भधीड्च धमं मथ्यादी ॥ 
मानि नेपुरको रना । सो अपनी ठे सकट समाजा॥ 
अग्रदापर गरु आत्नाकायै रे समीपचरणरन धरी ॥ 
एक समय तीरथके हेतू । अग्र चत्यो बहु सत समेतु ॥ 
पथ पर र्यो वणिक कर षागा। निरखत अग्रदापत मन डगा॥ 
तहां वाप कीन्घ्ो तेहि रती । धयो सो आई सेत जमाती ॥ 
आय क्षियो सतन सत्कारा । दन्ोभोजनविषिषप्रकारा ॥ 
तापर सत प्रपत्र भये सष । अग्रदाप्त कह जाहु भषन्‌ तब्‌॥ 
वणिक वंदि पदग्रह निनभाये। तेहि निशि तेहि सुतपपेषतायो 
डसत थुजंग गयो मरि पूना । तेहि षर भयो इषह दखदूना॥ 
अग्रदापत यह सुन्यो इवाडा । भये वणिक भवन तेहिकाख 
सत चरणकी डर पियाई । दियो वणिक सुत तुरतमियाई 
दोहा-जय जय कार भयो नगर, तरह को सनि नाह ॥ 
भयो श्षिष्य परिकर सहिते ग्रहि गरहमाह ॥ २॥ 

पुनि तीरथयाप्रा बहु कान्य । भवन अवनमोदितचितदीन््ो 
अग्रदाप्त भर कीटदा दोउ । एकमे दीनो न संत कोर॥ 
मलन करि गवने षर मारी। रुष्य अप यक बारककारी॥ 
सो शि सगरी द्विनकेरो । कहूं पस्यो अकार षनेरो ॥ 
ताकर माता तेहि थर त्यागी । गृह प्राय अप्र अनुरागी ॥ 
पयो अग्रदाष शिच कादीं । को तुम इत अफेड पथमा्ी॥ 
शिष्ुकह जननी मोहिं विर । गह श्चा व अनत पराई ॥ 
अग्रदाप्त कह मातु धिकार । तव बाङफ यह वचन उचारा॥ 
नहिं जननी कर दोषं गोपां । प्रथुटि तनत प्राकृती नारं ॥ 


६३ भक्तमाख । 


सुतरिर॑चि बा्ेधिपितु जोई । भगनी रमा विष्णु बहनोई ॥ 
तीन कमट कह इने ठुपारा। के सदायन भस परिारा॥ 
दोदा-रचि कमंख्टु ते साञेखदियो हगन महँ मारि ॥ 
अमर कमर दर सम नयनःगरगटे पिपर निहारि॥३ 
प्यो चरण बाङ्कं तथ रोह । गयोचित्त करुणा रस मोई ॥ 
निज आश्रम वारक कहँ टये । यरि विधि भोजन पान बताये॥ 
संत चरण जर कौन पाना। भोजन साधु उरि प्रमाना॥ 
साधं कोटि अय तीर्थ नगम । ते सव इरिदातनके पगमे ॥ 
कोटिं अश्च चरण जठ कारीं । वेद्‌ वदतं तुरत कहं नाहीं ॥ 
कोटि जम्पके पातक भारे । ज्ञात भर अज्ञात अपारे ॥ 
साधु नुठ भोनन युष डारत । पमे परातन फेरि निहारत ॥ 
साधु जठ पग सिर प्रभावा । दिये विराग ज्ञान प्रगटावा ॥ 
अग्रदाप्त इरि नाम सनायो। नाभा नाम युष सों पयो ॥ 
सेषत रत चरण तहँ नाभा । प्रगदी षिमर ताञ्तब आभा॥ 
रहन ख्यो गकता मँ सोई । मान्यो भक्त प्रबरु सब कोर ॥ 
अग्रदाप्त यक समय सुजाना । छम्य करन रथुपति कर ध्याना 
दोहा-तासु शिष्य यक साह रह, करन देतु व्यवहार । 

„ नात जहान्‌ चद चलो, मपि कं पारावार ॥ ४॥ 
तेहि क्षण बून गी नाञ। सो सुमिस्यो गुरूपद परभाउ॥ 
सो इत अदास सष नान्यो । तेदि रक्षणको चित इटमान्यो॥ 
जय रक्षण को फियो षिचार । वणिक नाव तब स्गी किना 
अदास जब ठो किय रक्षण। राम ध्यान दखो तवो क्षण 
दूरि बेठि नाभा त ररे । षिजन करत डोरी कर गहे ॥ 
सेत चरण सेवन परभाड। नाभाको नहिं भयो दुरा ॥ 
गुर वृत्तांतं जाने अस गायो । नाथ नाव वृह भरेवचायो ॥ 


अग्रदापकां कथा । 8३१ 


अब तो तिधु तीरगड नाउ ।पुनि ध्या रघुुढमणिराउ॥ 
एसे अग्रदाप सुनि वैना। बट्यो चकित लोटि युगनेना 
यहि क्षणक यह वचन प्रका । नाभा कद्यो नाथ तुब दामा ॥ 
अग्रदाप्त नाभा कहँ जानी । बरवार कह वचन वानी ॥ 
पेवत साधु शक्ति भे तेरी। जानन छण्यो गति मनकेरी॥ 
दोहा-ताते अब तर सत को, कीने चरित बखन । 
वणन संतचाश ते, प्रगति हेतु न भान ॥ ५॥ 
नाभा कश्नो सनहु रुजञानी । यह तो कठिन परत मोह नानी 
संतभव दुस्तर नग माहीं । यकृ इतिहास क तम पादी ॥ 
क द्रे साधु चरे मग नाते। ठते मूर्वि हरि प्रगट शि ते॥ 
वनमे तापर रही न छाया। चकित जापी तणपमुदाया॥ 
द्वै मे एकं रग्यो पछठिताना । सदत सीत आतप भगवाना॥ 
दूनो चरेगयो कुं दरी । ठहर गयो तरं यक रति भूरी॥ 
तेहि मूरात पर वहु तणकारी । सच्यो कुदी षह प्न परी ॥ 
किं कुटी गयो चछि सोदे । दूजो रोलयो मार्ग ओह ॥ 
कुरी निरि हरि मूरति पाहीं । गरी दीन्द्यो करता कादी ॥ 
दो संतभावके साचे । दोउ निज निज हेत॒निरंवे ॥ 
आतप वाति व्रष यकं वारयो । यक द्वारिकी भीत षिचारयो॥ 
उङुपि कुरी तेहि क्षण तृण काटी मूरति चहं फित पाथर पारी॥ 
देह स्गाय दवारि न कोड । अठ कटि गयो कहं एन सो 
दोहा-देसिय दोहन संत करः हरिमे भाव अपार । 
कोन भांति संतन चारेत, वराणे पृं पार ॥ & ॥ 
अग्रदापर बोरे वचनः सुन नाभा चितटाय । 
भक्ति किये भगरव॑तकी) दुस्तर सरछ देखाय ॥ ७॥ 
 तौन भक्तिके रूप मे, अनुप्तापन शुभ रीते। 


३२९ भक्तमाल | 


(९ पि 


तभफो देत सुनाय मे, होति जाहि सुनि प्रीति ॥८॥ 
कवित्त-भक्ति तर्‌ पोषा ताटि विघ्र डर्श्रीहू को वारेदेषि 
चारीवारि सींच्यो सतैसंग सो॥ ठगोई बटन गोदा चहैदिशि क 
ठिनसो चदन अकाम यज्ञ फेल्यो बहू रंग ससत उर आख्वार 
रोभित पिशारछाया जिये जीव जा ताप गये या प्रसंग सो॥ 
देखो वडवार नाहि अनाहं की शंका हती) ताहि पेट बंधे पृषे 
हाथी जीते जगसों ॥ १॥ श्रद्धाई फटे उपटनो श्रवणन कथा 
पेड अभिमान अंग अगन छुटाहये ॥ मनन सुनीर अन्हवाय 
अंगुछाय दया) नवन वनन पन सोषो छे ख्गाइये॥आभरण नाम 
हारसाधु पेवा कणंपूट, मानपिक नथ अनन ठगाह्ये ॥भक्ति 
महरानी को शगार चार वीरी चाह, रहै नो निदारि रुहे खट 
प्या गहे ॥ २ ॥ 
एषी . गुरु आज्ञाको पाई । नाभा तुरत भक्तिर छई ॥ 
ततान विज्ञान पिराग विपाना। पाय तुरत अरोक देखाना ॥ 
कष्ुकं काठ महँ भयर विज्ञानी । गवने षिपिन घोर अति नानी॥ 
तव गादी हित चगो माचो । सकट संत लर फिय सतसाचो॥ 
अमरदाक्षके शिष्य षनेरे। छिसि रे पचनामस्ष केरे॥ 
प्रयु के अगि सो परि दीने। जेहिआत्नातेहि मास्कि कीने॥ 
तेते कन्हे सत॒ अपारा। कटि अये करि बंदर केवारा ॥ 
केटुक काट मह खोया नाई। नाभा नाम सही ठिसि पाईं ॥ 
तव्‌ नाभानीको दिय गदी । भये सत सिगरे अहटादी ॥ 
माचि रद्रो पथ थर जयकारा। नाभा सांचो सेत अपारा॥ 
तासु प्रभव र्यो चिरकाय । सव्यो नोहर भक्तन मास ॥ 
चारिहु युगे सेत गनायो । तिनके सकट चसिन गायो ॥ 
दोहा-पुनि सतन परग पारी, धरिअपने उर शीर ॥ 
तार सागरससार गोनरं रधुकुरुको इश ॥ ९॥ 


अयदापरकी कथा | &३३ 


मानसिह राना कच्वाहा । जेषुर को अधीश्च अरिदादा 
अग्रदाप्रको शिष्य सुनाना । ताञ चरित फु करौ वखाना॥ 
मानि यक समय सिधायो । सतग हित नाभा डि यायो 
वृचन कृद्यो मन माद सुखारी । इरिगरु अग कृपानिधि भारी॥ 
तिनके शिष्य सश्र सुनाने । पे मोटि सो भानत नरि आने॥ 
नाभा कषयो स्थैको माने । राजा रक रीति नदिं जाने ॥ 
पानि तव कह अपर बाता । अपे वाग महं गुर विश्याता ॥ 
हहं तुमह तदं चे पिधारी । प्रथम द्रा रह सोह परिय भारी 
अस कहि नाभा अर्नृपमाना। कियो बाटिफै तुरत; पयाना ॥ 
अग्रा हरि हित सुम दोरत। कवयो गाग बाहिर दर नोरत ॥ 
इते भूप दर क्यो दुबारा । मारग वंद भयो तेहि वारा ॥ 
भप अकेठ वाटिका गय । तह गुरुको नहि देखत भय ॥ 

दोहा-इते गुरू सि भीर अतिनिकपि बाग ते नाई॥ 

वेटि इकातहि तदं गयो, नाभा दरशन पाई॥१०॥ 
मानरिह एनि गयो तुरा । पयो चरण गुरू भगवता ॥ 
नाभाक पद्‌ पुनि शिरनायो ।कष्यो तुपर् गुरु अधिक बनायो॥ 
एक समय दश सहस स्वारा । मानसिहतनृपटे पगु धारा ॥ 
अग्रदासि के द्ररन रतु । गुरु दरशन किय मोद निकेत ॥ 
द्रा कदटीफर युर तेहि दीन्दयो। सादर पद्‌ वंदन करि टान्दयो॥ 
दन्द्यो रं नि दश फक नाभे। करहुं सकर दर्के फट लभे 
मानि तथ अचरज मानी ।चल्यो भवन मति विस्मय सानी॥ 
पूछयो कारि फोन महं आई। गयो कोन कदटी फर पां ॥ 
पमे ररे दश्च फएठको दन्द । कदत भये नाभा यह दीन्दं ॥ 
पानपिहको एुनि यक काटा म्यो पहाप्रिय नाग विशाडा ॥ 
अतिशय विमन तवै नरनाहा } नाभा हित गो विगत उखा ॥ 


&३४ भक्तमा। 


नभा ताप देखि दुचिताईं । तुरत जाय गज दियो जियाई॥ 
दोदा-नाभाके अर्‌ अग्रके) यहि विधे चरित अपार ॥ 
मान मदीपतिके तथा को काटि पवि पार ॥ ११॥ 
अथ प्रयादास काकथा॥ 

अब वरणे परियदाप्त चरा । भक्तमार किय तिरक षिचित्रा 
परियादाप्त यक संत प्रथाना! शिष्य मनोहर दास सुजाना ॥ 
तेहि किय साधु चरण अति प्रेमा तेष तनि द्वितिय न नेमा॥ 
एक समय तीरथको गवने । माधु समान सहित अप द्वने ॥ 
एक देश मह रह यक साहू । सो कन्ह्यी दरक्रन उतपाहू ॥ 
परियादाप्त पद पयो ओआहं। कष्ठ मोहर पनि दियो चद्व ॥ 
होत रहै तहं भक्तन पाय । सुनत पताह आति भयो निहार॥ 
प्रियादाप्रको विनय सुनाई । हरि सन्युखमोहिं देहु कराई ॥ 
प्रियादाप्त कह सुनह उपार । प्रथम जातु संतन सेवकाहं ॥ 
दूजो हरि कीतेन मुख गाना । तीनो चरित सुने भगवाना ॥ 
यहि ते वटे राम अनुशगा । तव उपने विज्ञान विरागा ॥ 
तब दृटे जनको समारा । भोर यतन नहिं मोर विचारा॥ 

दोहा-साध कषयो मेँ अथम अति, बहुत करं व्यापार ॥ 

सावकाश पाडं नदीं ग्रह मर एकटुवार ॥ १२॥ 
पे यके मम्‌ उद्धार उपाई। तो ठम्डरे कर में दश्शाईं ॥ 
भक्तमार मोर देह दिखाई । सो पुस्तक मोदि देह पराह ॥ 
मरण समय हमरो जव आह । तय पुस्तक उर छेष धरार ॥ 
तव छृटी यमकी सव भीती । नाहं वेङ्ंड यही परतीती ॥ 
एकं भक्त समरथ गतिदाता। यामे भक्त अनंत वियाता ॥ 
प्रियादाप सुनि साहू गिगक । प्रेमेत कियो सजर्‌ नयनाको॥ 
कृष्या प्ररि साह कदं वानीं । भक्तमार पुस्तक ठे ज्ञानी ॥ 


प्रयादास्रकां कथा। ६३4 


तरा भक्तेन मह विश्वापता । केवट न होई यमका उप्ता ॥ 
अप्त कहि पुस्तक दियो छिखाईै। साह गयो वर आनद पाई ॥ 
मरण कार्‌ जव ताकृर भयो । यमके दूतत भीति दरश्ञायो ॥ 
तव उर पुस्तक ियो पराई । गे यमटूत तुरंत पराई ॥ 
तप पुरन सां साह सुखारी । कहत भयो अप्त गिरा उचारी ॥ 
दोहा-भक्तमारु प्रभाव ते मे वेटि जात ॥ 
यमके दूत पराय गे, इरिके दत दिखात ॥ १३॥ 
नवाह मरे कोड घर मादी । तव धकं उर पस्तकं काह ॥ 
तुमह षे वेट सिषे । अथ नहि आन उपाय विचारेह॥ 
अप्त कहि साहु गयो परपामा। एह कीनद्यो तेहि कापा ॥ 
ते किय हिक वाउ । देखहु भक्तम्‌ पएभाञ ॥ 
एक नगर महं सो प्रिदासा । आयो संतन सहित इषा ॥ 
तँ यक मंदिर रद्यो उतंगा । कौन्द्रो वापर सहित सतसंगा ॥ 
तेहि मंदिर महन्त यक रदेड । प्रियादाप् सों अप्त सो केदेड ॥ 
भक्तमाठ प्रयु देहु सुनाई । पिरि जेयो अनते वितराई ॥ 
प्रियादा्त तब अति अनुरागे । भक्तमार तर शंन टे ॥ 
भीर भई तर साधून केरी । तीनि दिविस भे कथा षनेरी ॥ 
तिरे दिवस चोर निषि भई उककुर पस्तकं खियो चोरहं ॥ 
परियादाप्त तब आपि दख भीने। तीनि पहर भोजन नाहं कीन्ह॥ 
दोहा-तष हरि को संकढ गयो, चोरन कौन्द्यो भप ॥ 

उरे दीन्दयो ज्ञान कषु, भान दीनके षै ॥ १४॥ 
पिगरे चोर ज्ञान जब प्ाये। तव, अनेकं जन वनवाये ॥ 
ठाकुर अरं पुस्तक कारि आगि। चरे प्रियादासे पद छागे ॥ 
मिरी अंधता तव तिन केरी । हसिमिं प्रगट प्रीति पनेरी ॥ 
ठाकर पुस्तकं दिय चडि आईै। सेत समानरि बजी बधाई ॥ 


६२६ भक्तमाट । 


पुनि प्रियदाप् तीथंहित गवने। कदु देन मई आये तेह भवने ॥ 
कृट्यो सेत तव सथ कर जोरी । भक्तमाङ बां चहु सुख बोरी ॥ 
परियादाप्त तव विस्मय कीन्द्यो। कथा प्रमथ रासि कं दीन््यो॥ 
प्रभुमदिर ते वचन प्रकाप्ता । कथा प्रव॑ध ख्यो रेदाप्ता ॥ 
परियादाप्त कह को यह भाष्यो । उत्तर कोऽ न देन मभिरष्यो॥ 
ष्ठो वाणी हरिकी पहिचानी । जय जयकार कियो सुख मानी ॥ 
करि समाप्त पुनि भक्तन माड । प्रियादाप् ष्यव्त न॑दडाटा ॥ 
दविषिन वरिनोदित जये । तई षव संतन शीर नषाये ॥ 
दोहा यदुपतिपदकन मद, मन्‌ करि अम्‌ मिद्‌ ॥ 
चद विमान गोखोकको) भयो तुरत वासिद्‌ ॥ १५॥ 
इति भरीरामरमिकावल्यभिक्तमाटकलियुगखंडेउत्त विंशोध्यायः ॥ 
अथरकवछदासक क्था॥ 
दोह-केवर्दापत कथा क रोता सुनहु सहाय ॥ 
नामु द्या वारिधि विश्च, पारपाय को जाय ॥१॥ 
केवृदापन सेत यक रहे । तीरथ गवन कृरन चित चरे 
मारग मरह यक मिल्यो किष्ाना । वृषभ दिये बहु कियो पयान॥ 
सो वृषभे मासयो यक छदी । कष्ठुदाया नरि कियो कुपारी॥ 
उते बेरे छो प्रहारा । रुषि केवर गयो खाय पारा ॥ 
देखत दौरि सकर नन भये । पन ठटमगे कोन सताये ॥ 
केवर केष्यो इन्यो वृष कां । छठी र्गी पीठि मम माही ॥ 
केवर पीठि र्खे जन नवरी । सदी उपटी देखे तरीं ॥ 
धन्य २ अचरन षव माने। दयाष्प तिनको निय नाने ॥ 
वृषभं छ्खत द्या अधिकां । सो प्रहार उपयो ततुभाईं ॥ 
पृषभे भदै न तनको पीड़ा । द्या मानि टि माने त्रीडा॥ 
देषि दशा यह उहै किक्ाना । अहारि करि भिहि दरानां 


दटीदास्की कथा । ६३७ 


कैव चरण गिरयो उत धाई । करट नाथ अपराध क्षरे ॥ 
दोहा-केव्दाप्त किषान कुत) कदु न गन्यो अपराध । 
पमार नासु हिय अपि दया, तेहि यमी नहि बाधय 
इति श्रीरामरसिकावल्यांभक्तमाटकटियुगसंडेएकवि शोऽध्यायः२१॥ 
अथ चरणदासका कथा ॥ 
दोहा-भव इङाप्त भरि कहत रो! चरणदाप्त इतिश । 
सुनतहि रमा निवापरमे, अचर रोत विरबाप्त ॥ ३ ॥ 
पो अनन्य इरिको जन ठय । संतन भेद भाव नहि भयञ ॥ 
सैतनको पूजन नित करहीं । धूप दीप चेद्न नित धरदी॥ 
पैतनको नेवेय खगवे। तर आपह परसादी पै ॥ 
पंगु सत यक समय निहरा । षित मम पर नात सिषार॥ 
दौरि ताहि निज भाश्रम स्याये । करि पूजन अति आनंद छये॥ 
कृरत प्रर मे संदर पाड । रन ख्यो साधु भरि चाञ॥ 
चुत चरण सो तीरथ गयड । चरणदाप्त यच नमं मर छययं 
श्रोत देखहु तंत प्रभाख | परत चरण पशु चर पाड ॥ 
यहि विधि चरणदापत दरि दास्ता बहुत काठ गि कियो विखप्त 
अंत समय नव तन्यो शरीरा । तथ पठयो पराषेद रघुषीरा ॥ 
तिनको प्रगल्ो गमन प्रकापठा। जन प्रत्यक्ष यह छ्सेतमाा ॥ 
निरि तामु दख भये दखारी । स्मे चरण चापन सुखकारी 
दोदा-चरणदाप वेकुठको गवन कियो यहे भाति ॥ 
बर काठ ते भंत गि, सेयो संत जमाति ॥२॥ 
इति श्रीरामरारकाव्याकटियगखंडेदवाविंशोऽध्यायः॥ २२॥ 


अथ हरदासका कथा ॥ 
दोह्‌[-दठीदाप्तकी कदत हो, कथा मोदकी धाम । 
जा युख ते निकस्यो सदा, एक रामको नाम ॥३॥ 


६३८ भक्तमाखा | 





भोजन पान शयन मग जाता । शगत बेठत परञ्च प्रभाता ॥ 
तेठत दसत रुदत दुख सुखम । राम नाम निक्त नित युखमं 
जम्‌ जव भुखंते वचन परखाना । राम भाषि भषि पनि आना॥ 
यही प्स्यो हठ हठी दासको ।राम विर्वा निराश आशक 
एकं समय कहू रापत माही । पश्यो अकैररद्यो कोड नाई।॥ 
छागी प्याप्ष महादख रदे । राम कदनको कोड नहि रदैउ॥ 
त॒षावेत बीतत दिन भयउ । अपनों नेप न स्यागत भयञ॥ 
प्रचो रामको संकट भाय । अये तक्छषिपर ततु धारी॥ 
तिनहि देखि बो्यो युव रामा । सोऽ कषयो रपको नापा ॥ 
हदीदाप् कीनो जरपाना । तव ब्राह्मण भो अतदद्धाना ॥ 
यही नेमको नाम कदे । अक्त निखा सो गति पवि॥ 
नेम निवाईक रै युषीरा। सो हरे संतकी पीरा॥ 
दोदा-इटीदासके नेम कस, कोन करं जग नेम्‌ ॥ 
हरिको तहं प्रगटन परयोनानि दाप्तको प्रेम ॥२॥ 


क क 0 


इति श्रीरामरिकावल्याकाटियुगखंडयाविंशेऽष्यायः ॥ २३ ॥ 


अथ नारायणदासको कथा॥ 
दोहा-अव वरणो भ चरित जोफिय नारायणदासम्‌ । 
कियो भावना ध्यान मे, सो प्रगटयो अया ॥ 
छंद-पो कियो संतन प्रीति परम प्रतीति पद रजशिरधस्यो 
इक समय बदरी वन गेयो वेन पष्य ब्मुखा तहं एरयो 
रुखि भीर मनुननकी तह नर्हिकद्नकेोअवक्षरण्द्यो 
याहि पारम तव बट कान््यो भावना नहिं क्कु कष्यो॥ 
द्रे ठंडे नयनन उषास्यो भये इख पर ॥ 
यह्‌ देसि अचरन जानि यात्री कियो नति बह वार॥ 





मूरदापको कथा| ६३९ 








५, , ~ 1दरवेन विखोकंयो ५९। ¬९।९।५५ ॥ 

कहु काट वति करि योग त्याण्यो तत पदतरामायणे॥ 
दोह-नारायणमं प्रेम करिनारायण की अप्त । 

नारायणके धाम गो) नारायणकेो दाप्त॥ १॥ 


दति श्रीरामरामिकावल्यांकटियुगसंेडततरादं चतुदिशोध्यायः २४॥ 





अथ सूुरदासको कथा ॥ 


दोहा-वश्णो सूरनदाप् को, अ सदर इतिहाप । 
रवि मेडम राम को कियो ध्यान सहृखाप् ॥ 
मुरनदापत अनन्य उप्र । पूजत रिम॑ंडड सुरापी ॥ 
विन रवि मेडल द्रीन पाये। कियो न पान अत्र नहिं षये 
यहि विधि बीतिगयो हु काट विचरे जग जन करत निहार 
एकं समय भदेकि माक्ष । पेस्यो वनमंडड अकामता ॥ 
भै वृष्टि कदु षरणि न नाह । रषिम॑डर नहि पर्यो 8ाई॥ 
तेहि दिन नाने॑त जमाती । भासु करो भोनन कैद भाती ॥ 
भुरनदाप् उव्यो तव॒ आम्र । खयो करन पजन पहुल ॥ 
ताकृर नेम॒जानि भगवाना । प्रगटायो परभावं महान्‌ ॥ 
एूटि गयो धनपंड घोरा । रंविप्रकाश प्रगट्यो चह भोरा॥ 
ठसि रगरिमेडक सूरनदासा। भोनन कौन पूरितभासा॥ 
अचरन सकट रँतनन माने । वैदे बार बार सुषसने ॥ 
यहि षिपि जवं रदो शरीरा । तव नेम निब्यो धीरा ॥ 
दोदा रे सूरजदापन केचरित बिचि अनेक । 
कोन भांति वणेन करो दयो दहं ुखएक ॥ १॥ 
भ्रीरामरसिकावल्याभकतमाटकटिुगखंस्पंचरिंशोऽध्यायः २५॥ 





६४! भक्तमल । 


अथ रंगदासका कथा॥ 

दोहा-रगदाप्त इतिहा अवः श्रोता सुनहु सुजान । 
वृणिकं जात के सो रहै) ज्ञान विज्ञान अयान ॥ ३ ॥ 
एक समय गमने इक मामा । व्यापारी देस्यो इक टामा ॥ 
बढि गनि धृतमोतिन पाडा । तेहि दिग इक यमदूत कराड 
रंगदाप्त चीन््यो तेहि देखी । यह चाकर है पोर षरश्चेखी ॥ 
पयो ताते तुम कहं भये । सो कह अबा देत बताये ॥ 
पैखुशग सो गयो समाई । पेड इन्यो व्यापारी धाह ॥ 
पनि यमदूत क्यो असि वानी । धन जोस्यो यह भयो न दानी 
तुमह कयो न प्र उपकारा। हहे यदी देवार तम्हाया॥ 
तवते रंगदास भय मानी । संपति त्यागि भये विज्ञानी ॥ 
एकं ममय तिनके सुत कारी । गयो प्रेत तन्यो तेहि नारी॥ 
रेगदाप्र इक समय डुमर । अपने संग निशा महं पारा ॥ 
तेहि दिन मारन प्रेत पिधास्यो । रंगदाप्रको रसिहिय हस्यो ॥ 
साधु दरश महिमा प्रगटानी । माग्यो युक्तिसो मानि गानी 
दोहा-तेरि ततु निज पद्‌ जछछिरकिःकानन नाम सुनाय। 

तास्यो ताहि तुरत ₹ीं रंगदासहरषाय ॥ २॥ 
इति भीरामरमिकावल्यांकटियुगखंड उत्तरादेषदर्विंशोऽध्यायः ॥ ६॥ 


अय षडश्मक्तका कथा॥ 
दोदा-पोडश भक्त चरि मेबरणों सहित अनर ॥ 
नाहि सुनत श्रद्धा सहितः होत सुमति मतिमंद ॥१॥ 
परषादापनी) पृथुदाप् श्रीपद्मनाभ, गोपाट्दाप्, रेकदास्, 
टीखदाप्त गदाधरः देवादाप्त, कल्याणद, गंगाराम, अर्‌ 
उनकेच्वी, विष्णुदात) कान्दरदापत रगदास) चन्दनदाप 


षोडशम्‌ ६४१ 
म 
तमं प्रमाणनाभानी की छष्पयको ॥ 

( पयहारी प्रसाद्‌ ते शिष्य वे भये पार कर ) 
षोडश भक्त अनन्य उपासी । पयहारीके शिष्य सुपापी ॥ 
एक समय वदरीवन काद । गये सकर सतन सग ॒मारी॥ 
करि दशन खोटे सव सता । मारग रमित भये अल्य॑ता ॥ 
रहै एक पुर॒ ताके नेरे। इक वट पृक्षन तर इतेरे ॥ 
वट तर निकट कूप इक रहेउ। तेहि निषा हित सतन चरेख॥ 
तेहि षट महँ सो रहे प्रेता । राति वपे निज नारि समेता ॥ 
तेहि षट तर तर रन अधिकाईै। आधी निश्चि आंधी भति आङ॥ 
प्री सेत रन वट तर्‌ माही । प्रेतन तवर गे छइ तहरी ॥ 
साधु चरण रज प्रगट प्रभाञ । प्रेतनको भो शुद्ध स्वभाञ॥ 
पोडराशत ने प्रेत महाना। चट षिमान फिय हरिपुर जाना 
विन श्रद्धा सत पद्‌ रन पाईं । प्रेत गये हरि खोक पिधाई ॥ 
श्रदवायुत संतन पद्‌ रेत्‌। धरे तादिदरिपुर मर वेन्‌ ॥ 

दोहा-एक सरमय पुनि षोडशोति हरिभक्त सुजान ॥ 
सभर के मेढा गये, भइ तहं भीर महान ॥ २॥ 
परी नदी इक गहिरी धारे । ठेपेषा केषट्ह उतारे ॥ 
नाव चदे षोडश हरिदाप्ा । ओरह मनुज पारी आप्ता ॥ 
प्य धार नौका जव आई । अति गंभीर नीर भेदाई॥ 
केवट पेता याचन कीने। षोडश भक्त रहै धन हनि॥ 
नब पेमा केवट नहिं प्रायो । तव कोपित अप्त वचन सुनायो। 
परोदय नाव अव नेरीं। तुम को भवना पार करेदो॥ 
सत क्यो टत भ्रम होई । इतदी उथढ छदी सश कोई ॥ 
अप्त कहि सोरहौ सेत उदार । कूदि परे तरं मध्य दहार ॥ 
तेहि थर प्रगट भयो बड़ रेता । केवट पष हैगये अचेता ॥ 


६४२ भक्तमाढा । 


गिस्यो संतके चरणन नाई । कृद्यो नाव फैमे चलि नाह ॥ 
नौका वदो सेत भगवता मे करिदेहों पार तसता॥ 
चं सेत पुनि नावहि मादी । तव भीर नङ भये त्हौरी॥ 
दोदा-पार गये जब संत सव, छायां जयनयकार ॥ 
तैकं नृप अचरज सुन्योऽभायो तदं बिन वार ॥३॥ 
संतन्‌ को ठेजाय धर, कौीन्द्यो अति सतकार ॥ 
साधुनके परभाव तै, गवन्यो राम अगार ॥ ४॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेसपरविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


अथ नामदेवकी कथा ॥ 
छप्पय-अव वरणो पे नामदेव इतिहाप्त मनोहर ॥ 
जाप प्रतिज्ञा सत्य कियो नगमें विद्वंभर ॥ 
नेसे श्रीप्रद प्रतिज्ञा सतयुग रास्यो ॥ 
नामदेषेके हाथ नाथ गोरस पनि चास्य ॥ 
पुनि वाद््ाह ठिग जायकै मृतक गइके ज्याय दिय 
यमुनादहतेषहुरतनमयबहुपर्थकनिकपिलिय ॥ १॥ 
हरिमंदिर्‌ को पूरे द्वार पशिम करि दीनो ॥ 
जासु भवन पंढरीनाथ निज हाथन कीन्द्यो ॥ 
ट्रिित एकादशी परीक्षा सबन देखा ॥ 
कियो चतुंन येक प्रेत यश भयो सहाई ॥ 
इक साहु दानमानी रध्रो ताघु महामदं हरि लियो ॥ 
इतिहास सकट विर्बाप्त हित मे अव वैन करि दियो 
दोहा-पंदरपुर द्रजी र्यो, वामदेवं जेहि नाम । 
वड़ो भक्त भगवानके) तासु सुता इक आम ॥ १॥ 
परयो तास पति कीनेह काडा । वापदेव केह वचन विशार ॥ 


नामदेवकी कथा । ६४३ 


वेदी भक्ति केरे इरि केरी उभय टोक सुपर षिन देरी ॥ 
कृरन छगी हारे भजन मारी । यक दिन तासु परोपिन नारी॥ 
गृद्‌ छ्य निज सुतं कहं भाई । वापदूष कन्था तव पाई ॥ 
मो सुत को नद्यो निज गद्‌ । सुत बापना भई भरि मोद्‌ ॥ 
हेहरि शेत जो पुत्र हमारे । तो षेटाय ख्य सुख भारे॥ 
ताप मनोरथ पूरण देत्‌ । भयो गभ मरं पनित ॥ 
विधवा मभ बट्यो अपवादा । पितु पयो तेहि पाय विषाद्‌ा॥ 
सुता शपथ करि कह नस भयउ । राति युद स्वप्र तेहि दय 
वामदेव तुवं सुता अदोषा । पोह जानहु गभि तनि रेषा ॥ 
तू जनि कर अपयग्र की सैका । पुत्र भये नाह होय करंका॥ 
वामदेव तव शंकं विहा । सेवन म्यो सुतै सुख शई ॥ 
दोरा-कह्ुक काडर महं सुत भयो) वामद्वं सुत पाय । 
नापदेवं तेहि नाम दिय, बहू पन दीन टुटाय ॥१॥ 
प्च षे जव बाठकं भय । तदी ते हरिपद चित दयस॥ 
खपरा पाथर घर महँ स्याई । तिनको यदपति मूतं बनाई॥ 
पूजे तिनको आं हाई । वंट जावे भोग ठग ॥ 
एुनि माता महँ वामदेव सों । कृद्यो वचन अस नापदेवभो॥ 
जो पूना करिथत तुम नाना । सो मोहि देहु उछाह्‌ महाना ॥ 
नामदेव कह अमेन तोषो । निह पुनन बने जो मोपा ॥ 
दूष आटि तेहि सिता मिखा । मे नारायण भोग लगा ॥ 
नामदेव कह भधिक बनेगी । कर विरवाप्त नदि कषु 
वामदेवं तव हं अस्र गायो । यकं पूजन मे देत पतायो ॥ 
मँ हरिको नित दृष खबाॐ । मेह ता प्रपादी पाञ॥ 
भतो नात अँ इ अ्रामा। तु खषाहयो प्रथमहि याम। ॥ 
स कहि बामदेव गे रामे । नामदेव केन््यो अप्र कामे॥ 


04 


६98 भक्तमाय। 
दोहा-दथ ओंटि मिस्री मिरे, हरि आगे धरि दीन । 
घंट अनाय उगाय पट, आप बेठ सुख भीन ॥२॥ 
कहुक काड महँ पुनि पट सोडा । वसदि दूष रस्यो त बोखा 
दूध रतीभर कियो न पाना । देह मोहि दोष अव नाना ॥ 
अप्त कहि पुनि २ घंट षनवि । पियो २ पुनि २ अस गे ॥ 
यदि विपि षीति गयो दिन राती ।दू्र दिन वीथो यदि भांती॥ 
आपहु अत्न दियो मुख नाहीं । इइ उपास परिगे वर माई।॥ 
तिसरे दिन बेव्यो टे रूरी । क्यो नाय सां दुख भरि भूरी॥ 
नाना आह्व आह षर मोरा । मोहिं केहेगो कचन कटोरा ॥ 
टक्कर को नहि दूध पिथाये । ते पूजन केहि भांति नशाये ॥ 
तो मे ताहि जवाब का देही । ताते वुम्दरे प्र मारनेहों॥ 
भस्‌ कटि काटन छाग्यो कंठा । प्रगे तुरत धनी वेट ॥ 
तीनि दिन केर किय पय पाना । नामदेव तथ वचन वकाना॥ 
सिगरो दूष तण्दी पी चेच । की कुछ हमे पान हित देहो ॥ 
दोहा-अप कदि प्रुको कर गर्यो, तव यदुपति सुपकाय। 
नामदेषको हाथ निजः दन्द्यो दूष पियाय॥ ३॥ 

पुनि जब वामदेवः वर आये । नामदेव तथ तुरा धाये ॥ 
वूमदेवं ते वचन वृखाने । तुम बिन टार बहत उबाने ॥ 
गरस पियो दिष्‌ दुद नादी । दई उपास परिगे इमफादीं ॥ 
तिरे दिनं कन्दरो पय पाना । मेहं को दीन्रो भगवाना ॥ 
वूमेदेव सचकरित ह गयड। नाती सों भाषत अम भय ॥ 
कोड दै यह बातन केर सासी । नामदेव कृद तव मुख भावी ॥ 
का किदो साखी तुम नाना । बेटहू मम एग करि साना ॥ 
नामदेव ठिगि वामदेवं तव । बैठत भो अचरन माने सव ॥ 
नामदेव तथ॒र्पट वनां । कहत भयो पीने प्रु आई ॥ 


नापदेवकी कथा । ६४९4 


नहिं प्रगदे नानके आगे । नामदेव तथ कह इख पागे ॥ 
पोरि बातत षोय दहै दै अवैनं री मोरि गईरै॥ 
तव प्रथु बामदेव के आगे । प्ट भये पय पीन खगे ॥ 
दोहा-पामदेव चरणन पस्योकीन्द्यो जयनयकार ॥ 
सत्य भक्त वत्र अहै, अीवसुदेव मार ॥ ४॥ 
वापदेष कदु काटि मारीं । तत॒ तनि गवन्यो गेषुर का्ी॥ 
नामदेव जग विचरन रगे। यदुपति भक्त जगत यश जागे॥ 
बादशाह सुनि नामदेव यद । बोख्वायो दिष्टीको जस तस ॥ 
शाह कषयो अयान की नाह । करमात देखरषे साह ॥ 
नामदेव कह मे नहिं जानो । करामात सव रामर मानों ॥ 
शा कष्मो बिन कुक देखाये। जान न पेहौ कत इत आये ॥ 
नामदेव कद काद देखावहु । शाह कट्यो यह गाय नियाबृह॥ 
परी रही सुरभी इक तह्वोँ । नामदेव वेठे रह जहषोँ ॥ 
नेसुक रस्यो पेवु की भरा । उखि बैठी सुरभी तेहि ठेर ॥ 
शाह देसि नमतत पग परेड । देन रगयो धन सो नार खयड॥ 
तव इक रत्नटित प््यका । नामदेव क दिय अकठंका॥ 
नामदेव पर्यकहि पाई । तेहि उवाय यघ्ुन तट आई॥ 
दोहा-तापर बैठे कष्ठुक दिन पनि यषुना पदं डारि॥ ` 
आप भजन करने रगे हषे विषाद विपारि ॥५॥ 
दत दोर शाह पुकार । सों साई पर्य्यक तुम्हारा ॥ 
दियो डारिं दरियाष दहारे । नेवर नीक न फियो विचारे ॥ 
शाह कषयो सार पे जाई । मम शासन यई देहु सुनाई ॥ 
तपत पर्यैक र्यो पम एका। रन हमरि भवन अनेका॥ 
इक क्षणक दीजे सो हमदी । हम बनवाय देष पुनि तुमरीं ॥ 
सुनत शाह शासन सव चेरे । जाय नामदेवहि तिमि ेरे॥ 


६७६ भक्तमाल। 


सुनिके नामदेव युसकाहं । यमुन भोर नोदयो शिरनाई ॥ 
तव तेसहि परय्यकं इजारा । यश्रुना तट निकसे इकवारा ॥ 
नामदेव कह दूत बोई । अपनी दीय सो ठह उट्‌३ ॥ 
यह्‌ अचरन छलि धावन धाये। शाहहि सब पृरत्तात सनाय ॥ 
सुनिके शाह तहं द्रुत आयो । नामदेव चरणन सिरनाय ॥ 
निज भपराध क्षमावन छम्य । दिद्धीमहं रासन अनुरा्यो ॥ 
दोहा-नामदेव तब शाहको, दियो एक प्थ्यक ॥ 

आर यमुन महँ डरिफै, तुरतरिं चरे अंक ॥ ६ ॥ 
पिचरत षिचरत पुनि इक ठा । रहे कृष्ण मंदिर इक गाड ॥ 
नामदेव अये तेहि अ्रामा। द््चैन हेतु गये हरिषामा ॥ 
रंहे भन्‌ गावत बह साधू । संत समान्‌ प्रमोद अगाधू ॥ 
भीर देषि पाँवरी उतारी । धियो तुरत फैट पह उरी ॥ 
भीतर मंदिरे जब आये । नुता ठचि वैष्णवे अनखाये ॥ 
पक्का दे तेहि दियो निकार । नामदेव तब विहि सुखा ॥ 
ठेकर श्चा प्ठीतहि नाई । गावनखगे ञ्च बजाई ॥ 
तब तेर दिशि भो मदिर द्ारा। कोलाहठ तद मच्यो अपारा ॥ 
स॑त जाय तिगरे हिरनाये । निज अपराध अगाध क्षये ॥ 
नामदेव कड काठहि पां । उटिके गवन निज घर्‌ कारी ॥ 
कृ दिन आय वे निन भवने। साधु दरस हित पुनि कटं गने 
इते भवन मह्‌ दग भागी । जरी अनेकन वस्तु भदाभी ॥ 

 दोहा-जागि खागि सुनिके तुरत; नामदेव तह भाय । 
रही बची कषु वस्तु जो, सो पावकं फैकवाय॥७॥ 

आप कचा ठे युग करन, नाचन खे तुरत ॥ 
यह पद्‌ गावत भे दरापि, सकर सुनावत सेत ॥ ८॥ 
. -भजन-अगिनि रप प्रघ मेरे भाज आये ॥ 


नामदेवकी कथा । ६8 


धन्य मेरी भाग्य अप्त कोन सुख पये ॥१॥ 

मेरी षर वस्तु प्रभु सव ठे रन्दो । 

नामदेव को आन धन्य जग कीन्द्यो ॥२॥ 
नामदेव जव किय पद्‌ गाना भापरि ते तथ अनठ बुताना॥ 
तवे हरि हैके तरत कवारी । क्षण मह छानी दिये सुधार ॥ 
नामदेवकीं छनी जेष । तीन छोक परै री नतेषी ॥ 
तब सव भ्राम निवापी आहं । नामदेव कह शिर नाई ॥ 
नामदेव तव कह भसकाईे । अपि छानी किमि वने वना ॥ 
तन मन प्राण समपेण कन्हे । अप छानी बनती प्रभु ची ॥ 
एकादशी रहे इक काडा । नापदेष त्रत कियो विश्ाडा॥ 
तब हरि विप्रहूप धा आये । देहु अन्न अस वचन सुनाये ॥ 
भोजन विन निक्तं मम प्राना । नामदेष तव वचन षसाना ॥ 
एकाद्श्ची अञ्च है भाईं। भोजन देह कदि मगाई॥ 
ब्रह्मण क्यो भरी रेह । नातो तुम्हरे पर जिय देहं ॥ 

दोहा-तबहू नाह भोजन दियो, तब द्विज दिनि भर बेठि॥ 

रति दरार प्र मरिगये तासु गयो तु एेठि ॥ ९॥ 

यह्‌ सुनि सथं जने निंद्न रमे । नामदेव तथ अति दख पमे ॥ 
दविनको तञ चिता बनाये । पेठ ताहि पर अनर ख्गाये ॥ 

उरि वैव्यो ब्राह्मण हति तवदीं । मनुजन खाग्यो अचरन सबही 
ब्रह्मण नामदेव सों गायो । खेन परीक्षामे इत यो ॥ 
अस कहि भो द्विन अंतथ्याना । जनयनयपाच्यो शोर महाना ॥ 
एक समय कोनेहु पुर पाहीं । भई सुप्त समाज तदहांदी ॥ 
एकादशी जागरण रना । करत रहं सब साधु सचेना ॥ 
नामदेवहू तद चडि आये । भजन करत निषिद्धं षिताये 
जब इक संतहि ठगी पिया । नामदेव तब उठि अति भापू॥ 


भक्तमाख । 


सरि भरन वापी महँ आयो । तय इकं प्रेत रूप्‌ द्रजायो ॥ 
पहाभयावन ठम्बराररर । नभ मह शिरपदमहि अतिजीरा॥ 
नामदेव जव प्रेति पेस्यो । गायो यह पद्‌ हशर ठेष्यो ॥ 
भनन-भङे विराजे छम्बक्‌ नाथ । 
धरर्णापार्य स्वगे छो माथा योजन भे हाथ । 
शिवसनकादिकपार न पँ अनगनसाविरानतषाथ ॥ 
नामदेवके आपह स्वापी कीमे मोहि सनाथ ॥ 
दोहा-ज यह्‌ पद्‌ गावत भये, तव ब प्रेत तुरत । 

पाय चतु रप तह, भयो विकुड वपत ॥ १०॥ 
नामदेव रषि युनियदनाथा । नायो ताघ्च चरण निन माथा ॥ 
पुनि जर भरि तेहि साधु पियायो । भोर भये निज भवनहि भयो 
तद्‌ कुक दिन वसतत वितायो । नामदेव - पंदरपुर आयो ॥ 
पाहूकार तहँ यक रेड । कोरिषनी ख्याति नन केरे 
सो इक समय सुवणे तुख में । चटृतो भये चौय बहुटामे ॥ 
कनकं वटि सव विप्रन दीन्द्यो । नामदेव तँ गवन न कीन््यो॥ 
नामदेव को साहु गोखायो । नपतस्के सो तर्द भायो ॥ 
हेम देन छमग्यो नाह न्धं । ताहि दान माभेमानी चीन्दं ॥ 
नामदेव स्व कह अधिकाना । तुरुसीद्ख भारं दीनेसोना ॥ 
अप्तकरि इक दर रिस्यो रकार । षरि दन्द्यो तेहि तरु्मेश्चारा 
षाह कद्यो कृत कौनते हषी । यामं तो नहिं रतिह तुरी ॥ 
नामदेव कह इतनहि केह । इतनेम संतोषित मेही ॥ 

दोहा-सो तरपीदर मर इक, एक ओर कषु सोन । 

धरत भये तोरुत भये, भयोवरावरसो न ॥ ३१॥ 
धर भरकी सपति मेंगवाई । एक भोर दिय साहु धरा ॥ 
सो तुङुषीरलको नर तूल्यो। कनक सहस मन उपर ्रुल्यो॥ 


[पदेवकां कृथा । ६४९ 


नामदेव तव॒ कह मुसा । जोन किय तै सुकृति पहाई ॥ 
सो कुश नट छ धर्‌ प्राप । सो तुकषीदर तोट तुरमे ॥ 
साहु तमे व्रत तीरथ दाना। धस्यो दुका म वचन प्रमाना 
तदह तुस्यो न तरपीदर को । राग्यो अचरनममुजसकलठ्को 
साहु आहि काहि गिस्यो चरणमें । नामदष पद्‌ पकरि करनमें ॥ 
योल्यो वचन अज्ञ ञे मेरो। श्यो विश्वाप्त दानदी केरे ॥ 
कनक दानद ते ओदनो । हत्‌ अधिक यह वेद्‌ वानो 
पैव घेत दान गओोदानो। नाम ते धिक नाथनदिमानो। 
नामदेव तव करि अति दाया । हरिपद प्रीति प्रतीति सिषाया॥ 
नामदेव भाष्यो पुनि वैना। सुरभी दान छोड जग देना ॥ 
दोदा-साहू कट्यो गोदान अक, काटे करो वृथा । 

नामदेव इतिहाप्त तव, कट्यो पदहाजन पाह ॥ १२॥ 
एकं वणिक कोन्यो पुर ठय । कहन इक वराटिका दयञ॥ 
मरन खयो तव॒ तकि भाह । बरद गाय इक दियो देष्‌ई ॥ 
मरिके जव यमपुरं मर गयञ । तय्‌ यम चिच्रुप सों कदे२॥ 
यके पाप पुण्य करु ठेवा । चित्रयुप्त कह पाप अरेषा ॥ 
मरत सपय दिय ब्दी शई । तोने भारि मोहि सुकृतिदेखाई 
ताते द्रे वटिका पय्येन्ता। नो चाह सो ठै त॒र्नता॥ 
फेरि नरकं ३ कोटिन वषो । वणिकहि तथ यम कद्योषरषां 
दै वटिका भरि जो मन दोै। तोको गाय देयगी सोई ॥ 
वणिक गाय दिग तुरत पिधाय । कष्यो मनोरथ देय हमारा ॥ 
गाय कष्य तोषं कदि पडं। सो तुरंत तोको दग्शाडं ॥ 
वणिक क्योयम शद महंगा । मातु डाप्यि यदी उमंगा ॥ 
धाह धेनु तुरत यप ओरा। भाग्यो यम चित्तवत चहभोर॥ 


दोह-ख्यि रपटि सुरभी तुरत, षणिक पं गहि तासु। 
पाठे पे चरुतभोमने परम इराघु ॥ १३॥ 

कटं न वचेजव गो विधिभयना । सुरभीको वार्यो वसुनयना॥ 
वणिक कट्यो इनहूको तेस । कर सुरभी मम पानपत एसो॥ 
तवाहं ये त्घ्नो पदं धाहै। करतारहु तब चठे पराह ॥ 
यम पिरषि वेड पिषारे । पे सुरभी वणिक निहारे ॥ 
इतने में धटिका दवै बीती । षाये दूत देत अपि भीती ॥ 
पकस्यो वणिक डारि गरखफाषी तदि छे चे देत इखरापी ॥ 
वाणिकं तवाहं अप्तकियो एुकारा। जहि आदि वसुदेवुमारा ॥ 
वेद पुराण भाषि अस दय । तुव पुर भाई कोर नहि गयञ 
ज्‌] अव्‌ यम भट माहि ठजंह । वेद्‌ पुशण मृषाश §इ६॥ 
यह सुने हारे पाषद दत धाह । वणिक रन्दो तुरतडइ३॥ 
तेहि विकुठ महं दियो निवाप । मििगे सकट वणिककी आपता॥ 
अप प्रभाव जनह गोदाने । पे नाहं मधिक नाम ते माने ॥ 

दोहा-अधिकं जानियो नाम जे, नामी ते तुम साहु । 

तामु कदा इतिहप्त मे, सुनिये सहित उछाह ॥१४॥ 
एक समय नारदं ॐऋषिराई । पारनातकां एूखह ल्या ॥ 
दियो समिणीके धरि शशा । 38 रहे नरं यदुर ईशा ॥ 
वरि , सत्यभापा यह पह । पेठि रही करि मान हाई ॥ 
इरि भये तव क्यो रिषाहं । दियो एर निवस तहँ नाई ॥ 
हरकिर पारेनात तर्‌ पाई। तेरे षर परं देहं सगाई ॥ 
भप कार नाय स्वगे महं नाथा । नीत्यो सुरन गहे धतु हाथा 
पारिजात को पादप ल्या । दिय सतिभामा भवनख्गाई॥ 
पुनि नारद सतिभामा भवने । केतुक करन देतु किय गवने 
कृरि प्रणाम पतिभामा गोटी । यह उपाय दनि मोहि सोदी 


नयदेवकी कथा । ६५१ 


नन्म जन्म मम परति हारे हेव । इम क्षणभरि विषटोहनरहिनेषि 
नाएद कट्यां देतह जोई । पावत जनप नन्म र सोई ॥ 


ताते करट कृष्ण के दनि । पेहो जन्म जन्म भगवान ॥ 
दोहा-तव सतिभामा कृष्णको नारदको दिय दान ॥ 
हरिको नारद्‌ डे चै, चेरो करत घखान ॥ १५॥ 
नानि वोह तुरत सतिभामा । नारदो बोटी दुख छामा ॥ 
अबदीं करट पिठोह ऋषीशा । उ्टो मोहि दान ए दीशा ॥ 
नारद्‌ कल्यो सत्य तु गावे । कारो दानहि कोन पचावे ॥ 
इनको तोट रत्न मोहि देह । जन्म जन्म अपनो पति ठू ॥ 
त्ब पति का ठस बडाई । एकं ओर धरि मणि समुदा ॥ 
तोरन ठगी कृष्ण को वहीं । रत्न परावर भे नटि तवदीं ॥ 
तबहिं सदनकी सम्पाति ल्याई। एक ओर दिय तुख बद्वह ॥ 
भह बराबर दरक नाहीं । रुषिमणि भह तुरत तहादी ॥ 
नद्यो सम्पति स्क उतारी । एक रत्न अपने कर धारी ॥ 
कृष्ण युगढ अक्षर टिषितामं । धरि दीन््ो तरद तुरत ठसम्‌॥ 
त्‌ इरिको पटर उठि गय । पठंश नाम केर पहि ठय ॥ 
ताते नामी ते गुर नामा । नान सत्य साहु मतिधामा ॥ 
दोहा-नामदेव कहि साहु सो, यह अनुपम इतिप ॥ 
भक्ति रति सिखवाय कै, मेटि दियो वृत्रा ॥१६॥ 
नामद्वके भांति यह, जानु चरित अनेक ॥ 
म केँ गि वणेन करो युख मे रसना एक ॥१७॥ 
दति भरीरामरपमिकावल्यां कटियुगखडेभशवविशोध्यायः॥ २८ ॥ 
अथ जयंदेवको कथा \ 
दोहा-अय व्रणो जय देव को, चरित प्रम कमनीय ॥ 
नापु काव्य कषिङुट कमठ, भयो भव रमभीय॥१॥ 


;६९९ भक्तपास । 





तीनि जन्म छगि हरि रति यती। करत भयो यदुनाथ प्रतीती ॥ 
गाथा प्रथम जन्म की गाडं । शरोता श्रवण सुधार सुनाञं ॥ 
देश एक कनाटक -नामा । तद रद्यो मथुरा इक अमा ॥ 
तर यक वणिक धनिकञति डयऊ।सो यक गणिकके वश्च भयय 
रोनहि जात ताप षर मारीं । प्ण भर नरि वियोग सरिजारी॥ 
एक समय रह मार्दव माप्ता। अंधकार ठेपित दश आपा ॥ 
वेत्‌ रहे जल्द जर धारा । नदी नार तनि दिये करारा ॥ 
अद्ध निहा अम बीती जवी । वणिक चट्यो गणिका गृह तवद 
गणिका भवन श्रो सरि पारा। पेरत पार भयो सरि धाय॥ 
गयो वारतिय जषहि द्वारे । र वैद तहँ भवन केवर ॥ 
तव पृछात है पो चदि गय ्बुहत तहँ भुजंग इक रदेड ॥ 
तेहि रन्ज्‌ भम निन कर धारी। गवन्यो गणिका उचि भटारी ॥ 
दोहा-ताहि नगयो नाम करि, गणिका रुषिके ताहि ॥ 

अति चरन मानत भ, किमि आयो षर मा्हि१॥ 
वणिक कृद्यो आपनो वाखा तब निदन छग तेहि कास ॥ 
नप तुम कियो प्रीति मोहिं माही। तस भनत्यो नो हरिपद कारी॥ 
दो ठोक सुधरि तम नाते । कृषहँ न यमके भट पियाते॥ 
वणिक क्यो को हर प्रभु भारी। मोदि ताउ दराउन प्यारै॥ 
तथ तेहि भवन माहि इक ठमा। ख्यो चित्र सदर घनश्यामा ॥ 
तेहि ताय गणिका अप्त गायो येद प्रयु यदुनाथ सोहायो ॥ 
वणिक ग्छानि मानी मन भारी । दियो तरत तसषषीर उतारी ॥ 
सो पट छे गवन्यो सरि तीरा । वेव्यो परा ध्यान धरि धीरा ॥ 
कहै चित्रां अहै अभीती । प्रगट नाथ मानि परतीती ॥ 
बीते कहत ताहि दिन साते । बिना अत्र बिन जछ वतराते॥ 
ठगी रटन भख प्रगटहु नाथा । घ्नो नताके कोर तँ साथा ॥ 


नयदेवकी कथा । ६५३ ` 


तन मन तासु जग्यो इरि माई । दृ्तर सुरति रदी तेहिनादीं ॥ 
दह-तय दवप्त विङठ पर, सकट ग हरेकाहि । 
प्रगट भये तप्तवीर तेः श्रीयदुनाथ तराहि ॥ २॥ 
द्यो वणिक प्रयु याहि रीती । परगलो मे रसि तोर प्रतीती ॥ 
हही द्वेन तनि वणिक शारीरा । मम प्रसाद ते द्धि मँभीस्‌॥ 
कृरणामृत रचिहो जव अथा । तव पेहो विठकी पंथा ॥ 
हमे शद्ध बुद्धि हरिदेखे । षणेके क्यो तव मोद अरेषे ॥ 
दीजे नाथ मोहि वरदाना। नव ठगि चहौ करौं गणगाना ॥ 
इरि कड तीनि जन्म खगि प्यारे । गा सदर सुयश हमरे ॥ 
यदी जन्म महँ अथ उनायो । नाम शृंगार समुद्र धरायो ॥ 
द्वितिय जन्म करुणामृत करू । ते सुनाय पापिन उद्धर ॥ 
तृतिय जन्म रचि गीतगोविदा । हरो गोपर केर वर्मिदा ॥ 
अस कहि भे हरि अतध्याना वणिक टण्यो पिचरन थर नाना॥ 
तव शृंगार सरमुद्र सु था । विस्वो जामे हरि रति पंथा ॥ 
तजो शरीर पाय कषु काटा! भयो जन्म द्विज भवन विश्चा॥ 
` दोदा-बार कार्ते करत भो, हसिमिं अति अनुराग 

बाढ कामे कालत) किय नगनाखहि स्याग ॥ ३॥ 

विचरन छाभ्यो जगत अभीता । करत अपावन परम पुनीता 
सव्यो मेय करुणामृत नीको । जो सहित्य शाघ्चको टीको ॥ 
बहत कार ठमि धरयो शरीरा । गायो कृष्ण सुयश मतिधीरा 
त्यो शरीर जन्म जब पायो । तय जयदेव नाम कहवायो ॥ 
श्रीजयदेव यक्रवर्तीं केपि । रचो गीतगोविद्‌ मथ रवे ॥ 
जो कोड अष्रपदी अख गे । राधारमण चरण रति पदे ॥ 
सेत इर भाना । ताप कंथा अव करो वखाना॥ 

किंदु भिव नामकं इक आमा । तामे जन्म लियो मति धामा॥ 


६48 भक्तमाखा । 


बल्कार ते हरि भनुशगी । भयो विरक्त विषय रस त्यागी॥ 
नेहि तर्‌ तरे नीद निशि गही । तेहि तरु तरे बहुरि नरि रही 
एुद्री वपुष कमंडदं हाथा । भजन करे कोड रहै न साथा॥ 
करमिं कोड इक द्विज भयउ । जगन्नाथ देन हित शयय॥ 
दोहा-षिनय कियो जगदीशो, देहु नाथ संतान । ` 
सो मे तुमहीं अहौ, ग्रहण कियो भगवान ॥ ४॥ 
अप कहि जै बहुरि षर आयो । कन्या जनम्‌ नारि महँ पायो॥ 
भह वषे दश जवे कुमारी । सुता सहित द्विज परी पिधा्री॥ 
रभु सों विनय कियो करजोरी । टे समर्पित दुहिता मोरी ॥ 
अस कटि दिन डरा महँ आयो । परभु मंडन कदं निशि सपनायेो 
कद्ो नाय द्विन काह बुशचाईं । कन्याको तुरंत _ टेनाई ॥ 
फंदुबिल नामक इक यामा । तहँ नयदेव पसे मतिधामा ॥ 
मोर प तेहि देय कुमारी । अनुचित.उचित न ने षिचारी॥ 
विन दुहिता डे तुरतदि गयञ । फिदुबिल्व मर आवत भय 
रुस्यो वृक्ष तर श्रीजयदेवे । गाय सुयश करते इरि सेवे ॥ 
द्विज कह दीने मोरि कुमारी । जगन्नाथ शतन शिरधारी ॥ 
योरे तब जयदेव प्रवीन । त्र बावरो अहै मतिना ॥ 
नहि ग्रह नरि थन नहि तनु नोरा । नाहि विवाह मनोरथ मोरा॥ 
दोहा-जगदीशैको नायके) देहु सुता सविचार । 
नारि खरता उनहि कै) तिय युग अष्ट इनार२॥५॥ 
दविज जयदेव वचन नहिं मान्यो ।कन्यापत पुनि वचन वषान्यो॥ 
हष दे चुके तोरि परति येह । जन्म वितावह इन कंद से ॥ 
भप्त कि द्वेन गवन्यो वर काही । बोरे तव जयदेव तर्हीदं ॥ 
सुख हि इत रदहु कुपारी। पे तो नन्महि कैर भिखारी ॥ 
कन्याकृट्यो होय नो बाहै।यातुके तुमहीं हो नै ॥ 
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त्‌ वाति दी एक रचि रीन्द्यो। पद्यावती नाम तेहि दन्द्यो ॥ 
तहं यदुपातिकी सूतिं पधारी । सेवा एना करे सखारी ॥ 
गोतगोविदं बनावन रगे । यदुपति चरण चाक अराग ॥ 
रचत रचत जव यह पद्‌ आयी ( स्मरगरख्खंडनं पप शिरि 
मंडनं पेहिपदपदछवयुदारं ) । तव जेदेव सोच अधिकाय ॥ 
श्रीवृषभावु सुत पद्‌ कादं । अनुचित क्व कृष्ण शिरमारी॥ 
प आव सोह पद्‌ नाहं आना । तव उठि गये करन पाना ॥ 
त जयदेव स्पूपहि धारी । भये इरि ठे पुस्तक प्यारी ॥ 
दोहा-पस्तकमे किषि पद सोहै, जात भये यडुराय । 
 सोल्यो पुस्तक आयक) श्रीजयदेवनहाय ॥ ६ ॥ 
ह्रिकर भक्षर टिखित षिलोकी। तियो कहत भये भति सकी 
को खोल्यो मम पुस्तक आह । बडी वाम वचन युसकाईं ॥ 
तुमरी सोट्यो पुस्तकं आई । मलन हित पुनि गये सिषाईै॥ 
तष नयदेव जानि प्रु कादी। कियो तियरि दंडवत तदादी॥ 
जन्म प्रयत सेव हम कन्दो । नाथ भय देन तोरि दीन्द्यो॥ 
गीतगो्विद समय वनयो। हरि प्रभव जगमा चर्यो ॥ 
प्रचरयो जगत ॒गीतगोविदा । गवे उभय सुमति मतिर्मदा ॥ 
श्रीगदी पुरी चहं मोरा । गावहिं नारि पुरूष सष टोरा ॥ 
रहै पुरी कों राना नो । गीतगोषिद्‌ रच्यो ईक सोउ॥ 
कृद्यो पडितन याहि चलाभो । नरि जयदेव भणित सुख गभो 
पंडित कद्यो चरी यह नारी । हरिदाया जयदेवहि माई ॥ 
राजा ओर पितन्‌ केरो। भयो पुरीम वाद षनेरे ॥ 
 दोहा-यह सिद्धांत पस्यो तह, दोऽ पस्तक हरि पाप । 
धरि दीजै हरि उर सोर, पिरे षो दोय प्रका ॥७॥ 
दोर पुस्तकं धरिनाथ अमारा । कटं भाये करि षद्‌ किवारा॥ 
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दंड दैक महँ खोरि कषाय । उवे जाय सव अनुपम शय ॥ 
कृत॒ जयदेव गरीतगोषिंदा । धरयो अपने उरहि सुदा ॥ 
गरीतमोविदं वचित व्रैपकेगे। दूरी परोरदै स्व दहैये॥ 
तष राजा मन मानि शछानी । बरुडन चल्यो पिश दुख पानी 
भह अकाङ्च वाणी नृप कारी । पति बडे सशय कषु नारीं ॥ 
द्ादश्च सगेन प्रति शका । इक इक रचहु तज मनशोका ॥ 
ते द्वादश शकं तिहरे । बिह तीनिरं रोक उदारे ॥ 
तब राजा अति भानँद पयो । ञचुभद्रादश्च शक नायो ॥ 
पगे सगे प्रति यक शक्‌ । राना के जानु माते भक्‌ ॥ 
एक समय सो एरी मंद्चारी । मखेन की यक री कुमारी॥ 
पो येरत कहं भाठन काही । गे यह पद निन मुख माहो॥ 
पद-धीरसमीरे यश्ुनातीरे वप्तति षने वनमाटी । 
दोरा-तेहि निशिके परभाम, पंडा खोटि किवार । 
ठखत भये जगदीशके, फार वपतन अपार ॥ ८॥ 
तव राजा को जाय जनायो । रानहु दतां धाय तह भायो॥ 
अचरज मनि भूप अर्‌ पंडा । धरन कियो इख नानि भषैडा 
स्वप्र माहँ तथ कह हरिदेवा । गीतगोषिद्‌ जो किय जयदेवा॥ 
सो मों प्राणनते अति प्यारा। नो गवे षर पंथ वगरा॥ 
तके पीछे पे वागों । तादि सुनन को अति भदरगे॥ 
है एक मालिनि केर कुमारी । भाटन तोरत गावत प्यारी ॥ 
धीर पर्मीरे यह पद गायो ताहि सुनमहित मे तर धायो॥ 
भाटन क़ंटन सब पटफ़ाटे । कोड षरारण हित ताहिन दटे॥ 
निषि पय्येन्त तासु पगवाण्यो । गीतगोविद्‌ सनत अवराग्यो ॥ 
यह हरिको शासन सुनि धाह । पंडा कषयो भूप सों जाई ॥ 
भूपति सुनि माटी कन्याको । बोस्यो तुरत ष्ठे शिषिका को॥ 
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तेहि पद परर धन्य युख गाह । परी मध्य डंडी पिटवा ॥ 
दाहा-गावे गीतगोषिद नो, सो संद्र थ मार । 
गरीतगोर्विदहि सुनन कोयदपति इड तरै नाहि॥९॥ 
यह हवा एक युग सुन्यो जब। गीतगोविद पटनखाग्यो तव्‌। 
पट्टि गीतगोषिद मेच्छा । वागन छाम्यो पु ययेच्छ ॥ 
चो तुरग यही पद गवि । बहुरि बहुरि पे टक छवि ॥ 
(पद्‌ ) संचरदधरसथामधुरष्वनियुखरितमोहनवंशम्‌ ॥ 
हरि भगे भगे तेहि कैरे। दागत फिरिनसोहम दहरे 
पीछे स्वे सखे हरि नारी । तथ उपनी संशय उर मारीं ॥ 
भ्म्यो तीनि दिन सो पद्‌ गायो । नाहि हरिके दश्ेन सो पायो॥ 
चोये दिवस षद फिय गाना । तथ आरत हित मे भगवाना ॥ 
अंतध्योन भये इरि नवरी । परयो तुरंत वुरंगहि तवदीं ॥ 
मुर महामन पानि गखानी । पीछे ओर नयन टक तानी ॥ 
मुच्छितहे महि मे गिरिपरेॐ । तथ हारं दरि पकरि कर छ्यञ 
ह्रिकद पिह कत भुगुख्शा । हरिको जोह कषयो यपनेशा॥ 
म भप स॒न्या आपने काना । केरे नो गीतगोविदहि गना ॥ 
दोहा-षीरे पीछे तास हरि वागत हैँ दिनि रन । . 
पीठि ओर तते कियो, तीनि दिवस्‌ भरि नेन॥१०॥ 
तुमको रुखत टूटि गृह ग्रीवा । देख्यो मे नरं अनद्‌ सीषा ॥ 
हरि कह मे आगे तुष रहे । ताते मोर द्रश्च निं खेर ॥ 
पंगु मायु जो अष मन अवे। तोहि न कदु दुरेभ मोहिं भवे 
तव मङेच्छ मभ्य कर नोरी । तुरग समेत होय गति मोरी॥ 
एवमस्तु कहि यदुकुड राया । तदेते अपनो रूप छिपाया ॥ 
यमन जहर तुरग समेता । गवम्यो कृपानिकेत निकेता ॥ 
प जरह कौतुक कु सुनिये । हार प्रभाव भचरन नहि युनिय 
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चाम उन लोहादिक कते । बाजी सञ्च स्चे जन नेते॥ 
ते तुरत इरिखोकं सिधारे। जो तुरंग भषणं स्वार ॥ 
तामे प्रियादापस्न इरिदासा। याहि कवित्त को कियो प्रकारा 
कंवित्त-भर सुनो महिमा इरिकी, अति अद्भुता काहि 
जातन भारी । चाम छमाम भो नीनमें उन) र्यो जेहि जीव 
को अश्व ममञ्चारी ॥ ओरहु भूषण वघ तुरग सजे जिन अगन 
अंग स्वरी । ते भुगरेश शरीरको परशि गये हरिखक भो 
वधन टारी ॥१॥ रेतो गीतगेर्विद प्रभाञ) श्रोता जानहु भेद न 
का गीतगोर्विद प्रभाव पहानाकर्हँ खमि करिये वदन बाना 
दोहा-सुकषि चक्रवती महा, श्रीजयदेव उदार । 
ताप कथा अब कहतदो, सहित कुक पिस्ता२॥११॥ 
एक समय नयदेव सुनाना । तीथं कृएनके कियो पयाना ॥ 
चोर पिढे मारग महँ चारी । ते जयदेवहि गिर उचारी॥ 
नैह कहां पथिक वतरा । कह जयदेव तीथं हित जाउ॥ 
चोर क्यो पैग भो पथ माही । नँ नाह हमह्‌ तरं नारी ॥ 
अष्ठ कहि चे सेग पथ चोरे । रह्‌ जयदेव पथिक क भोरे ॥ 
सेत खवावन हित अति चोरौ । मोहरय्िि रहे मग भोरी॥ 
चारि चोर चामीकर रतु । किय मारन जयदेव नेत्ू॥ 
नानि गये जयदेव इवाङा । चोरन दियो कनक तत्कास॥ 
चोरन संग चङे पथं नाहीं । चोर स्वे शंकित मन पाहीं ॥ 
आपसमे संमत असर कीन््यो । मागि बिना कनकं यह दीन्ट्यो॥ 
ताते परी नहां पुर भारी । पकेरेहै हटि मारं मोहारी ॥ 
ताते पारग महं यहि मारी । कनकं टह पुनि चो सुखारी ॥ 
दोहा-कोर कार दीन्द्यो कनक यह) जिय माख बड़ दोष। 
कोर कह कर पद काटिकै, चररि मानि परितोष ॥ 
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अप करि चोर सुशीठ सरूपा । चरे पंय मिग इक कूपा ॥ 
तष तुरंत जयदेव डी । डास्यो कूपं पाणि पद काटी॥ 
करूप साहं जयदेव सुजना । बीति गरहैनिशि भयो षिहना॥ 
तोन देश्चको तव नरनादहा । गवन्यो मृगया हित नखा ॥ 
निकस्यो तोन कूप के तीरा । निरख्यो नयदेवहि युतपीर ॥ 
मचया डरे तरत निकी । जान्यो सत देचि दृति रपी ॥ 
राजा निजं पालकी चछखह । मुरवयो भौन महा सुख पाई ॥ 
भिषक बोखाय कराय उपाह । तुरत अंगके वव्रे मिटह॥ 
परयो यह कस भयो गोपा । तथ्‌ जयदेष्‌ कटय युसक्याई ॥ 
श्यो सदी मोर रर्यीरा । नहि वृत्ति कष्मो मततिधीरा ॥ 
यहि विपि रहन ङ्गे नयदेवा । तृप वतायो साधन सेवा ॥ 
राजा नेदेवदि सग पाई। रागो करन साधु सेवकाईे ॥ 
दोदा-भाषन छे साधु षटु, भू पति करि सत्कार ॥ 
यथायोग्य धन दै तिन्ह, करतो षिदा उदार ॥ १३॥ 
यह्‌ यश्च फेडि गयो जग मारीं । विदित भयो तेर चोरन कारीं॥ 
चारि चोर साधु वपुधारी । आये भूप भवन पुधारी ॥ 
डोगन सों पयो कहँ नाहीं । खोगन कह स्वामी हिग मारी॥ 
तव जयदेव निकृट्‌ गे चेरे । चीन्डि भये सिगेरे भय भोरे ॥ 
चीम्दि तिन्ह णिक जयदेव । मरुत भये पान इरिदेवा ॥ 
एकहि आप्तन मे वेड।यो । राजाकेो पुनि सबरि पठायो ॥ 
अये मेढे वधु हमारे। भूपति सुनते तुरत परु धारे॥ 
गुर्‌ को नेढो बंधु विचाप्यो। करि प्रणाम तिशष सत्छार्यो॥ 
देयो भवनं के भीतर डेरा । दिय भोजन पकवान षनेरा ॥ 
पर अक्ठ चोर विचारे) वध हित हमं भीतरदिं उरि ॥ 
वैर ॒विेषहि अपने । जयदेव सो बात न सपने ॥# 
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करने ठगे गवन अतुराई । गुरु को भूपति खरि ननाह ॥ 
दोहा-कड़े भात गुर्‌ रावे रहत न भु यहि भौन ॥ 

बहुत भांति रोक्थो तिन्ह करहि यतन अब कोन १४ 
तथ जयदेव क्यो अस वानी । विदा केरे धन दे सन्मानी ॥ 
तब भूपति दै धन सुदा । कौन्द्यो संतन केहि विदई॥ 
चारि भृत्य दीनदयो संग मारी । नमे कहं टूटि नरि नारीं ॥ 
बहत दूरि छगि गे जव चारे । भूप भूत्य तव वचन उचारे ॥ 
नस्‌ तुमको नरपति सन्माना । तस्त सत्कार खद्यो नरि भाना॥ 
नेठे वधु अहौ यरु केरे। यही देत प्रतो मन मेरे॥ 
चारिहु चोर तथे अस भाषा । कहहिं कथा जनि पानहू मापष॥ 
स्वामी स्वामी ने कामें । ते अश्‌ हम इक समय सकमें ॥ 
गये एक भूपति भट भारे । राघ्यो सो चाकर सतकार ॥ 
तव यह कियो कुकमं महाना । कोप हप भो भूप सुजान ॥ 
मे फियो सापतन अस्र वोरा । याको शिर काटहु यदि ठेरा॥ 
तथ हम अपनो हित विचारी । कारि चरणकर गये सिधारी॥ 
` दोहा-इतना चोरन के कहतः सही मही नहिं पाप॥ 

फाटि गह्‌ प्रगलो विवर, छह चोर अति ताप ॥१५॥ 
सोहै षिवर चारि चोर । गिरिके गये रसातर षोरा॥ 
तँ कवित्त कीन््रो प्रियदाप्ता। कये भंत तक तारि प्रकाम्ता ॥ 

कवित्त-फाटि गहं भूमि सव ठग वे समाय गये, 
भये ये चकित दौरि स्वामी नृपे भये है ॥ १॥ 

रदत स्वामी ठग आये । चोरन को वृत्तांतं ननाये ॥ 
श्रीजयदेव सुनत सो दारा । मीनत कर अति भये विदहाटा॥ 
मीनत कर कृर्‌ पद्‌ ह आय । द्‌ि दरत्‌ भरपतिहि जनये ॥ 
राजहु आय देखि ठगि ररैउ । पूछत भो जयदेव न कदे ॥ 


जयदेवकी कथा । ६६१ 


पुनि इट पश्यो भूप युर पाी। तव यदेष दित मन पादीं ॥ 
पिगरो निन दवार कटि गयसोसुनि राजा भति विस्मित भयउ॥ 
पुनं जयदेव नाम अपर गायो । सने नरनाह मोद आति पायो ॥ 
देखहु शरोता सेत सभाञ । एेसेह पर अपकार न भाउ ॥ 
यदपि चोर शठता अषि कीन्हो श्रीजयदेव न चित कषु द॑न््यो॥ 
रक्षत सतन को भगवाना। परे पाप ते पापि निदाना॥ 
दोहा-नो जातं करतो वदी, वदी ताहि धरि चाय ॥ 
कन्था सोते व्र घर, पाहि भाट चाय ॥ १६॥ 
को सुनहु यथा इतिहासा । रोता देखहु वड़ो तमा ॥ 
यकं पासंडी वागा आयो । रानद्रार मे साड सुनयो ॥ 
भूपति सृता उतंग॒ अटारी । खड़ी री भूषण पट धारी ॥ 
बाबा तादि विोकत मेयो । बार बार ताके तन नेद ॥ 
प्रि भूपति के भट आई । दीनो भीख अत्र सुद्‌ ॥ 
बाबा कष्मो भीष नहि टे । रजको मिदि पनि ने ॥ 
कृष भग कृि ह नरपति को । देहं मेटि अर्मंगङ गतिको ॥ 
भूपति भृत्य भूप दिग नाईं। बबा की कहनूति सुनाई ॥ 
भूपति बि निकट गोखयो । साहि जानि भूप शिरनयो ॥ 
वावा कष्मो भोर सष नीको । एक बात ते सिगरो फीफो ॥ 
सुता ररी दोषित जोई । याते अधिक अधिकं दुव हहं ॥ 
याको परित्यागन करि देह । तो जगे पुख पम्पति डू ॥ 
दोहा-रजा यावा फे वचन) मन मं संचो नानि। 
सृता त्यागि करिषो चह्यो,मृहादोष तेहि मानि॥१७॥ 
विशद दारु मेजूष बनाई । तामे निन इदिता ३२६ ॥ 
दन्द्यो भंगा धार वहाई। बाग तुरत खवरि यह पाई ॥ 


क 


पो मंनूषा पाय प्रवाह । छम्यो एक नगर नर्‌ नाहा ॥ 


६९२९ भक्तमाल | 


रानकुमार नहात श्रो सो । ठति मंनुषा पेरि श्यो मो ॥ 
भवन खाय म॑जूष उवारी । देख्यो अनुपम राजकुमारी ॥ 
ताहि भवन मह सो वेढयो । वड़ो भाट मंनूष धरायो ॥ 
पुनि गंगा महँ दियो बहा । पीछे बाहु प्व्यो जाई ॥ 
पूछयो पुरवातिन सों बाता । मैनुषा बहतो इत नाता ॥ 
पुरषासिन कह दरि गयो पो । बाया अति द्रत चर्त भयो सो॥ 
पकरे पंनूषे चङि दरी बाबा अर्नद मान्यो भूरी॥ 
मोर मनोरथ पूरण भय । अनुपम खाम्‌ विधाता दयञ॥ 
भप कि म॑नूषा जघ खोखा ! रोषित निकमि भट तष गे 
दो्ा-षावा को टपल्यो पि, डार्यो बदन विदारि । 

भट भागि वनको गयो, बमा पस्यो पुकारि।॥१८॥ 

भरे ददा तसकरन तैसरी । एेसेन चाही अवश एेसदही ॥ 
एनि भूपति सुपकाट पठायो । मद्यावती तुरंत बोखायो ॥ 
पद्याषती भर जयेवा वसे । तह विरचित हरि तेवा ॥ 
एकं समय राना की रानी । पञ्यावति अंतहपुर आनी ॥ 
कीन्हो विविध भांति सत्कारा । षेठी निकट भूप की दारा ॥ 
मृषतिय नहर ते खत आयो । ताघु धु सरक सिधायो ॥ 
रानी की पिगरी भोनाई । जरी कैत भग चिता बनाई ॥ 
यह्‌ सुनि रानी कियो षिखपा । फेर प्रसा कियो अमापा ॥ 
पद्यावती कष्मो मुसकाई । यहू न सत्य ॒प्तित्रतता ॥ 
ते परन सुने तिय काना । तजे तुरत नदीं निज प्राना ॥ 

सो तिय है नार त्य सुकीया । तव रानी बोडी रमणीया ॥ 
तुम्रं डि अक्त को जग करदं । प जो कहे सो नहि परिहरः॥ 
दोहा-भाहं ग्रह पद्मावती रानी सव्यो उपाय। 

- गे पीप मृगया षे) तथ इक पुरुष वनाय ॥१९॥ 


नयदेवकी कथा । ६६३ 


कष्मो नाय प्यावति पा । भयो यह तृप मृत्य इहाहीं ॥ 
सो अपन भाषत सत्य हवा । स्वापी भये भज वच कार्‌॥ 
पद्मावती कल्यो मुकाईं । अछत अहे मन पति सखदा३ ॥ 
रानी भह चकित सुनि वानी । भरपतिसों अस दशा बखानी ॥ 
भूपति वारण किय बहु वारा । गुरू परीक्षा कष न अवार ॥ 
रानी प्री महा इठ माहीं । किदे परीक्षा षिन कड नाहीं ॥ 
रखिय यदपि वारि उर माही । युवती शाघ् नृपति वश्च नाई॥ 
राजा इक दिन गयो शिकारे। तब रानी नि वचन उचारे ॥ 
आनु पस्य स्वामी गति पायो । भाषत रानदूत यक आयो ॥ 
पद्याती कट्यो यनि इच्छा । चहो ठेन तुम मोर परीच्छ ॥ 
अप्त कृहि तुरत त्यागिदिय प्राना । पाच्यो हाहाकार महाना ॥ 
रगे करन नृप भय विपा । रानी इष ्ष्यो परिताप ॥ 
दोहा-तम जयदेव तुरंत तरै! आय गह्यो कर बीन! 

गवन ङ्गे पद्‌ यदीःराग विहग प्रबीन ॥२०॥ ` 
पद्-ररित लवंग कतापरिश्चीखन कोमर मख्य समीरे । ` 
मधुकर निकर करबित केकि कूनित कुनडुटरे१॥ 

नव यह पद्‌ गायो जय देवा । तव कौतुक कौन्यो यद्देवा ॥ 
पद्मावती तुरत उञ्विठी । रति पति मोदति मर्दी 
पच्यो नगर पर नय नयकारा । धन्य धन्य जयदेव मार ॥ 
रजा मान्यो बहुत गानी । सम्चायो गुरु कटि शुभ वानी 
पुनि गेग। मन्न के दहतु । गवने उत्तर सत॒ समेतु ॥ 
कौन्द्यो जाय एक थर वात्ता । गेगा मनन हित सहरसा ॥ 
तते हरनिहार सव दोप । गंगा रै अटरह केोसा॥ 
नव कडु वृद्ध _ भये नयदेड । त श्रम होन रथो बहुतेउ॥ 
सुरसरि तब सपने महँ भाष्यो । वृथा भाप आवन अभिरष्यो 


६६४ भक्तमार। 
हमहीं तुव प्रमीप मँ देह । ताको अनुभ तुमहिं देषेरै। 
नव सर महँ एटे नछनाता । मप आगम नान्यो सति ताता 
नव जयदेव जगे प्रभाता । र्खे तडाग विपुर नछनाता॥ 
दोहा-तबते तेहि सर मर नितेःखमे प्रात नहान । 
गगा तेहि सर मे वपी, यह भश्चय्ये महान ॥२१॥ 
पकर देरवामी जिते, ने जे मनन कीन । 
ते गंगा मनन फटे, पाय भये दुख क्षीन ॥ २२॥ 
एसे श्रीजयदेव के, जानहु चरितं अपार । 
ताते कष रक्षिप ते,भाष्यों मति अनुभार ॥ २३॥ 


क | कक 


इति भीरामरारैकावल्याफटियगखडउत्तरादरकानातरशोऽध्यायः २९ 


अथ त्रीधरस्वामीकी कथा ॥ 


हि-त्रविर स्वाम का कह यह अद्भुत चतह । 
म्‌। अ्रमतूभावतः कन्दा तिदधक प्रकप्ि ॥१॥ 


श्रीपर ब्रह्मण कुर मद जाये । पंडित यदुपाति भक्त कशये ॥ 
नाम कीत्तन मे अति प्रीती । तेमेहि सेत पभान प्रतीती ॥ 
एक मथ करने रोजगार । दूर देशखो करि व्यापारा ॥ 
ठे बहु द्रव्य चङे धर काही ! पिरे तिनहि ठग माण परीं 
श्रीधर सों पुख्यो सष चोरा । को हो भवन अहै कहि गेय ॥ 
प्रीप्र प्राम नम कहि दन्द्यो । उहुरि प्रत्न चोरन सों कौन््य॥ 
तुमहु कद कोरो कदं नाहू । भराम ापनो नाम वाहू ॥ 
चोरनहू भाष्यो सोई अरमा। जहां रहे श्रीधरो पामा॥ 
श्रीषर कष्मो साथ भड भयउ । ठ कह तुव साथी कँ गयस 
भ्रीधरकट्यो राप दे पाथी। हम्‌ करं पिं दर हय शयी 


श्रीधरस्वामीकी क | ६६९ 


चोरन द्रव्यवंत तेहि नानी । मारन हित उपाय मिरमानी॥ 
पे श्रीपर जव नित पथ गहरी । यर अशोक सदा मुख कहदी॥ 
शक-सत्रदः कवचीषङ्खाचापवाणधरी युवा 
गच्छन्मनोरथोस्माकंरामःपातष्क्ष्षणः। 
आतसननधनुषाविषुस्पृशावक्षयाशगनिषेगपद्धिनो । 
गक्षणायमपरापर्क्ष्मणवयतःपाथेसदेवगच्छताम्‌ ॥ 
दोहा-जव नव श्रीषर को इतनाचोर समीपहि जाँ । 
तव तवं राम दषण दोरधनु धरि तिना देखायं ॥ 
यहि विधि चरत वर अये । पारग ठग नरि मारन पये ॥ 
तव श्रीधर ठिग चोर सिधारे । पाम रीति सों वचन उवरे ॥ 
ह बख्क ने तुव सग रहीं । धनुष बाण रोनदि कर गृही 
तिन को बोछि देहु देखरई। अपि छषि भषणो हग नाहि भाई 
तव श्रीपर नान्यो सब हाद । वे दोडहै दह्र रख॥ 
चोरन सों कह ठारत आं । षाक कदे अवध परं बा ॥ 
न्य भागहै चोर तुम्हारी । दोर वाल्क देवे धठुधारी॥ 
अप कहि पकस्यो चोरन चरण।। श्रीधर इषे जाय नाहि व्रणा ॥ 
चोरनहू हवै गयो बिरगा। संत भये कीन्द्यो जग त्यागा ॥ 
श्रीधर तनि शपति परिवारा । कारी बाघी भयो उदाय॥ 
यती भयो धार्यो कर ठंडा । सव्यो भागवत तिख्क उदंड॥ 
कट शाघ्च षमत नेहि माही! शद विवाद कल्पना नाई ॥ 
दोहा-कारिराज के भौन मे, एक समय पषिचार॥ 
भह समान पँडितन की, जुणि दीकाकार॥ २॥ 
काक्चिरन पचो यह टीका । कोको स्व्यो भागवत रीका ॥ 
ने भागवत तिरक निरमाने । निज निज तिक तुरति अने 


न 


वामन तिक सुरे तारे कछ 1 त कार बल्या इदि वशाख॥ 


६६६ भक्तमाद। 


श्रीपर तिठकतिकतिर्कनको।कटिनकठिनकोमठ्कोमख्को 
पंडित पव भाषि मन माही । कहत भये अष भूपति पारी ॥ 
नृपति ब्िुमाधव के ` मदिर । तिक्‌ षरो पग्र अति सुद्र 
नापे नाथ सदी टिति दें । तोन तिकक आद्र करि ठेदीं॥ 
यी भयो संमत सव केरो । भूपति कुम नगर मह फेरो ॥ 
निन निन तिछक सवे छे जये । माधव मंदिर मार धरये ॥ 
श्रीपरहू को भूप बोदयो । हषं विषाद्‌ रहित सो भयो ॥ 
तिरक जोन भधर प्रु कीन््यो। सव तिर्कन नीचे धारे दन्द्यो 
नुरे सकर काकी के वापी । तिख्क तमापो देखन भापरी ॥ 

दोहा-भूपति व॑द केवार करि, खयो बजावन्‌ बान ॥ 

रमा रमण धों कानकी, आज राखि ठा॥ २॥ 

तव अकाञ्च पहं षने नगे । परी ही भ्त पमे उचारे ॥ 
रि किवार र्ख्यो जब जाईै। तव यह कौतुक पस्यो देखा६॥ 
पकर तिरक उपर अति नीका। धरो रहै श्रीपरको टीका ॥ 
भादि पत्र कनकाक्षर दोर। सदी छिली देवो सब कोई ॥ 
त भूपति श्रीषर्‌ कृत टीका । टियो छगाय हगन भर टीका॥ 
पव पडत कौन्रो भप दीक) श्रीषर टको टीकन टीको ॥ 
कारी मे माच्यो नयकारा । राजा अरप्यो कनक इनारा ॥ 
्ीषर तुरत बां सव दीन्दे। आप एकं मोहर नहिं टीन्दे ॥ 
तवते श्रीषर तिरक खंहावन ।भृयो सकर तिन ते पावन॥ 
बुधनन ताहि भवशि आदर्दी।ओर तिरक तेहि समनहि करदीं 
नगे श्रीपर तिरक प्रचार । भली चलित सकर सैसारा॥ 

दोहा-यरि विपि श्रीषरकी कथा, जानि विषिधि प्रकार ॥ 

मे कदरो वणेन करो, मानि भीति विस्तार ॥ ४॥ 

इति शरीरामररिकावल्याकटियुगसेडेउत्तरारदिगोध्यायः ३० ॥ 


श्रीमूरदासकी कथा । &&७ 


अथ श्री्रदासुकी कृथा ॥ 
सोरग-भब वदो श्रीघरभक्त शिरोभणि रसिक ९ ॥ 
_ नामु काम्य रत पूर, विद भयो भादुकं सकट॥१॥ 
केवित्त-प्रथम गृहस्थ गृह त्यागिके पिरत भयो; फष्ण- 
कृपापा थ रच्यो करुगामृते ॥ ताको सत कौर हार फेर 
निजनेन फोर, हरि हाथ गहि आये वरैदावन सुमते ॥ चिताम- 
णि नाम्‌ गणिकाकेो उपदेश पाय गोपिका कौ गति पयो सुब 
सत सेपते ॥ सुर सों भयोहै नाहि हव दै नाहि दीपे अनोँ तकि 
प्द्केन रघुराज नित न मते ॥३॥ 
दोहा-ङृप्णविना तीर मे, नगर सोरावन एक ॥ 
विप्र बिहव पग तह, वसतत भयो सपिेक ॥ १॥ 
कोड दविजग उत्सव भय । विप्र बिलख मगर तई गय ॥ 
तँ चितापणि गणिका आई । ताहि देषि मन गयो छोभाईे ॥ 
गे गृह गान वृत्य कारि भे । चङे विस्वमंगरङ तेह पे ॥ 
धन दै कीन््यो ताम चिन्दारी । षमे रोज तें भवन सुखारी ॥ 
भूस्यो विया धमे अचार । तन्यो इटम्ब छोक पणि ॥ 
आयो पितृपक्ष इक काला । श्राद्ध करनको कारन हाड ॥ 
तापं पिदा मांगि घर अये। करी श्राद्ध बड विप्र खवाये॥ 
एकं पहर वीती निश्चि जबहीं । भयो मनोज उदीपन तवहं ॥ 
एकहि गणिका भवन तिधारा । तेहि वर रहै तर॑गिनि पारा ॥ 
वादी रहै नदी अति जोश । पैरत मे करि जोर अथोरा ॥ 
प्रदा बयो जात इक रदे । ताहि पकार द्विज पारहि रदेख॥ 
दोहा-काम विवह तेर मृतक को, जान्यो नष सुजान 
ताहि विटप अश्श्चाय के) तेहि षर कियो पयान॥२॥ 
हि षर खागि दवार केवारे । गोदरयो नहिं सुरे उषारे ॥ 


&&८ भक्तमाल । 


तथ गहके पीत पर अये । दुत सद्यो अहि भोग ख्गाये॥ 
ताहि रज्ज शुनि गहि चदि गयउ। तेहि भौगन मर कदत भयञ॥ 
फते तासु नरदा के पका । तहे मानि चोरी शंका 
उठे सकरु देखे द्रृतधाई । फैस्यो षिल्वमंगर दष ॐ 
त तेहि एचि पक सव धो । पुथ्यो गणिका युत सथ कोई 
केहि मारग है तुम इत भये । तिन कहते तो नाव पटायें ॥ 
पुनि राखे इक रन्ज लगाई । तोहिसम मीत न पोर ङखाई। 
गणेका कषयो नाव अश्‌ डोरी । देहु देखाय पोरि मति भोरी ॥ 
तव द्विज डोगरी नाव देखायो । अहि अर मृतक मानि भय पयो 
विप्र॒ रिल्वपंगरु वेटाई। चितामणि बोडी अनष्‌३॥ 
तोहि धिक्‌ तोहि धिक्‌ तोरि धिक्कामी। तोहिसषम कोन विषम्‌ पथगामी 
हा-जस यह मेरे चापे, तम दिय चित्त भाय ॥ 
तस जा छागरत कृष्णम, तो सिग निनाय ॥ २॥ 
केवित्त-जेंसौ मन मेरे हाड चापे चुभायो मूढ, तैसो यहि 
स्याम सां उगावतो सनेह सों । रोक पररोक नग स्याति ओ 
बड यश्चतेरो बानेनातोरे तुरंत यही देह सोमेतो भह बाख 
धू उद्यय यराहैनेत) तदपि भन भे हरि चातक ज्यों मेह सो॥ 
वरतो ङृखवतकिप्र क्योना भगवत भने वृथाही विकानो पापी 
पातुरीके गेह पो ॥ 
द्हा-चितापाणे गणका वचन, ख विप्र के बान | 
छि हिय पाटङ पट, उदित भातु भो ज्ञान २॥ 
भक्तमारृहू म कष्मो, यह कवित्त प्रियदाप । 
भस्र तासु विचार फे मे इत कमह प्रकाप्त ॥ ९ ॥ 
कमित्त-युखि ग ओवै अभिखषे रूप माधुरी, चासि 
रसरंग ओ उमंग रसत भारिये॥षीणठे बजाय गाय विनि निक 


भ्रीसूरदाक्षकी कथा ६६९ 


(क्क 


ञे काडाभयो रसन जापे कोटि पि वाधि ॥ बीतिग राति 
मरतचटेजप आपके जिय प्री जाय हग नीर भर डरिये ॥ 
सोमगिर नाम अभिराम गुरु फियो आनि सके को दानि ख- 
रभुषन निहारिये॥ 
द्‌दा-यहि विधि वितामणि जवै, निशिभर किय उपदेश ॥ 
भोर षिस्वभगर उ, दन्यो त्यागि निवेश्ञ ॥५॥ 
तव चिन्तामणि मनं विचर । भें जाय अब गरिशिरधारी 
विषय विगरतहु निज वर त्यागी । हरिमेदिर मह नाचन खगी ॥ 
ठहि सेतनकी पीत प्रसादी । आयो भुक्ति युक्ति मयादी॥ 
विप्र विल्वर्मगर्ह सुखारी । नाम सोमगिरि सोड तपधारी॥ 
कीन्हो यु यथापिषे तिनको।कबहून आप्त रदी कद जिनको 
वषरोज भरि करि पतर्षगा । वरदावन गे दरश उम॑गा॥ 
चे विह्वमंगर तेहि काडा । मियो मागे मह नमर विशार 
पुर बाहर यक रहे तड़ागा । ठे तं नीक अति खगा ॥ 
तँ यकं सनन द्विजकी नारी । भति सुदारं मजन प धारी॥ 
कारे मजन पट पिरि मिन । चटी भवन कदं गागर छीने॥ 
रख्यो बिलवर्मगट तेहि जते । नयन निमेष प्रे ना तवते ॥ 
टीन्हे तेहि तियको पिभाई । भूडि गयो उपदेश अन(ई ॥ 
दोदा-नारि गृहै षरभीतरे › पैठ आप दुवार । 
ताको पृति भवत भयौ दीनो द्विजे अश्र ॥ ६ ॥ 
कारि प्रणाम पयो अनुरागी । विप्र कदमो मोिश्ुषान छ 
सो गयो करन गृह कानु । पुने जाय देस्यो दविजराज्‌ ॥ 
पूछत भयो बैठ केदि हेतू । इन करं बैठे नाई देत्‌ ॥ 
विप्र परयो हठ देह बताईै। तै विलम॑गढ दिय गई ॥ 
निरखत तव तिय वदन विख्ञा। मेषेव्यो इत भरन आरा ॥ 


६७ भक्तमाला । 


हायर तव सो द्विन गयो । नाय प्रथम नाहं कष वतरायो 
म धन नारि भवन पणि । संत हेत नरि भोर विचार ॥ 
अप कहि षि्वमंगङहि भानी ¦ धोयो चरण आपने पानी ॥ 
सीच्यो सकर भवन सो नीरा । पनि भोजन कराय दिय भीरा॥ 
पुनि पर्थक मार पेद । अपनी तियको क्यो गाः ॥ 
भूषण वसन परिरि सव भाती । इनको सेवन कमे राती ॥ 
अतिथि होत भगवंत सरषपा । इनहि भने न परे भवक्रूपा ॥ 
दोहा-पतिको शासन पाय तिय भूषण वसन सवार । 
द्विज भागे कर नखि, ददी भई सुखारि ॥ ७॥ 
विप्र निरखि तिथ सँदश्ताई । पुनि विचार द्विन स॒ननताई॥ 
अपनेको पिक पिष्‌ बहु कीन्द्यो। पुनि सँदरि सों भप करिदीन््यो 
सूजी द्रे दनि मन भाई। सो तुरंत सूजी दिय खं ॥ 
श्यो दोऽ सनी दोर भंसी । तिय रसि हाय २ मु भाखी॥ 
यह्‌ प्रषग प्रियदासह भाष्यो । यक कवित्तके युग तुकरस्यो 
कवित्त-फरी युग सुह राओ खय दई चयो हा, फोरि 
डरी आंखी कृद्यो बड़ी ये अभागी । गर पतिपाप्त श्रम भरत 
न षोडि अरे, बोडी दख पाये आये पाय प्रे रागं ॥८॥ 
दश्ञा विहवमंग की देखी । नारि गरं पति पे इख छेषी ॥ 
सुनत विप्र आयो दुत धाह । बल्यो तिन आं षदाई ॥ 
कहा कियो यह तन की बाधा । इम सो भयो पहा अपराधा ॥ 
पाहि स्याय भवन दख दन्द्यो ते बिसमंगर कहि दीन्दयो॥ 
तुमहो साधु अहै हम नादी ओगुण रहित साधु क्वा ॥ 
तहँ कषित्त यह कर प्रियदाक्ता ) समय षिचार कर परकापता॥ 
कव्ति-काप नदी कोपनदीं टोभ अहंकार नकी, माया नकी 


® 


ह नह मिथ्या नदी वादहे । आज्ञा नदीं तृष्णा नरी ईषा न 


भ्रीसूरदापतकी कथा । ६७१ 
द्भ्भ्‌ केषु, केपट कठोर नहीं इंद्रिनको स्वाद है ॥ निदा नहीं 
शूठ नहा वसना न भोग कीटैः हिसा मद्‌ माननरही पापना 
प्रमादं ६॥ साधु साधु वही कदत हरिदाप्र कहा, येते गुण 
नामे नरी ताको नाम सापे । 

हा-अहं विकारी नैन मम्‌, नागी नेह करत । 
सुखी भये हग विगत हम; जगत वीच पिच ॥८॥ 
विप्र अवि नानो तुमह नोन मनोरथ मोर । 
पो चाटे पूरण कर्मे, नागर नंदफिशोर॥ ९॥ 
भे नयना तियमे लगे, हाड चाम रस पाय । 
ते नयनको फोरिये जन्म २ दुख जाय ॥ १०॥ 
नयनन सों सतन दरश, नाह देस्यो मतिमंद । 
मोरपक्षसम अक्ष ते, नहि दायक आनंद ॥ ३३ ॥ 


येकि षार निहार जे, युवति ओर टगि जा६॥१२॥ 
पिक्पिक्‌ धिक्‌ उन कषिनको) ने कवि वरणे नारि । 
सव ओगुनकी खानिहैः ज्ञान भक्तिकी दारि ॥ १३॥ 
कषित्त-पासुदी की मंथि कुच केचन करश्च कटै, सुख कहै 
चंदृसो जो कफदीको षर्‌ है ॥ वेभुज कमख्नाट 
नामि कूप कदे ताहि हादी को खम्भ तारि कहँ 
रमभ तरु ॥ हाड्के दशन ताहि ईदके कटी 
कहै, चामके अधर तारि कै विषाफरं दे ॥ एेसी 
सटी युगुति बनावे ओं कदावे कष) तापर कदत 
हमे शारदा को वरह ॥ ९॥ 
दोहा-यहि विधि कटि बहू विधि वचनः मागि विदा द्विनपाप् 
सुरदास देखन चे, वृदाविपिनि विखाप्त ॥ १४॥ 


&७२ भक्तमल। 


येहत गये पुर कटक दरी । यकं थर बेदि गये श्रम भूरी ॥ 
हि क्षणमें गनको उषरेया । द्ुषदुताको चीर वेया ॥ 
रदीके अंडन ववषेया । निज दाप्तनको सक्ष करेया ॥ 
ठेप्ो श्रीदेवकी इरयो । सूरदासके निकट सिधा ॥ 
एत भये सूर कद जाह । पुर कषयो पन र्खन उछ ॥ 
हरि कह नयन हीन बिन साथी । किमि प्टवोगे विषय प्रमाथी॥ 
पुर द्यो जसुधाफो प्यारा । सोह माथी है एक ईमारा ॥ 
तव हरि हाथ पकरि कह षानी। शोत सांद्च रठीजे अ जानी ॥ 
भगे चो वस्तौ यक बागा। भोर भये ब्रन नाह सुभागा ॥ 
भस कटि यदुपति हाथ पराये सुरदापतको बागहि खये ॥ 
निज हाथन नरपान करये । तथ गहि हाथ पूर अप्त गये ॥ 
ये करन ष्ण कप्त खे । अप्र सुनि दरि खोड़ाय कर भगे 
सूर क्यो तब उच पुकारी । सुनहु वचन मम डंजविहारी ॥ 
दोहा-हाथ छोड़ये नातही, निवड जानिके मोर ॥ 
न ह्रदे े छटिरो, मदे पद गो तोदि ॥ १५॥ 
भप्त कहि राति प्रयत तरः सुरदाप्त वति बाग ॥ 
जागतदी पहुचे तुरत वृंदावन वडभाग ॥ १६॥ 
सेवा कुन सिधारि के, बेटे तर्‌ तर जाय ॥ 
कीनो मन॒कप भस्‌ भन देखे यदुराय ॥ १७॥ 
नहि उदि नहि डटि नाहं करिह जरपान ॥ 
भजन करन छे तदह सूरदाप्त पतिवान ॥ १८॥ 
 कवित्त-भई उतकंडा भारी भये श्रीविहारीखठ, पुरटी 
बनायके सो कीन्यो पुर आदे । सुखिगये नेन ज्यों कपर 
रषि उदे भये, देति रप रापिवाद़ी कोटि गुनी प्याप॥ मुर्डी 
मधुर सुर रास्यो मुदभरि मानो टर भये आननतें काननपें 


- => 
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भासहे ॥ कमला निवासको योँ बदन षि देषि, आश्च निन 
पूरमान्यो धन्य सूरदासदे ॥१॥ 

दोहा-ूरदाप्त सों पनि कषयो, नागर नैदकिशोर ॥ 
दूध भात भोजन करहु, तुम परसादी मोर ॥ १९॥ 
रोजर्हि हम पठे है दोना । ्रजमे दोन पच बह रोना॥ 
अस कहि भे हरि अंतध्योना । सुरदाप्त मे भक्त प्रपाना॥ 
मूर सरि कोड दपर नादी । नो पकस्यो हरि निजकर माही 
त्रनमंडरु मह विचरन खमे । गावत कृष्ण चरित अति रगे॥ 
एकं दिवस यक मंदिर अयि । रामरूप तेहि अतिरि सोदये ॥ 
ष्रूरदासर जव वंदन कन्ह्यो । तब को साधु तके कहि दीन्ध्रो॥ 
तुमतो कृष्ण उपासक अहृ । राम द्रश्च किक करट ॥ 
सूर कष्मो तव पचन मरमानें । रामङृष्ण एकि इम जन ॥ 
साधु कदमो एकि है नाही । एेसो कहौ न तुम मुख मादी ॥ 
है कृष्ण कवहं नाह रामा । राम होर्येगे नहं क्षण यामा ॥ 
वेतो दर्थ भूप किशरा ।येतो  नंदमदरके छोरा॥ 
सूर क्यो कदु भचरन नादी । रम दो्यँगे कृष्ण सरादीं ॥ 
दोहा-भस कदिके कर जोरि के सन्धुख ठे सूर ॥ 
यह कषित्त भाषत भये, आर्नैद्‌ रस मर पूर॥ २० ॥ 
कवित्त-राखो धु बाण गहि मुरी बनाभो तान, सखो 
पटपीत चखचपट निहारिये ॥ राखो वनमाछ उर अंगी भिरभंग 
करौ, शीश मोरमुङ्कट केर क्छुटी विचारिये॥ राखो जानकी करि 
शोरशधिका देखा भर राखो राज पाट गावं चोरीको ि- 
धारियेभोधचंद दोह नैदनंदन अव हेतु मेरे पराघुको हमारे या 
विषाद्‌ निरखारिये ॥ ष | 


४२ 


६७8 भक्तमाख । 





पोरढ-सूर षिनय सुनि राम, पोर युडुट उरं ग्य | 
तग राधावर वाम, अधर मुरडि धारण किंयो॥२१॥ 
यह कौतुक ठचि पाध समाजा। सुरहि मानि षाध शिरताना ॥ 
धरे सूर प्द्रेणु माथमें। जय नय कीन्ट्यो एक साथमे 
वितापणि गणिका रहि जोई । व्रनफो भाय गई एनि सोई ॥ 
सुन्यो सरके चरित अपारा । दररन हेतु तां पगुधारा ॥ 
पूरदाप्त ताको पदिवानी । अगे ते चिकि सनमानी ॥ 
ताहि वंदि आ्तन बेढाई । बोरे कचन ताहि शिरनाई ॥ 
तव॒ उपदेश मोदे पयो।तेतों सवस मोर वनयो # 
सुर आपनी कथा सुनाई । नेहि विधि द्रश्च दियो यदुर ॥ 
कृथा कहत मे आयो दोना । दूष भातको अतिशय सोना 
कृद्यो घूर तव सहित सनेहू । अल प्रतादी तमीं उष ॥ 
चितापणि बोडी तथ बाता। यह दोना काकरदै तता ॥ 
भूर पकड प्ताति सनायो । यितापणि तव अप मुख गयो ॥ 
दोहा-कहा तुमहि भर भक्त ह, मोहि न जानत नाथ। 
दोना दपर ठहुगी, जव देह यदुनाथ ॥ २२॥ 
अप्त कहि बीन बजायके; गावन ठगी पुकारि । 
तदाकार हयिप भई तुरत द्रारकी नारि ॥ २३॥ 
ताकी प्रीति परेषिके, प्रगटे ताश ठेर । 
दोउ कर दोना छिये, नागर नैदकिशोर्‌ ॥ २४॥ 
चितामणिको एक दं, दर सूरह दीन ! 
वितामणिको सूए्को, इरि अपनो करि रीन ॥२५॥ 
केवित्त-कषिकुरं को करकेज पायक किरिनि काव्य, विक 
मनोदित हे नेर भोर दके ॥ मुखिगो अज्ञान पक मद 
मर्क मोह विष्य विकार अथकार मिटे कूरे ॥ दसी 





व 

विुखताई रजनी पराय गह मूक भये कि उदक र शरके॥ । 

छायो तेज परम पुहुमीमे रघुरान नूर, हरिजन नीवि मर्‌ उदे 

पुर सूखे ॥ १॥ 

रात ररामरापकावल्याकिलियुगसंडउतरार्दैएकर्िशोऽष्यायः ३१॥ 
व म 


अथ ज्ानदवक कथा ॥ 
दोहा-ज्ञानदेव भस्यान भग, कर परमाण चत 
लन दप दूपत सुनत; श्रोता सुनहू सुजान ॥ १॥ 

उ ब्राह्मण यके भक्त सुनाना । शर तनि कञी कियो पयाना 
मि जाय सन्या कादरी । क्यो कुटव इमे मी ॥ 
सन्या कृन्या हंन्याठी । पते कटुक दिन मोदित कापी ॥ 
7६ तिय सा कार सप कहि द्य्‌उ। तेरो पति संम्या्ती भय॥ 
ना(९ सनत काका. आई । यो एकार राजवर नाई ॥ 
गाना क्या जो तुम्‌ पति शे । ठेना षर पने नहि केर ॥ 
पिय निनपूते र नेनषर आई । तेहि पैग पुपर तीनि जनमाै॥ 
नाति पतिक सव तेद त्यागे । वतत भयो निनवः दुख प्गे॥ 
तिन जठ पुत्र ना जायो । ज्ञानदं सो नामहि प्रायो॥ 
भूयो अनन्य भक्त इरि केरो । सकट विश्व भगवतमय हरो ॥ 
ना अनन्य जग हरिमय देखत । उत्तम भक्त तादि बुष रेखत॥ 
तर्स कृत रामायण मार्ह । टिस्यो गोसाई दोहा क्च ॥ 

दाहा अनन्य अति नाहिक, मति न टै हृतुम॑त। 
म तवक सचराचर हप राशि भगवेत॥ १॥ 

एप ज्ञानदेव जव भयउ । हसिते भित्र न कट ठि यड ॥ 
यकं देन गे यक पडत भूवन । की विनय ध्याय श्रीरम॥ 
देह हमद वेद पटह । तव पडित्‌ बोल्यो सुषा ॥ 
तर नहा पद अधिकारा । शंडि दियो तको परणिरा ॥ 


॥ 


&७६ भक्तमास | 


ज्ञानदेव तव मन विरुखाई । दसर पंडित निकट सिधाई ॥ 
वेद्‌ पद्नको षरिनती कीन्दा । सोउ उत्तर तेर विधि दीन्दा ॥ 
तवं आये घर मानि षिषादा । कैसी वेद पट्न मर्यादा ॥ 
एक समय तरपभवन मंञ्चारा । खग रहै पडत दखारा॥ 
्ानदेकहं तहां सिधाई। रानां अपि षिनय सुनाई ॥ 
पव वेदिकन विनय हम कीन्हो । बेड परहुनकफो अति मन दीन्दो ॥ 
प पंडित नहि वेद्‌ पट़ाये । भूष तुम्हे फिरि याचन आये ॥ 
राजा क्यो वैदिकन परीं । काहे वेद्‌ पदवत नाहीं 
दोहा-तब वेदिक बोडे सकर. त्याग्यो परिवार ॥ 
पैद्‌ पटूनको अब नदीयाकेो है अधिकार ॥ २॥ 

तव यकं मरिषर्बैष्यो तेरि गोरा! ज्ञानदेव कह ठचि तेहि भोरा॥ 
सुनह सकर यहि भेसाकादी । अति अधिकार अहै की नारी॥ 
पंडित क्यो न है अपिकारा। नस मेसा कर तथा तुम्हारा ॥ 
ज्ञानदेव कह दवै केषा । वेद प्टैजो निजसुख भैपा॥ 
साभिमान पंडित तथ गायो। जो यह मेँसा वेद सनायो ॥ 
तोतुमकोदहम वेद पट। फेरिनकष्ठुसंदेद स॒नेरै।॥ 
तब उटि ज्ञानदेव दरष।ई । भसा निकट टादभे जाह ॥ 
बोरे वयन सुभिरि भगवता । जो हरि पंडित दय वसता ॥ 
भेषा महँ दोषे इरि सोई । पटे वेद संदाय नहिं कोर॥ 
पृट्न दम्यो भता तथ वेदा । पदक्रम जट क्रमह षिन सेदा॥ 
सकट सभा अचरन हैगयञ । वेदिकवृंद मानहतं भयऊ ॥ 
भूषति अशू पंडित समुदा३ । ज्ञानदेष पद पके जाई ॥ 
दोहा-जयनयकार फियो सकेज्ञानदेव गुरुमानि॥ 

 . सकठ वेद्‌ पुस्तकं दियते द्रत तेर मानि ॥३॥ 
इति भीरा़्सिकावल्यांकचियुगखडेउत्तराद्वदरार्िंशोध्यायः ॥३२॥ 


वहभाचायेकी कथा ] ६७७ 


अथ वहभाचायंकी कथा ॥ 
दोहा-कदौ वहभाचाय्येको, अय सदर इतिशम ॥ 
नाहि सुनत यदुनाथमे रोत्‌ भवर विरधाप् ॥ १॥ 
भये वहमाचाय्यं विरागी । वृंदाविषिनि गये अतुराभी ॥ 
गोकख्गाव वसे सुखरासी । राधा माधव चरण उपाप्ती ॥ 
एके समय गेवद्ेन जये _। रधाड ते सुय ॥ 
एक विप्र कन्याठे आयो । सुता ठह वभो गयो ॥ 
वहम बहुत भांति तेहि बाभ्यो।सो हठ प्यो न नेक विचास्यो॥ 
क्यो सषपन महँ तम प्रु आई ठेहु सुता शास्तन मम प्रई ॥ 
वह्टभ कियो त्यागि जो भयो । पनि तामे तू चहत ँप्तायो ॥ 
नो यके तुमदी सत हो । तो स्वीकार केर दम सो ॥ 
हरि कह दह सत हम आई । कन्या प्रण करौ मन माहं ॥ 
वृह्टभ नागि मोर दुदिताको । ग्रहण कियो विवाहषिपि ताको॥ 
कुक काठ मह विप्रकुमारी । गभेवती भ अतिश्व वारी ॥ 
तमे वष्टभाचाय्यं सुनाना । तीथटन हित कियो परथाना ॥ 
दोहा-तियह ची सँगमे तुरतःमान्यो वारण नाहि ॥ 
पति अगि पे तिया) मोन चे पथ नाहि ॥ १॥ 
कृटुक दरि मर बाङुकभयञ वदभ तेहि तस॒ कुक न रते 
नहि टेप्यो तिय मन यह भीतीतिय शासन पतिको नहि रती॥ 
तष यकं वृक्ष तरे धरि बक । आप ची सुमिरत यदुपाङक॥ 
तीथं करत ते युत ₹षौ । दम्पतिको तहँ द्रादडावषां ॥ 
महरि व्भाचाय्य सनारी । भये तेहि पथ प्रन पिधारी॥ 
सोई वारक तेहि तर तर मादी पयो शदे कोतुक दरदा ॥ 
किये षं तेहि उपर छाया । चहँ दि्चि रक्षत मृग समुदाया॥ 
पूञो वभ तम तेदि करीं । षाक काको प्या यहांदीं ॥ 


६५८ भक्तमास। 
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पिव ह वाल्क अपरि केरे । याको करो विशेष न्विरो ॥ 
पभ कचा जाह ठि यार । शरै पयोधर नो पय भारी ॥ 
7 च्छ बहे तेरा रेपो यक्षो करो न्विरा॥ 
एत बर (ठ नारि पिषारी । श्रयो पयोधर ते पय भारी ॥ 
२स-गर मृग्‌ विलय सष गे अहि भूमि पमाय । 
~ पष तुत्‌ रिका तयान कंठ खाय ॥ २॥ 
॥8ख्दप्त धस्य तेहि नामा । ता सुयद् परित सवपापा। 
पपि वहमाचायमपारा। फेदैको नेहि हारि भये कुमार्‌ 
थः मूग जानु श्रोता धुर । सुनहु चपि भोर तिनके 
फं दिव वष्भाचाय्यं ग्रह । भायो एक ताध रौन ६॥ 
एक पृक्षा शसा मी) उङकुर बल्या वधि तह ॥ 
रफ दश पहरि जवदेस्यो । ङ्क रै न तरं इष टेस्यो ॥ 
कल वह्भाचायहि आई । दङ्कर मम कोर दि चोररी 
श्या व्भाचाय विरेती। उकुर तै रह निन देषी 
गय ष्ट्या पनि पादप शषा । बटूषा बहत वपि कोररषा॥ 
तवि भम भया हरे एनि भयो । वृत्तयष्टभावायंहि गायो ॥ 
र वृ्टमाचाय उहोरी। चादि ठह बटुषा निज छोरी 
पुने श पग गथ । निज बट्षे भारदेखत भयञ॥ 
द६-& उङ्क भति एुदित दै, वहम निकट पिषार॥ 
पर्ण प्रचि प्रणाम किय) जैने वचन उचारि ॥ ३॥ 
प्रत वभावये, यरि विपि जनह भूर।॥ 
रके नेनने सतन चरित, जगमेजीषन भूर ॥४॥ 


¢ , 


रत भर्‌मरपिकावल्याकलियुगसंडेरत्रा्दवयश्चिशोऽध्यायः २३॥ 


शंकराचायकी केथा। ३७९ 


अथ शंकराचायकी कथा ॥ 
दोहा-कथारकराचायेकीकथत अहौ यहि काट ॥ 
पुनिये श्रोता चित्तदैःहरत सकर भमजाङ ॥ १॥ 

शंकर सत्य शम्भु अवतारय । कियो जमतमे धमे प्रचार ॥ 
वदनेन पीं जग मादी । छोपे शाघ्च प्राणन कादीं॥ 
दियो भागवत अम्बुडुगाहं । भे अषनी अधमे अधिकारं ॥ 
श्रीभागवत सकट अपकंधा । वोपदेकके कठ प्रवेधा ॥ 
अमरसिंह सेरा अयाना। सो नेननमे र्यो प्रथाना॥ 
विदित विव इत शंकर भयञ पूवं धमे थापन हित गय ॥ 
अमर्सिहसां भयो विवादा । केर हनारन नेन कुवादा ॥ 
करैकगि शंकर सुवन बु्चविं । इरे बहुत बहुत पनि अवं ॥ 
शिष्यन शंकर तरत बोखई । दीनो अप इकाति सथुश्चार॥ 
यहि पुरक उप जब मरि जे । तथ मम जीव तासु ततु जेदै॥ 
धरयो मोर तत॒ जतन कराह । नो पनि होय षिव पहादी ॥ 
तो सुनादये यह शका । तव मिट जहे पिगरो शोका ॥ 
दोहटा-असर कहि त निवसत भयेषु दिन महँ मरिपाड॥ 
परत भयो तब तनु प्रपरशि,ठि बेठे तत्काड ॥२॥ 

ग्रथ मोदस॒दगर इकनामा । रानी पटे रहै छषिधामा ॥ 
तासों पठि सिगये भ्रेथा । तौन देश प्रगस्यो सदप॑था ॥ 
दन्यो नेनिन देकानिकारी । प्रगटयो व्रि खरार ॥ 
शिष्यन जानि विम्ब महाह । तूपरि जाय शक सुनार ॥ 
तष पुनि निज शरीर महं भाये। काञ्ची गवन कियो सुख छये॥ 
श्यो काञ्चि पाति जनिन चेखा । एक समय पारगो तरि मेख ॥ 
उपर भदा पर॒ बेठयो राजा । सहित नेन दश्च सहस समाजा 
कौन्द्यो शकर स्वामी माया । गंगान तुरंत अधिकाया ॥ 


&८¦ भक्तसास | 


५ 6 


अंटप्रथंत पटषि नरु गय । जाने सकर मरन अव भयउ 
प्रमदो तषे दरा नहाना । तापर चटन छग्यो जब राना॥ 
तव कर बोरे अं्तिवानी ) प्रथम चदव निन गुरुज्ञानी॥ 
मैचाय वचावहू जीवा । नातो नरक हयं इख सीवा ॥ 
भूषति अप दियो निदेश! चे युष सब विगत केशा ॥ 
दौहा-दश नार तब जैन जन, नोका चदे तुरंत । 
वूडधिगरे तव नाव जट, भयो सबनको अंत ॥ ३॥ 
तथ रानहि दोकर शिष्य कीन््योकरि उपदेश भक्त करि दीन्रो॥ 
वेद पराण शाश्च नगमादीं । जपकेतस्र थपि स्कादीं ॥ 
प्रगट इरिकी भक्ति महाई। यमके रको जन नहिं जाह ॥ 
तद यजाय नाथ फिरियादा । किय शंकर सतयुग मरयाद्‌ा॥ 
तव्‌ शंकर कियो मथु शञाप्तन । विमुख करो जीवनके तातन ॥ 
नातो नरक चुट हि नाई। तव शंकर दीन््यो अ गार ॥ 
पानह त्रह्मनीष कहएका । अहै न माया जीव अनेका ॥ 
माननस्मे व्रह्म जिय काही । सोहं रटन मची चह वा ॥ 
भे इरिषिभुख मिलो असुरागा । तकफैषंय पुनिके वहं नागा ॥ 
रकर चङि वदरीवन माही । बह्म स्यायो तत कारी ॥ 
कीन््ो दरिनिषास मं वासा । एसी रोकर कथा प्रकाम ॥ 
कर्दलो करो तासु गुणगाना । विस्तर भीति ग्रंथ मन नान॥ 
दोहा-पुनि जव रमामुज भये) तबपासंडिन खंडि । 
श्रीसैपरदाचखायकै, दियो भक्तिर मडि ॥ ४॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्याकटियुगखंडे उत्तरार्दचतुधिंशोऽध्यायः३४॥ 


अय कश्एकमक्तका कथा॥ 
दा-अय्‌ बरण। इक भक्तकेो नाप न नानहुं ताम । 
सुन्या पिता युखतं कथा) सो अब कर प्रकाम ॥१॥ 


कोरैएकभक्की कथा । ६८१ 


ग्य कोड रने हरिदापा । हर भनुशुगी नगत निराप्ता ॥ 


परमहस विचरत बरन पाहा । साल बानं बान सुख खाई ॥ 


(क (+ 


लागी छरति रहति हरिचरणा । देखत जगत इयामहं व्रणा ॥ 
ताहि देवि नारद इक कास । जाय कषयो सुनि दीनदयास ॥ 
तोर भक्त जगमरद अति रका) ताकी शति तोरि नरदिशंका ॥ 
प्रयु कह यदपि देदहैतिन कारी । काह कर सेते कषु नारीं ॥ 
नारद्‌ क्यो देहु तुम नो कष नरि ग्रहण कैर इटि सोरे॥ 
प्रभु कह चरुहू संग ममरभी । देही सोई जोन वह मभ ॥ 
अप्त कि प्रमु नारद दोरआये। सोह भक्तके निकट सोहाये ॥ 
हरि पीतांबर दियो दार । कषयो मांग जो तुब मनभई ॥ 
तव वह्‌ यदुपति भक्त सुजाना ।प्रसुि विरोक नेकु सु पतकाना॥ 
अंवकं वदति अम्बुकौ धारा । पद्‌ मद्‌ अस वचन उचाशा ॥ 
छटा हमको ठम नहिं देहो । मांग पोर सुनत नटिनैद ॥ 
दोहम-प्रथुकद्‌ भुवन वभूव, जो मंगि यहिषार । 
सो देह संशय नदीःमृषा न वचन हमार ॥ ३॥ 
कलयो भक्तं तव मजर बाणी । होति न मोहं प्रतीति प्रपाणा॥ 
राला तीनिषार कहि देह । मोप्मनोरथ तौ सनिर्‌ ॥ 
तव हरि वितत वचन उचारे । मोगहु मोग मागहू प्यारे ॥ 
त हरिभक्त क्रो मुपकाई । सुनहु नेदनदन सुखदाई ॥ 
ठेते अगरेमे मति परिये। ससी आपने मंदिर रहिये ॥ 
यही देह मोको वरदाना। हैनं दिये मनोरथ भाना ॥ 
कोपर पद कटकं महिमाई।[ । बारय।र षिचर्हु तुप नारी ॥ 
सीके कांटन चिरङुट भूरी । करं शीत आतप हम दूरी ॥ 
वीनि शिखा भरि उद्र अबा । तुमको नित देख यदुराह ॥ 
याते अधिक कौन सुख होई । मम सम ईर विच न कोर ॥ 


६८२ भक्तमाछा । 

तव हरि विपि कष्मो ऋषि पादी देवहू दिह छेत कदु नाही ॥ 

नारद करि परदक्षिण ताको । प्रेमानद मगन सुख सको ॥ 
दोरा-ताि प्ररौसत यार बहुः एुनि पुनि कारि परणाम्‌ ॥ 

गवन कियो हरि संग मे, गावत हरियुण माम ॥ २॥ 

दति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरार्दपंचत्रंशोध्यायः ॥ २५॥ 


अथ सिंहकफिशोरको कथा ॥ 
दोदा-मिथिह को यना सद्यो सिदकिशोर सुनाप ॥ 
ताके गवं पहा द्यो, मोर नमाह रम ॥ १॥ 
वेठे सभा मध्य जव राना । ताहि क पडितन समाजा ॥ 
चह अवधपुर प्रथु ₹क बाय पह सभं अनद्‌ सपार ॥ 
तव राजा भाषे सष पादीं। विना बोरये नातन जारीं॥ 
जव रधुवंश दमहि योठे दै । तथ कोशचरुपुर हमहुं पिषेहे ॥ 
याहि विधि बीतिगयो बहु काला कोर पंडित कद्‌ बुद्धि षिशा॥ 
चरुहु पिदेह अपधपुर काही । दम्दरे सेम दमहं सव नाई॥ 
त्वरि किशोर्यपिह नरनाहा । अवध गर्वन कारं करयो उछाहा॥ 
सानि समाज राज परिवारा । चस्यो इंदभी देत धरकाय॥ 
रहिगो अवध कोश नव एच डश कियो भावको सांचा॥ 
कृ सवे जव चखिय भुवा । तव रसो भाषत तेहि कारा ॥ 
नात बोखये षिना न नाष्टी। मायो कोउसेन मोहि नी ॥ 
एक सरमय भुपतिके डश । सभा सदन सबको अपन टेर ॥ 
दोहा-पहासन शश्र अधिप, मंत ताप सुमत \ 
मोई आनन आवत भयो, ताको तनय तुरंत ॥ १॥ 
अप कहि द्‌ मिथिषेश्च नगारा। चर्यो अवधपुर शहरमेश्चाय ॥ 
देर एकं उतंग अनूपा । किय निवाप्त भिथिछापतिभुपा ॥ 


सिहकिशोरकी कथा । ६८३ 
द्ररान हेतु फट नहिं जाहीं । बदरं निन मंदिर माहीं ॥ 
चट द्रश्च इत अप्त थ करडा तरे मोर गुमान मन गद 
केहं ससो केहि विधि जादी । कोर रपुव॑शी अये नाहीं॥ 
भूप चक्रवतीं पदराजा। अथवा तिन सुत सहित समाना॥ 
एदे प्रथम इमारे डर । करि जव सत्कार घनैर ॥ 
तव हम चख्व ताप वर माही । षिन सतकार नात गृह नादी ॥ 
कवते भे रघुवंश यड़[ई । नाते रहे महामद्‌ शई ॥ 
शधुवक्िनते छोट न अदी । मागन हतु इते नाहं र्दी ॥ 
जो हमरो कार है सन्माना । तौ हम इनके नाव मकना ॥ 
सतभाव कीन्हे मिधिरेश्चा । विते पांच दिनि पैट निदे्चा ॥ 

दोदा-प॑चम दिनि मिथिर्श्की) भरं भावना सत्य ॥ 
बोटि उ्यो निनते तर, सुनह सष मम भृत्य ॥२॥ 


द्रारथ नृपके चारि मारे । भवतं उेश आजु हमारे ॥ 
करट तयारी धिम न आनी । सव षिधि नातनको सन्मानी ॥ 
अप्त कहि ठव फर विदवायो । चार चांदनी तदह तनाय 

गदी चार्‌ चारि छ्गवायो । पच तेहि हिम निज पखायो॥ 
अतर युरषहु पन पसाछा । श्ये देम भाजन ततकार ॥ 
वेटि सभा्तद्‌ सकर समाना । उह भये नकीव सुजना ॥ 
कषुक काठ महँ कष्मो युवा । आवत चारिह दशरथ सख 
राजा उि ोदीतक आयो । रामष्प तेहि प्रमट दिखायो ॥ 
चारिहु बंधु उतारि यान ते । पृष्ठि कुश आनंद पहानते ॥ 
ट्यायो भीतर शिबिर तशता । वेडयो भाक्ठन पिय कंता॥ 
बैठ यथावत चारि भाता । तेसदि सव रघुवंश जपाता ॥ 
आप तुरत उठि अतर छ्गायो । चारिहु वंधुन पान ख्वायो ॥ 


६८४ भक्तास । 


दोहा-सुरमि पिर सीच्यो सवन, कीन्हो अति सत्कार 
फुशर प्रश् पुंछत भयो) बहनो इन इहु वार ॥ ३॥ 
चारि बंधु हित सबन" अनूणा । द्यायो जो मिथिरते भूषा ॥ 
पो चारिउ भातन को दीनो बह सत्कार सनको कीन्द्यो॥ 
कटुक कार टगि भे दाया द्वितिय न कोर यह चारेत निहार 
धुन सित उठे तव रामा । गये रायन यत अपनेधामा ॥ 
कृलुकं दूरि खमि नृप पहचायो । छोटि फेरि डरे निज आयो ॥ 
दुरे दिवस एानि मिज सेना । कनक भवन गवन्यो भरिनेना॥ 
कोको नदि कष्ट देखाये । ताहिेन स्धुपति कटि भये ॥ 
ग्रहि रघुनाथ हाथ गृह रये । निनप्मान आसन वैय ॥ 
बैठे तहं दर्थ सहजा । भाहन भृत्यन सहित समाना॥ 
अतर पान निन कर्रुदीन्द्यो पनिसत्कारविवि विपि कान्द्मो # 
कुरर प्रथ कौन्द्यो महरना । आप कृपा कह मथर राजा ॥ 
राभ्यो बहुत वार दारा । चर्त हासरस विविध प्रकारा ॥ 
दोहा-सवते अति सत्कार छरिःऽष्ि तिरहतको भूप ॥ 
भगिनि भेट हित गवन किय; अंतद्पुरहि अनूप ॥९॥ 
गयो पवार जव मेधि राई ।तीनिहुभगिनेसरहितपियभाई॥ 
पारि पद्‌ रदनकरततेदि भेटयो। कहि मृदुषचनभातदखमेय्यो 
पणि मद्रि िय गहै ठेवा । पष्ठी नैदर्की शखर ॥ 
भगिनि देन हित नो ठेगयञ । यथा योग्य मिथिङाधिपदयञ 
के।राल्यादिके मे सव ॒रनी । पिथिलाधिपहि बहूतसन्मानी॥ 
पुनि उठि भुपति बाहिर आयो । चि बाहन निज सदनिषायो 
रहेने पिथिखायिप सगमादी । ते चरि देखे कोर नार ॥ 
नवखं रद्य अवपपुर राजा । युद्रादिय जर पवन काजा ॥ 
कूच केशचर्पुर तेरे । मिथि गयो उसवत डरे॥ 


पुरुषोत्तमक्षेमके राजा कथा । &८4 


नवल श्यो विदेह शरीरा । तवछगि तस दस्यो मतिधीरा।॥ 
पनन अर जे राम मिखपी । ते जाने तेहि परम प्रतापी ॥ 
तं ताके सग किये पयाना। तिनको तसह सत्य देखाना 
दहि-यह्‌ चार याह काट्त) शतस्वतकं बाच) 
रामङृपा नापर भई, कन उच को नीच ॥ ५ ॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगसंडेउतरादषटत्रिशोऽध्याथः॥ ३६॥ 


अथ पुरषोत्तमक्षेके राजाकी कथा ॥ 

दोदा-ग्रीपुरुपोत्तम कष्रकोराना भक्त प्रधान । 
तामु चरित वणेन करो, सुनह समे देकान ॥ 
नगृन्नाथ नगरीको राजा) वमे पुरी मह सहित समाना ॥ 
अवो भ्रगट तासु सष रीती । यारी दरौन कराह सप्रीती ॥ 
एकं समय आपने अवाप्ता । खेत श्यो भूमिपति पपा ॥ 
नगत्नाथ पंडा तेहि काडा | छये नाथ प्रषाद उतार ॥ 
दक्षिण कर पापा इत रेड । बेयेहाथ प्रसाद गहे ॥ 
तष पंडा नहं दियो प्रषादा । टेप्राद फिरिगे सविषारा॥ 
पन मरै सवे षिचारन छगे। रना नाह प्रषाद अयुरगे ॥ 
चोपरि वेटि उठो नरनाहा । अति गानि कीन्दी मनमाहा॥ 
भयो हाय नाथ प्रादा | ठीन््यो मे न सहित मय्योदा ॥ 
वाम पाणितेहि गहन प्तारयो। पासा शुद्र दहिन केर धास्यो॥ 
तादिनि भूपति अन न कीना । मानिगखानि महादुख भीना॥ 
भोर भये पंडितन गोरयो । तिनते रेपो वचन सुनायो ॥ 

दोहा-श्रीमगरीश प्रतादकोकरे जो कोड अपमान । 

ताप कोन उपचार, संचो करद बखान ॥ १॥ 

सब पंडित संमत करि भाखे । षेद पुराण रीति अप राषे॥ 








६८६ भक्तमाल। 


नोन अंगते हे आपमाना। ताको छेदन करे सुजाना॥ 
तव दृष शुन्यो भूष परि पाटी । को अप्त जो दमार कर काटी॥ 
ताते अपरम कंश पाड । नाते भे अधमं फक पां ॥ 
दिवस दरक महँ सो नृप राई । पर्यो पथैकहि नकट बनाई ॥ 
परयो आय सचि प्रथु केषो। तृप कद इक उर होत अनेपो॥ 
सायन करहं जव मे अधराता । भवत एक प्रेत भयदाता ॥ 
डारि जरोषाते कर कृश । मोको देत महाभय परा ॥ 
कटो सचिव नृप सोच न कीञे। अपने पाप मोहि निरि छीने ॥ 
नवि इणेषाते कर उशी । उरिरीं मारि काटि तसारी ॥ 
अप कहि सवि भूपके पापता। निवस्यो निजा करल मय नपता॥ 
पथिव नीदवश कष जब भयञउ। राजा तब तुरंत उख्य ॥ 
दोह-सोई श्रयेघाते तृपति, डास्यो निज कणप ॥ 

प्रेत सरिस्षख करतभो, न्यो सचिव तेहि याम॥२॥ 
कृद कृपाण हन्या कर माही । भये खंड द्वे हाथ तहदीं ॥ 
मोदित सचिव दौरि तदै आयो । रानाको छलि अति दख पायो 
क्यो कहा कीन्हो प्रयु कमो । उभयलक नारयो मम धमौ ॥ 
रना कृद्यो र्यो कर परेता। तादि छोडायो तै श्ुभवेता ॥ 
भगवत अपराधी कर मोरा । यमे दष कट नहि तोरा ॥ 
अपर कहि भूपति आनंद मानी। निवस्यो सुभिसत साग पानी॥ 
पंन उते नाथ सपनायो । ठेग्रषाद पंडा द्रत धायों॥ 
ठसि नगदी प्रपताद्‌ भुवा । युग पारि कर उव्यो सास ॥ 
गहत प्रताद्‌ हाथ जमि आयो । परकर पुरी नय नय ख छायो॥ 
सपनायो पंडन जगनाथा । देहु गाड भूमं तरप हाथा ॥ 
सो केरे पंडा क्षिति गाड़ । उपन्यो द्रुत तर एक तरिं डे 
ताकर नाम भयो करदोना । ताप सुमन सुमिरत सुटिषोना 


कृपावाहकां कथा ६८७ 
त 
द।६-्‌। नगदींश्चाहि चटृत नित) असं प्रगट प्रभव ॥ 
एतं चरित अनेकै, करसं कय बहव ॥ ३॥ 
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दात भारग्रासिकावल्यांकटिपुगसंडेउत्रा्देसपतिशोध्यायः ॥ ३७॥ 


अथ कमाबाईको कथा ॥ 
दोहा-कमोबाई की कथा, अब वर्णो चितङाय ॥ 

अवख जासु प्रभाव नम्‌ सुनहु सत सुदाय ॥ १॥ 

रही जाति की तेठिनि कोई । पुवे जन्प सेयो सत सोई ॥ 
सेवन सत प्रगट परभाञ। वटयो ताप हरिषद पर भाउ 
सो जगदी पुरी कँ आह । रहै वित्तते हीन महाई॥ 
मजन पजन कषु नहिं करी । भोरहि ते उठि अस्त अनुसरदी॥ 
यकं दोदनि सीचरी षनविं । पो जगदीश भोग ठग ॥ 
साचो प्रेम करे प्रयु मारीं। राति दिवप्त पिरे सुधि नाहीं॥ 
पाचों भाव देष तहं ताको । प्रगटि तुरत केत कमलके ॥ 
सो सिचरी प्रत्यक्ष प्रभु पवे । वचो जोन प्रयु ताहि सवव ॥ 
कृमोको मन्‌ निशिदिन सगा । होय प्रात कष अति सुखपाग ॥ 
केव्‌ मे रचि खीचरी वनां । कव प्रुको मे भोग ठउ्गाञ ॥ 
राति दिवस यदुनाथ देखाहीं । भर तारि सूष्चे कष नारीं ॥ 
यहि विधि बीति गयो तेहि काडािचसी खाय तामु नगपाट॥ 

दोहा-यदहिमारग हे एक दिन, आचारी कोर भाय ॥ 

कृटृत भयं देख्यो स्वत) सिचरी विनानहाय ॥ ३॥ 

पेठि गये तर कोपि शह । बोकत भे सुत कमोबाहे ॥ 
केया करती दोहनी चदई । क्माबाहं कह शिरनाई ॥ 
हरि दहित षीचरी वनां । रोजटि प्रभुको भोग र्गा ॥ 
कोपित तब बोडे आवास । अनाचार करती तै भारी ॥ 


¢ 
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विन मलन षिन भाजन धोये । खिचरी रचे उच जब सोये ॥ 
कृमां कृद्यो नाथ का करं । प्रभु आज्ञा अश्गुन अनुप्तरॐं॥ 
रहत रेन स्वामी अति भूखो । भावत इते रोन मुख सखो ॥ 
तव भम वि्तरि नाति सुधि सिगरी । गो रहत सिचरी नाह बिगरी 
मानि मृषा बोरे आचारी । सवरि यम दंड रोयगो भारी ॥ 
प्रथम धमे जनह आचारा । षिन आचार नरक अधिकार॥ 
केम क्यो मानि मन भीती । जशतुम कषयो कैर तस्रती ॥ 
तय आचारी वृचन खाना । नाथ निवेदन वैद विधाना ॥ 
दोहा-दुती दोहनी सानिकै, करि मनन उदि भोर। ` 
दै चोका सिचरी रचे, पोति भवन बहुं ओर ॥२॥ 
अप्त बताय गे भवन अचारी । कृरमा किय तैसही तयारी ॥ 
पोतत भवन केरत अस्नाना । भह पिरम सिचरी निरमाना। 
जगन्नाथे पुनि २ तहं अविं । आकि २ मुरि २ पुनि ज ॥ 
डेट पहर वेखछा जब आई। तव करमा खीवरी बनाई ॥ 
तेषे प्रभुकों भोग ठ्गायो । जगन्नाथ प्र्यक्षहि पयो ॥ 
आधी सिचरी जव प्रभु साये । मंदिर पंडा भोग ठ्गये॥ 
कंरकि त्वरा बिना सुख धोये । चले गये मंदिर दख मोये ॥ 
उत पंडा मंदिरहि , पलार । भोग रगावृन करी तयारी ॥ 
तबे देखे प्रु युख छबि खानी । एक ओर विचर खपटानी ॥ 
पंडा सथ अचरन्‌ मनमाने । वाखा बहु विनय बघाने ॥ 
दे केवार बेठो तेहि द्वरे।मेट्हु प्रथु सदेह हमारे ॥ 
तब मंदिर ते भे अप वानी। यक दापी मम भक्ति प्रधानी ॥ 
दोहा-कम्‌ बाई नाम नेहि प्राण ते प्रिय मोहि । 
“. . सचति रही सिचरी निते, वेद्‌ विधान न नोहि ॥ ३॥ 
देसि प्रीति मेँ ताघु अपारा । रोज सिचरी करहु भहारा॥ 
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कपोगाहकी कथा । ६८९ 
इक आचारी तेद उखायो । वेद्‌ विधान ताहि सिखवायो ॥ 
कृरत वेद्‌ विधि भे जति देर । कैयके वार कियो गे फेरा ॥ 
भोनन करन जवे हों खाग्यो ) कां प्रीति रीति अदर्यो ॥ 
तव मंदिर महँ महा प्रपादा ¦ लये तुमह सहित मर्यादा ॥ 
त्वरा विवश मे मुखन धोवायो।अध भोजन करते डटि आयो॥ 
ताते सिचरी भख मे छागी । याकी भीति देह तुम त्याभी॥ 
सुश्चावह आचारिहि जाई । अनि करमाको डेराई ॥ 
कृरत रदी रोहि जसरीती । तस सिचरी अरपै युत प्रीती॥ 
यह्‌ सुनि पडा द्रत उदि पाये । आचारी को बहु सथुञ्चाये ॥ 
आचारी करमा दिग आयो । चरणन प्रि अप्त विनय सुनायो॥ 
वही रीति क्‌ मातु सदादीं । मेये कष्य मान कटु नादी ॥ 

दोहा-अमरु विवश मे त्वि क्यो, क्षमा करहु अपराध । 

तेरे प्रीति फषे दरी, करुणापिधु अगाध ॥ ४॥ 

अप कृहि आचारी वर आयो । कमा वही रीति पनटायो ॥ 
कृद्कुक कार मई करमा बाई । तजि शरीर बैकुंड सिधा ॥ 
जादिनि कमा त्यो शरीरा । तादिन वन किय यदुषीरा ॥ 
रजनीम रजे पपनायो । मेँ करें निज छक पठायो ॥ 
सब चिचरी मोदि कोन खरे । प्रीति रीति भप्त कोन देसे ॥ 
राजा कियो विनय कर नोरी । पावहू नाथ सखीचरी मोरी 
राजा उटि तुरंत परभाता । रचि सिचरी अतिश्चय अवदाता॥ 
रोजहि भोभ ख्गावन छगा । कमा नाम ञे ठग नागा॥ 
विचरी करमा बाह केरी । चरे पुरीम अवर्ग देरी ॥ 
श्रोता देखहु रर करुणा । प्रीति रीति जानि यदुरईं ॥ 
नहिं विद्या कुर नाति अचारा (नहिं धनराम्य ज्ञान तप भारा॥ 
केव प्रीति रोति मद रौद्रै । बारत ताहि नाथ अतिषी्च ॥ 
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दोहा-स्मृति शाह संहिताः वेद एराण प्रमान ॥ 
विप्र तेह ने हरि भजे) शद भने जे अन ॥५॥ 
द्रादश्च गुणंयुत विप्रहूः हरि विमुखी ई नोय। 
ताते उत्तम श्वपच दै, भक्त जो हरिको शेय ॥ ६ ॥ 
शमभक्त मो स्वापि वर, कष्यो जो तुरषीदापर । 
षोड भ यहि प्रथ मे, फिरित करो प्रकाम ॥७॥ 
(भेरि परे सु चातुरी) चरे परे अचार ॥ 
तुरी हरिको ना भजेऽचारों वणे चमार ॥ ८॥ ) 
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तुरुसीकृत रामायण केरी । चोपाई मे क्यो गिकेरी ॥ 
एुनंदन अपने सुख गायो । श्रोतामे सो देत॒सुनायो ॥ 
स॒वं ममप्रिय सब मम उपनाये। सवते अधिक मनुज म्बरं भये 
तिनं हिन द्विनमर्ह्चतिधारी।तिनमह बहुरि निगम अनुसासी 
तिनमरै पनि विर युनि ज्ञानी। ्ञानिहुते अति प्रिय विज्ञानी॥ 
तिनमहैषुनिमोिप्रियनिजदाता नेहि गति मोरि न दूषि आपता॥ 
भक्तिव॑त आति नीचह्‌ प्राणी । मोहि प्राणप्तम अस मम वाणी॥ 
सन्मुख जीव होय मोदि जबहीं । जन्म कोटि भष नारो तबरी॥ 
जाति पाति पठे नदि कोई । हरिको भने पो ईहरिको होर ॥ 
ठेसहि जामह करमाबाईं । े विड खीचरी सवाई ॥ 
हरिहि भनत कदु है न प्रया । केवर करं तास विश्वाप्रा ॥ 
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रुकी केरे भावना मेषी । पिरे नाय प्रयु रीतिरि तेष ॥ 


दोहा-श्रोतदिखहू कृष्ण अस, को टाङुर जग भन ॥ 
ट पेषकाई करत मे, सो युण करत खान ॥ ९॥ 


ति श्रीरामरसिकावल्यांकलियगखंडे उत्तराद अषटत्रंशोध्यायः॥ ७॥ 
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मापाभनेकी कृथा । ६९१ 
अथ मामा भेनेकी कथा ॥ 
दोहा-मापा भनेकी कथाभनो भाग्य भुवि भूरि ॥ 
श्रोता सुन सुनान सषहोत पाप सय दरि ॥ १॥ 
शम दिशिके देश्ेकियो बाप बहकार ॥ 
निकपि चङे दोर भवनवेतीरथ करन उतार ॥२॥ 
रेगनाथ अवत भयेगे मदिर जब दोय ॥ 
विन मूरति मदिर निरखिःगये महादख मोय ॥ ३॥ 
पामा भेनेकी कथा.प्रियादाप मतिमान ॥ 
आधे यही कवित्तमे, सूचन कियो महान ४ ॥ 
केवित्त-षरते निकंपि बडे वनको विवेके हप, मरति अनूप 
विन मेदिर निहारिये॥ दक्षिणगे रनाय नाम अभिरम नकोता- 
को ठे बनावे धाम काम प्व रारिये॥ इति प्रियादाप् कषित्त को 
प्रमाण ॥ 
मामा भने उभय िधारी। षिन मदिर हरिहप निहारी ॥ 
तब दोर रगे करन षिचारा। षने कौन विधि नाथ अगाय ॥ 
जो धन अमित यतन करि पव । तो प्रभुफो मंदिर बनव ॥ 
षदेव रघुशिन केरे । सनाथ अस्र नाथ निरे ॥ 
शुपति जषे अवपपुर आये । केपिन विभीषण संग सेवाये ॥ 
पिदा भये जब राक्ष राजा । तव बरदान दियो रघुराना ॥ 
येक कट्परगि रान्यहि करहू । पुनि सकेत खोक रसंचर्टू॥ 
कृद्यो विभीषण तव कर नोरी । राज्य कणनकी आश्च न मोरी॥ 
देहनाय पोर कषक अधारा । जामे होई कल्प भरि पार ॥ 
तव प्रभु रंगनाथ कद दीना । निर्गिचरपति टेचस्यो प्रवीना॥ 
कदयुकं दूरि नय तेद ठेगयञ। रंगनाथ तथ भाषत भयउ ॥ 
छोडे गो मोहि जोने देत्रा। तरं करिदयं आपनो निषिश्ा॥ 
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दोहा-यहि विधि कहत चरे गयेरानाथ भगवान ॥ 
कवरीके मध्यमे कन्य जवे पयान ॥ ९॥ 

किरी की ङसि युग ॒धारा। दीप रघ्मो मधि मे बड़्वारा ॥ 
गरञने तहं श्रीरेमनाथा। क्यो न डे चडि निरशिचरनाथा॥ 
धरि दीन््यो भूपं तेहि गेय । तरते गये न दक्षिण भरा ॥ 
कृरि हु विनय निश्चाचर राै। छेके गयो अमित परिता ॥ 
भवत रोनदि दशन देत । अब तर निशिचर इुख्केत्‌ ॥ 
भामा भने तहँ दोउ जाई। ंदिररचन यतन चित ख३॥ 
करन विचार गे मन मारीं । केहि विधि पिे द्रव्य हम कारी 
देन देशचन धन हित वागे । एकहु यतन कटं नहि खगे ॥ 
नेननको इक शहर महाना । तक्षं किये जव दोर पयाना ॥ 
नेनिनको यक मंदिर भारी। तदं इक मूरति नाय निहारी ॥ 
तामे दयति चमके आरङकी । पारदानाथ मूर्ति पारशकी ॥ 
बहुत नेनधी तहँ रदी । कोटिनको धन यक यकरुहदीं 

दोहा-मामाभेने निरघि तेः कियो जतन चितलाय ॥ 

इनकी करिफे चाकरी, मूरति यय चोराय ॥ & ॥ 

तव मिद दमको धन भारी । बनी रेगमंदिर मनहारी ॥ 
पिरे शिष्य दयँ इनकेरे । सेवन करे बहुत वििकेरे ॥ 
त॒व भेने अप्त उत्तर दीन्ट्यो । काटे पृथा नरक मन कीन््रो॥ 
नैन चाकरी प्रह रीन्दे। नहि उद्धार यतनबहुकीन्दे ॥ 
तब्.मामा अस वचन वखाना । सुनड शाघ्चको यही प्रमाना ॥ 

कावित्त-पवे प्रभु सुख हम नकेदी गये तो कदाःधरकन आई 
।जायःकान ठे एकयो ॥ एषी करी सेवा जामे हरीमतिकेवरा 
ज्य सवरा समाज सव नीकेके रिश्चायेरै॥ इति॥ 


०१ 


मपामनकाकथा ९९ द 


यओेक-नयदेयावनीमाषां प्राणे कंटगृतेरपि। 
हस्तिनापीडयमानोपि नगच्छेनेनमंदिरम्‌ ॥ 
अप्प्रमाणकष्टिपुनिभक्षभास्यो। धन्य सो धन जो हरिहितगाश्यो 
कौनिहुं विधित हरि सेषकाई । भने विफरु कबहु नहि नाह 
अप्त सुनिभेनेह अतिसुख पाई । छागे करन नेन सेवकाईं ॥ 
पेषी सेवा कीन्दी दो । तापर भाषणकियो नहकोड ॥ 
भे प्रपत्र दोहन प्र जेना। रद्यो कोहुते भेदह भना ॥ 
नेन सये सम्मत जुरि कीन्हो । मदिर सोपि इहन को दीन्द्यो॥ 
रहन उगे मंदिर मदं दौड । तिनको मम न जान्यो कोड ॥ 
दोहा-चोकी मंदिरम्‌ रररे न इती दवार । 
पयो कारीगरन सों, करिओद्रकषार ॥ ७॥ 
कृरीगर तवं वचन वखाने । जितने मदिर हम निशाने ॥ 
अतिशय जवर कहँ नर्हिगिरह। का समरथ नो चोरी करटं ॥ 
कृरुञ्ा निकट छिद्र यक कोता । कलशा रिरे प्रगटपरो होता ॥ 
यह्‌ सुनि आर्नैद दो पराये । जभर्‌ जबर पाव नवाये ॥ 
अति उतंग्‌ रावे सत्‌ नितेनी । मदिर उप्र चदे ठे छेनी ॥ 
कारये भर्वैरकटी तह जाई । करशादियो तरत दहह ॥ 
भयो छिद्र खु भने गय । मूरति द्रत उखा सो खय॥ 
पुनि पापदूपरषिश्यो तेहिपादी। बध्यो रजु मरं मूरति कारी॥ 
भने प्रथप उपर कटि आयो । मुशति मापा तुरत उढायो ॥ 
निकी मूरतिसिजति पीरा । मामा कट्यो न थू शर्यरा ॥ 
तव मापा भीतर ते बोखो । अव नरं आनभात मन तोटो॥ 
मेरो शीश काटि ठे प्ये । मूरति ठे भागहु जब पारे ॥ 
दोहा-हरिमदिगके रैत॒ने, ठागहि मोर शरीर । 


0 क क 


ते। याष कद्कु साच नाई कु न मान्यपार्‌ ॥८॥ 


६९४ भक्तमाख। 
अव यामे नरि द्वितिय विचार । भाग दते होत भिनसारा ॥ 
तव मेने पाह भिर कारी । डे मूरति भाग्यो भरि मादी॥ 
बत दूस भो भिनप्तार । तथ भने दुख लद्नो अपारा॥ 
मैने नगर नियराना। तरते कोतुक ताहि देवाना ॥ 
बे डे तदं प्रे पषाना। कारीग्र छागे विधि नाना॥ 
छाखन छागे तहँ मनुर मदिर नेव करं तद एर ॥ 
यह छलि भने अति पठिताना। हाय हमारे दो नाना ॥ 
इत मातरु को हम इतिभाये । इत मदिर भाने बनवाये ॥ 
पोचत यहि षिधि गो जव नरो । त भपने मातुर फो दहरो ॥ 
अचरन मानिकद्योभसबता । त्र कर्ते आयो इत ताता ॥ 
पामा क्यो नँ कु नानो । भोरहि यह थर मोहि देखानो॥ 
यकं॑मूराति महं े आयो । खोह परश्च बहु सोन बनायो॥ 
दोहा-बनवाषन छण्यो तुरत) कनकं चि बहु सोन ॥ 
कोर नहि पएछयो भान खे कह केरे त कोन ॥4॥ 
भने परमानंदितं भयस । दोर मिट संद्र स्वना यञउ॥ 
बयो सात सम्वत मदभायी । हरिमंदिर भुवन मनहारी ॥ 
भरतसंडमं भप्त नहि दनो । नाम निपुणता सुरगण पुज ॥ 
पामा भने पुनि बहुकाडा । नियत भये सेवत जगपाडा ॥ 
पेत हनारनं भोजन करीं । संग भवन वेति आर्नेद भरी ॥ 
ष मंदिर भवो नग जाहिर । कारीगर पिरवे जगमाहिर ॥ 
कटुक काट महं दोर तयु त्यागेहरिपुर गवन कन जब खमे ॥ 
कृटे नरकपातं चदं विमाना । हग पथ प्रं नारक नाना॥ 
लेने परे नेन पथं तिनके । गे विट उद्धार न निनके ॥ 
कृविरी तट रेण विमाना) श्रीेष्णवन सस्य स्थाना ॥ 
ताकी कथा प्रथम मं गाई। ग्रंथ प्रप्रा म सुखदाई ॥ 


नि कद 


टुसहसेनीकी कथा। ६९९ 


रंगविमान प्रभावे अपारा । तातेमे न कियो विस्तारा ॥ 
दोहा-धनि धनि भेने जगत्‌ मे, धानि पानि मातुर सोय ॥ 
हुरिेवनके हेतु दोर, दीन्द्रो तनु निन सोय ॥१०॥ 
इति भीराम्रापकावल्याकटियुगखंडेरततरादेएकोनचत्वारशोध्यायः। 
अथ हंस हसिनीकी कथा ॥ 
दोहा-एक ईस इक रपिनी, कथा अपृख तासु । 
श्रोता सुनहु हठा भरिपे अव करहु प्रकासु ॥ १॥ 
कोह यक रहे देशो राना । रहे सजी पथ राज समाजा ॥ 
कु्ठरोग तके तनु भयऊ । यतन अनेकन ते नहं गयञ ॥ 
कर पद्‌ गन खमे तृपकेरे । भूप आनि व वैयन ठैरे॥ 


क 0 


भूमि वित्त खायो सव मोरा । मेरे पिट रोम नहिं थोर ॥ | 
मेरो रोग मिदी नो नां । देहौ सवनगाहि महिमादीं॥ 
पी निवारण बरु न तुम्हारा । शन हर वैय रोत पंपतारा ॥ 
सुनत वैद्य राजी बवानी । गये भवन सशय उर आनी ॥ 
पमिटि रगे सथ करन विचार यह उपाधि किमि दोय निषारा॥ 
भिषक एक तिनमें अतिष्ठो । सबसों कहा मज अप्र गूढो ॥ 
सुनहु चिकित्सक सथ सुजाना। कख कारि हम नृप सन्माना। 
भोर भये राजा दिग आये । वद वैय त वचन सुनाये ॥ 
अचरने नहि प्रभु रोग षिनाञ्चा। पे ओषधि नो शाघ्च प्रकाशा॥ 
दोहा-सो प्रय देहु मगाय दतः तो ओषधी बनाय ॥ 
करहि चिकित्सा रावी, आमय आमु नशाय ॥२॥ 


राजा बोस्यो गि वतावहु । वेय कयो युग ईप मंगवहू ॥ 
भूपति कदमो मिरे केहि ठेर । वै कष्मो जानो नहिं मोरा ॥ 


क 


रहत हस जाह थर मह इ? । ग्यापाजानि भवार हति ६॥ 


६९६ भक्तमाल । 


अस्त कहि वै निषाप पिधास्यो।यह चातुरी न कोर विचारयो॥ 
एक भोर पदो सष हो३ । एक ओर सिगरो णण नोई ॥ 
पेन चातुरी को द त्रुडे। सो जानह विद्यायुणः मूडे ॥ 
राजा तुरतहि वधिक बोखह ल्यार हस कदं अखि देखाई ॥ 
नो युगहंस इते ना देष । तो इ सरित गडये नेहो ॥ 
चारि वधिक जे रहे नीची । ठे धन दौरे दिशा उदीची ॥ 
पवेत पवेत वन वन मादी । पिरे मरार मिरे कट नादी ॥ 
्ुधित दुशित दव रटे भपारा। मिद्ये सिद्ध यक तेन अगारा॥ 
धावतत कत व्याधन सों गायो । व्याधा सष वृत्तांत सुनायो ॥ 
दोहा-सिद्हि दाया खागि अति,वधिकन भ्यथितःनिहारि॥ 
दियो एक गुटिका तिन्ह, देसे वचन उचा ॥ ३॥ 

यह गुटिका नो मुख धरर । नहँ मनोय पवि तर नेहो ॥ 
वधिक तुरत गुटिका मुख धरे । मानसरोवर तुरत पिषरे ॥ 
मान सरोवर षे मराखा । पिरे षिखोकि तिरक अरु मास ॥ 
तदैक वापिनके ठिग अविं । इनरि देवे दूरी भनि नवे ॥ 
वृधिकं सवन ते पूंछन छागे । ई इमहिं ठि केि हित भागे॥ 
तके वासी वचन यखाने । तिलक माठ विन तुमहिं डराने॥ 
वधकं दिये तिङ्क तथ भाला । पटिरे नव तरीके माख ॥ 
पमानपतरोवरमं गे जबहीं । हंस विोफि तुरंतहि तवी ॥ 
ईस ईंतिनी सन्मुख धाये। वपिक समीप साधु गुणि आये ॥ 
कही हपिनी तव पतिकादीं । इनके नयन साधुमे नादी ॥ 
कैत तुरंत समीप न जाहू । तव बोस्यो दिनि कर नाहू ॥ 
माडा तिरक देखि हम भये । अव बुर विर्वाप् गमाये ॥ 

दोहा-केत सहित सो हंसिनी) सतन धोखे जाय । 
प्री तुरति पनरा, दीन्हे बधिक फसाय ॥४॥ 


हंसहपिनीकषी कथा) ६९७ 


वधिकं हंत हंपिनि छे धाये। भूपति पाप हापित छे ॥ 
ना तिनको दियो इनामा । हसन धस्यो ओषधी कामा ॥ 
तब हरक पन्यो सदेह । ईस फियो संतन प्र नेह ॥ 
वृधे वधिक कर संतनमभोरे। रै इद्वार ईष केर मोरे॥ 
अप कहि हरि धरि वैय खूपाअये तुरत नगर जह भूपा ॥ 
नाय बनारहि कियो पुकारा । $ष्टरेग हर काम दमार्‌ ॥ 
रोगन सुनि भृपतिपरं छाये । जाय तहं प्रभु वचन सुनये॥ 
ये विग केहि हत्‌ मैगायो ) तब राना वृत्तांतं सुनायो ॥ 
इनका ते देहि द्गवां । दृह रोग विदोषं मिदाई॥ 
वैय कृष्यो शोडिये विहगा । अहि अरोग कर सव अगा ॥ 
भूष कटो करं प्रथम अरोग । तथ कर्‌ ई॑सन ओडन योगा॥ 
तव साधन चरणोदक पयो । भूपति अंगते इष्ट नश्ायो ॥ 
दोहा-पूपति अंग अरोग्य करि हसन दियो शेडाय । 
कोन दीनकी खेय सुधि, बिन श्रीयाद्वराय ॥ ५॥ 
राजाफो यह कमे वतायो । पराध चरणसेवन मन खयो ॥ 
राजा चरणन पस्यो सुखारी । कियो भूमि धन देन तयारी॥ 
प्रयु कह देहु सेतदित कारी । हमको अष आशा कषु नादी 
प अव एषी रीति न शहियो । नहि धृतरष् दशको छदियो॥ 
शना क्यो कथा यह कशी । तव प्रयु कहन खगे सव मेषी ॥ 
रे एकं तृप धमे प्रथाना । निरत निरंतर पग भगवाना॥ 
एक वषे व्रष्यो नहं सोती । भयो न मान सरोवर मोती ॥ 
तवद्रे हस भूप ठि भये। रजा अपने षाग बपाये॥ 
वेते दंस भे सुखी अंडा । कष्ठ दिन माह परे सो अंडा ॥ 
यकं दिन नृपति नयन भई पीरा । सुरी तं वेनकी भीरो ॥ 
| नरप हगहित ओषधी नाये । हंत अड विधि तासु उताये॥ 


[ ^) ५ 


भुवनासहकी केथा। ६९९ 


एके प्रमय वदान भयो | श्रीह दरश मन छयो ॥ 
श्रीदं समतितेरहि चीन्हयो । प्रम समेत शिष्य गरि टन्द्यो 
भयो स परमारथी प्रपान) कृष्ण चरण रतिम मतिसाना॥ 
तम मनम अप्त कियो विचारा । यक थ बे न हेय गुनार। 
षिन धन परमारथ नाहं होई । रवे हमको भूपति कोह ॥ 
यह विचारि गरहते चि दन्यो । संगमं निज कटय ठे न््यो॥ 
गयो उदयपुर उदित प्रभाञ । बत जहां राना व्रपराउ ॥ 
राना जानि ताहि बड़भूगी । राख्यो चाकर बार न गी ॥ 
पट दियो सख रपयाको । कियो अधिप नेसुक षसुधाके । 
राना रेज गोहि दखारा । केरे भुवनकर अति सत्कार ॥ 
भुवनसिह विक अस बध्यो । अहु याम कृष्ण अवराध्यो॥ 
दोहा-प्रथम याम सेवा करैः कृष्णचरण चित खय । 

द्वितिय याम चप सदन चरि, कारन केरे बनाय॥२॥ 

प्रमारथ तिषरे करे चायं नृप दरार । 

भुषन भाष किमि वरणियेः परिमा षदी अपार ॥३॥ 

भक्तमालमे छिखत है, नाभा छषप्पय जोन । 

इत प्रमाण हित मे टिखो छप्पय कौतुक तोन ॥४॥ 

( दस्मया तरवार सारपय रचा भुवनकां ) 
भुषन उदैपुर षस्यो सुखारी । महरानाको अति हितकारी ॥ 
यक दिनि राना तुरग सवार । सेटन निकस्यो विपिन शिकारा॥ 
सदन सादी संग सिषारे । गकर मृगा शशन बहु मरे ॥ 
गभेवती यक मृगी प्रानी । जाय सवारन मध्य समानी ॥ 
चहं दिशि भाग्यो पय न पायो । तव राना अप हुकुम सुनायो॥ 
हरिणी कटे नम॒ विमि जाह । सोइ मारे तरार चराई ॥ 
मृगी भुवन दिग निक्तन ङागीभवन इन्यो असि सो कटि खभी 


&९८ भक्तमाल । 


अनुचर दौरि अगते ये । सो भोषधि वरूप नयन ठ्गाये ॥ 
दोदा-भषधि ठेपत पीर गह! उठि व्यो नरना । 

सुन्यो ईस अंडानि ठे, डास्यो ओषधि माहं ॥& ॥ 
यह सुनि नृपति बहुत पक्ठितायो प्व अनुचरन दंड केरायो॥ 
सो जब म्यो भप हि काडा । भयो सोह धृतरष भुवा ॥ 
शनी नृपकी मीहि पाईै। गांधारी भे सो परि भाईं॥ 
सो अंडा ईषनके जेते। पुत्र सुयोधनादि शत भे ते॥ 
सो अंडन वध्‌ पाप प्रभाञ । देस्यो शत सुत वध कुरराय॥ 
गह्यो भूप धम्पज्ञ अपारा। मिस्यो ताते नन्दकुमार ॥ 
राजा को अपराध अज्ञाता । ताते मिस्यो विदुर पम भराता 
शरणागत तरप रईंसन पाडा । ताते परि भोग्यो बहु कारा ॥ 
वै्यषटप हरि अप्र कि वेना। पुनि कह तोरि यमकी अव भेना॥ 
9 किकुठ वेक्ुठ विहारी । राजा सट ख्घ्यो सु भारी ॥ 
पहाभागवत भूपति भयस । साधु चरणसेवन मन दयञ ॥ 
दियो राभ डोंडी पिटवाई । सेवहू संत चरण मन॒ ख ॥ 

दोहा-बहुत कार रमि राज्य करि, छोडयो भूप रारीर ॥ 

का दे यमरानपुर गयो नहां यदुवीर ॥ ७॥ 

हंस मिङे जेहि वेषते, सोह वेष निज धारे ॥ 

वधिक भागवत हैगये, भव भय दियो निषारि॥८॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्याकटियुगसंडेऽत्त °चत्वारिशोध्यायः॥४० ॥ 


अथ युवनरसिहकी कृथा॥ 
दोहा-अव अंख्यान वखानहूःभुवनसिह चौहान ॥ 
भुवन चारि खयो सुयश भुवन प्रताप महान ॥१॥ 
भुवनपिह यक रदो चोदाना । ारहिते ध्यायो भगवाना ॥ 


७०० भक्तमास। 


[वक सहित भई युग संडा । रगे सराहन वीर उदंडा ॥ 
शना युरुकि मरढ मर भयो भुवन महा ग्डानी मन छायो ॥ 
हाथ कहा मे इरिदासा । मृगी मारि किय सुकृत षिनापा॥ 
जोन रोति कर में तशारी । मृगी सगभ जाति नहिं मारी ॥ 
षड़्‌ आङ्ञते कर नहिं धरि । भूप देखावन मिसि कटु करिदौ॥ 
` दोहा-सोह म्यानमें काट की) राखि भुवन तार । 

पाञ्च जाय ोभे केरे, रानाको दखार ॥ ५॥ 
यहि विपि बीति गयो कष कालसाप्ुवन वस्यो ष्यावत नँदखला॥ 
भुवन चाकरी छखि अति भारी । खो काहुको नाहि पियारी ॥ 
करन चहँ चुगुखी तेहि केशी । कदन व्याज पं नरं हेरी ॥ 
यकं दिन भुवन खड कोर भाई । देखि काठकर हस्यो 2ई॥ 
सो उपाय चुगुखी की जानी । सना सों चडि कटय वानी ॥ 
नाको रख चाकरी देह । ताकी दश्चा देखि य षू ॥ 
राखत काठ केरि तसारी । कडवावतदे समर चुञ्चारी ॥ 
राना अचरज मन महँ मान्यो । ता एनि अपर वचन वसान्यो॥ 
मृषाहोयतो का पनि शोर । सो कह दंड रोय मोर सोई ॥ 
भुवन कैरि देखहु तखारी । हेहै तबहिं प्रतीति तुम्हरी ॥ 
चारण षो क्यो तव राना । बोर यूरन दत पिहाना ॥ 
सव सरदार आय दारा । सादर मोनरो करं हमारा ॥ 
दोहा-सरदारनको दूत चरि;खये तुरत भोराय । 
भुवनपिहह आयक) बैठे शीरानषाय ॥ £ ॥ 
भक्त तेनव सम्भुख राना । भुवनिर सों नाहि खाना ॥ 
तव राना यह कियो उपाई | देहि समै तसवारि देखा ॥ 
अपकदि अपनीकाटि कृपाणी । म्यान्यो ताहि विशसि बषानी॥ 
पुनि ने निकट बेठ॒ प्ररदारा। तिनके खद् निकारि निहार॥ 


भुवनसिरकी कथा | ७०१ 


देखत देत्‌ पव ठति छ्य । भुवनसिह वाकी रहगयञ ॥ 
भुवनत्िह सा भूपति भास्यो ।कस॒ तारि म्यान महैरस्यो। 
भुवन चद्यो जस कन उचाष। मम तरवारि अहे प्रयु दाक ॥ 
दा केडत निकस्यो युख सारा। अचरन सब दरार विचारा ॥ 
भुवनिह सुमिस्यो यदुनाथ । अव मम ठान राव्रे हाये ॥ 
दियो खद् राना कर मारी । सुमिरत दकु भूषण कारी॥ 
राना दुत तारि निकार । चमक उठी चह दिरि चपरपरी॥ 
सबके चख्चपा प्रि गय । महराना मन विस्मित भय) 
तासु तेज पहि सक्यो न राना। खट तुरंत म्यान महे म्याना॥ 
दोहा-बोल्यो राना भुवन सोभस फट सुन्यो न दीष ॥ 
नेमो सद् तुम्हार है, जाह भवन दे सीख ॥ ७॥ 

फेरि कद्यो चुणटी ने कीन्हे । तुम कप्त मृषा भाषि सुख्दन्द। 
है तुमहिं दंड अति बोरा। चौ षिनाञ्चकरन जन मोरा॥ 
भाषत भटन क्यो पुनि राना । दे शरी टीम इन प्राना ॥ 
भुवन उट्‌ है कह कर नोरी । नाथ न इनकी है कषु सोरी ॥ 
सत्य दारुकी मम॒ तराथ । रास्यो खन आन गिरिधारी॥ 
तव राना पयो सव॒ हाडा ।केहिं हित धरयो दार कास 
भुवन मृगी की कथा सुनाई । राना अति अचरज मन ठाई॥ 
धुवनतिह को युनि हरिदासा । करि वदन वेयि पामा ॥ 
आट खा पटा तेहि कौन्द्यो । मत दरार भव कहि दीन्दो॥ 
हमहीं तुव दरङ्ञन दित रे । तुष सत॒ेग पाय तरिर ॥ 
हमह धन्य अहै संप्तारा । जिनके तुम समान सरदारा ॥ 
असकहि बिदाधुवनकी दीन्दी । रान समानप्तकट नतिकीन्दी॥ 


७०१ भक्तमारय। 


दोहा-एखत खन अनन्य निजः सेवक की यदुरान । 
भुवनक्हं च।हान क जप्ता राखी खन ॥ < ॥ 
इति श्रीषक्तमाट रामरपिकावल्यांकषियुगडेऽत्तरा्दैएकच 
| त्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


` पयय 
अथ देवापंडाकी कृथा॥ 
दोहा-देषा पंडा की कथा केदौ उदंडा सोय । 
स्ंडा जके सुङृतकोनव संडामे जोय ॥१॥ 
देश एक मेवारहैराना जासु अपी । 
तहां चतुथुन रूपते, निवसत दँ नगदी ॥ 
मन्या चतुधुन माद्र भारी । रहति भोग की उदी तयारी ॥ 
रर नेम कन्दे अप्त राना । द्रशरनहित नित केरे पयाना॥ 
मव्‌ द्ररन ₹ खटन छ्गे । देवा पंडा भति. अनुरागे ॥ 
दह एरु मला प्रसादी । ठे राना गने अहटादी ॥ 
एके दिवश भे विरम पाना । रानाक्ियो न द्ररापयाना ॥ 
र्वापृडा तथ अप्त जाना। द्रञ्न हित पे नहि राना ॥ 
प्रथाह सवाय सुमा उतारी । लियो भापने गड मर धारी ॥ 
कृट्‌न छ्य मद्र ते नवीं । देषिपरे महराना तीं ॥ 
तब दत गछ ते माठ उतारी । षरिदीन्द्यो नसको तस्र थारी॥ 
दवाव रे _ सचेता। तुके वारर सव शेता ॥ 
राह माटा। इतने मे आयो पहिपाडा ॥ 
सन छया दरश जव कीन्हो देवा मार भूप कँ दीन््रो ॥ 
दहा-राना पिरे कद्यो नपे, संष्यो मा उतारि। 
ट बार षररोकिङै, पंडे क्यो हकारे ॥ २॥ 
प्र्‌ मार्‌ ठपटने। तको भेदन हम कड नाने ॥ 


देवाषडाकी कथा| ७०३ 


देवा्पडा कष्मो राह । नाथ गये यदुनाथ बुदा ॥ 
तव राना बोल्यो अनखाई । भोरट्खोगो मे इत आह ॥ 
ठव पडा भय आत्‌ माना । शच दोयःकेति रोत्‌ षिहाना॥ 
निरिप्रयत ओ्रीकेतरि ध्यायो । यह प्रमाण प्रियदापरह मायो ॥ 
कवित्त-कदत तो कदी गृह सही नहि जात अग, महीपति डर 
मारि दरि पद्‌ ध्याये हँ । अरो हषीकेशच करौ मेरे ल्ि खेत 
केरा, ठेप्तहू न भक्ति कटि फियो देखो छायेरै ॥ इति ॥ 

बार बार पंडा पद्‌ पर| धड़कत दियो धीर नहि परै॥ 
नप तस कै तह भयो प्रभाता । पंडामन मह अति िरुखाता ॥ 
हे करुणानिधि राखहु खनु । तुमतो अहो गरीषनेषान्‌ ॥ 
इतने मे आयो महराना। पंडा देखत षदन सुखाना ॥ 
गयो द्रश्च हित भेदिर मादी । षडह रीन््यो बोडि तहरी ॥ 
कृह्या देवाव बूट कं नाथा । पंडा कष्मो जोरि युग हाथा ॥ 
देखहू जाय समीप सिधारी । मृषा गिर मै नाहि उचारी ॥ 

दारान्‌ जाय समाप हर दख्या निज हग्‌ माः । 
डदै मे अर्‌ वदनम, स्वेत बार दरशारि ॥ ३॥ 

राना जान्यो पम समायो । पंडा श्रेत बार रपटायो ॥ 
तव यक बार पाणिम धारी। राना खन््यो तुरत उखारी ॥ 
उखरत बार सकिठिगह नापा । भयो तहांते रुधिर प्रकाप्ता ॥ 
छिटका प्रे भूपे . आई । मही महीप भिस्यो मुरख ॥ 
चारि दंडपे मृ जागी । रानारव्यो षिचारि अभागी ॥ 
बहुत प्राथना प्रभु सों कीन्दयो ।रत करि भरूमिङ्गयन करिरन्द्य 
स्पप्रे मृ प्रथु शाप्नन दयञ। तोहि दंड एसो अब भयऊ ॥ 
शना जवते गरी. बेठे। तवतेमेरे भवन न पेठे॥ 
तथ राना करि पनन भारी। गयो उदेपुर पहा दा? ॥ 


७०9 भक्रमास। 


ची नाति अष थह रीती । जात न राना युनि प्रमु भीती॥ 
नवीं गदी वैदे नादीं। तवो द्र परर दित जाई।॥ 
यहि षिधिदेवा पंडादेतू। बटे हैगे इपानेकेत्र 

दोहा-सो वरण्यो प्रिय दासहू, नाभा कियो वखान । 

सो भे इत रिषि देतो, श्रोता गुनु प्रमान ॥ ४ ॥ 

कवित्त-भायो भोर राना उषे बार सो निहार सद्या, कषयो 
म्वेत केश काहू पंडने ख्गायो दै । एेचिथियो एक तामे लेचत 
यटा नाक) रुधिर की धारा नृप अंग छिरकायो है ॥ गिस्यो 
भूमि मुखहे तनी न सुधि कं जाग्यो याप बीते अपराध 
कोटि मायो ह । यही जब दंड राज षदे सो न भे यहा, अव- 
छोहूं भान मानि करे जो सिखायो है ॥ १॥ 

इति शरी भक्तमाटरामरसिकावल्यांकलियुगसंडेउनत्तरा्ं 


दविचत्वारिशोष्यायः ॥ ४२॥ 


अथ कमधुनकां कथा ॥ 
दोह[-कमधुज की वरणो कथा, धमेष्वजना फहरात । 

भक्तमार मे जो कषयो, सो विस्तर विख्यात ॥ १॥ 
केमधुन विप्रचारिदि भाई भये उदेपुर चाकर जाह ॥ 
राना सादर तिन करदरास्यो । चके तिन पर कबहु न पास्यो 
कृमधुज तिनमें रुर भाहे। सो अपनी अप्त रीति इद ॥ 
भोरहि निकमि विपिन मरं नाहाकराहे यकांत भजन यदुरार ॥ 
भजन रैतु घरिकं धर अवै । भनन करत दिन रेन पितातै॥ 
एक दिवस तहं तीनिहु भाई ।कमधुज करटं भति भंँषिदेखाई 
कृद्यो कहां ते कानन नाई । देत तहां दिन रेन विताईं # 

तरू हुनर है वै । पुनि रहु जहां तोरि मन भवे॥ 


कृपधुनक कथा । ७०८ 


नाहे ता तारे चाकरी टी । भूप गेरहाजिर कहि घंटी ॥ 
तय कमधुन बोल्यो तिनकादी। हमतो रह इनजुरहि माहीं ॥ 
हमरो तो पडा र्वि गयं । यकं जनं द्रे डङ्कर्‌ नहि केयञ॥। 
कहू पडा भाई करि मपे । तथ कमधुज सानंदित भि ॥ 
दोहा-चाकर दज्चरथ ाख्के, खड रहँ दरवार 
पटो छिखायो अवध मे, यह्‌ तनु डास्यो वार ॥२॥ 
तव भई योरे अनखाई । देखें वनमे कोन जरां ॥ 
शत दिवश्च बक्षतो वन मादी । मरिजेदे कोर तव सग नारीं ॥ 
केमधुज कृद्यो जरे सोई । जोन हमार उङ्कर रोई ॥ 
अस कटि कमधुन विपिन पिषारधस्यो ध्यान कोशचराषिहायै। 
भजन करत तनु टत भयय। तष रघुनाथहु शकट गयञ ॥ 
उठि तुरंत सियकत स्नेही । चल्यो जरावन कमधुज देही ॥ 
पवनसुवन पृछ्यो दरषाईं । कं प्रभुकी अब रीति जवाई ॥ 
प्रयु कद एक भक्त परिगयञ । तेहि त दाहन में चित दयञ॥ 
मारुत कह मोदि शातन देह । आं तुरत दारि तेहि देह ॥ 
रधुपति कष्मो कर यह कान स॒त्य पाट गरीब निवाना ॥ 
अनिर तनय मख्याचख जाई । खये चंदन काठ उठाई ॥ 
पीपर पृक्ष तरे तञ्च रखी ) दाहन कियो राम मुख भाषी ॥ 
दोदा-दहन दहत कपधुन स॒तयु, निकस्यो धूम तुरंत । 
चख्द्ढ तर्‌ वापी कठ; तरिगे प्रेत अनंत ॥ ३॥ 
हे कह यह परियदास प्रपान । श्रोता सुनिये सकर सुजाना॥ 
छरूट्यो वन तन राम अलज्ञा हनुमान आय 
क्रियो दाह धुषां ठमे प्रेत पार भेदै ॥ ) इति 
नो श्रोता केरिये फ शका । फिमि प्रगलो वन महं कपि वका 
अनगन तरे प्रेत केहि भाती । जान्यो कैसे जनन जमाती ॥ 


४५ 
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द्यो विपिन नदि जन संवार । तो सुनिये मे करटं उवार ॥ 
हि पीपर में प्रेत दृनारा। निशि दिन कर से संचारा॥ 
एकं प्रेत कोर नगर पिषायो । तथ सो तम हनुभान जराय ॥ 
रेत तरे सव सो रहिगयड । जाय तहां ङि रोवत भय ॥ 
हाय कहां गह पोरि समाना । अस कटि कीन््रो शोर दराना॥ 
लकरी द्धन छेन जे अयि। प्रेत सोर सुनि तुरत परे ॥ 
हृद्या कियो शरमं जाई । रोवत एकं प्रेत ख छह ॥ 
शानाजी सुनि देखन पाये । तर तर जनन नमाति खगाये॥ 
छे प्रेत प्रत्यक्ष बताना । मम समाज कित कीन पयाना॥ 
दोहा-तासु वचन सय जनन को, सयुक् परे कडु नाई । 

तव यक साधर स्वरूप धरि, भये हरी तदहांहि॥ ४॥ 
कृष्य प्रेत वाणीं हमधूष्नी । अवल तुमको कष्ट न सूश्ची ॥ 
यकं जनं भक्त र्यो भगवाना । ताको दाह कियो हुमाना ॥ 
पाखी सव ॒यंदन दार । तरे धूमं छदि प्रेत हना ॥ 
तेव वह्‌ प्रेत प्रचंड पका । श नहि मोर भयो उद्वारा ॥ 
तव पत्तन बह सधु षटोरी । डास्यो पक भरि भरि घ्लोरी॥ 
प्रति कष्मो ठाद हो सोद । अनमिष हप हमारो नोह ॥ 
प्रेत भयो सन्पुख तदं ठ । ाग्यो धूम तासु ततु बदरो ॥ 
धूम प्रभाव प्रेत तत त्यागा । चब्यो विमान दिव्य बड्भागा ॥ 
गयो विकट निशान बजाई । धन्य धन्य संतन प्रभुताई ॥ 
कमधुन चिता केरि सब रखा चुटकी २ प्व शिर रखा ॥ 
ने ने जन विभूति भिर धारे । तेते जन वैफंढ पिधरि॥ 
(तिहु माच तई रदी न राषा । रदिगे भात किये अभिटाषा ॥ 


न 


नेभिटरानाई ७०७ 
दोदा-रामदाप्त कमधुन भयो, देखहू तासु प्रभाव 
चिता भस्य तारण तरण, प्रगल्यो प्रवह उपाव ॥५॥ 
ईत भकिक्तमाटरामरासेकविल्यकिडियम्‌ य गृछञ्रतनरादानचच्‌- 
तवास्गिाप्यायः ॥ ४३ 


अथ जेमिराजाकी कथा ॥ 
हा-जनेमिर नगतीपाड क, सुनह चि विचि ॥ 
हरिभक्तन गाथा सुनतः होते कृणे पवित्र ॥ ३॥ 
मेरु देको जेमिङ राजा । कृष्ण उपाप्रक श्यो द्राजा ॥ 
श्रीहार स्वामि शिषि रदेउ। साधु सेव धमहि हट दे ॥ 
पीरा तिनदीं की दुहिता दे । नाको यश्च वह कवि वक्ता है ॥ 
श्यो नेम वरपकों हठ ठेसो । केन दश्च वाटि कारन केसो ॥ 
धरा दृदक हारपूजन करं । षद राज कारन सव २६३ ॥ 
द्र घटिका अतर जो अष । विनती केरे सो दंडहि प ॥ 
एकषमय कोड भूपति भाई । श्चन भिर्कि कियो चदाह ॥ 
द्र घटिका अतर परह आयो ! टूटन रगो शहर चितचायो ॥ 
सचिव सुभाष अर्‌ सरदारा । जाहिर करन गये तरप द्रा ॥ 
शना इरिपुना मह॑ वेढे अश्च षिषश तह कोर नहि पेठे॥ 
तव तृप जननी सों कह वायो । जननी माय पहि गोहरायो ॥ 
कहा बेठ पनाम वेदा । शृञ्न शहर द्टि सष मेद ॥ 
दोहा-तव नेमिर हरि दाप नृपइतनो क्यो निशंक ॥ 

दरि आषछो करि सकरकाे कीनत्‌ रंक ॥ २॥ 
केवित्त-जानि निज सेवक निरत निज पूजनमेचदकि तुरग 
स्याम रको एवार है । कर कार पारि कार को कार- 
मानो पहष्यो उता नष सेन्य वेश्ुमार दै। चप सों चमक 
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चकित चाय बाजी मटन की राजी काटि कैरत प्रहार ३ । 
रघुरान भक्तराज ठान राखिके कानः सभर विराज्यो वसुदेव 
कोड्कमार \ै॥ १ ॥ [सा 
दोदा-श़ समाज संहारि प्रभु तुरग तेरे रासि ॥ 

आप गये तेहि भवन लहनृप षेटो अभिटसि ॥३५ 
दश्च घटिका बीते तथ राजा । निकापि बोडायो वीर समाजा ॥ 
भयो तरंग चट्न के इतर । सचिव कष्मो कीजय का नेत्‌॥ 
आपह के तुरंग स्वारा । कीन््यो सकल सेन्य संहारा ॥ 
बह तुरंग तठ स्वेदहि धार । तम सम्‌ केौनपीर बटवार ॥ 
तव राजा मन अचरन भयो । समरभूभि देखन कर पायो ॥ 
दछ चदय जो खयो भाई । धायर परो विरोक्यो जाई ॥ 
सो नेमिर्‌ कर देखत भाष्यो । नृप कवते यह्‌ चाकर रस्यो। 
चट तुरग यक इयाम सवार । कौन्द्यो सकर सेन्यसंह।रा ॥ 
रान्‌ एनि रिक प्रुताई। दौरि गयो भाई पद्‌ जाई ॥ 
क्यो दश पयो ते भाई। ह ख्टकतरी उमिर गेषाई ॥ 
पुनि उडय भाई षर खायो । अच्छो कृरि उपदेश्च नायो ॥ 
मोड भयो भागवत पा । विषय बाप्तना पव मे लोपा ॥ 

दोहा-अय राजा को भाव जत, यदुपति में सब कार ॥ 

र्यो तोन वणेन करो, सुनह समे सुखनारु ॥ ४ ॥ 
सष मदखन ते उपर उतंग । राधा मोहन मंदिर गंगा ॥ 
कनकास्षन भासित षर जोरी। कनकसाज्ञ सष भोर न थोरी ॥ 
केर सकठ उत्सव ॒हरिकेरे । कोर नजान पै प्रभु नेरे॥ 
चद निसेनी रषि नेरा । दृसर कोड नरि करे प्रवेश ॥ 
उत्रि जब पेदिरते आव । तवे निसेनी अनत धरावै ॥ 
रानिहं भरि तहं जान न पामे । एक दिवित रननी के यामे ॥ 


पाषीगोपारकी कथा | ७०९ 


चारिन्‌ रानी दियो निनी । चदि सत्यो कपाट क वेनी॥ | | 
तरं देसे तो तेहि परया _। मोहन वैठि राधिका , अंका ॥ 
रानी चकित भूमि तव आहं । समृय पायु निज पतिहि सुनाई 
शना धन्य कदमो निज रानी । लेह तिति रनिडं आनी ॥ 
नेमिरुरान रान्ूषि भयउ यहि विधि भाव कृष्णपर कयउ) 
एकं दिव यक सेत सिधास्यो । सना ताहि बहत सततकास्यो ॥ 
दोहा-रघ्ो संत तृप भवनम बहुत कार खमि सोय ॥ ॥ 
काम विवश्च तिय एक ठे, रघ्नो उपर षर सोथ ॥4॥ 
भूपति कोन्यो कान वृङ्ञ, उपर जाय निरि । 
कष न कट्यो आयो उर्तर, उपर पठि डर।॥६॥ 
नागि सत नृपके वसन्‌, चीन्ह सवे तहं आय, 
केषु न कषयो तव भूप तेर, ड यकत मे नाय॥७॥ 
कहो वचन अप सुन प्रषु इत हु रिक ठोग । 
करं वात जो भाप को) हेय तो मोहिं इख भोग ॥८ 
ताते धन ठे अनत कटः भजन करहु तपनि । 
छे धन सत तुरंत तम, गमन्ये। मानि गडानि॥ ९॥ 
दति भीभक्तमाटरामरसिकावल्यांकठिुगखंडेउत्त ° 
चतुःचत्वारिशोध्यायः ॥ ४४ ॥ 


अथ साखी गोपाछको कथा॥ 
दोहा-भव पाखी गोपाट की) वरणो कथा राड । 
हरणहार कठ्किाटकफो, अति केशर अमजार ॥१॥ 
गोडधान नामकं यक दे । त्को वासी दविनयर वेशा ॥ 
ठे यक वारक अपने संगा । तीरथ कर चल्यो सर्गा ॥ 
तीरथ करत करत सुख छये। वृद्ध बार वृंदावन ये ॥ 


७१० भक्तमाल्। 
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वृद्ध विप्र रोगित है गयञ । षाक बड़ सेवा तेर भयञ ॥ 
द्ध विप्र जब भयो अरोगा । तथ बाट्कं को कियो नियोगा ॥ 
रियो मोरि ते अति सेवका । मेरे नाह सम्पति सयुदाई ॥ 
काह देहं मे महो उछी । दिहा तोहि कन्या निन प्यारी ॥ 
वाटकं कल्यो न करो विवाहा । वृद्ध परयो तब अति इठमाह्‌॥ 
तव बाढकं वाद्यो द्विन पारी । साखी देह गोपाटदि कादीं ॥ 
कृद्यो धृद्ध तव तुम इटं रह । ३ गोपाटनी साषी अदू ॥ 
पाठक कियो पोरि सेवकाईं । कन्या देहो पँ घर जाई ॥ 
अमन कहि पद्ध बाछकहु दोञ। भये षर नान्यो नाहं कोऽ 
दोहा-ृदध कट्यो निन सतन सो मे दीनं भप शरि । 
कृन्या तोरि विवाह, अताचेत उचित विपारि ॥ २॥ 
पुन कष्मो न योग विवाहा । करिदिं नदीं केहे भो कादा ॥ 
तन गे खगन दिनि वही । बट्कं कृद्यो वृद्ध सों तवरी॥ 
सुता देनको जो तम भषे। दीने नात खगन कतनापे ॥ 
वद्ध क्यो दम कष्मो न देना । कके अगे हारे वेना ॥ 
बाटकद्यो साती गोपाडा । उव्यो न्यार को कटह कराड॥ 
हरत रत दोर भूप समीपा । जात भये तव कल्यो महीपा ॥ 
चार्‌ पाच जो न्यव पट) वादी दोर केरे केरे ॥ 
पांच वेटि पयो दोड कादी । यह नियाव मह पासी नार॥ 
बालक कटय कशो केहि भाषी । यमे अर गोपारुहि षी ॥ 
पच क्यो पटि गयो नियाञ। जो साखी बाट छे आ ॥ 
पंच प्भामें पाती मोठे । तो पनि पृदध वचन निं डोडे ॥ 
यह्‌ प्रमाण भाष्यो प्रियदाप्ता । सोमे दुई तुक कर प्रकाष्ष ॥ 
(कावित्त भई सभा भायं पश्यो सक्षी नर नायी श्रगोपार 


॥.„ ५,» | ०, । ऋ भे 
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भरे भय तोपेष्याहि बेदी दीने दीने वड़ो सुख भोगे ) इति ॥ 
दोहा-तव ब्।खक बोरत भयो) हिरं साखी साच । 

_ तोगोपाढ इत्‌ आयक, कदि देहं मपि पांच ॥३॥ 
तव द्विज बाटक तुरत सिधायो । चरत चत वृंदावन आयो 
नायं गोपा समीप पुकारा । वृद्ध व्याह नहिं करत हमारा ॥ 
पाखी रह गोपारहि भचकि । कहो गोपाड सासि तरं चदके॥ 
नातो ठे इमाये प्राना । इम कके ठिग करं पयाना ॥ 
अप॒ कटि धरन कियो दविज बाखकदरेदिन विते को नगपाठक 
चच हम बोट तई साखी । तव बाडकं बोट्यो अभिरापी॥ 
प्रतिमा बोरति कवहूं नादी । तुम बोरे हमरे हित कादं ॥ 
वोठे तो पोखहु चलि साखी । अव का्हैको बरधी राखी ॥ 
तव प्रत्यक्ष हति क्यो गष । चटु हम चे संग द्विनवार॥ 
मगमदं आशो भोग ठगेये । पे को नाहं बहार चितेये ॥ 
हमको लटि चितैहे जहर । रहि अवक्षि विप्रसुत तहरे ॥ 
द्विज वाड्कं बोस्यो त वानी । चितये भिना परी कव नानी ॥ 
प्रभु कद मेयो त्रपुर शोर । सनत चो नेहे द्विन छोरा ॥ 

दोहा-करि असं द्विजघ्ुत चङिदियो) सुनत सो नूपुर शोर 

देत भोग दवैषेरको, चित्तय नाई तेहि ओर्‌ ॥ ९॥ 

जघ दरैकोश र्यो सो भामा । मान्यो वारक पुच्यो पामा ॥ 
पनम द्विज्वत लियो विचारी होत महा तपुर ्नकारी ॥ 
सोरहिमाञ् केरे कारं माया। षो आवत तग मे यदुराया ॥ 
अप विचारि ताक्यो तब पाछे। सष्थो गोपारहि आवत आरे ॥ 
कृह गोपा यह र्यो करारा । खे इत खेवाय परिवारा ॥ 
आगे इम इतते नाहं नेद । यादी थ निज भवन्‌ वनरं ॥ 
वारक जाय महीप पुकारा । भायो साखी कहन हमारा ॥ 


६१२९ भक्तमाय। 


यह सुनि भूपति प्रना मेत्‌ । वृद्ध॒ षार द्रश्चनके हतु ॥ 
अये सकट तहां द्रुत धाई । छके विलोक मनोहरताहं ॥ 
शह आरी बने ' नगरे । अरपे चंदन पङ अपारे ॥ 
करि परनन नृप विनय सुनायो । तव सवके आगू द्रिगायो॥ 
पत्य वृद व्याहन दिय भाषी । इम यहि बाठक के पापी ॥ 
दोहा-तव सो द्विज व्याद्यो सुता, बाखक विप्र बोखाय । 
रहेनाथ तेहि देश मे, पालि गोपार कहाय ॥ ९ ॥ 
भक्तमाल्पे ह सही, यह प्रियदाम प्रमान । 
सोमे इत छिखिदेतद, श्रोता सुनहु सुजान ॥ & ॥ 
कृषित्त-षोषिकि सुनाई साख पूजी हिय अभिरष रख 
टा भाति सा भरयो उर भायके। भायो ना स्वप फेरि 
विनेय करि रस्योषेरि भूपे सुख ठेर दियो अबो वजायके ॥ 
मोती एक रदो नृपकष्यो राति रनीसनन छिद्र होतो तो इल- 
के देते पदिरायके।प्ात नाय छिद्र देषि पोती पदिरय दन्द्यो 
एमी कठा गोविदकी तरे जन गायके ॥ १॥ 
इति श्रीगक्तमाटरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादपंचचत्वारि- 
शोध्यायः ॥ ४५ ॥ 


अथ बारमुखीको कथा ॥ 
दोहा-वारमुखीकी यह कथा, वार बार हरषाय । 
वार वार वणेन करे, गार बार युख गाय ॥ ३॥ 
जरी एकथर संत समाजा । तीरथ करन चे कृत काना॥ 
निके एकं भ्राम है जाहं। प्ररे मस्वरा चारि देखा 
षान कषयो का है पानी । दढ चारि दुष्टता बखानी ॥ 
रहे एक वेर्याकर भोना । जति संदर चमकत चहँ कोना॥ 


वारमुखीकां कथा । ७१३ 


के दियो निषाप्तताई । यह ज थर सुद्र सखद । 
अहे ्ाधुके निवप्तन योग । यामे कष नही इख भोग ॥ 
साधु जाय उज्ज थरु देखी । वसे तँ अतिशय सुव सेखी॥ 
वरया भवन साधु नहिं जान्यो । सविधि कष्ण पूजन निमीन्यो॥ 
रख बजाय कियो जब सोया । तव गणिकाको मो अति भोर 
रुस्यो दरार ते भय उर अनि । ईं वणे सष रेत देखाने ॥ 
ठगी करन मनमाहि षिचारा । एष पुण्य कहुक्षियो प्तार ॥ 
आये सेत आजु घर॒, मोरे । प्रगट पुंन पण्य नर थोर ॥ 

दोहा-कर सोर शगार तनु, भरि षह मोहर थार । 

कटि आई निज भवनते, वदत बारह बा२॥२॥ 

धरिदीन्यो मतके आगे । बोट वचन अतिटि मनुरगे 
नाथ आप धोखे महँ भये । वेया गृह कोऊ नवतय ॥ 
तब महेत पंछयो अप्र बाता । को ठम अहु करहुविख्याता 
गणिका कष्य अहौ गणिकामे । वहु बसुधामे मम षस धमि॥ 
द्र प्रभाव ऊुमति भे दरी । अव मम आङ्ञ करहु प्रस पुरी॥ 
वही ताप नयनननट्धारा । सखि महंत अर कियो विचारा॥ 
वेरयाप्तम्पति सखेव न योग । अति उत्तम यहि करो नियोग ॥ 
तव महत बोर्यो अस्त वेना । वेया अहे तदपि कर्‌ भेना ॥ 
जितनी तेरे सम्पतिहोहं। कारन करं भौर नहि कोई ॥ 
भरुकुट मनोहर जटित मणीना । रंगनाथ कों स्वै प्रवीना ॥ 
वाखधू बढी बिरुखाई । नाथ बात यह कठिन देखा ॥ 
मेरो वित्त भक्त नहिं छेदी । रगनाथ को केहिषिधि देरी ॥ 

मोरग-कह्‌ महंत हरषाय) तु भरपे निन हाथते। 

युदुट मंजु अनवाय, जामिन हम यहि बातके ॥३ 


कय 


वेश्या सुनि अति आनद पायो । सखन जाडियनकी बोख्वायो॥ 


७१३४ भक्तमास। 


कोटि प्रयत रही षर सम्पति । विर्यो शङ्कट मनोहर दम्पति 
पत रहे तवट्गि तेहि भोना । जवटगि ुङ्कट बन्यो मतिसोना॥ 
बन्थो सकट तेहि सेत निहारी । करी प्रशंसा ताकरि भारी ॥ 
द्टखोग निदन तेहि खगे । भे बावरि नंगा सग खमे॥ 
सुमति सराहन खे विचारी । वारशुखी किय कीति उन्यारी॥ 
रेगनाय हित पुङुट बनायो । पतन चरण चित्त निज खयो॥ 
तव मरत अतिशय सुख पाई । वाशयुशवी निन निकट बोखई॥ 
क्यो वचन वहुबार स्रादी । अहै पाप तेरे ततु नादी ॥ 
अव काको करो न मने। रम संद्र करे पयाने॥ 
अपने कर यह्‌ पुट धरार । राना की देहं चटाई ॥ 
प्रेम अधीन होत भगवाना। दसो भाषत वेद्‌ पुराना ॥ 

दोहा-वारभुखी सुमु चित्त दे) यह उपदेश्च हमार । 

जो यहि षिपि चङि अवि, द्द तुव संसार ॥ ९॥ 

कवित्त-धनदहीते नरकवास दोत सु पारपुखी धनदीते सुख- 
युत हरिहि पिखाह्ये । नाना भोति मन दे नो विषय खग 
चित्त तेद नगजीव दुख दाह बहू पाये ॥सपति्ो पाय हरिपंदिर 
वनाषे नीक सराधुनखवाय शीश पदरन ख्ये । एसे जन मोः 
दितहू स्वगेमे नगारे देत देवन प्रप्त पाय धाम प्रभु जाये ३ 
पनुनको जन्म छह उत्तम कुरमारं रदे वंको षिभव दीषं ज। 
युष अरोगं । भूप सन्पान पु परमसुनान नारि गोरीके समान 
भक्ति पेटि उर मवई ॥ विधावान श्ञीरवान इईद्रीजय में प्रपान 
तेसे सतपा दान दया हगबोनई । रघुरानषिना पूं पण्य एते 
दशर चारि गुण संसारिनकेो होत दरटभईं ॥ २॥ 

दोदा-प्रारषधु सुज जगतमे, जेते मुखे महान । 

तिनको हा सक्षेपते तोप करो वखान ॥५॥ 


वारमुखीकी कथा । ७१९ 


छप्पय-ज्ञानवान इट गृहे रक परिवार वटवे । 
विधवा करे वृगार घनी सेवा को धवे ॥ 
निधेनचर महत नारि भती अपमाने । 
पडत छपा विहीन राज दुषेर करि जाने ॥ 
ुख्वंतपुरुषदुटपिधितनत नदिमानतरपकारङृत 
सैन्याप्र धार धन संग्रहे ये जगमें मूरुख विदिते १॥ 
दोहा-रेते संतन वचन सुनि, वारधू सुखपाय । 
हरिमेभरु हरिजननमे, दीन्द्यो चित्त खगाय ॥ ६॥ 
पुकुट मेगाय तुरंतदी, संतनके विग माहि । 
धरि बोटी मनुर वचन, काह हुकुम हमकाह ॥७॥ 
कहे सेत सव मंगर वानी। चडेसाभंदिर छवि खानी ॥ 
जोरि सकट आपनी समाना ¦ गावत चरे बजावत वाजा ॥ 
संतन शापन सो शिरधारी । धस्यो युकुट कंचन की थारी॥ 
दोर कर छीन्हं वित्त हुटावत । चटी रंगमंदिर सुख छवत ॥ 
संत समान तासु संग गी । चहृदिश्चि मह जयजय ध्वने जागी 
वाखधू कर ठषि अनुराग । पान सकट सेत बृभागा ॥ 
गृहै रंगमंदिर महँ जबहीं । वारण कियो कोर नार तवदी॥ 
निन टकुराइनि रमाविचारी । एक मुकुट दिय तेह शिर धारी॥ 
रेगनाथ पदिरवन रतु) दपर युङकुटकेर किय नेतर ॥ 
 रजस्वट्‌। कृडा । वाखधू आति भह विहा ॥ 
कैसे भङ्ुचि युकुट परिराॐं । षिन पिये किमि धर जा३॥ 
ठदटीरही करत संदेहा वषो रंभनाथ पद नेहा॥ 
दोरा-वाखधूको प्रम खुसि,षष अवगुण षिषराय । 
रंगनाथ निज पाथकोदीन््यो तुरत नवाय ॥ ८॥ 
यह्‌ अचरन्‌ रलिसतसमाजा । जय जय कटि वनवायो बाजा॥ 


०१६ भक्तमल । 


दृविधू तव भट सुधा । दन्द्यो रंगनाथ शिखरी ॥ 
कृटन ठग सष संत सुनाना । भक्त अधीन होत भगवाना ॥ 
क्षणम एकर चूक बिंसरवत । तुढसी दाह रेषहि गावत ॥ 
छ्छत न प्रभु चित चूककिये की । करत सुरति सो वार दियेकी॥ 
मिरुहिनरघुपति षिन अनुराग । कन्हं कोटि योग जप याग्‌ा॥ 
वारमुखी पुनि भरह ॒तेती ¦ भरपी संपति रमँ नेती ॥ 
निवी रण॒ भवनके द्वार । मागि मधुकरी केरे महारा ॥ 
कु देनमईपुनितञ्यो श्रीरा । गेविमान चट जं यदुदीरा ॥ 
अवटं सुककुट वारतिय कैर । रगनाथ हिर सनत धनेये ॥ 
देखहु सतन रंग ॒प्रभाञ। वाखधू भे ञुद्ध सभाञ॥ 
देखहु बहर परम॒ प्रभुताई । धियो वारतिय हरि भषनाहं ॥ 
दोहा-गापिन सकर शिरोमणीगणिकाको अवतार । 
रंगूनाथे मनना धरयो केवट प्रेष विचार ॥ ९॥ 
दति भीगक्तमाठारामरसिकावर्याकटियुगखंडेउतरार्पेषटच 
त्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


अथ रेदासकी कथा ॥ 
दोहा-भव प्राञ्च रेदाप्तकोयह इतिहाप्न भषड। 
पष श्रोता चितदे सुनहु, नात पाप उदंड ॥ १॥ 
शपानद्‌ भक्त परधाना। ताञ शिष्य विप्र सुजाना॥ 
सात भवनते भिक्षा ेई। रामानंद ग॒रूकै देर ॥ 
ताते कृपापा गर केरे । रोतभयोसो विप्र षनेरे॥ 
एकं दिवस भिश्च हित गयञ । नटप्रपात अतिश्चयतईभयस॥ 
सड़ो भयो यक वनिकं दुवरे । वनिकताहि अप्च वचन उचारे॥ 
\ दपदीते भिक्षा टे टको । द्वार द्वार कादिको भटको ॥ 


रेदाक्कां कथा । ७१७ 


ठे मिक्ता द्विनणुर ठिग भयो । यमनंदह पाक बनायो ॥ 
पुने ओहरिको भोग छगायो । भोजन करन आप मन खयो॥ 
तव देनसो बोडे अप्त पानी) यह भिक्षा करते तष भनी ॥ 
शिष्यकद्यो सववणिक वाखा । वणिक बोायो युश्तत्काट। 
कहो पिसान क तुम पायो । वणिक नार्थिनिज नाप वतायो॥ 
तव परछ्या नार जाई । नायं कदा चमारने लाई ॥ 
दोहा-रामानैद्‌ प्रकोप करिशिष्यहि दन्द श्चप। 

चमेकार कुर जन्म तुव, होय कियो बड़पापं ॥२॥ 
मस्यो ब्रह्मचारी उहि कास । सोह चमार घर जन्यो उता ॥ 
पे गुरुसेवन प्रगट प्रभा । भये न पुश सुरति दर ॥ 
बाठक्‌ भयो व जव तीना । तते दूध पान नह कीना ॥ 
मातु पित्‌ तथ भये लारी । ेठे रहे अचजं विचारी ॥ 
रमानंदहि कषे वरर । कषयो स्वप्र वचन उचारी॥ 
चमेकार्‌ कुड तविष जायो 1 पयो पान करन विक्षरायो ॥ 
दे आवह तुम ताहि रजाई । केरे पान पय शोकविशई ॥ 
रामानंद तुरत उठि पाये। बाठक कानि वचन सुनाये॥ 
पचा करहु मातु पयपाना । तेरो दोष हस्ये! भगवान ॥ 
तयते पान करन पय छमग्यो । बारहिते रामहि अतुराग्यो ॥ 
भोरेदास नाम भक्त ताको । केरे कमे रचिषोनु ताको 
रचि पकी सत कृं देवे । संतचरणनर शिर धरि सेवे ॥ 

दोहा-जनों कष्ुभहे चोरायके संतन देह चोशय । 

पातु पिता अस जानिके) दियो ताहे अल्णाय ॥३ 
बादर ग्राम दी रचिं टीन्दी । तर भापनी रीति भ कीन्दी॥ 
विर्थवि उपानत वचन करई । आधो धन सतनको भरद ॥ 
आयेमं वरकाज निबादी । एने शादिभ्रामं दारी ॥ 


६१८ भक्तमाल । 


करे रोन सतन सेवका । सत दीननरि छेय टिकाई॥ 
श्ट द्रव्य देतो जो कोहं । पावत राम द्रव्य दै सोई॥ 
जो अशुद्ध धन करतो दाना । तको क नरि खगत ठिकाना 
है नहि दीन दान सम दाना । राम नाम सप नामन ञना॥ 
द्या धम सव धमेन को । तरत सम भोर धाम नरि हीर ॥ 
ददाते विचारि निज दाक्षा। साधु हप धरि रमा निवासा ॥ 
आवत भे रेदामे धामा | रेदाप्षह फिय रंड प्रणामा॥ 
साधु कट्यो तोरि खच सकेतु । ताते मे बाध्यो यह नेतर ॥ 
पारस देह इष॑संदोहा । सुबरन होत भये रोदा ॥ 
दोहा-अप्त कहि रापी तादिकी) तामे दियो इुभाई । 
तुरते कैचनकी भई, तेहि गुण दियो देखाई ॥ ४ ॥ 
कृह रेदाप्त न पारस रहो । याको कौन काम करि देहं ॥ 
पेरी रपी कियो सुभरा । चाम कटे नहिं गोटि धारा ॥ 
तव हरि पारस तेरि षर खोरी । क्यो रखियो है अति होसी॥ 
अप्त कृहिकि हरि सनत पिधरि । नहिं तापर रेदासि निरे ॥ 
हरि बहुरे यक सेवत मादी । पखयो पुनि निज पारस कारी॥ 
कह रेदासर यो मे नादी । ठै पारस इसि कटं वादी ॥ 
भोरहि जव रेदापत नाई । पमे शार्ग्राम सोहाह ॥ 
पिरीं पांच मोहर तेहि नेरे । फैकि दियो नरि तापर हैरे॥ 
दुसरे दिन द मोहर देख्यो । पहा उपद्रव निज कद रेस्यो ॥ 
अब करिरीं पूजन नहिं कहै । साधु शप प्रगटे हरि सो ॥ 
कृद्यो छं अड भब पियारे । ठे धन विरचहू मोर अगर ॥ 
निनको पूनहु तेर दमी । पानो कटो बुश्चवं तमश ॥ 
दोहा-तव रेदाप्त कृद्यो वचन, करती भजन चराई । 
यामं हेहै धिघर बहु, नो देशे प्रमटाई ॥ ५ ॥ 


१. | 


रेदासकी कथा । ७१९ 


तष हरि कृद्यो निवारन करं । तेरोधन सतन महँ उरं ॥ 
तब रदा खियो मनमानी । रोजहि मोहर दश्च प्रगटानी ॥ 
हरि मदिर बनवावन छग्यो । सतह सहस खवावन राग्यो ॥ 
पाराणक्ती बात प्रगटानी । अङदुन गुणि पंडित मभिमानी ॥ 
नाय्‌ भूपसूं चुणटी खाई । भूपति होत अधमे पहाई ॥ 
शाटिग्रामहि येक चमारा एूनत दै नदाय _ हस्वारा ॥ 
ताहि देश्चते देह निकार । नातो खमी अधमहि भारी ॥ 
वेद्‌॒विरश्द्ध नामु नृपरान्‌ । होत अनेकन कमै दरान्‌ ॥ 
सो दूषण लागत नृपकाहीं। करो विव नाथ अव्‌ नाही ॥ 
राजा तष रेदि बखाई। बारषार तेहि भसि देखा ॥ 
क्यो वचन करि कोप अपारा । पूनम शिय्राम तुम्हारा ॥ 
वेद्‌ विशुद्र धे यह दरो । शालिग्राम अहे द्विनकेरे ॥ 
दोहा-तव रेदाप् कट्यो वचन, नृपति न्याउपत होय । 

न्याउ सित दीने ङ्कम्‌ यामे दष न्‌ कोय ॥ ६॥ 

हम पज जे शादिय्रामा । ठे अवे चरकं निज धामा॥ 


५ 


फैकि दियो गंगा पहं नाई । जाके दोय सो छेय बुखई ॥ 
अवं नहि पँडितन बुखये । तो हम अपने केत मेगाये ॥ 
जो निषाद शबरी गृहमादीं । गये शंयगे संशय नादी ॥ 
जो पे पतितपावन कष ।भेरे टेरे कष नरि रेद॥ 
भूप रुदित संमत सुनि कीन्शो । सकर््पीडतनसों कहि दीन्दो॥ 
साभिमान पंडित वतरने । रहै कमन हमरि अने॥ 
चभेकारकी ओर सिषे । पंडित विप्र भोर नहि ें॥ 
यह नरथ करिह कस ईडा । श्ञासन दीने तुरत मदीशा ॥ 
तव रजा पयान उढि कन्दं । सकर म॑ शाघ्री सग न्दे ॥ 
वेदिक अर्‌ षट्शाघ्री जेते । साभिमानं गवनत भे तेते ॥ 


4 


७२० भक्तमाख । 


नप सैम चलि गंगे तीरा । बेठे यतन करां मतिधीरा ॥ 

दोहा-नीच नीच सव तरिगये, रामचरण खटरीन ॥ 

नातिहिफे भमिमान ते, बड सकर कुटीन ॥ ७ 

कोर कुशासन वेटि बिछाई । होम करे कोर ऊड बनाई ॥ 
कोर सथ्य सन्धुख भे ठे । कोर गगा पूज मन गहि ॥ 
इष रेव मिज निजे मनव । स्तुति पाठ बहुत विधि गें ॥ 
भह दंड दरकी परादा । प्रथम दह सों होत विवादा ॥ 
हिजन बोराषत द्वादश दंडा । बीतिगये भो सोच अंडा ॥ 
तब भूपति बोल्यो भि वानी । द्विजन स्षयानप सकर िरनी॥ 
बोठे शादिप्राप न भये) जप तप होम पाठ सष गये ॥ 
अव तमहं रेदास बोसभों । आवत होय तोन मुख गाभो ॥ 
सम पाडत मुख भये मरने । देखन हित बह मबुन जहाने ॥ 
कृष्य पंडितन सां पुनि राजा । कटै नो सव पंडितन समाजा ॥ 
तो रेदाभो नाथ बोरे । अवं चाहि इते नहिं अवे ॥ 
डित क्यो बोखावै सोऽ । ख्व तमाशा यह सषरकोठ ॥ 

दोह-तष रेदास इख भरि, करिके टट विश्राप्त ॥ 
यह्‌ पद्‌ कियो प्रका तदः ध्यावत्‌ रमानिवास ॥८॥ 

द्-े हरि आवह वेगि हमारे ॥ 
भेसे आये द्ुपदसुताके) गजके काज सिधारे 
ज्या प्रहखाद्‌ हेतु नरदरि हे प्रगटे वन्रखम्भकें फारे ॥ 
_ प्ति रा रदत पतितकी्दशरथ कोशरनाथ दुखरे॥ 
सोरठा-पहित सिहाप्नन रामः अक खे रेदापके 

दिन प्व करत प्रणाम, चरण गहे तमि मानको ॥ 
दोहा-निज जन प्रणकेो राखदी, चारों युग रघु 
रावरो पदक प्रशते शुद्ध भयो सरिनीर 


रेदात्तकी केथा। ७२१ 


यह आश्चयं विरोक सु राजा । पस्यो चरणमहं सहित समाजा॥ 
वित्त ठुटवत सकर शहर मे । पहुचायो रेदासहि षर मे ॥ 
तमि तनि मान वणे तहँ चारी। भे रेदाप्त' ङिष्य नर नारी ॥ 
एक दिवस बैठे निन द्वारा । एक विप्रस वचन उचारा ॥ 
नो तुम प्रागे भूसुर जेयो । एक सुपार मोरि चंडेयो ॥ 
आयो पिपर तुरंत प्रयागा, रन्यो दान फियो यक नागा॥ 
चर्त सपे गेंगातट जाई । क्यो पचन करि बहत हषा ॥ 
चर्मकार कां ठन भटा | दीन््यो मोदि चर्त भेभेदय ॥ 
अप कहि दन्द्यो फेकि सुपारी निकस्यो करमणि कैकणधारी॥ 
तषे विप्र मनम पछिताना। में किय याग योग जपदाना॥ 
सो मं कबहु न द्रछ्चन पायो । चमंकार हित कर कटि जयो 
गेगातट कीन्द्यो सो धरना । स्वप्र माहं अप सुरसरि वरना ॥ 
दोहा-जाहृ वरत रेदास षर, परी भेद तदं जानि । 

विप्र तुरत रेदास पे, चस्यो अचयेहि मानि ॥ १० ॥ 
भह भेंट तव मारग पाहीं। क रेदाप्त नाह षर पादीं ॥ 
कृद्योजाय अस मम तिय काही धरे चारि घृत षट वर मादी ॥ 
यरे फक तिना तुरंता । एेसो क्यो तुम्हारो कंता ॥ 
विप्रजाय रदा तिया को । क्यो सकर वृत्तांत पिया को॥ 
तुरति घृतवर डास्यो फोरी। कौन्दी नारि शंक नाह थोर 
तब अचरज गुणि द्विज षर आयो। अपनी तिय को वचन सुनायो 
स॒जठ एक घट फकंड प्यारी । सो सुनि दन्द्यो पतिको गारो॥ 
मिरत कभारनफे षर नादी । कहत वावशे फैकन काटी ॥ 
त द्विज निज चिर कूटनलमो । धनि रदा विश्व वडभागो ॥ 
ठेसी जाकी तिय घर विर्पे । तेहि हित कप्न गग कर निकषे॥ 
यकं स्ञाटीनामक की रानी । आई शिष्य होन इरुप्तानी ॥ 


४६ 


७९१ भक्तपाल । 


नह रेदाप्न मंज तेहि दन्द्यो । तव कवीर संबोधन कौन्द्यो ॥ 
दोहा-रानीको रेदाप्त तषकियो शिष्य दै पंच ॥ 
तव तेहि रतैग पंडित सकर कीन्दं वेर स्वतंज ॥११॥ 
चमंकारको गुर कियोदीन्दयो धमे वहाय ॥ 
रानी क्यो न नीचहैसांचो देथर भाय ॥ १२॥ 
भह परीक्षा गंग मे, नाहि सकर जहान ॥ 
पडत कट्यो नो हेय अवतो हम करें प्रमान ॥१३॥ 
तव तेसे पुनि गंगमे, शञाटिभाम इषाय ॥ 
दत रेदास बोडाय छियःगिरे विप्र सवपाय ॥ १४॥ 
शनी पुनि अप विनय सुनाई । हहे केव मम भवन अवाहं ॥ 
ठे वचन त्वे रेदाप्ता। एकार देह तव बाप्ता॥ 
रानी गहं देश कटं जबहीं । गे रदा भवन तेहि तवहीं ॥ 
शंत प॑च्ात सरित समाना । छावत इरि ख सकर दराना ॥ 
पचे रानी देशहि जाई । रानी चलि कन्दं अगुवाहं ॥ 
तदं संतन भोजन केरवायो । निन घरमे पंगतिषेढ्यो ॥ 
विप्र क्यो नीचन सग माही । अश्वि रोष वे इम नारीं ॥ 
तव दवे पती दिय वेड । खानरगे जव सष द्विनराई॥ 
देखिप्यो अप्त तहां तमाप्ता द्रे विप्र बीच रेदासा॥ 
सिरे विप्र गुमान विह । रेदापे प्रपाद लिय खाहई॥ 
परे चरण भ शिष्य अनंता । जय नय कार कियो सव संता ॥ 
पुनि रदा सभा पहं आये । चीरि तचा उपषीत देखाये ॥ 
दाहा-कनकं जनेउ सव ठखेत्वच के भीतर आसु ॥ 
एप चरित अनेक है, नेकीन्दे रेद्‌ ॥ १५॥ 
इति भरीगक्तमाटारामरसिकावल्यांकठियुगखंडेरनत्तरार्दसपतचत्वार्थो 
| ध्यय: ॥ ४७॥ 


केषीरनीकी कथा । ७२६ 


अथ कवीरजी को कथा ॥ 
दोहा-भव कवीर जी की कथाधरोता सुनहु विशार ॥ 
नो दिद्‌ अर्‌ ठुके कोरपदेश्यो सव काट ॥१॥ 
हारि षिमुखी सब धर्मिन्‌ कारीं । क्यो अधमं अखंड सदाहीं ॥ 
योग यज्ञ तप दान अचारा। राम भनन षिन कष्मो अपतार॥ 
कद्यो स्मेणी साखी नेती । अटपट अथे शाघ्वमथ तेती ॥ 
नो वीनकृको भथ बनायो । ताघु तिरक मो पितु निरमायो॥ 
अगि कहिं मति अहसाय । परुष परर वर विस्तारा ॥ 
श्री कवीरजी को इतिहास । पूष पुरुष मम वणेनतमु ॥ 
निन कुर वणेत खगति खाज] ननि टै प्त सव सुमति समान्‌॥ 
निनङ्रको महत प्रगटायो । गाथा सकर मृषा सुख मायो॥ 
प्रोता सव॒ यदुपति दाप्रा। ताते खागति कषु नरि क्षा ॥ 
पहि टदै सव मोरि टिढाई। मे न मृषा प्रभुता कषु गाई ॥ 
जस कवीर व्यँ निनग्रंथा । वर्णो निनङ्करङ सोह पंथा ॥ 
ओर कवीर कृथा सखद्‌ई । प्रियादा्त॒ नाभा जस गाई ॥ 
दोहा-सोह मेँ वणेन करौैक्षपह विस्तार 

प्रथमपरि जनम क्षर कोभ्रोता सुनहू उदार ॥२॥ 

शमनंद रहे नगस्वामी । ष्यावत निरि दिन अतयोमी ॥ 
तिनके हिग षिधवा इक नारी। सेवा केरे वड़ो शअ्रमधारी ॥ 
भु यक दिन रह ध्यान ठगाई। विधवा तिय तिनके ठिग भाई॥ 
प्रयि कियो वंदन मिन दोषा प्रभु कह पुञ्रवती भारे घोषा ॥ 
तम तिथ अपनो नाम वखाना । यह विपरीत दियो बरदना ॥ 
स्वामी क्यो निकति सु आयो। पु्वती हरि तोदं बनायो ॥ 
हेर पुज कंक न॒ लगीं । तव सतह द हरि अनुरागी ॥ 
तवृत्तिय कर एुटका प्रि भयो। कहु दिने ताते सुत जायो ॥ 


७१९४ भक्तमाढ । 


जनत पुत्र नमे बने नगारा । तदपि जननि उर सच अपार॥ 
सो सुते तिय फैक्यो दूरी । कटी नोटाहिन तहं यकषूरी॥ 
सो बारकरि अनाथ निरा गोद रि निन भवन सिषारी॥ 
डान पाडन किय बहुभी । सेयो इतदि नारे दिन राती ॥ 
दोहा-कषुक सथान करवीर जवभये भई नभवानि। 

पो प्रियास कषित्तकोरकं ठक क्यं लाने ॥ २॥ 

(भरे नभवानां दह तिख्कर माना करा 

करो गुर्‌ रामानंद गरे माया धारये) 
पुनि कवर बोस्यो अस वानी ।मोदि मरेच्छ दियो गुरु जानी॥ 
रामानंद म्र नाह देदै। पे उपाय हम कषु रवि रहे ॥ 
अप्त कहि भंगा तीरे आयो । सीटी तर निज पेष हुपायो ॥ 
पजनहित रामनंद भये तेहि अंदर निज चरण चपाये॥ 
रोय उव्यो तह तुरत करवीर । रामानंद क्यो मतिधीरा ॥ 
राम रम कह रवे नाही । गन्यो कबीर मंब सोइ काद ॥ 
रामानंदी तिख्कहि .पास्यो । मार परं मु राम उचाय्यो॥ 
परातपिता मान्यो गोराना। रामर्नदरि वचन वसाना ॥ 
यको प्रमु किप वेकट्वायो । राम कहत सव कान थुखायो॥ 
रमानंद कषीरं बोरायो । तके षिच प्रदा पवायो ॥ 
कहो येत्र तोको केष दीन्हो क्यो कषीर जोन विधे कन्दो) 
रामनाम सव शाघनन सार । वार तीनि मोहि कियो उचारा॥ 

दोहा-रमानंद्‌ कषीरको। गुनि अनन्य हरिदाघ ! 

| प्रदा दारिसु मित भे) हगन बहावत भप ॥ ४॥ 
सुरति राम नामि पर छागा । कहु गरक कराह बड़भामी॥ 
ठे विकेनन पट नाहि बनारे।जो मग तादी देर ॥ 
प्रते रहँ मातु॒पितु तकि । गँ न कु दुष शुधा तषे॥ | 


केषीरनीकी कथा । ७२५ 


वर आवतते कवीर ठजारी । दरे हाय कोन विधि नारीं ॥ 
प्रयो सोच तव हारक भारी । भप जनके पितु मातु दखारी॥ 
धरि व्यापारी दप भरारी । भरि बेरन बह चारर चारी ॥ 
आय केवर भवन मृरडरि । कृद्यो पठायो पत तिहरे ॥ 
माता क्यो कदं सुत मोर । कोहुकी वस्तु छेत नह शेरा॥ 
तव करवीर वसं व्यापारी । डारि अन्न गेजनत पिधाय ॥ 
जव कृषीर गे भवन तिधाशी । देखि भत्र हरि पा पिचारी ॥ 
धु तुस्त बोखाय हुटायो । यक दिनको वरनाहि धरायो॥ 
तुरत दोरि निज तानो बानो । रम भगेप्षा को उर आनो ॥ 
दोदा-तम्‌ कारके विम थ्‌ ेठ कृवीरदि वरि ॥ 
पुडिअनकेो रोरी दियो, इमहि षेठ मुख फेरि ॥ ५4 ॥ 
कल्यो कषीर न करो सदेहू । मोर नार भर गवननदेहू ॥ 
भागि गये करवीर मिसि येदी | प्रथं कषीर दहित भे संदेदी॥ 
अयि धरि कवीरको रूपा । सषको भोजन दियो भगूषा॥ 
यथा योग दे सबन बिदा । पुनि छिय अपनो वेष छिपाईै॥ 
तव केषीरको बब्यो प्रभाउ। माने रंकहु रजा राड ॥ 
शरोता सुनहु परान प्रमाना । रामभक्ति रै धमे प्रथाना ॥ 
राम विमुख जी कोर जग होई । मूर सकट पापनको सोह ॥ 
रुषि कवीर अति निज प्रयुता३। गुन्यो उपद्रव ताहि महाह ॥ 
पेटन देतु पहा प्रभुताई । गणिका द्वार गये प्रगटाई ॥ 
देधन गणिकाके . गहि हाथा । चरे बजार बजारहि साथा ॥ 
यह ठषि भये सत जन शोकी। छे अनद्‌ अत भङरोकी ॥ 
इक दिनि गये भूप दरषाय । उव्यो न राजा तुच्छिचारा॥ 
दोहा-तब कबीर मनमें गुन्यो, भयो अनादर मोर) 
आदर ओर अनादरो, सहि जातो है थोर ॥ ६॥ 


७५६ भक्तमल । 


~कम 


षे भरे जट षट बूते । ठरकायो तिनको कर फेरे ॥ 
राजा पयो का यह कीजे । तब कबीर बल्यो सुनि टीने॥ 
श्रीनगदीश्च परी यहि काडा । गृह आगिटगि पाकर शाख 
पुरी पठायो तुरत स्वारा । एरी छोग षब कियो उचारा॥ 
जो कवीर वह्‌ एिन न बुञ्चावत । तो सिगरी नगरी जरि नावत॥ 
यहे सुनि भूपति बहुत राना । रानी सों अप्त वचन वखाना॥ 
है केवीर मूरति भेगवाना । याको हम कन्दो भपमाना ॥ 
ताते अब अस करट विधाना पेद तेह ठग कराह पयाना॥ 
जारि जदि कटि चरणन गिरदीं । जो वृह कदे तषे षर फिरही॥ 
अस षिचारि राजा अशू रानी । राज षिभव तहँ तनि डर मानी॥ 
पदर चे सुखाज विहारं । सचिव प्रना सव छिय परि भाई ॥ 
दोहा-राजा रानीकी षिनय) सुनि कबीर मतिधीर । 

बृहत नीर हग पीर पिन, कियो पीर युत भीर ॥७॥ 

तरह कषित्त परियदास यह कीन्हो सुभग बषान। 

सो मे इत रिचि देतो, रोता सुनहु सुनान ॥८॥ 

कवित्त-कही राजा रानी सो जो बात यह सांच भरे आंच 

ठगी हये भव कदो कहा कीनिये। चरेही बनत चरे सी 
तृण बोश्च भारी गरेसो ङुद्हारी बधितिया संग भीभिये॥ 
निकमे बजार हके उरि दईं खोक खान फियो मे अकाज छिन 
छिन तन छीनिये। दृरि ते कबीर देचि ह गये अधीर महा आये 
उठि अगे क्यो डारि मति रीश्चिये ॥१॥ 
र्यो सिकंद्र साह सुजाना। सुनहु कीर प्रभाव महाना। 
तब छिखि परयो येक खटीता । सुनियत तु्द कबीर पुनीत।॥ 
न्याय व्याकरण ओघ अनंता । केरे एक नेहि समत संता ॥ 
हद्‌ सुसदूमान दोर दीना । निज निन मत देखो सुख भीना॥ 


म 





केवीरनीकी कथा । ७२७ 


एसा शाश्च देह पठवाई। तां हम जानं अजपत भाई ॥ 
तव कीर ठिषि उतर पठायो । सदस शकट कागन पठटवायो॥ 
एसो सुनि कबीर खत सराहा । अति पिस्पित हैके मनमाहा ॥ 
पष शकट भरि कागज कोरा । पथ्यो दृत कविरकीं बोरा ॥ 
पदर शकट कागज जव आयो । तथ कीर भति नेद्‌ पायो॥ 
सके उप्र शकट यक मादी । छिल्यो राम अक्षर द्रं कारी॥ 
पहसहु शकट सादणिगि भेजा । प्रगसो रम नाम कैर तेना ॥ 
पकड शाघ सव कागन्‌ पादीं । टिषिगे भापाहे ते श्रम नादी॥ 
दोहा-ईिद्‌ भर मे च्छः चहँ नो मतके अथ । 

_ सो तेहि ते निकततन रो, ओर सकट सतपंथ ॥९॥ 
नानि प्रभाव सिकदर साहा । काश्चीको भयो सरछाहा ॥ 
तब सह पंडित चटि फिरियादा । दी दोर दीन मयादा ॥ 
यकं मोहा चेटक पट भायो । करि जाद्‌ विश्वस बदयो॥ 
तव कवीरको साह बोखायो । जव कृवीर्‌ दरारहि भयो ॥ 
कानी कह कर्‌ साह सखामा । तव कबीर बोल्यो सुखधामा॥ 
जानि राम भराम न जाने । सुनत साह फिय कोप महाने॥ 
दियो हृकुम करियो नहि देरी । गेगा बोरहु भरि पग बेरी ॥ 
सुनि अनुचर पग पाह जंनीरे। बोरयो गगा माह कवीरे॥ 
श्हिमे षेरी नीर मभीर।गंगतीर भो ठह कबीरा॥ 
पुनि ककरी पट अंगणि बपी। आगि ठगायो कोढारे धांधी ॥ 
भयो भस्म तुको सब पेडा । निकस्यो कंचनकूप उतैख ॥ 
पुनि इक पत्त मतंग बोडायो । कचन हित सेदैधवायो ॥ 

दोहा-गनको सिह स्वपसो, देखो परो कीर । 

भग्यो चिकारत नाग तव स्यो पहा भय भीर।॥१०॥ 
बादशाह अस देखि प्रभाञ । पकश्यो भाय कवीरहि पाड ॥ 


७९८ भक्तमास । 








देश्यं कृरमात भै तेरी । अषरक्षा कर्‌ जगते मेरी॥ 
मोसे भयो बडो अपराधा । दीनो रमदाप्तको बाधा ॥ 
देशगरिं षन जो कहि दीने । सो यादी क्षण प्रभ ठेटने ॥ 
क्यो कवीर रामको चाहे । ग्राम दामसों काम कहा हे ॥ 
तवे ब्रिरोधी पंडित नेते । विरये यह उपाह तरं तेते ॥ 
श्रीवेष्णव दश पाच बनाई । दियो सकर देशान गोहरं ॥ 
यह्‌ कवीरको नवतो जानो । सषकषीर घर करो पयानो ॥ 
यह सुनि साधु षिप्र समुदा । धिये कथीरहि को समुदा ॥ 
छाखन षिप्र साधु जरं आए । तव कवीर मन माह उराए ॥ 
अपनो भवनत्यागि दत भाग्यो । रघुपतिको यह नीक नरग्यो 
धारे कथीरको सूप त॒ते । शत शत भ॒द्रा दिय प्रति संते॥ 
दोहा-पाधुनकेो सत्कार करिविदा फियो रघुनाथ। 
उद्र पुर पूजन दियोसषको गहि गरहिदहाय ॥ ३३॥ 
पव देन विस्यात भो नामा । कह कवीर अनुकेपारामा ॥ 
येह विधि पंडित न हरे। तब गोरखको तुरत करे ॥ 
गोरख भाय गयो जव कापी । रि कबीरको भयो इरी॥ 
करूप उप्र रचि रपौचहि सुता । वेढयो ताहि प्रभाव अक्ता ॥ 
तुरत कवीरहि छियो बाई । मोसों करहु विवाद बनाई ॥ 
अंतरिक्ष तब ॒बेठ कषीरा । देखत गोरख भयो अधीरा ॥ 
तेहि दिन गवन्यो गोरख शरी! भयो भोरहि पिह सवारी ॥ 
कदमो क्षीरदो _ गोदरे । आवे वाद्‌ करे मन ` नाहे ॥ 
तब मृगको राचे सिह कीरा । आयो चरो चरवत धीरा ॥ 
तव गोरख कद सुन कीरा । गंगमिङ्ँ दोर वीरा ॥ 
को काको हेरे यहि काटा । कदे गोरख प्रथम उता ॥ 
तबे गोरख मूरुर है गथञ ।जानि कृषीर पकरि तेदिठय॥ 


कवीरनीकी कथा । ७२९ 


दोहा-गोरख सुनहं कथीर कट प्रगयोभब्हैँ तुरंत । 

नातो कर मारे डारि ह, दोषदहिगेसंत ॥ १२ ॥ 
तम प्रत्न गोरख प्रगटाना तेहि कबीर अस वचन्‌ वखाना॥ 
मँ अवं छि हेरि तुम ष । कह गोरखष्िपु विन सदे 
तव ङग्यो मधि गंग कवीरा। हग तुरत गंशको नीरा ॥ 
तब गोरख करि योग प्रभा । जान्यो सकर करवीर दराञ ॥ 
दो सिद्ध फेरि प्रगटाने। गोरख वैद्न किय हटाने ॥ 
कृद्यो सत्य साहब तुम रूपा । सेत शिरोमणि शुद्ध अनूपा ॥ 
एकं समय करवीर ठे माता । चठे जात कोऽ देश विस्याता॥ 
तद इक मारग मोहर येटी । परी रदी अतिशय तर मेरी ॥ 
माता भेडी शौर उठह। तव वार्यो कवीर तद नाई ॥ 
परधन ठे न मातु दे डरी । प्रथन दइ युक तसारी ॥ 
बैठ वृक्षतर देख तमाप । यह करि है केतेनको नमा ॥ 
माता एत वैठ तरु छंरी। चारि भिपदही कट तहरी ॥ 

दोहा-थटी चारं निहारिकँ ह्षित लियं उडाई ॥ 

चरत भये तहि पथकोडिय केषीर पडछभाई ॥३२॥ 
नाय सिपाही इक पुर्मादीं । डरा किये वणिक घर मादी ॥ 
सोहै कियो कथीरहु डर । एक पिपारी यक कँ टेर ॥ 
डेरमें तुम ॒दोड रहि जाह । दरे जन जारं करन निखाहू ॥ 
अप्त कृषि दरे जन गये सिधाहं। छियो हाटमहं कुक मिढाई॥ 
वेटि इवं छागे जब खानि । तब आपुसषमरं संमतं उनि ॥ 
माहुरभरं मिढह मरी। जामे दरेखाते मरिजादीं॥ 
नातो सक्ष हद चारी। हम तुम दोर उभय दिषदारी॥ 
अप्त विचारि भर पाहर दीदे । उत विचारं डरा दोउ कीन्हे॥ 
भव्‌ वै आइ खाई इत सवं । तिनके तुरत प्राण हमसे ॥ 


७३। भक्तमाल । 


इतने दोर स्थो मिढई। भाय गए डरे श्रषछाई ॥ 
क्यो दहनो खाहु मिई । इन केह थके अहे दम भाई ॥ 
अक्त कहि दोर भिपादी सोये । धापन अजत तिनको तदं नोये॥ 
दोहा-तवे मिट वायक, दोहुनके गटमाहि । 

पारि कटार पार किय, दो मरे तरिं ॥ १९ \ 
कदु कारमं विष तद राण्यो। ते दोउ तुरते तत ताग्यो ॥ 
भोर वणिकर्खि श्चोणितधारा। कोतवास्के जाय पुकारा ॥ 
कोतवार तेहि दोष स्गायो । ताकी संपति सकर टुटायो ॥ 
मोहर भर वणिक धन नेतो । गयो भूप भंडारहि तेषो ॥ 
कह क्षीर घुमातु तमाप्रा । ये मोहर दोर ओर विनापता ॥ 
माता कष्य सुवन चु अनतै। कद कीर रषु भर हगनते॥ 
थेटी परी रदी नेहि येरा। सो थरु रहै भूपो भौरा॥ 
सो पयो तुरंत असवार । क्यो देड धन अहै हमारा ॥ 
नेहि वह नगर कृद्यो सो राजा । हम न देव विनपमर दराजा ॥ 
यह सुनि भूप तुरत चदि आयो। उभय भूप आति युद्ध मचायो॥ 
दोउ रि मरिगये तशंही । तव कबीर कह मता कादीं ॥ 
नो चाहे आपन कट्याना । तो प्रथन नरि खेय सुजाना ॥ 

दोहा-जो परधन छेतो जननि) तासु शङ यह रोय । 

ठ्गति न हाथ वराटिका, नाईक कटह उदोय ॥ १९५॥ 

यक्‌ अप्र आयक) मोहन चद्यो कबीर ॥ 

ताहि मातु कटि किय विद्‌करी न मनसिज पीर। १६॥ 
 केवित्तयेक समे जाय जगदीश्च पुरी वार कीन्हो भयो 
तं संतन समागम सोदावनो । कोई संत बोद्यो कियो का- 
सीमं चरि केते इते कीन्हो काहे नहिं महिमा देखावनो ॥ 
तादी सपय कौतुक कबीर कीन्हो रघुरान देषि पष संतनको 


कि हि क 
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मंडल भो पावनो । येक हप हाथ चोर हाकते नगरतनाये 
यकृ प साधुन समाज प्रगटावनो ॥ १॥ 
पुनि नगदीश्च पुरी ते सोई । चल्यो कंवीर महादं मोई ॥ 
धवं गढ मम दुगे महानां । शिवर्हिता जास परमाना ॥ 
पतयुग वरुणाचर क्वीयो । कलि बांपवगट नाम कहायो ॥ 
पुरू परुष रे ने मोरा। रहे ते षव शुनरातरि ठोरा ॥ 
तेउपाई करवीर निदेश । विष्यपृष्ठ भये यहि देशा । 
तव ते वांधवगठे भुवा । कन्दो नृप वषे निन आङे॥ 
अगे तपु कथा पे गेहं । सष श्रोतनको सविधि सुनैशे॥ 
विरप्िददेव वषे भुबाख । सुनि कवीर भवनको शाखा ॥ 
चदहकित दूत दियो बेटाहं । दियो कवीरहि खरि ननाह ॥ 
ओर पंथ ह नहिं कटि नाह । सावधान रहियो सव भाई ॥ 
गुणि विरसिहदेव अभिटाषा । ताको शिष्य करन चित राघा॥ 
वपिवगदे करवीर सिधारे। रना आग्‌ छेन पधारे॥ 
दोहा-पादर त्या कीर को, करि उत्सव दषा । 
शिष्य भये परिवारथुतः भवभय दियो मिटाइ ॥१७॥ 
भक्तमारकी यह कथा) किय क्षेप वखान । 
अब कवीर इतिहाप्तको, विस्तर सुन सुनान ॥१८॥ 
देश गोरा युत परिवारा । भयो शिष्य विरि भवार ॥ 
कृष्ुकं काट छगि तरप ठिग पारी वस्यो कबीर सुमिरि हारे कादीं 
येकं समय विरसिह्‌ नरे । दियो बोरा केषीर निदेशो ॥ 
देर तोहि कष हम ज्ञाना । ताते केर अमत भूप विधाना ॥ 
यकं ब्राहमणी रचे यक धोती । वरष दिवसमहं अतिरि उदोती॥ 
ठेड पाणिमदई टोरि केषर । सूत भूमि परनि तासु ॥ 
सो पोती आवह राजा । त हे दौ तुरंत कतकाजा ॥ 
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सुनि षिरपिह तुस्त सुखारी । गो ब्राह्मणीसमीप सिधारी ॥ 
धोती माग्यो तव द्वि नायी । सुनु महीप शं गिरा उवार ॥ 
धोती वषे प्रयत वनाञ। जगत्राथको जाय चदाउ॥ 
र महीश शीश षरु मोरा । धोती खेव उचित नहिं तोरा ॥ 
शना पिरि कषीर हग जयो । सकट ब्राह्मणी वचन सुनायो ॥ 

दोदा-कह कबीर नग्राथको, पोती देह चद्मह । 

प्रतीहार करि साथ नृप, तियकों दियो पठाई ॥१९॥ 

नाय ब्राह्मणी वसन चटायो । प्रु दिग ते तुरंत पिरि आयो 
कियो ब्राह्मणी धरन तहांही । स्वप्रे क्यो नाथ तेहि कादरी ॥ 
माँ्यो हम बांयवगदट्‌ कादीं। काह दिनो मोदि डे नादी ॥ 
नाय करवीरे देइ चटा । तथ नैह पूरण फर पाई ॥ 
विन तिय फिरि षांपवगट्‌ आः। दियो कवीरहि वपतन चटाई ॥ 
वसन पिरि नव वेटि कबीरा \ तव आयो विरसिह प्रषीरा ॥ 
मिते यक कर उच निहारा । तव कीन्हो अप्त वचन उचारा॥ 
नो ह्रिको हरि रोक कादी। दीजे म्बहि देखाई सुखमाहीं ॥ 
तो प्रतीति मोरेपरि जई।येतोसत्य करवीरे आईै॥ 
तव॒शजहि कबीर वेडायो । व्यानावस्थित ताहि करयो ॥ 
योग मागे ते तेदि ठे गयञ। हरि हरि खोक देखावत भयञ॥ 
तथ विर्पिह भूप विश्वासे । सहन विज्ञानहि दिये इमे ॥ 

दोहा-भ्रीकवीरनी तरं कियो, सुभग ज्ञान उपदेश । 

मिटे सकट संतारे, तके काय कटर ॥ २०॥ 

कह कथीर छे चर्हू शिकारा । भूप कियो तेहि नाग स्वारा ॥ 
गजके उप्र हाथ सवा । बेट करवीर ठते सष काञ ॥ 

धुवगट्के प्रर आरा । सद्‌ तपित भो नृप तेहि ठेर 
कल्यो करवीरे शुरु भगवाना । नङ षिन नात समके प्राना ॥ 
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तव कृषीर प्रभाव देखायो । तुरत सकट तरु सफर षनायो॥ 
प्रदी वापी नि्मङ नीरा। तहँ अंतरित भयो कवीरा ॥ 
अप पेषे वश्ावडि जोह । श्रीकषीरं पिरायेत है सोई ॥ 
अरु आगम निदेश म्र॑था। तमे है ष्ेड प्तपंथा॥ 
उक्ति कषीरहि कौ छे नीकी । वणां मोरि उक्ति नाहं ठीकी ॥ 
यदपि वंह मिम निजवरणत।उपनति छान तदपिभतिषुषरत्‌। 
तेहि अबुपषर वरणो कर जोर । श्रोता दियो मोहि नरं खोरी॥ 
कृरि दरशन जगदी कवीरा । उत्तर दिशा चल्यो पतिधीर्‌॥ 
दोहा-अांधवदुगे वेको, तादिग जरि कीर । 

आए तव नृप रामतिह आरद्‌ युत मतिधीर्‌॥२१॥ 

ङे भगे स्याए तुरत गांपवद्गे ठेवाई । 

अति सत्कार फियो तह, पानि रूप यदुराई ॥२२॥ 

पुनि कवीर स्थाने) भूपति गये अके । 

तब कथीर नृपस कष्यो) मोहि युर फियो वपेर॥२३॥ 

तेरे पुरुवके पुरुष, फिया गु जप्त मोहि । 

मेंढे मयो हस दरे, सकर सुनार तोहि ॥२४॥ 

वाराणसी. जनम मे टीन्हो । जगन्नाथ द्रशान मन दीन्हो ॥ 
तई समुदको . करि पयोदा । गमन्यो युनराते भविषादा ॥ 
तई को भूप पु ते हीना । षिनती कियो मोहि अति दीना ॥ 
मै वरदान दियो नृप कारीं। दे सत हेर तुव तिय मारीं ॥ 
मोर अशते जी यक हई। वदन बाय देखी षष केोह॥ 
तव सुकं त्रप आर्नद्‌ पायो । द्रं सुत निज तिय मह जनमायो॥ 
वथाप्रदेवं भो जेठ ग्यात्रम्ुष । अनुन तासु भो संद्र दर्द ॥ 
वयात्रवद्न उलि पंडित भाये।नानि अदु वनम फिकवाये॥ 
तब कृषीर धरि पंडित वेशा । जाह भषको दियो निदे 
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ल्यावहू व्याघ्रवदन सुत काही । ताते चठ वंश सदादीं ॥ 
भूष सुकदेव विन संका । ल्यायो तुरत सुति अक्का ॥ 
व्या्रदेवं तेहि नाम सुषा । तिनते चस्यो वषेखहि वसा ॥ 
दोहा-तब कवीर अस वर दियो) नगे सहित प्रसं । 
अचर राज बाधो ररी, चरी बयाङिक्त वंश ॥ २५॥ 
-याप्रदेवके सुत नाह रहेख । सो कबीरो निज इख कदे ॥ 
तव कृषीर किय मनम ध्यान्‌। कियो तुरत गिरिनार पयाना॥ 
चंदर विजय नृप र्यो तर्हौरी। रानी इंदुमती रति ररी ॥ 
तेहि पर्ष कथीर उपदेशा । दंपति फिय हरिपुरहि प्रषेशचा ॥ 
सो कवीर हरिरोक पिधारी । दंपति कादि योग मति धारी ॥ 
ल्यायो द्रत गनरातहि देशा । कीन्हो व्याप्रदेव सुतेशा ॥ 
दियो नाम जेसिद् प्रपिद्धा। पूरित वृद्ध ऋद्धि अरुपिद्रा ॥ 
युवा वै नेततिद्रहि भाह। निशिमरं चिता भई सहाई ॥ 
केहि विधि नाम चे चर्दैभोरा । क्षीधमे विनय वरनोरा ॥ 
व्याप्रदेवसों कष्यो प्रभाता । सो कह पितापे कट्‌ बाता ॥ 
तवै सुक देव टिग॒ नाह । निन मनकी शंका सव गाहे ॥ 
सो साद्र शासन तेहि दन्दो । ठे कहु सेन्य पयानो कीन्ो॥ 
दोहा-गदा देशम सो षस्य, भूप नमेदा तीरं । 
कृणेदेवताके भयो, तासु सरि रणधीर ॥२६॥ 

गगापार डंडिया खेरा । वैपनको तर रहै वेरा ॥ 
तहं कीन्दो विवाह सुतं केरा रयो चिथकूट पुनि डरा ॥ 
भीती तरौ बहुत दिनि राती । व्याप्रदेवके भयो पनती ॥ 
बहुत कार जब बीतत भय । तब नयिर छोंडि तनु दथड॥ 
देव तव भयो नरेश्ा। ताञ पुत्र केङरी सवेसा ॥ 
भयो केशरीपिद जमाना । तव काठ्जरकियो पयाना ॥ 
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कृाखिजिर परुपति बेदेखा। ता कियो केशरी मेख ॥ 
ठे यदृ चतुरंग महाना । कीन्हो देश्च गोरा थाना ॥ 
हुत कार छ्मिं षसे गरहोश । चल्यो केङयै उत्तर ओग ॥ 
रह नवाष राना तह भारी । कीन्हों भमट केश सारी ॥ 
सुनि नवा द्र ठे चडि आयो । सुनि केशरी निषानवनायो॥ 
माच्यो तद्य पहा सम्रापा। विनयख्द्यो केशरी खमा ॥ 
दोहा-पुनि नवाब तदं आके, कियो फेरी मेर । 

अधं राज्य देवे रण्यो सो न ख्यो गुणिखेर ॥ २७॥ 

पुनि नवाब केशरी पषेखा ¦ गोरखपुर पर कीन्हो हेडा ॥ 
तब नाष अति प्रीति दैवायो । गोरखपुर महं तेहि बैदायो ॥ 
कइत भयो रक्षहु अव मोदी । मम दर कोर खान है तोदी॥ 
गोरखपुर वर केशर भूपा । प्रगटायो यक पुपर अनरूपा ॥ 
इत नृप कृणं देव मतिधीरा । चिघरकूटमई तन्यो शरा ॥ 
पुत्र केशरी को नो भय । तेहिमहार नाम अस॒ भयउ ॥ 
सुत ॒ मरे शारग देवा । शाररगके भीम हरि सेवा ॥ 
भीमर देव प्रचंड प्रतापी । अतिसद्र दरि नामदि जापी ॥ 
भीमख्देव धुत्र जो भय । ब्रह्मदेव तेरि नामहि ठयञ ॥ 
सोमगहरमदं कीन्हो थाना । तहँ वस्त बहुकाङ षिताना॥ 
्रहमदेवः ठे कटक महार । मिरे गहरवाननसौ आई ॥ 
एनि सिरनेतनदेश्च पिधा । कीन्दो व्याह उछाह अपारा ॥ 

दोहा-तं कोड भूपति वधु शकः कौन्दे रह विरोध 

ताहि पकरि स्यायो सदर, करि चहँ दिशेभवरोप२८ 
ह्वे भो पिष देवा नरदारि देवतास सुत भेवा॥ 
नरहारके भई भेदसुधन्या । व्याहीसो शिरनेतन कन्या ॥ 
नरहरे षस्यो कषक दिनकासी। भेदचट्यो डे दङ अरिनापी॥ 
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भयो शदिबाहन सभेद सुत । पिरिहदेव ताम सुत तरृपरुत 
भो विरसिद महान युवा स्यो प्रयाग आई तेर काठा॥ 
छियो अमि सब देश्चन काद । खखपवार रै सैगमार ॥ 
पीरभावु सुत भो पनि तके । राजाराम भये तुम जके ॥ 
नवे प्रयाग देश चहंओरा । अमल्यो षिरसिह निनथुन नोरा 
तमै प्रनाकिय नाय पुकारा) दिही शाददिमाखद्राय ॥ 
आयो कोर कबीर वेला । सखक्षवार चे बगमेख ॥ 
अमरु कियो सो सुटुक तुम्हार सो सुनि साह तुरंततिषार ॥ 
चिघकूट आयी जव साहा । चरन खयो विरसिह नरनाहा॥ 
दोहा-पीरभातु तथ यके, वारन कियो बु्चाई । 

तुम न जाहु म्छेच्छहि भिरे, एेरे सो इतधाय ॥२९॥ 
त पुत्रि विरपिहं बुञ्चाई । च्यो तुरंत निसान वजाई ॥ 
चिघरकरूट विरह सिधाशा । सनत साह आग पगधारा ॥ 
दोउद्ठ भये बरोबर जबहीं । सादर साह बोखायो तवी ॥ 
जव भूपति गो साह समीपा । विरीपि साह कह सुनहु मदीपा॥ 
कवन हेतु परनन दुसर्दीन्हो । काहे सुक इमारो खन्द ॥ 
तथ विरह बोर्यो उसकाई । कोदूभों किय नदीं छरईं ॥ 
ने द्मदी मारे तेहि मरि । अमस्यो तिनके देश पारे ॥ 
कल्यो साह कँ सुवन तुम्हारा । बीरभातु क भूप दकाय ॥ 
वीरभानु तव वानि उड़ाई, पस्योपाह दोदामर जाई ॥ 
साह उतर दाथीते आयो । षीरभातु॒गोदहि बैढयो ॥ 
षठो तर्त्‌ मोदि नव _ साहा । वीरभावु करद बहुत सराहा ॥ 
एनि िरिददि कई दिष्टी । अब दम तुमको देत अशी 
 दोदा-बारारं राना करि स्ववश, करहु रान्य चहषोर । 
. . , " .बाँधवगट्‌ निज वेसनको, खन नृपशिरमोर ॥३०॥ 


कवीरजीकी कथा । ७३७ 
अक्तकरिछिधित दियोदिष्धीशा। चत्यो तषे विरसिहमदीश्चा ॥ 
दिष्टीपति प्रयागे अयो । करि मेहमानी भवन पठायो ॥ 
ठे इठ पुनि विरति भुवाय । दक्षिण चयो सहित परिार॥ 
आयो तमस नदीके तीरा । तव छाडिरु परिदार सुवीरा ॥ 
नरो शेख महँ दुगे बनाई । वसत्दे सो षडी महार ॥ 
सो मारग मँ क्षियो छुड़ाई । तासु नरो गह टियो छँडाई ॥ 
नरो जीति विरसिह युबा । बधा नगर रदो तेहि कासा॥ 
तहँ कद्कक दिन कियोनिवाक्ता पुनि गवनतपो दक्षिण आक्षा ॥ 
दरतपुर  करखुटिराना ।ठव पितुकेर कियो तँ कान्‌॥ 
सोदायज महँ बोधव दीन्द्यो ! तहवरासेह्‌ षास चरि कीन्दो॥ 
वीरमानको दै एनिरान्‌ । आय प्रयाग वस्यो कृतकानू॥ 
कल्यो तोरि वशावछि एसी । जानी रदी मोरि यह जैसी ॥ 

दोहा-सुनि अपनी व॑शावटीहुरि क्यो शचिरनाई । 
अथ भविष्य यहि वराकी, दीने कथा सुनाई ॥३१॥ 
वपव दुगं वसीकी नाहीं । रान्य चटी यहि भति सदाही॥ 
गि केसो हहे वशा । यह सिग भव करु प्रशा 
गथ कबीर बोरे भस॒काई । राजाराम सुनहु चित खाई ॥ 
[म्हरे दरये वंशहि मारी । ठौ तुमदी जन्म तांश ॥ 
पत समेत वांवगढ रदी । बीजक भथ मोर तहं पदौ ॥ 
को अथे समथेन करिदो । संत समाजनको भुखभर्डि ॥ 
रद्र तम्रो सत रोह। करदो रान्य सदा सुख मोई ॥ 
सेवत अष्टादश नवषटमें । पदौ गंधव गदं अटपटमें ॥ 
तवते ताहि विशेष पतेहौ । अपनो विपर मह्प्यवेहय ॥ 
आर भविष्य केवीर जो गायो । वणं तेहि में पार न पायो ॥ 
यके कृवीर भागम ॒निदैञ्चा । मम शापित्षणित युगटेश्चा । 


७ 


७३८ भक्तास } 


तमि पकर अहै विस्तारा । जानिदेह सय चैत उदास ॥ 

दोह्य-मोर कवीर कथा अपितवरण ष्टो फिपिषार । 
शक्षपेते इत टिस्यो, कन्ट्यो नहिं विस्तार ॥ ३२॥ 
यथा वषेखवंरकी गाथा | वर्ण्यो मूत भषिष्यहु नाथा ॥ 
तैसेहि भवदे प्रगट ॒देखाती । पटर वंठेन पर षटि नाती ॥ 
सगर गे यकषमय कीरा । सीखा कीन्ही तजन शरीरा ॥ 
अतिङ पष्प तुरंत भंगार । तामे निजतनु दियो दराई ॥ 
वके देवत तम्यो इरीरा । हद्‌ यमनहुकी भे भीरा॥ 
रिद्‌ यमन शिष्य रहे दोर । आपु समय भाषे सव कोर ॥ 
यमन कष्या माय हम ३ । [ईद्‌ कह अनसख्म ख्ह॥ 
तवदोर जाय प्ष्पकईटस्यो । नाहि कमीर शरीर निरप्यो ॥ 
अधि अपिर दोर सुमना दद्य हिद्‌ गाडयो यमना॥ 
भये करवीर प्रगट मथुरामे । षिचरन ठम सफर वषुषमे ॥ 
यहि विधि अह अनेकनगाथा । सति कषर दे वपु जगनाथा ॥ 
यर्‌ टीस करि सकर कवीरा । आयो बाप पनि मतिधीरा॥ 

दोदा-भबल गहा कषीरकी) बाँपवहुगे म॑श्चार । 

जग्नाथको पंथ सो, पावत नहि कोर पार ॥ ३३॥ 

इति श्रीणक्तमाटारामरसिकावल्यांकटियुगसंडे उत्तराेभश्च 

त्वारिथोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


अथ सेना नापितकी कथा ॥ 
।रडा-अय वरणो सुखधामः चरित एकं अदधत सुनहु । 
मेन नाघ्ु ह नाम) नापित यक पर्व भयो ॥१॥ 
नाभाक छप्पय-प्रमदासकरे काज हप नापितको कीन्हो ॥ 
चिप्र हुरहय गही पाणि दपण तहं दीन्टो ॥ 





सेना नापिती कथा | ७३९ 


तादृश हवै निःकाम भूपो तेड उगायो ॥ 

उरुटिराव भयो ्षिष्य प्राट पर्यो जव पायो ॥ 

स्याम रहत पन्युष सदा स्योवत्पाहित पेनक् ॥ 

प्राट बात जगं नानियो हरि भये सहायक मेनके ॥ १॥ 
वांपगढ प्क जो गायो। सेन नाप नापित तई जायो ॥ 
ताकी रहै सदा यह रीती। करत रहै साधनपरं प्रीती ॥ 
चारि दंड बांफो निशि जगि । इरि सरणकरनमो डमे ॥ 
चारि दंड दिनि चदृत प्रथंता । ध्यव रन राको फत्‌ ॥ 
तरैको रनराम वये । वण्य। जेहि कथीरको चेख ॥ 
केरे रोज तिनकी सेषकाई । युङ्कर देखे तेर छमाई ॥ 
डेढ पहर दिनम षर अवे । पाधुनको भोजन कवे ॥ 
यही रीति निवी बह काला । येक दिनाक सुनहु ख।ला ॥ 
अवत रहे सेन षर तेरे। वर्चा साधु पिरे पतेर ॥ 
पत सेन भवन पुर मारीं । सेन गर्यो तिन चरणन कारी ॥ 
गयो अपने भवन देवार । किय षोडश पूजन सुव ह ॥ 


# ‰ क 9 क 


वेपि षाध भोजन कायो । यतनेपें द्रे पहर पितायो ॥ 
दोरा-साधु सेव ज करि चुक्यो, तव सृप सुधि भं तादि ॥ 
गयो न आज्ञ इनूरमेः मान्य भय उरमाहि ॥२॥ 
उत कृष्ण गुणि निज सेवकाईं । सेन शूप धरं अतुरहे ॥ 
भये रजारम स्ीपे। रगे खाावन तेर महीप ॥ 
प्रसत कर तवुकरे पष रोग । भिटे ठत मिस्यो सुख भग्र ॥ 
डेढ पहर कमि करि सेषकाई । गषने भुपि माथ नवाई ॥ 
ठते सेन मनपौहि उरई गयो सदीप समीप तशर ॥ 
क्यो जोरि कर हे महराज । बड़ चूक मपि भं आन्‌ ॥ 


७४9 भक्तमल | 


साधु भोर मोरे षर अयि। ष्ड़ीवेरतनु तेर छ्गाये॥ 
भन गह तिगरी भम पीरा। रिग ोगनं येक शररा ॥ 
पैन कषयो मे तो नहि आयो।भूषति तब अति्चय भरम छायो 
जान्यो साधु देतु यदुराईं । दियो आह तनु तेट खगा ॥ 
अप्त गुणि सेनहि परे परीपा । हासन पेडाह समीपा ॥ 
दोहाग सरिस एूनन कियो अतिश्चय भनंद दाइ । 

साधन सष सेवे नगर दिह डंडी पिटवाई ॥ ३ ॥ 
रानाराम साधु पेषकाई। करन खो रोने चित खई॥ 
सैतसेव प्रणयो परभा । दद्य कथीरहि गरु मेप राञ॥ 
परुष पकठ कथामे गाई । सुनहू येक दिनकी सव भाई ॥ 
राना रोनहि पाध जेववि । पसे आप भोर प्रपि ॥ 
परसत येकदिवपश्रम नूटयो । पोत परनको रोहे र्यो 
तव द्रे कर पसन पँ रागे । द्रे कर वसन सभारखमे \ 
चारि भुना देखे प॒ कोर । गुणे सकट रीन्हे हरि जोई ॥ 
यह्‌ सव गुणहू कीर प्रभाउ । नाह मानहू मन अचरन काय 
पकड वपे वंशे सपे । गुणं युर कीर दार रचे ॥ 
पापवदुगे षवेडन मूला । तके सरिस ओर नरि तृय ॥ 
मम पितु रानारामरिं सोई) दशयं पुरूष प्रगट भो नो ॥ 
वीजक अथे कियो विस्तारा । पूख यथा केवीर उचा ॥ 

दोर-रर्पापिदको सुवनजो वीरभद्र अस नम ॥ 
सो मोहि कषयो कवीरजीभागम म्र॑यदि ठप ॥ ४॥ 
इति शीभक्तमाटारामरतिकावल्यांकटियुगखंडेउररादेएकोनपंचा 
शोध्यायः ॥ ५९ ॥ 


धनाजाटकी कथा । ७४१ 


. अथधनाजाट्‌ कौ कथा॥ 

हा-धना जाट को अब करौयह चरि रचि दाः ॥ 

नाहि सुनत हरि भक्ति की, देखिपरं हग बाट ॥ १॥ 

छंद-दिश्ि वरुणदशाहि मे रद्रो कोऽ नाट जाति सुबृद्धरै॥ 

ताफे भयो यकं सुवन ताको धना नापि प्रतिद्र दे॥ 

इक भाय पंडित तासु वर किय षप दहि सतकारै। 

उठि केरे शाण्याम पूजन रोज विपि प्रकार ३॥१॥ 

तेहि निकट घना िषारि पूजन हेतु मंग्यो ढष्करे॥ 

सो जाय पजन हेतु सरिता गण्य मजन करिरर ॥ 

ठे गोर यक पाषाण मेट्ट बाड इट दे ताहि कै ॥ 
अस ठनि मन पाषाण ठेयक धव्यो परभु स¶ चािके२॥ 
जव धना माग्यो जाय तव कहि दियो उङ्कुर नामरै॥ 
यहि पूनियो तुम रोन तुम्हरो पूरनिै यह काम है ॥ 
अस्‌ भाषि पंडित गमन फिय तवते धनापापाण को॥ 
पूजन केरे भरि प्रेमं रोजहि करत अति सन्मान कोर॥ 
हरि होत प्रेमहि ते प्रगट यह सकर थुति सिद्धति दै॥ 
नवेद परि बे धना अव घाहं कमङाकात है ॥ 
कप खात नाहि वतरात नहिं उवे फिथोँ पंडित षिन॥ 
अप्त कहत कहत विषादभरि रोवनटणयोव्याङरुधना ॥ 
तहं नानि गुद स्वभव शिच प्रगटे पपाणर्हिते हरी ॥ 
यतराय तेहि नैवेद्य खायो धना संग संगति करी ॥ 

टी सगव भोग निन खव भुवनपति आयक ॥ 
यक रोज हरि कह सुखि यदी प्ति कंठ न नायम॥५॥ 
तव छाछ प्रवर पांगि ोजदिरोज भोग सगावही ॥ 
पुनि घना अपने घेनु बरा रोजं षिपिन चरावही॥ 


७४८२ 


भक्तमाल् । 
हरि कृद्यो रोहि खात तुम्हरो देह मोह कष्ठ काम है 
तव धना कह मम धेनु फेरु जाह मम धाम हे ॥६॥ 
तवते नेतरि प्रथु धना धेनु चरायफेरहि भवन फो॥ 
वहुकाङ्ीत्यो भांतियरिपंडितसोकियञगवन को ॥ 
पया धना ते विप्र सो पूजन करो कैधो नरी ॥ 
तव आदिते वृ्तात सगरो पना वणेनकरिय सही ॥9॥ 
पाडत सुनत.जकिरध्रो क्यो विरेषि मोहि देखाईये॥ 
तव धना ठे तेहि विपिन चारत धे ताहि वताये॥ 
पाडतहि पेष नपरे प्रभु षेव्यो गखनिहि मानिक ॥ 
तब धना क्यो चपेटदीन्द्यो दरश तव वन आनिके ॥८॥ 


दोहा-धने पषाणरि ते मिटेमिठे न द्विनहि पनाय ॥ 


श्रम सपन विश्चाषे केजानहु याद्वराय ॥ 
( तामं प्रमाण) 
नद्वावद्यतेकष्ठे नपाषाणेनमृण्मये ॥ 
सवन विदयतदेवां त्रभावोहिकारणम्‌ ॥ 


दोहा-धने निदेश दियो दरीरोह शिष्य त॒म जाय ॥ 


काकं रामानंद ईेधारट्‌ ज्ञान निकाय ॥ ३॥ 


छंद्‌-यक समय गोहरं बवन रित गे धना विपिन गार मे ॥ 


तहं सत आये दूरिते तिन लियो अति सतकार ॥ 
क्‌ संत भूखे सकर हम सुनि धना गहन वेचिके ॥ 
तह ठाम व्यन्‌ विरचि संत खवाय दिय सुखसेचिके९॥ 
पितु मात भे भरि भूरि धूरिदि पररि दिय पव सेमे ॥ 
गधूम जाम्यो सरस सवते षट्यो संतन देत मे ॥ 


` पथकृषिकं नराखातहातञापएुसमाहिसकटठसिराहदीं ॥ 


जतत धना का गाधूम नाम्यो ख्यो हम तस केह नही १०। 


प्पिका केथा। ७४३ 


दोहा-धनि धि सत प्रभावं नगायह कषु अचरन नाहि ॥ 
संत वदन बोयो धना जाम्यो सेतन माहि ॥ ४ ॥ 
छप्पय-वर साये हरिदाप्त तिनाहं गोधूम खवाये ॥ 
तात मात डरथोथ खेत खंगरर बहाये ॥ 
आप्त पाप कृषिक्षार सेतकी करत वड़{ई ॥ 
भक्त भने की रीति प्रगट प्रतीति जो पाई ॥ 
अचरन भानत जगतमे कहु निपञ्यो केहषेबयो । 
धन्य धनाके भजन को विनाहं वीज अंकुर भयो १ 
इति भीर्क्तमांरारोमरसिकावल्यांकटियगसंडेउत्राद्धपंचाशोध्यायः। 


अथ पीपाकी कथा ॥ 
दाहा-श्रीपीपाकों पाप तम, हरदीपा इतिहापत। 
श्यो महीपा पूष जो, ताको करो प्रकाञ्च ॥ १॥ 
गागरोन यक नगर सहाना । पीपा तर्हैको भूप प्रपाना॥ 
रच चंडिका भक्त भुवारा । यक दिनि आये साधु अपारा॥ 
चाटिस मन को भोग बनावे । प्रतिदिन देवी चरण चद्व ॥ 
साधुनहं को भोजन दीनया । साधु रसोई तदं सथ कन्दो ॥ 
यने जहां देवी को भोगा। साधु कियो तं पगाति योगा ॥ 
भोग छ्गावन जव जर फेस्यो। देवी भोगहि तेहि विच गेर्यो॥ 
साधु कियो भोजन तदहं पिगरे। आनद सहित अनत कट डगरे॥ 
पंडा स्वे भोग धरि सोई । देवको अर्यो दमोह ॥ 
र्गो भोग देवी को नाहीं । प्रथम सो खग्यो इरिकादीं ॥ 
देवी राति भूप ठि जाई । दियो परठेग ते ताहि गिरई॥ 
बोरत भे क्षुधितमे बेटी । ताते तुष मीप मं पेटी ॥ 
भूप कषयो हम भोम पठायो । देषी कष्मो रम सो सायो॥ 
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दोश-मूप कलो तुमते अधिक राम अहे जगार ) 
देषी क्यो सो नगतपति)हम तके सम नाहि ॥२॥ 
भूप क्यो मे सि भन्यो) युक्ति हेतु नगमातु । 
काटी कमो सुपर रधुपति कर नठनातु ॥ २॥ 
भूष्‌ क्यो भनिर हम तेहिको । भुक्ति देन को है र नेदिको॥ 
तुग्डी करी अहृत सेवका । दे घताय हरिभजन उपाई ॥ 
देवी कष्मो जाहु तुम कापी । दोह तहा यदुनाथ उपापी ॥ 
मिटन चहो जनो पाया मोह । रामानंद शिष्य तर हेहू ॥ 
अस कदि देषी हप दुरायो । सोचत नरपति निशा वितायो॥ 
भोर उञ्यो राजा गी गय । छोगन कह नृप वैकर भयञ॥ 
पीपा दट्युत कारी आयो । रामानंद चरण शिरायो ॥ 
शमानंद कही तव वानी । दे दुय सम्पति नो आनी ॥ 
तव पीपा सथ दियो टाई । रत्र वक्षन हय गज सयुदाईं ॥ 
रामानंद करी पुनि बता । भिरे कूप नरि मोहि सोदाता ॥ 
पीपा कूप गिरन कँ धये । साधु पकरि समीपहिं रये ॥ 
भे प्रपत्र तव रमानंदा । मंज दियो काटन भवफंदा॥ 
दोहा-जो विरक्त तेहि गतो, साधुनकफो उपदेश । 
तामे रोता सुनहु सष; यह्‌ इतिहास प्रदेश ॥ ४॥ 
स्थो भागवत भूप यक, बारह वष प्रयत । 

. त्व पौराणिक ते करी, रोका यह्‌ मिवत ॥ ९ ॥ 
सुन्यो भागवत सेवत वारा । छटयो नाहं मोई संसारा ॥ 
भन परीक्षित सुनि दिन साता। पायो यदुपति पद नछ्जाता ॥ 
सुन्यों धुधकारी भागवते । सात दिनम दटयोौ भवते ॥ 
तुम भागवत सुनायो सोई । मेरे दोष मिटे नहिं कोई ॥ 
सोइ भागयत अदे धौं आना । धौ गंचत नहिं बन्यो पुराना ॥ 
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धौ न वन्यो मोहि श्रवण विधाना यह्‌ सदेहं ररह मतिषाना ॥ 

डत सुनि नाह उत्तर दयर।काटिद कटोगो भप्त काहे गयञ॥ 
निशि यक साधु सपीपहि जाह पने तृपको शक सुनाई ॥ 
साधु कट्यो खवहु तृपकाही । समाधान इम्‌ कख इदं ॥ 
पाध समीप गये पुनि राजा । कष्य सकर संदेह द्राजा ॥ 
साधु कटो धौं प्रगट देखे । शाश्च रीति धा खरि सथुश्चाषे॥ 
कृह्यो भूष मोहि प्रगट देखावहु।साधु कद्यो जानि दुख उर खषहूु॥ 


दोहा-रिष्यनको बोखवायक भूप एराणिक कादि । 
पि वृक्षम दंगिदिय) कह पोराणिकपारि ॥ &॥ 


बारह वषं भरूपको खायो । सन्पुखषैधो नाहि छोडवायो ॥ 
साधु एेषही तृप सों गयो । वपे दोर अम दोर सनाथो ॥ 
माधु तषे दोहन कं छोरी । दोरन पीं कह गिरा कटोरी ॥ 
दो बधे मोही फांसी । सनव सुनाउष दोर कर ही॥ 
नो रोर मह पिरत कोर होते । पे्ठति भागवत सुरसारं सोते ॥ 
श्री्ुक परिक्षित भूप प्रधाना । श्रोता वक्ता तुमह नशाना ॥ 
फेरि पीपा रामानंद । गु रिष्य्‌ नानिये अर्दा ॥ 
सुनि दोहन कदं साधु छोड़ायो । नृपहु पुराणिक ज्ञानि पायो 
तोन साघ्रुको ठहि उपदेशा ।तृपहि पुराणिक तनयो करेशा॥ 
यामं है दपर दृष्टता । श्रोता सुनह सकर तुमदाता॥ 


दोहा-यक साधू दिग तिय गई, ठे शि्ुगडहि सवाय । 
कृद्यो साधर सो य॒ड़ भषनः दीने सुति शेड़ाय॥७॥ 
पा कट्या ९ ज्या, देह काटिहं छड़ाय । 
भोर भये ठेगे तिया, कष्य साधु अनखाय ॥८॥ 


भ, © 


शिन्च॒ भाजन करत गुड़) उर उपनत गडरग । 
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सनतत भीति वश्च शिच तभ्यो, युडभोजन संयोग ९॥ 

नारि क्यो प्रथु काटि यहः कदी वृत्त कप ना । 

गुरु बल्य शुड खात मेः कालि रद्य याहं ई १० 

सोरडा-माप गिरे जनटकूप, वारण केरे नो भोर कोड । 

सोऽ वड़ो वेकूफः मृषा तासु उपदेश सव ॥ १॥ 

रामानंद ओर तृप ` पीपा। मैदोरसकरुभक्त कुट्दीपा॥ 

शमानंद क्यो सुनु पीपा। चदि परस बहुसाधु मदीपा ॥ 

हम द्वारका होत तहरे । तेरे भवन निवि सुखपेहं ॥ 
पीपा चल्यो चरण शिरनाई । पहच्यो जवे राज्य निज भं 

सकर रज्य डोंडी पिटाई । सष को केरे साधु सेवकार ॥ 

आपु साधून रोज सवरव । मान सहित पुनि षदा कराे॥ 

पीपाय उयो जगमाही। साधु सेव पीपाक्षम नाही ॥ 

रामानंद, सनतत सुख पाई । चरे द्वारे शिष्य ठेवाई ॥ 

धना कवीर सेन रेदाक्षा। चारि भक्त रहे तिन पसा ॥ 

गे रामानंदा। पीपा सुनि पायो आर्नदा ॥ 

वित्त हुटावत किय अगुवाई । अमर सुथरु महँ वासर कराई 

पृथक्‌ प्रथक्‌ किय सत प्रणामा पृथक्‌ पथक्‌ दन्द्यो तिन डमा॥ 
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दोदा-ग्यंजनमेवा विषिधविधि, सहित सकट सत्कार । 

नम॒ पीपा कीन्द्या इरपिःवरणि र्देको पार्‌ ॥ ११॥ 
गगरोन वमि गुर्‌ कष्ठुकाद । चटन खे दारका उता ॥ 
पापा संग॒चरनको चाहा रानिहतेरि सग कियो उमादा॥ 
शनी रदे बीम तेहि केरी। पीपा वरन्यो आसि तरी ॥ 
(हं पान्थो तव बोट कषीरं । कृद्यो हार नयन भरि नीरे 
ह केव्‌ रानन पर नाई। का करडा भूपति पतग माई ॥ 


परमप चह ता अप्त करिण । धन तन वतन पंत कर देहू॥ 
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तेवा केर कपीन शरीरा। चहु भूप संग सेतन भीरा 
सुनत केवीर्‌ वचन नृप नारी । रही मोन नरि संग सिधा्ी॥ 
सीता नाम रही यक रानी । परिरिकोपीन संग इरानी । 
रमाद्‌ कष्मो सुच पीपा । सीते ठेचटु सैग इट्दीपा ॥ 
पीपा कषयो देहु कोररषते । गुरु कह तने कोनविधि कंते ॥ 
यह सुनि उन नृपकी रानी । उपरेदिते हूत सनूमानी ॥ 
दोहा-सहस पहम्‌ मद्रा दियो) घृष्‌ वारणक्े देतु । 
पीपे व्रन्यो बहुत द्वन, नहिं मान्यो तृपकेतु ॥१२॥ 
मरिगो विप्र त्वे धिष खाई । पीपा गुरुषों कष्मो उरई ॥ 
गुरु उपरोहित तुरत निआयो । उपरोहित यानेन दिग भायो॥ 
रानिनमों भाष्यो द्विजा । अव इमारि कषु नारिं वसाईं॥ 
पीपारेसेग सीता रानी। गुरु सग गयो द्वारका ज्ञानी ॥ 
कदयुदिन कशस्थटीकर बाप्षा। गुर युत पायो परम हङमा ॥ 
रामानेद्‌ गये पुनि काी। आपद्रारफा वस्यो हर्ती ॥ 
सनयो समिधि भागवत्‌ पुराना । सतनस पयो मतिवाना ॥ 
त द्वे यदुपति मंदिर भाई । स॑त सकट मोहि देहु बताई ॥ 
संत कट्यो भवलों नादि बिगरी । सगरे अंतर दै तिगरी ॥ 
तव पीपा तीता सग ठेके, कूद्यो सागर मधि सुखम्पैके ॥ 
सागर मधी पंथ इक पायो । सोह पह द्रारका सिधायो ॥ 
यदुपाति महर र्यो सो जाह । भयो चकित प्रगटी पुटकाई॥ 
दोहा-आगे चरि षीपे ठियो, श्रीरुक्मिणिको कंत। 
सात दिना राख्यो भवन) दियो. अनंद्‌ अनंत ॥१३॥ 
रषरिमिणि दिय सीते निज सारी ।यदुपति दियो छप कर धारी 
पीपे कह वसुदेव कुमारा । जाय उधार तुम संसाया ॥ 
नकि नरे देश छपर । तके रदी न पनि यमदापू 
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५ बहिर पहुषायो । बृटुन भक्त करक परिटे ॥ 
पीप पुषे अम्ब धारी। अयो पत पमान मारी ॥ 
भरन पानि रत रिनायो । पीपा ही छप चढापो ॥ 
अलं श्ट द्राका पी। छप ठो एव जाति की ॥ 
पा तते एति पिायी पिल्यो यमन छ पिपिन मञ्चरी 
एते गहि पो तुत प्राना । पपा रं जना विना ॥ 
तष इकं षा पठनहि घायो। टे पीते पीप एर भयो ॥ 
पपा कदो नी सीता । नाहि भवन निन्त भति भीता॥ 
शता कतरो टी तोर । मिलो नमेद पुरूष तिय भोर्‌॥ 
दोह-पपानी तष रपि कदरो ष पक्ष तोरि । 
रता र्विपणिका पती, तोहि तन हि खोर॥१४ 
पीता प्रहित चल्यो एनि पपा मिल्यो पय क शेर पमीप॥ 
प तक नकट पिधारयो। दे तेहि म्र गह गह दास्यो॥ 
वृनपतं सनरन व्रत किय तवते।तन्यो शरीर एवित भो सवते॥ 
एनगत देर महं नयो । नरपीनी भप नामि पयो ॥ 
7 कथा वेणुं गो अगि । पीपा चि सुनहु अनुरणे ॥ 
गयं ॒रेपराहं एति पीप । कीनो दैन यदुकुट यूषा ॥ 
7९ ईक भक्ते अरकिचन रेड । बीर नाम नारि युत ऽय ॥ 
स्पते पीपा सतकाएयो । करि एनन पुनि परव पसास्यो॥ 
पग यमा बो्यो अपति वानी । अपि महाभागपत ज्ञानी ॥ 
तत करहु भोजन हतू। तष तिय कदो भान नरि मेत्‌ ॥ 
रा जन केष परमं ोरे। खयो कहि मे भये तरे ॥ 
अवतो र्नो पावो वकी । पु हत मोि प्रीति न तकी ॥ 
हि-पीपर शेव्यो षाषरो, पपे मोनन दीन । 
परा भोजन करिति कै, यो वचन प्रम ॥१९॥ 
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आपह खाह पाठ युत नास । तब चीधर निन तिया हंकारी 
विना वस्रन कंपि जाय पिधारी । तव पीपा पठयो निन नारी 
ठ्स वपतन विन चोधर षरनी । सीता कष्य तोनकी करनी ॥ 
चाप्र नार कष मुसकाई । रगो सकट साघुन सेषकाई ॥ 
तष साता आपो पट फरो । चीषर तिय को दे परशुधारी 
भजन करं साता जव सह । तथ पपासा कह आते रोई ॥ 
पापा चरन मान्यो प्रणके । तिय कह वेच देहो धन तनको॥ 
उ भार चकं द्‌ केषा । मिट्यो नगर जनपूरित कपा ॥ 
मिरे गेर महं छर छती ¦ ते पीता कँ सदर दीपे ॥ 
पे छेठ कोन तुम प्यारी । तिय कह ग्रति पातरी हमारी 
अध्‌ एक चाकर सग पाहा । से परुष एवे धन कष्ठ ॥ 
वृर बाज सनत बह पाये । धन सर्‌ धान्य विपुर तर खाये॥। 
दोदा-प्तीता चीधर भवन मरमेनिदियो धन धानि। 
आयं ताह दिन तें षर सपू पंचङतानि ॥ ६ ॥ 

चीधर तुश्ताहं साने खवायो । इक दिनके नरह नेद वचायो॥ 
जिन जिन वेया वाजिन केरे । धन भोजन फिय सेत वनेरो ॥ 
तिनकी तिनकी भे मति मरा सीते शुने न द्रारकि भवस ॥ 
पंछतमभे को अहह सयानी । तञ सीता निन कथा बलान 
पीपाको सुनि सव नन आये । रीन मज चरण रिरनाये ॥ 
भये शुद्ध सव पेर्याबानू । पीपा चल्यो मानि कृतं कनू॥ 
ग्राम एक तोडो जेहि नामा । तह चप रम मतिधामा ॥ 
तकि नगर निकट फिय वासा । कड भोजन कहु करं उपासा ॥ 
यक दिन मनन गये तडमे। यक थर मादा खोदन खगे । 
मोहर भरो पात्र मिख्िगियञ। तेहि ठचितहते भागृत भयउ ॥ 
नारी सों व्रण्यो विरतता। सो कह तहानजनेया केता ॥ 


७९९ भक्तास । 


सने चोर यह दम्पति वादा । गये ठेनतेरिभरि सहसर्‌ा ॥ 
दोहा-गहत पाय इक अहि कल्यो, भगे चोर भयभीरं । 
डसवायो तै भुनगते, यह शठ साधु अपीर ॥ १७॥ 
ताते यहि षर डारि भुनेगा। दमि उसे याहिकर अंगा ॥ 
भप्त कहि पा उपर पट डाय । फैकषयो पीपा भवन रमञ्चाय ॥ 
घर धर शोर सुनत उठि पीपा । मोहर रुष्यो वारि निरि दीषा॥ 
पिरीं पातसे मोहर मोद । शत शत माप्ताफी नरि खोटी॥ 
पीपा तवते अन वैसा) सत अर्त खाय उछाही ॥ 
दश॒ दिनमे मोहरचुकवायो । सूरनम्ट खरि यह पायो ॥ 
आय दरशाहित पद हिर नये शिष्य हेन हित विनय घनायो॥ 
पीपा कृद्यो नो चिष्यहि दोषह्‌ । तो अवी घरको धन सोवह॥ 
सुरनमह् सनत हृषौन्यो । त तुरंत वर सपति आन्यो॥ 
पीपा हे प्रत्र कहानी । धन टेनाहू भवननृपज्ञानी । 
हम यह केरी परीक्षा तेरी। अवमे शिष्य करन मतिमेरी॥ 
किं शिष्य क्यो नेप कारी। राखेहृ संतन परदा नारी ॥ 
दोहा-रव्यो धपेश्चाखा प्रहतः प॑दिरि बह नवाय । 
नर्‌ नारी सव शिष्य करि दिय त्रजभुमि बनाय॥१८॥ 
इक दिन नृप कह अश्वि रीने । पे नाहं इह क्क दीने । 
भवसेयो नृप सेतनकादी । तवते बधु सिहात सदादीं॥ 
यक दिन आयो यकं व्यापारी । स्यो वृषभ तेहि पयर्भश्चायै 
पयो वृषभ विकत यहि गॐ । कोर कह पिरह पीपा गॐ! 
पीपाक्षो चङि कहभ्यापारी । देहु बेर सुनियतवड्वारी ॥ 
पीपाकद्यो चरत ॒ वनमाहीं। एद जव देहैः तमकाहीं 
दिय पचत धन व्यापारी । सो फिय भोजन केर तयारी ॥ 
ताह दन सहन ताध जवायो । पचशतहु इक देवस रडयो॥ 


पापकां कथा| ७५१ 


स्च मय मग्यो व्यापा । पीपातबतेहिं गिरारउचारी ॥ 
भपनं बेट दारे आंखी । भोजन करहि नगर जन पाषी ॥ 
व्यापारो तर पायो ज्ञाना। उन वन दीन््रो तेहिनाना॥ 
भयो शिष्य तम्कि भाय । रहि षिरग हरिरोक पिधाय 
दोहा-यक्‌ दिन पीपा तुरंग चदि) गयो करन सान । 
चोर चोरायो वोड़ कोरः खये तेई पुनि थान ॥१९॥ 
इक दिन अपर गेव पु परि । तारं इट बह संत तिधरे ॥ 
ठकि सीता सत समाजा । गहै वणिक वर भोजनकाजा ॥ 
द्रो वणिक मन भावत रेष । पे रजनीम मोहि सुख दे 
कृरि सीता स्वीकार तरते । छाय अन्न भोजन दिय सते ॥ 
भयो पति निश्चि कष्मो इवाड। पीपा निके भयो निहा ॥ 
क्यो शुगर पहित तरं नाह ¦ सत हेतु नहि मन प्ठिताह्‌ ॥ 
सीता करि षोडश शगार । वणिक निवाप तुरत पु धारा# 
वृषाऋतु कदमे पथमादीं । पीपा धस्यो कंष्‌ तिय कारी ॥ 
तियको वणिक धाम परवाह । आप्‌ द्रारमहं वेत्र आई ॥ 
पीते खत षणिक उरमाहीं । भयो विवेक सद्यो अरम नारी ॥ 
सीता सखे चरण निहारी । क्यो मातु केहि समे पिधारी॥ 
सीता कष्य कैत मोहं सयो । सुनत वणिक तुरताई उठि पायो 
दोहा-पीपा पौँयनमे परयोः क्षमवायो अप्राध। 
सोर वणिक करि रिष्य निजरन्यो सकट भव्षाध्‌॥२०॥ 
यदह सुधि सकट भूप जवपाहं । अनुचित शुण्यो स॑त सेषकाई ॥ 
वटन द्ग्यो भूपति अतरागा । जान्यो पीपा भयो अभागा ॥ 
यरि क्षण अंङ्कर कुमति उखरे। तृपहि कुसंगति चहति विगारे ॥ 
अस गुणि नृप वर तेदि क्षण आये। चोपदारसों खबरि जनाये ॥ 
मोजा वनवावत नृप रहे । करि पजन देर अप्त कर ॥ 


७८२ भक्तमारा । 


पीपा क्यो बनावत मोजा । पूजन नाम ठेत भरि मोजा ॥ 
लह तुरत नरेश ठेवाई । सो सुनि भायो भूष उरई ॥ 
पीपा कह खुरी तुर्व रानी । अहि देह मोहि नत॒ तुव हानी 
भूप भीति व्र गामिन खयो । तव पीपा वपु सिह देखायो 
रे वाञ्च ठहर तृप रानी । गयो ठेन तृप भय उर्‌ जानी॥ 
सुतर सेवत ताक देस्यो। पीपाकी महिमा मन र्स्य ॥ 
परयो पुहुमिपति पीपा पायन। छायो रानीके युत चायन ॥ 
दोहा-पीपाके टगर देखते, षाक गयो पिरय ॥ 
भूप क्यो तेरी कडा, मोसों जानि न जाय ॥ २१॥ 
पीपा पुहूमीपति परमोध्यो । सतमेद महिमाकरि सोध्या ॥ 
पीपा कृद्यो सुनहु नरराईं । करतत सतन सेवकाई ॥ 
तन मनत भेव जे कृररीं । तिन सग पाय अधम उद्धररीं। 
टत न जग षिन संतन सेये । चति न सिधु नाव विन खेये॥ 
अप प्रमोषे नृप घर भाये। प्रतिदिन भूपाहं प्रेम दाये ॥ 
पिषयी साधु एक दिन आयो । माग्यो सीते टसि खख्वायो ॥ 
पीपा कल्यो अविं टेनहू । ठे भाग्यो डरात नरनाहू । 
कल्यो साधुसो तब अस्र सीता । रिरे तर नह निश्च प्यतीता 
सीति छिद भूष भयपण्यो ।चारिपदर निरि सो शठभाग्यो। 
भयो भोर देस्यो चहभोरा । रद्यो नगरे निकटहि टेर । 
त सीता कह रघ्यो करारा । अब नाह करि सेग तुम्हारा! 
सीता संग ज्ञान प्रगययो । मातुमातु काहे सों शिरनयो। 
दोहा-सीते पीपा भवन पे, पहचायो पारे पयं ॥ 
` भयो शिष्य टदीषिषय, खीन््रो सक्ति बनाय ॥२२॥ 
कदु दिनमा चारि पुनि आये। परिषयी साधून वेष बनाये ॥ 


हि 


पीपापो सीताकरदे मगि | पीपाक्ट्यो रेह सुखपामे ॥ 
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सीति कृद्यो करट शगारा । वेठि कोठ करु सतारा ॥ 
साता बेट कोटरी नवदीं । साधनों पीपा कह तदी ॥ 
पेटी तिय गृमनह तुम चारी । करहु यथान आश्च तिहारी ॥ 
विषयी गये कोटरी द्वारे । तद इक बाधिनि बेठि निहार ॥ 
गिरे भागि पीपाके पये । पीपाचलि सीते द्रशाये ॥ 
ठरे ज्ञान पीपा प्रभा । भजन स्मे यादव कुड रय ॥ 
कृथा अमित पीपकौ रषी । करदख कदं यथारय _ नेसी ॥ 
किय सक्ष इते प्रियदाषता । तति क्यो न सष इतिहा ॥ 
द्रे क्षित प्िवदास्‌ नाये । पकषपहि गाथा सथ गये ॥ 
ठिखों कषित्त तोन मे दोई। रोता सुनहु इरसि सव कोर॥ 

दोहा-अ्टादशच इतिहास जे, पीपके प्रियदास ॥ 

फिय क्षेप कवित्तमे, आगर तासु प्रकाप्त ॥२३॥ 

कषित्त- गुजरीको धन दियो पियो दरी संतनमें ब्राह्मणको 
भक्त फियो देवी दे निकारिफे ॥ तेटीकोनिभायो भेशिचोरन 
पे फेरि खयो गाड़ीभर भायो तन पांच ठेर जारिके॥ कागज 
ठे करो करयो बनियाको शोक हस्यो भस्यो षर स्यामि 
डारी इत्याहू उतार फे॥राजाको अवरम सेतकों जव विभव 
दई चीटी भानि गयो श्रीरेगजी उदारि के॥ १।भ्रीरंगके चेतधरयो 
तियय भाव भस्य ब्राह्मणको सोक दस्यो राना १ पुनाहके॥ 
चैदौवा पोश्नाय लिये तेटीको ठे बेर दियो पुनिवरमह्चभायो 
भयो सुख आक ॥ बड़ोई भकार परयो नीवदुख दरिकिरचो 
परयो भूमि गभं धन प्रायो दं ठुंदयके ॥ अतिविः 
स्तार दियो किये हे विचार यह सुने एकं भार पुनि भूठे न 
हीगायके ॥ 


८ 


७4९ भृक्तमाल । 


दोहम-अष्टादश इतिहसये, पीपाके सुखदान । 

तिनको मेँ सेक्षपते, सिगरे करो वखान ॥ २४॥ 

छष्पय-यकदिन पीपा भवन संतमडखी सोहाई । 
वेचनहित तहं सुखद गुजरी दपि रे अई ॥ 
माग्योदधि सो दियो सकड भो मोर पचपन ॥ 
पीपा कह जो भिटे आजु सो छह पोर धन ॥ ॥ 
तव सांञ्च शिष्य इक साहु गो दियो भेट मोहर शते॥ 
सो दियो गूजरीके तुरत पीपा पर प्रणचिते॥ ३॥ 


0 क = (0 


देवको यकं रद्य भक्त द्विज नेवाति बोरयो ॥ 
पीपा प्रथम राम भोग मजूर केरायो॥ 
तहं पीपा चलि राप भोग अरवा जटफेरयो ॥ 
रामहिको सो भोग दण्यो पाद्र बहु पेयो ॥ 
सव देवि भोग कीन भषे यह कौतक देखें सवे ॥ 
अधरात विप्र छाती ची देवी कहि भखी तथ॥२॥ 
रटा-तव द्विज कष्य प्रकोपिदेवी तै निमंर भई ॥ 
मे ध्यायं यहि चोपितते रक्षण करिदे अवि ॥१॥ 
रक्षण कियो न भोगमोरि कोन विधि रक्षिहे ॥ 
पम तव अन सयोग,भनिह तेहिजो तोहि १२ 
अस कटि विप्र प्रभातःपीपके पोयन परयो 
कटो सकर निङबातःराम नाप सुनिरेत भो॥३। 
देव मदिर माहिपधरायो रपुवैशपणिं 
भग्यौ संतपद्काहिकुदिनमे भवनिपितस्यो॥9॥ 
यक दिन पीपा नगर बनारा। कोनहु देतु कटं पुधारा ॥ 
इक सुदरि तेखेनिकी नारी । आवाते चरी तेढ किर धारी ॥ 
पचन दतु तदां बहुं वारे । तेर रेह अप्त ॐच पुकारे ॥ 


पीपाकां कथा । ७५९ 


तारे देखि पीपा छ्िवारी । निकट बोखि भ्त गिरा उचारी॥ 
रमभनन छयक ततु पाह । तेर तेट कृत करति इथाही ॥ 
राम राम कहु तेटिनिप्यारी ¦ कद्यो कोपि तव तेडी नारी ॥ 
राम राम सत्ती युख॒ भाषे । जिय मोरपति वेन घे ॥ 
पीपा कल्यो मरी पति जबहीं । राम राम भषिगी तषी ॥ 
अप कटि पीपा गे निज कामा । ताकृर्‌ पति आयो निज धाम्‌॥ 
प्रविशत भवन देही रागी । एदे शिर भिरिगो तव त्यामी॥ 
पती रोन कद ताकरि नागी । छे नरियर कर करी तयारी ॥ 
शम राप्‌ मुख करत वखाना । तेडीकी तिय गई माना ॥ 
दोहा-सोर भयो सष नगर मे, धाये देखन ठग । 

पीपाजी तद नाते, जानि राम संयोग ॥ २५॥ 
देखत तेखिनि ईप उगई। अवतो राम नाप रट सह ॥ 
तटिनि गिरी चरण महं धाः । कश्च नाथ पति देहु निय ॥ 
नवरो दंपति हम नग नीह । राम राम रट हम नीह ॥ 
पीपा क्यो न तजे केशरा । तो अब पति भियेतिहरा ॥ 
तेशिनि कद्यो शपथ पद तेरी । रटिहै राम नीह निततमेरी ॥ 
तव पीपा निन पद्‌ शिव श्ीश्चा।परि न्यायो कटि जय नगरीशा॥ 
तेणिनि तेटी शिष भये दोऊ। अचरन मान देषि पव कोड ॥ 
यकं दिन भप चोरायो चोर । पीपा जानि कियो नरि श्चोरा॥ 
बूटी भि चोर रेनाते। आप्हु चछे तिन्ह गोहरते ॥ 
युवा भसि ओरौ स॒ खष्ू। करहु कष्ट नदि मन सदेह ॥ 
चित यो चोर रोटिकि नबी । सकर मेमि भाई हिग तवद ॥ 
पीपा दरहनपावत चोरा । उश्मे रद्यो अ्ञान न थोरा॥ 

दोहा-तासु चरण परि शिष्य भेकिंे संत सेवकाय ॥ 
कलु दिने सपार तनि, छन्द मुक्ति षनाय॥ २६॥ 


७९8 भृक्तमार। 


कृवित्त-पीपा कहं राम तको एक दिन जाते पंथकौउ भक्तं 
आय करि भाव षर छेगयो । दिन दिन एन दूनप्रम बाढ़ गाद 
अतिचरत निहार ग्रु शोक अति श छयों । रुराज अरप्यो 
अनेक दिधि द्रव्य भरि कट भरि सादर सु. नान स्वा्मीको 
दयो । सोई अन्न येडो मेनि रन नेवाये सेतःसोरि भगवंत नदि 
अंतताको है गयो ॥१॥ एक समे पांचयामहीते संग न्योतो भ- 
योपीपा उर पशेकारे इक भापकेो गये । पीपा पीर जानि शघु- 
वीर धरि पीपा वेषःन्योता कियो चारो नदिं कोड जानते भये । 
आई एकं वाहं रुरान शिष्य होन हेतुदेख्यो हे प्रथम गव त- 
तु तजिको दये। दनो दाह तीने राखे चये दशचगात पचे, तेर 
परतयकष देस्यो जाय छ्टयें टये ॥२॥ 
दोहा-एक वणिक पीपा निकटःकियो विनय कर जोरि॥ 
पुरवह्‌ प्रयु दाया सहितयह अभिलाषा मोरि॥२७॥ 
जो उन साधन के हेतू । उ रोज रवे किकेतू॥ 
मो मोरींसो रेह षपाडा । दिये दाम बते कटु काला ॥ 
पीपा कष्मो भटो कह साहू । कने तदी मोर निखाह्‌ ॥ 
वणिक ख्यो तव देन अनान्‌ । सानख्गी नित सत्‌ समान्‌ ॥ 
ताके खोट पांचसे पैसा । पणिकं होति नाति अनेसा॥ 
खोटे पसा सकर चदाह । जोरयो वणिक खे बहूताई ॥ 
वीते नय षट्माप्त भवाद्‌ । तष यनि्यांचटि कियो तकादा ॥ 
पीपा कल्यो पञ्च ठे आवह । टेखा करि निज दाम चुकावहू 
ठो कागज वणिक वना । पीपे ख्यो सुनावन नाई ॥ 
कागज शूठ वैद रह नेते। केरे कागज भे सष ॒तेते॥ 
तववनि्थां भेमकरि षर गयञउ। दिये बृंद सष देखत भयऊ ॥ 
एुनि पीपा ठिग कागज आने । कोरे कागज पुनि द्रशाने ॥ 


पीपाकी कथा ! ७५७ 
दृहि-पांच दामि भेतनो र्मोतेतनो टिष्यो देखान ॥ 
पीपा कह तू वरो वणिक चित्त चोभान ॥ २८॥ 
ज्ञान भयो पनि साहु हियागयो इरि भभ भूरि ॥ 
षमा कृरायो अपिकतेषस्यो चरण क्षिर धूरि ॥२९॥ 
नगकी ठच्छ विभति गुणिे सीता सेगमाहि ॥ 
सत सपाजन पं पिङेपीपा हंकित नाहि ॥ ३०॥ 
सुने इरि कथा दादी । उपदेशे देश्चन जनकां । 
जहा बभे प्रथु षषे दवि वषो । तर्ष पत जन आर्व्हि इषौ ॥ 
एकेषपय इक प्रप्र पिषास्यो । सुता प्याह हित वयन उचास्यो॥ 
तादि दह सम्पति निन भेरी । रही कटी पीपकी श्री ॥ 
विन ठेधन भरि महा उछहू । कीनो जाय सुताकर :व्याहू ॥ 
पीपा सूनि दी प॑ बे । युभिप्त हरि स॒खक्षाणर पठे ॥ 
हत्या ठगी षिप्र यक काही रहण न फिथ कुख्के तेर्दिकाह ॥ 
सो द्विज रोवत रेवत भयो । स्वापीके चश्णन शिशनायो ॥ 
स्वामी पृंछयो कत इखछायो । सो अपनो वृत्ताति सुनायो ॥ 
पीपा कषयो जपो हरिनामा । मिदी व्ह्महत्या दखपामा ॥ 
जपन सो रामनाम दिन छमग्यो। तते तुरत पाप सव भाग्यो ॥ 
पीपा क्यो शुद्ध तै भयञ ।अ३ कुर मिन योग्य हभयञ॥ 
दोहा-विप्र कषयो मोहि देखतैःडुख्के मारत धाय ॥ 
कोन भाति ते अष मिरोजाति पांतिमई जाय॥३१॥ 
तव पीपा द्विज कर कर करि ।कद्योषिप्र कुड चटि सुव भिं 
यह्‌ द्विन नप्यो रपको नामा । यहि तत जवन इरित कर्ठामा 
तव तकं फे अस॒ गये । कोन भाति यहि शुद्ध बताये ॥ 
नो इनुमत मूरति प्रगटाईं । यहि कर छत नेवेयाहे खाई ॥ 
तो दमे उपने विश्वाष्षा। भयो पिहस्याकर नाप्ता ॥ 


७९८ भक्तमास । 


तष द्विज तुरति भोग नायो । पीपा हमत भोग ठगायो॥ 
पीपा पट किवार दे दीन्द्यो । इमुपत प्रगट सो भोजन कीन्ट्यो॥ 
घोल्यो पट किवार मतिषाना । पेरा मारत वदन देखाना ॥ 
तव रके मान्यो विश्वासा । कीनद्यो जय जय शोर्‌ प्रकासा।॥ 
ण्यो जाति मह द्वि मिखाहं । पीपा चरण गदे शिरनाई ॥ 
यदि विपि द्विजको पाप शोडाईे। पीपा रहे दूर कहँ जहे ॥ 
टोरेकी नृप मूरजमहा । बिन युर कन्द्यो सोच प्रषहा ॥ 
दोहा-पीपाके खोजन हिते, भ्यो विपुर सवार । 

मीसमंनर पहं गुर मिरे, कियो विनय वहुषार ॥३२॥ 

सादिन सों पीपा कषयो) चुहू प्रथम तुम त्र। 

हौं भगेदी पचि, पेठोहै नृप यञ ॥ ३३॥ 

षिनागये पैरे तहँ, जर पीव तृप नाहि । 

ताते योडो नगस्य नेहो यहि क्षण मादि ॥ ३४॥ 

अप्त कहि टोडो नगरमे, पीपा पहुंचे भाय ॥ 

राना सनत सहषं चरि, छायो भवन देवाय ॥३९॥ 
एक दिवस सीता कहं पोडी । पीपा कह निज आश्चय खोरी ॥ 
गदाम इक वैष्णव चोखा । मोहि बोखायो हे नाहि दोषा ॥ 
मँ आं नेतो करिभारी । तबरगि रहे इरी महं प्यारी ॥ 
भस कहि रंगदास॒ षर गथ । ध्यान करत सो मेटो रदे ॥ 
कियो मानसी पूजन परो । कुसुम चटरावत तर सो भरो 
पीपा जाय कदी तव वानी । कुसुम चदृषह मति रति सानी॥ 
रंगदासर तव तिके ष्याना । घुम चद्यो विविध विधाना ॥ 
पापा चरण गद्या ज्चसनडईं । जन्यां पत्यं अहं रथुराई ॥ 
नि पीषे भोजन कंरवायो । करन रग्यो सत्संग सोदायो ॥ 
यकं दिनि रगदाप्त भर्‌ पीपा । डे ज्ञान कृथत जगदीपा ॥ 


पीपाकी कथा| ७५९ 


तहं आरं द्रे पच कुमारी । केरसी षिनन दमी छमिवारी ॥ 
तथ पीपा दोहन गरोहशयो । रंगदापत तथ अति अनखायो ॥ 

हा-श्रपच सुतन केहि हैतुतेः आनहु अपने पास । 

प्रदारन भाषण करत) होत पमेकर नाश ॥ ३६॥ 

तव पीपा बो्यो युसकाई । रामभित्न कोर मोदिन देखाई ॥ 
इन ॒दोहुनको दे उपदेशा । अषहरीं हरि नगत केशा ॥ 
जय आई दोर श्वपच कुमारी । जगत वृथा सव क्यो उचारी॥ 
राम भक्ति फर पुनि द्रङ्ायो । तिनके दिये ज्ञन प्रगदायो ॥ 
सीताशम कहत दोर गनी । कंठी बषिर्दै दोड खनी ॥ 
गहं भवन देखत तिन माता । मारन चीं कदत कटुबाता॥ 
नव ॒तिहरे एर षर केरे। कटिं मूड मिरी नहि दरे ॥ 
भागी दो भषनते भीता । मिरी सेतगण कटि जय सीता॥ 
भह अनत अनन्य उपास । पावत भह बहुत सृखरासी ॥ 
पुनि पीपा अतिश्चय सुखछईं । रंगदासते मागि विदाई ॥ 
चठे भवन सुमिरत रधुराई । मलन करन दथ सरि आई ॥ 
रहै एकं द्विज रोवत तर्दमां । पंछयो केन शोक तुव तनमां॥ 
दोहा-विप्र द्यो धन रवतो, करन सुताको व्याह । 

यरि थर चोर चोराय छियः, भयो भोर दखदाई ॥३७॥ 
पीपा कष्मो मानि मम वानी । तव मिटि जाय दिबाह गलनी।॥ 
मदिसर क्यो मानिहों वयना। तुमि छोड़ि ठि परे न नयना॥ 
संतवेष तव द्विजहिं बनाये । भूपति निकट तुरत ॐ आये ॥ 
राजा जाय चरण शिरनयो । ये को अस॒ वचन सुनायो ॥ 
पीपा कह गुरु अद इमारे। कृपा करन तुव निकट पधारे॥ 
रात मोहर तब भूप बदमयो । दिजहि दशा भमर बोदयो 
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यरि विधि नृपस द्विज पुजाई। पीपा किय पुनि पिप विदाई॥ 


७६. भक्तमाख । 


सतपेष्‌ द्विन धस्यो सदादीं । प्रगलयो ज्ञान विमर उसादी॥ 
कृ दिनि कते येरपुर पीपा । सूयमह नित ररे समीपा ॥ 
यक दिन पीपकि अस्थाना । होत शयो हरिकीतेन माना ॥ 
त्ष पीपा करमीनन रे । बो पष अचरज अप्त पे ॥ 
कोन हेतु कर॒ मीनह दो कारण जानि परे नहिं कोई ॥ 
दोहा-त पीपा बटे वचनः ल द्वारका माहि । 
हरिउत्सव हित चांदनी, खी रदी तरशहिं ॥ ३८॥ 
र्गी पवनधञ्च तामहँ आभी । मे बुञ्चाय आर्यो इत भागी ॥ 
राथ जरे मीन रहित येह । मानहू मृषा खरि टेरे ॥ 
तव भूपति चारण पड्वाये । दूत देखि सष स्त्य पतये ॥ 
राजा पीषा पद रिरनायो । कषक कार निजे नगर वक्षायो ॥ 
यकं दिन मनन दित पर भाते। ते्ी वृषभ क्ते आते ॥ 
तारी समय विप्र इक आयो । पीपाको अप्त वचन सुनायो ॥ 
वृषभ सकट मरिगे प्रथु मरे । कृषी हेतु कु परत न रैर ॥ 
पीपाकद्यो वृषभ ने जादी । तिनको छे गमनह षर काही 
तेरी वृपभ विप्र छे गय । रक रोवत व्र चलि द्यरः ॥ 
तेडी रहै भवन पदँ नाहीं । गयो अनत कहं कारनकारी॥ 
आयो संच जवे षरतेरी । कषयो नारि तब रोय अकेरी॥ 
पीपा वृषभ द्विनहि दैडारा। कियो सकर वरको संहारा ॥ 
दोहा-तेरी रवत भूपप, वरण्यो जाय हवार। 
. तेडीको पीपा निकट, पठवायो महिपार ॥ ३९॥ 
पीपा कृद्यो वृषभ॒ तुवसारे । जाय भवन मर आसि निहारे॥ 


अ क ५ 


तेरी पीपा वचन षिचारीं । गयो भवनप अतिहि सुखारी 


| 


मपे बेर देष्यो तिन सारे । तासु भवन सुख भयो अपारे॥ 


ष 


तेह दृषभते फिये रोजगार । दशगुन ब्ध पलयो पारारा॥ 


सुखानदका कथा | ७६१ 
ती न्योतो सष पररा । दियो यथा सुख सथन अहारा ॥ 
पीपक्रि हारणागत भय । सहित कुट्म्भ रंत हैगयञ ॥ 
एक्‌ सपय पुनि प्रयो अकास । भये रंक तेहिके महिपास ॥ 
हाहाकार पस्यो चहं षाद । सुति पातु पितु छोडि पर्दी 
दे कपाट ष्र्‌ धुम सुदानी । प्रजा क्षुपाव्च अति षिख्खानी॥ 
तञ पीपा रषि प्रनन कटेशञा । सन्यो एकं थरु कृरि देर 
मिरी द्रष्य तहँ तीन करोर । रीन्ह्यो अन्न पितरि चहँ भोरा॥ 
पीपा प्रन योराय खवायो । दुराधषं दुर्भिक्ष मिटयो ॥ 

दोहा-यहि धि पीपके चरितिश्रोता जानहु भूरि । 

भ कटछों वणन कर, रद्य जगत यश परि ॥ ४०॥ 
बहुत कार रमि जगतमे पीपा तसुको राघि। 
ताग्यो अधम अनेक नग, रापतत मुखभासि॥४१॥ 
जा दिनि पीपा वेटि महि) सहनं तन्यो शरीर ॥ 
ता दिनि प्रगट विमान नक; पठवायोरघुवीर ॥ ४२॥ 
अद्धं निशा दिनकर सरिस प्रगयो षिषटं प्राप्त । 
राम धाम्‌ पीपा गो) पायो परम इखप्त ॥ ४३॥ 

इति श्रीपक्तमाठारामरसिकावल्यांकटियुगसडेरत्तरादएक 

पंचाशोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


अथ सुखानंदको कथा ॥ 
दोहा-सुलानंद्की कृथा अक्‌, श्रोता सुनहु सुनान । 
जासु कृथा वणेत बदन) उपनत प्रेम पदान ॥ १॥ 
छप्पय-सुखानंद्‌ हरिभक्त शिरोमणि भये जगते । 
जिनको परत अधम होत इरिभक्त सुमते ॥ 


७६९ भक्तमालछ । 





पद्‌ रचनाम अति प्रवीण यर्म विश्वाप्र । 

बहत नैन दिन रन प्रेमनर सहित इरमू ॥ 

हरिगुणगण श्रवण सचेत अति भक्त कपट दिनकररयो॥ 

तमु तजत जासु नभे र्यो हरि विमान भावत भयो १ 

दति जाक्र्माटरमरपकिवल्याकर्टवुगरचड्ड राद 
दिपचगरध्ययः ॥ २ ॥ 


अथ केशवमटका कथा॥ 
सोरटा-अष वरणो इतिह, केशावभहू सुजानको । 
नाको सुयश प्रकाङ, भरतसंडमे भरि रद्य ॥१॥ 
कैशवभट सुपंडित ज्ञानी । रदी प्रगट सरस्वती भवानी ॥ 
मठे वाद्‌ करत रसनापें । कीन्दयो विजय सकड वसुधामे॥ 
संग चे गन वाजि पालकी । विप्र भीर त्रिया षिश्ाख्की ॥ 
फेरषभह षोड इक काला । नदिया गमने बुद्ि वासा ॥ 
शाघ्रारथ कखिके दैत । नगर बादिये कियो निकेत्‌ 
सानेके कैशचवभटह्‌ अवाह । नदिया पंडित उठे डरई ॥ 
रहै कृष्ण चैतन्य तहांही । पांच वषेकी वयस सोरी ॥ 
नानि पाडतनकी आति भीती । छेदं केशवन जीती ॥ 
केशव पडत जहां नहाँदी । भप ण्ये चेरते तरीं ॥ 
केराषभटदि क्यो सुनाई । गेगाको वणेह पपु भाई ॥ 
केशुषभेट केहन तम खगे । रचि गेगा अष्टकं अनुरागे ॥ 
कल्य कृष्णेतन्य सवेना । यहतो कष्‌ शुढ दरदना ॥ 
दादा- केरावभः प्रकोपि कद मम कृत कहु अजु । 
हीय नो तोरि समथ कटु तो बाठक करु शुद्ध॥२॥ 
कृद्यो ृष्णचेतन्य बुञ्चाई । यह अद तुत कविताई ॥ 


केङवभटकी कथा । ७६३ 


सत्य अशुर जानि द्विनराना । मौन र्यो कषु कियो न काजा॥ 
वृहुरि कष्य पेयो तुम काटी। अप्त कहि उव्यो सुभिरि द्विनकाटी 
क्षियो आपने अयन पथानां । राति सरस्वति रिय रवाना 
गिरा प्रगटि ते गिरा वलानी। करहु न वाद्‌ बि भम आनी॥ 
अहँ कृष्णयेतन्य सुरारी । श्रीपति कुरूपति अर हमारी ॥ 
कैशवभट तषे शिरनायो । बहर मुदित सरितातट भयो) 
गये कृष्णचेतन्य जवे तहं । केराषभट ते पद्‌ परि कहं ॥ 
आयु होय करं प्रभ सोह । तुम भगवंत शेक नह हरं ॥ 
कृद्यो कृष्णयेतन्य युदय । कापेहो कोड द्रि इये ॥ 
भक्ति करट तिके यहि भीर। यदी पठेको फर मतिधीरा ॥ 
केशचवभह धारि शिर शाप्तन। तन्यो भीर तर नियजयभापतन॥ 
दोदा-पुन्यो खार क्क दिवन मह मथुरा म्टेच्छन आय । 
मुसदट्मान विप्रनकफियो, अपनो पंथ चडय ॥ ३॥ 
ठेकरि दश इजार भटभंगा । मथुरा गमने पिजय उपंगा ॥ 
तर विश्रांतवार प्रं जाई । यह कौतुकं देष्यो द्विनराई ॥ 
ब॑ष्यो यंत्र पथ मध्य तर्हीदं । तेरितर जात यमन ह नाही । 
कटे सुनत शिर रदे नवारा । मधुरा मव्यो हाहाकार ॥ 
केशचवभटह्‌ समिर यदह । सवके शिर पट दियो संधाई ॥ 
वैधे वृक्षन निकषे तहं जेते । तवते म्डेच्छ रंय नाहं तेते ॥ 
जानि यमन रोपे बहु वादा । केशवमह्‌ थप्यो परयदा ॥ 
यमन जरे पारन कदं धाये । तव केषं हकार सुनाये ॥ 
यपनी भये यमन सष जेते । केशव चरण प्रे इरि तेते॥ 
पटे भटन दियं यर त॒राह। तुरकनको डास्यो पिटाई ॥ 
पुनि विप्रन यमुना नहवाह । कयो वप्र त्रतवध कराई ॥ 
मृथुराते दिय यमन निकापती । ने न कटे दीन्द्यो तिन्ड फौपी 


७६४ भक्ता | 


दीहा-एेप थापित पूमकर करव पृथरा माह । 
कृरिकै भजन विहाय जगः वेन गुर काहि ॥४॥ 


न कि, 


दति भीभक्तमाटारामरसिकावत्याक ०उ ०पचनिशाश्यायः॥३५॥ 


अथ श्रन्बिास्मक।( कथा ॥ 
दोहा-करौ ग्याप् इतिहाषएको) सहित इरस्‌ प्रका 
अनायाप्त भवपाञ्च फ) सनत होतद नाश ॥ १॥ 
चटथार नापक इक ग्रापा । तह बाग इक अति आभेरामा ॥ 
त्‌ समाज नोरिकि व्याक्षा। जाय कियो तेहि बाग निवाप 
रहै देवि तहँ अति भय्नी। छगरव् पिवेप्कामिनी ॥ 
तरं कोर छाग फियो बरिदाना)व्यास्न दयावश्च जति विटखाना 
शिष्य सहित तेहि दिवन खायो।हाय कहत यदपति कर्दध्यायो 
व्याक्चाहि देदि भागवत जानी । बोडी कत बेटे त्रत ठानी ॥ 
व्याप्त कष्मो पीं नहि पानी । यह देवी हत्याकी खानी ॥ 
देवी कष्मो जो हो हरिदाप्षा । तो मोहि शिष्य करो हरि जपता 


७ क, म, क 


तथ दका नकट ३६ । दन्द्या कृष्ण मन सुखद ॥ 
देवा हिका दईं विहाई। ताही निश्च नगरमह्‌ जाई॥ 
नगर भूपको गहि पय्यका । पटकि दियो भूमं विन शंका ॥ 
पो व्याप्त शिष्य ह जाहू । नातो यहि क्षण यपपुर जाह ॥ 
दोरा-तव भूपति परनन सारैत, भाय व्यापके पास । 
भये शिष्य हरि म॑ छे, छट गहं भव आष ॥२॥ 
एक दिप्त इक शपचहू श्रद्धा सहित सिधा । 
श्रीहरिम्यासर निदेश रुहि, भयो भक्त सुखकारि॥२ 
पसे ३ भ्रीव्यासके) चरित अनेकन भति । 
तासु केरे यमयातना, जो वस्णे दिनि राति ॥४॥ 
इति श्रीभक्तमाटारामरसिकादल्यांकठियुगखंडेऽत्तरा्यै 
चतु.पचाशाश्व्यायः ॥ ५४। 


मधवदाप्तकां कथा | ७६4 


अथ माधवदासकां कथा 
दोहा-अष मे माधवदाक्तको वरणों शुभ इतिहा । 
त्‌ सेवको जा यच) जगे कियो प्रकाश्च ॥३ 
माधवदास पिपर इक रदे । सेत सेव सो धमि गहे ॥ 
भयो गृरहस्थी चित्त उदासा । भो तेहि समय नारिको नाक्षा॥ 
भवन कान धरि सुतके शीशे । अपि गये दशन जगदीश ॥ 
बते सयुदर तीरमर जाई ¦ भोजन पानह दियो विदाई ॥ 
विन भोनन बीते दिन तीना । तव नगदीश्च वरि तेहि डीना॥ 
रुक्ष्मी हाथ यार्‌ पठवायो । माय निकट रमा पवयो ॥ 
पापदा प्रसादी जान्यो । भोजन कियो धन्य निज मान्यो ॥ 
ख्यो थार निज कुटी पराह । भजनं करन छगे सुख छ ॥ 
पेडा सोरे जवै किवार । मदिसें देते नदिं थारा ॥ 
खोजत खोनत अति इख छे । पाधवदाप्त आश्चमहि आये ॥ 
देषि थारते कहि कहि चोरा । मापककोपकरे वरनोरा ॥ 
एने पचीप वैत तेदि कधि । बि अंध कोटरी धे ॥ 
दो -पंदिर महँ पूजन दिते, पंडागे भरि चा । 
तब जगदीश शरीरम, र्खे पेतके चाष ॥ २॥ 
हि आहि तष सक प्रकरे । धरन किं मदिरे द्रप 
स्वप्र माद कह रमा निवाता । मोर दात जो मापवदाक्ष॥ 
तको जोन वेत तुम माश। में अपनेततरु लियो प्रहर 
धार रमा केर पे पठायो । तिसरे ठंवन ताहि खवायों ॥ 
सकर जाथ ति पद परह्‌ । निज अपराध क्षपापन कश्टू॥ 
पंडा दौरि सकर तव्‌ आये । माधवदाप्त चरण सिरनाये । 
कृरन लगे तिनकी सेवका । जगत मध्य भह ताप बडाई । 


प 


| 
पाव माप्त यक दिनि सुख बाहे । माधवदास द्वारं प्रर उद ॥ 


७६६ भक्तमास । 








निक्ञा वितायो वदन उवे । स्वर प्रयु पूजकेन कारे ॥ 
यहि क्षण माधषदाप्तहि नाई । देह बोदाय हमार राई ॥ 
पंडा तसतहि दियो राई । शीत भीत तव गई पराई॥ 
यहि षिपि वे सुखित सुरमादीं । रेचक रोग भयो तेहि काही 

दोहा-वारषार सेवक भये, पिकर िधुके तार । 

करन ठे सेवा तरह, साधु पेष यदुवीर्‌ ॥ ३॥ _ 
पाधवदासरहि गहि टेन । परब प्रभु तिनके पटकादी ॥ 
पाधवदास ककर दिनि बीते। मे चैतन्य रोग कषु रते 
जानि दियो प्रयु साधु स्वरूपा । बल्यो सुन विकटकर भूषा ॥ 
कहि हानि करह॒प्रथुताई । कयो नहिं दीजै रोग मिटाई ॥ 
प्रथु कह भाग भोगरै बां । हहौ सुखी भोगि गति ताकी॥ 
नहिं प्रार्य भोग मिटिजाईं । जानह मम संकल्प सदाहं ॥ 
माधवदास भये पनि नीके । बात परी यह थुति सबरीके ॥ 
माधवदापत नोर कर कर मे । मांगनरगे भीख वर वरमे ॥ 
कृगिणि रहे इक परमं बाई । माग्यो भी दरार तेहि जाई ॥ 
सो पोतना ठे ताक मासयो । माप पोतना निज शिर धास्ये 
पोतना पिधु सट मर धोई । रयि बाती ताके बहृतोई ॥ 
दियो दीप मैदिरमरं जाई। तासु प्रभाव शुद्ध भई बाह 

दोदा-पाधवदाप्‌ प्रभात चषि माग्यो बाई पाप । 

दोरि ग्यो बाहे चरणःमानि मानसी जप ॥४॥ 

माधवदाप्त दियो उपदेशा । सतन सेवन ख्गी हमेश्चा ॥ 
एक समय पंडित इक आयो । षिद्याको षंड अति छअयो॥ 
विद्यावर जात्या सो कारी । गयो पुरीको विजय हुखाप्ती ॥ 
तह संकर पाडतन बोलायो । शावा गोप्यो चित चायो ॥ 
तेव सष पाडत गिरा उचारी । पापदाप् नाय नोहासी । 


पाधवदासकां कथा| ७&७ 


तब सथ सहनहि महं हम हरे ! पंडेत पाधवदाप्त ईकारे ॥ 
माधवदास न कियो विवादा । दिष्य हारि अपनी अविषादा 
तोन पञ पंडितन देषायों माधव विनयतदं कटि भयो 
पौडेत कदे कहु कप्त वानी । हार भापएनी नहिं पक्विनी ॥ 
सो पंडित नव प्र निहारयो ।टिस्यो विप्रमाधवभो हास्यो ॥ 
तव पेडित गो माधव नेरे। कृत भयो अक्षर करर ॥ 
ठ्स विजय नतु करो विवादा । पाधव हारिरिल्यो अविषादा॥ 
दोहा-पुनि पाडतसों भायके) द्रशायो सो प । 

ठी रहं माधव विजय) हारि टी रह जवर ॥ 4॥ 
सकर पुरीके पडत माये । खज न छखगति हरि छिखये॥ 
पुनि प्रकोपि पाडत तह पायो । मापवदाप्तहि वचन सुनायो ॥ 
चटकं केरे चेटकी पूरो । तुष वेदक देहौ करि धूरो ॥ 
करहु आन्न सम संग विवादा । ताकी हेय यही मर्यादा ॥ 
जो हरि तेद सरे चदाह । नती बधि देह निकराह ॥ 
माधव कष्य रइ यहि ठाडं । वादहोय मनन करि आञ ॥ 
अप्त कटि भागे माधवदाप्ता । ततदि एरि रमानिषाप्ता॥ 
कियो वादं पंडितपों भाई । क्षणम दीन्ध्रो ताहि हराई ॥ 
खर चषराय वापे श्रुति नजुती। कदी सकर विधाकरतूती ॥ 
दियो परीते ताहि निकासी । मे अरर्य नीरादि निवासी ॥ 
माधव भाय सुन्यो यह हास । विप्रहि दुख गुणि भयेग्िहासा॥ 
वतत पुरी बीत्यो कटु काठा ।उरमहँ भई अभिखाप विशाडा॥ 

दोहा-वृंदावन मर आयकै, देखे यदुपति रस । 

मागि वरदा जगीरते, गमने माधृवदात्‌ ॥ ६ ॥ 
ह माम इक . मारगमाही । कृष्णभक्त तिय , वते तारी ॥ 
मो माधवको अति सत्कार । षिषिप भातिको दियो अश्रा ॥ 


७६८ भक्तमास । 


भोग ख्मायो माधवदास । राम र्षण वपु तह प्रकसिा । 
तव बाई बोडी अनघाई। खये ककं पु्रभोराई। 
अप सुकुमार चरण जटजाता । इनविन किमि जीहे इन माता। 
पाधवं हग तव वद्यो प्रबाहू । धनि त्‌ उखे अपथ नरह्‌ । 
प्रु तते पनि चरे सुखाय । रदं वाणे इक गाउ मञ्ञार 
सो प्रथमही मागि भक्ष राखा। आह मम षर यह अभिखाघा 
तासु भवन मे मपवदाप्ता। सो दिय अपने भवन नेवाप्ता॥ 
वणिक कियो अतिरथ सत्कार प्रेम पुरक प्रगदी जस्धारा ॥ 
प्रथपहि कोर महत तँ भाये । तिन्ह अटारी मध्य टिकाये ॥ 
सो महेत अति ग्षाई सयो । दश्चन हित तह उतारं न भायो॥ 
दोहा-यदपि मतद पणिकं तिय; कद्यो देह इत वास । 
तदपि मदत षमंडवरा, दियो न थर निज पाप्‌॥७॥ 
पाधव जव हरिभोग लगाई । पंदूवनहि चे इपांर्‌ ॥ 
तव मैत आप्र है गयञ  मापवदाप्ष शिष्य सो भयस ॥ 
वणिकरहको दीन्द्यो पुनि ज्ञाना। किये दोड वेकुट पयाना ॥ 
जव पंदबन माधवे अये । कार्‌ याघा व तीथं नहाये 
वृंदावन इक रर गोस्तारं । क्षेम नाम करते कृपिणाई 
आपि सघ भोजन करिह । भिक्षुक नाम केवारहिं देरी । 
ताप द्रारगे पाधवदाप्ा । पोटिरहे पहि भख पियाप्ता । 
नष पर क्षेम गोांहं आये । तरत भोषारीते निकरे । 
। 


। 
। 
। 


| 
| 
| 
। 
माधव कष्मो राति भर रेह । भोर जनत उदक चरि नेशे ॥ 
कृद्यो गोसाईं तये रिसाई । पीछे महामकर फेरे ॥ 
तातं अवहा देहु निकारो ¦ यह मागिरै अत्र अर षारी॥ 

॥ 


क) 


मापव कषयो मंगिहों नाहीं । सूपे करिहौ शयन इद 


प 


व्याप्दापसकं कथा । ७६९ 


द्‌हा-जाय गाह भवनमे) दूष पवाक खाय । 
माधवदास देतभो, वासी भातत पठाय ॥ ८ ॥ 
माधव क्यो रँगाष उन्यारी । छखिके कृमि तव श अरा 
छाया वुरतादई दापि गोसहई । भत खुल्यो कारका नाई ॥ 
तव जकि पूंेहु नामं पामा । मापवदात्त कष्मो निज नामा । 
रारि आदहिफे चरण परस्यो तव। निन अपरप क्षमा कराय सब्‌॥ 
ठे चरणोदकं किय सकाय । भयो सिष्य भो ज्ञान अपार॥ 
माधवदास अनंददि पाये । श्रीनगदीर एरी कदं अये ॥ 
रद मातु सुत गव भन्ारी । माठ द्रश खाक भई भारी ॥ 
टके पीत भवनम जाई । कोर जन कष्य मातुष भाई ॥ 
तेरो नदन माधवदासा । मवत अथ आपने अवक ॥ 
मातुकष्यो तापर अनखाहं । दैन कप्रतं पत मम भाद॥ 
त्यागि भवन किमि भवन सिथेरौबवन फियो नो सो किपिसेदै॥ 
माधवं सनत मातुकी बाता । तरत चडे गुणि खाज अवात्‌॥ 
दोहा-फेरि पुरीम भायके; तनि जिय मारण शीश । 
भये रूप जगदोशके, वसे संग जगदीश ॥ ९॥ 
दति श्रीरामरासिकावत्यांकटियुगखंडे उत्तरां 
पचपंचांशोध्यायः ॥ ५५ ॥ 
अथ व्यास्षदास्को कथा ॥ 
दोदा-परथम क्यो इरि व्याप्रको, जति सद्र इतिहास । 
व्यापदाप्रको भष कौ, चरित विचि विराम ॥१॥ 
व्याप्त अवास्‌ कुटुम्ब विदाई । वृंदावन भये हरषि ॥ 
नो कोर कहै जान्‌ व्रत छोडी ताहि कै मति तोरि निमोडी॥ 
भये राप्मंडर अधिका । हैगे युगरख्किशोर पजारी ॥ 


४९ 


७७० भृक्तमासा । 





पत्रमे जे युगर किशोरा । प्रे तिन्दं प्याप्त उठे भोरा ॥ 
ल्म पाग बधन इक बारा । बनेन पाग खे वहुरारा॥ 
कलो खीघ्ि तव बाधो तमीं । भस कटि गवने आप अनतरई॥ 
वरि ठ्वे वपि प्रभु पगा । परे चरणमहं भारे अनरागा 
यक दिन कियो नि्ं्ण संतन। भापहू वेठे पंगति सुख मन ॥ 
प्रस्थो गोरस तिनकी नारी । सादी परस्यो पति निकारी॥ 
ततन भेद करत गुणि भ्याप्तातिय त्याग्यो तनि शोक इसा! 
तिय हित विनय स॑त सब कीन्ह रेषो तव करारकरि दीन्दं ॥ 
भूषण वेचि जो रत सवावे। तो मेरे षर आन प्वि॥ 
दोहा-तव निज भूषण बेचिके, नारी अति हराय । 
संतं समाज योखायकै, सादर दियो षवाय ॥२॥ 
एक समय निन सुता विवाह । पु कियो वर पहा उदू ॥ 
धरि विवाहकी साज्ञ अपारा । दियो वंदकरि भवन केवाय ॥ 
गये पुर कटं कारन दहत्‌ । दियो खोटि तव बंद निकेत ॥ 
ज एच सव साधु खवायो । फेरि कोटरी बंद केरायो ॥ 
समय पिवाह जानि सुत आये । वेद कोटरी जाय सुखये । 
मिरी सज्ञ जे्ीकी तेप । पुजन कष्मो बात भई कपी ॥ 
एक समय रचि सुवरण वरी । युगरखुकिशोरि दिय दख ध्व॑शी॥ 
रहं न करम छटि छटि प्रई । व्याप्त कृद्यो कत कर रहि धरईं॥ 
वंशी पटकि चरण मह व्याप्ता कटि अये करि कोप प्रकसा ॥ 
बहुरि र्खे सुर्खी करमादी । परे चरण त स॒नट तह ॥ 
यक दिन एकं नातिकों जयो) तेहि भोजन हित घर वेडायो ॥ 
चमेपात्र सो तुरत निकामा ।मांो नर अतिशयभरि प्याक्षा॥ 
दोहा-जट द पुनि तेहि पातरीदिय पर्वँरी फेकाय । 
 ,. सोसीस्यो जव तव कट्योभवामनका यह भाय ॥३॥ 


ग्यासदास्कां कथा । ७७१ 


वयास संगते प्रासो ज्ञाना । सो द्विज भो भागवत प्रपान ॥ 
यकं दिनि साघु बहुत वर भाये। सादर तिनको ग्याप्तटिकाये ॥ 
जानरगे तव बोरे व्याप्ता ।त्रनतनि करहु अनत कत वासा॥ 
साधु करे रिहँ हम नारीं । हमरे रप अनत अब नादीं॥ 
पमे राम ब्रन कह व्यापा । तदपि साघु नरि टिकि अवासा 
तव तिनके गङ्कर केटीन्द्यो । सम्पुट परह विंग धरिदन ॥ 
बहर प्याप्त कह साधून कादी। उडि एदं ठाकुर ब्रनमा ॥ 
साधु जाय कदु दृरि नहायो ।खोरुत सम्पुट खग उडि आयो॥ 
सुर्के साधु मानि विश्राप्रा । अचर कियो तुरुषीवन वापा ॥ 
टक दिन व्याप करत रह ध्याना।ख्व्यो भावना रप्र महाना ॥ 
नृत्य करत वृषभानु कमारी ।छिय गति क्षण क्षण प्रभापसारी॥ 
नूपुर धुक्‌ टटिगयो जब । व्याप्त ननेउ तुरि बाध्यो तव ॥ 
दोह-षोई प्रस्यश्च यधाचरणरव्यो जने ताग ॥ 
देखतभे ्रनरोग स्वगुणे व्याप वड़भाग ॥ ४ ॥ 
पाध रेन प्रीक्षाभायो। भोजन देतु द्वार गोहरयो॥ 
व्याप कष्य विन भोग खगाई । कोन भाति तोरि देहि खवा६॥ 
साधू देन ख्यो तब मारी । तबि व्याप्त दिय भोजन थारी॥ 
साघु खाय कु व्याह शीशा। कफेष्यो जठ कषयो तुव रसता ॥ 
पो जंठन छे व्याप्हु पायो । बर बार संतन शिरनायो॥ 
साधु कष्मो तव भरे हासा । सत्य व्याप्त तै सतन दाप्रा ॥ 
गयो साधु सुमिरत नगदीशा । ग्यास करन खगे सत रपा ॥ 
एक र परि हरि सेषकाईं । एक ओर छपा पधरा॥ 
एके ओर परि धन अर वापा । कषयो ठह जो नाकरि आसा ॥ 
यक घन लियो द्वितिय हरिसेवा तीनों लिय छपा गुणि देवा ॥ 


+ 


युगरकिंशोर धियो सेवकाईं । सो हरिदाप्त शिष्य है आई ॥ 


७७२ भृक्तमाख। 


पिचस्यो अनमंडर बड़भागीं । नाम करोर नाप अदर ॥ 
दोहा-देतनिंन दिकः मातु क्या स॒नखाय ॥ 
भये पुर दे क पमकान्द्यो कत जनाय ॥ 4 ॥ 
नारीकी छि विषम मक्तिः ग्यास कोप यति छाय ॥ 
गाया संत समाजमेये पर्‌ तीनि बनाय ॥ ६॥ 
भजन-तिर्या नो न हीय हरिदापती ॥ 
तौ दासी गणिका सम जानो दष रंड मप्षषाकी ५ 
निशिदिन अखनो अंजन पजन करतपिपयकी रप्ी॥ 
परमारथ कबहूनहि जानत आन वेधी नन फांसी ॥ 
साकेत नारि जो वसमें राखत निधय नरक निवापी ॥ 
रामभक्ते कदं नहि आवत गुरुगोिद्‌ न मिरापी॥ 
कृराभयो नो रूपवती पे नाहिन इयाम उपप्ती ॥ 
व्याप्तदासर यह संगति तनियो भिटे जगतकी हप १॥ 
ठेसो हरि कव करिहौ पनमेरो ॥ 
कृरकृरवा इसा गननकफेकुनन पद्ध वेरो ॥ 
भूख खमे तव पांगि खारंगो, गनो न सञ्च सरो 
ग्या विवेकी आिदावनःहरिभिक्तनको चरो ॥२॥ 
ह्म कव दोहिगे त्रनवापी ॥ 
टाङ्कुर नदकिशोर हमरेटङ्करायनि राधां 
सखी सेठी नीकी पिह इसिंशीं हरिदासी 
इतनी आश व्याक्तकी एुनवोवदाषिपिन विखासी ॥ 
दा-यदि विधि षिचरत प्रेम भारे, व्याप्त हरदास्‌॥ 
पाङत ततु ताजरहतगा, वृदावेपिन विस्त ॥ 
इति भ्ीषतमाटा रामरतिकावल्यांकटियुगरसडेऽत्तराषट 
` पेचाशोऽध्यायः ॥ ५६ 


युरारिदासका कथा ॥ ७७३ 
अय मुरारदासका कथा 


दोहा-परणोदाप् मुरारि, अति षिचि्र इतिहाम् । 

कियो साघु सेवन सुर, तन सन धन अनयाप॥१॥ 
ह्तिभधिक संत कदं मान्यो । कृष्ण पेपर पति गतिसान्यो॥ 
कौन््यो थक्‌ गनको उपदेशा । सो तरिगयो न श्यो कटेशचा॥ 
मटका भरे सत॒ पदवारी। प्रजन रोय ताहिको भगी ॥ 
जरे जोन हिन रेत एमना। सो दैदे करते कृतकाजा ॥ 
एकं समय गुर्‌ उत्सव रेख । दसिघ्ुरारि शिष्य स कटेउ ॥ 
सब सतन चरणोदक रवहू । संत मंडपं प्रुसावहु ॥ 
तोन शिष्य चर्णोदक खायो । कष सध्रुनको गंटि पियायो ॥ 
साधु कल्यो जप एश स्वादू ¦ आजु न तप्त यह ₹रे विषाद्‌ ॥ 
सोई साघुको क्यो गोखाह । केसो चरणोदकं दिय खाई ॥ 
क्यो साश्व सवके म खयो । खता चरण ङखि एक षचायो॥ 
क्यो युरारिदाप्र सोर खवहु । सो ठे भाय कंट्यो यह पव्हू॥ 
सो नर पाय स्वाद सष भाषे। ठेसो भाव सतम रते ॥ 

दोहा-साध् खवावत साधु यक, कह सुनुदास् मुरारि ॥ 

मम सटाके पातरीःदे बड़ साधु पिचारि ॥ २॥ 
कष्मो भुसरिदाप्त यह कैपो । सोद भोननक्ारी रसो ॥ 
यर्‌ सुनि साधु दियो बहुगारी । निज पतगी सुरार शिर डार॥ 
कृष्य मुसा प्रषादी पायां । मोषे तुम अति कृपा ननाथो॥ 
साधु परयो सुरार पद आ । निज अपरधहि छियो क्षमह॥ 
आह यक दिनि साधु समाजा षे बाग भोजन काना ॥ 
पठयो खबरिरेत्‌ यक संता। दौरे दाप्मुरारि तता ॥ 
हका ठेत रहँ सव साधू । परयो चोराय विभीत भगाधू॥ 
दास॒मुरारि खषरि यह पारे । पम डर दका धरयो चोरा ॥ 


७999 भक्तमास। 


तष जन पाध समीप पठायो । हका दापसपुयारं मेंगाया ॥ 
दक्षा ठेव युशरिहि . स॒निकै । खमे टेन साघु भय धनिके ॥ 
सतनके विदवाप्क देतु । कहुकलियोआप्हुमाते सेतू ॥ 
दपर मुरारे शिष्य यक राजा। गरवे चदायो संतन काजा॥ 
दोहा-छरटयो जब नरनाह तनु, ताप पु मतिरीन । 
टीन्द्मो गवं छोडाह सो) संत त॒ जो दीन ॥ 
इयामानंद शिष्य अम नाड । व्यि बोखयरै जो गञं॥ 
आयस सुनत मुरारिदा्ष को। गयो शिष्य द्रत गुरू पाको 
चले भूप दिग दापभरारी । पिस्यो सिचिवपथ गिरारचारी॥ 
प्रयु मति जाहु भूप मति दीना । कष मनश्थ विषय सधीना॥ 
दाप्रमुशार कदी तव वानी । साचेव तनह उर भीतिमदानी॥ 
आजु महीप समीप सिषेहे। मति खंडि ताको सुधर ॥ 
अप कहि भूप समीप सिधारे । तृपति सुन्यो गुर्‌ भावत द्वरे 
तव यक मत्त मतंग खडायो । दप्त मुरार सरसो पायो 
तजि पाठकी प्रान करे । भ शिष्य प्व गज भय भरे॥ 
तनि सिधिका तष दापरयुरारी। गन सन्मुख चरि गिरारचारी॥ 
तनि दुयुदि ग्ध ततु कमे । अब भपनो सुधार क्षष रीन ॥ 
मुनत गद बेठि सो गयञ । दाप्न गोपार नाम्‌ तेहि दयर 
दोहा-दियो मारपरियाय गर, दियो तिक पनि भा 
गजके संग ठेवायके, जाये भवन भुषार 
भूप चरण परि गँ सो, भरद तीनि मिट 
दीन््रां दाप सुरारिको) निन अपराध्‌ क्षमाय ॥५॥ 
शिष्य कुट समत हः कियो संत सेवकाय । 
प्रियादाप्तके। कावित यहः तामे सुनहु सोहाय ॥ £ 
प्रियादाप्रकों केवित्त-कानमें सुनायो नाम नाम दे मोपा 


मुरारिदापकां कथा | ७७५ 


दास, माठ हराय गल्यो प्रगखो प्रभाव है ॥ दुष्ट शिरमोर 
भूष ठसि उठि ठर आयो, पं पयायो भयो हिये भति चक्र 
है ॥ निपट अधीन गव केतकं नवीन द्ये, चिये कर जोर 
मेरो फस्यो भागदाव ह ॥ भयो गनराज भक्तराज साधु सेवा 
पामे संतन समान देखि करत प्रणाम हे ॥ ३॥ 
दोहा-तवते नाग सदा रह, संगहि दास मुरार । 
भोजन हित सम साधके, छपे अन्न बजार ॥ ७॥ 
जोन गव उयो करे, चलं दात्त मुरारि । 
लवे स्ता न देय जो) देतो गवं उना ॥ ८ ॥ 
वाद्श्ाह सुनि खरि यर, करत उजारि गयं । 
पकरन हित पयो जनन, परयो गजनसों फद ॥९॥ 
कोर कह मादा तिक ठ्खि, नाहं भागत गनरान। 
तिक भाट रमार धरिः गेजन पकरन कान॥१०॥ 
खड रद्य गज नाहि भग्यो, पकस्यो वेड़ी डार । 
खायोनहि दरिभोग षिन) परिगे रंषन चारि ॥११॥ 
जट प्यावन हित सुरसी, टेगे जब गजनपाट । 
तब भगा हिटि तमु तन्यो, गयो जहां न॑दखर१२॥ 
एसे दाप सुगा नानहु चरित अनेकं। 
में व्रणो केहि भांति ते, मुखमें रसना एक ॥ ३३ ॥ 
दति भक्तमाटश्रीरामरसिकावल्यां करियुगसेरत्तरादं 
स॒पतपंचाशोध्यायः ॥ ५७ ॥ 


अथ हरिवंशकां कथा ॥ 
दोहा-सकट संत अवतर जो), दित इवं सस । 
अव विष्वं चरि तेहि, मे अ करा परशस्त ॥१॥ 


७७६ भक्तमारा । 


प्रमाण ॥ 
वदे श्रीहरिविशाख्यं दित पुषेसतांदितम्‌ ॥ 
ृकष्येसुरूपिर्णसाक्षात्परमानन्दरूपिणम्‌ ॥ 
सप्रदायपहादिष्ये रापावहभरज्ञिके ॥ 
प्रकाशचयतियोरोकान्धुयेवृत्तमहभने ॥ 
एतानिप्रयणप्रमाणानिज्ञेयामि इति ॥ १॥ 
तुरुष्ी वनके भये निवापी । सेषा कुजरि करी खवप्ती ॥ 
सवै मान्यो महप्रषादा। गरी भक्तभावक मरयादा॥ 


(क 


हित हिवि रहनिकी रीती । सो जने जेहि प्रेम प्रतीती ॥ 


न 


वृदावनपं वद्यो प्रभा । प्रेप करत नाई भयो अघा ॥ 
गयो एक द्विन कोनेह द्रा । स्वप्र पाहि तेहि कष्मो सेशा ॥ 
दे इरहिता तेरी छविवारी । व्याह हित हरिषंञ्च सुखारी ॥ 
सुनि सो द्विन कन्या डे भयो । हित इयिवंडाहि वचन सनायो 
स्वपरेहरि शापन मोहि कीन्दो। कन्या तमहं चौ अ दीन्हो॥ 
हित हरिवंश माने हरिदास । कन्या ग्रहण कियो न इसमा ॥ 
पत अपनो दयिंश्च चखयो । वंदावनके तीथं वताय ॥ 
हगे आप राप अधिकारी । विरते सेषा कन मञ्चागी 
पखी कूप दश्डन नित पव । अबलो ताञ्च सुयश्च कि गवे ॥ 
दोहा-टित इयंच चर बहु, छिखे अनेकन भ्र॑य । 
ताते मे इत छु टिस्यो, चरत भान छँ पय 
इति भीक्तमालारामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरा्द 
अष्टपचाशोऽ्यायः ॥ ५८ ॥ 
` अथ हरिदास॒कौ कथा ॥ 
= दोहा-अ भाषो इरिदाप्कोः यह पावन इतिहा । 
हिय इत बादृत सुनतः प्रगटत पाप प्रनाश ॥१॥ 


हरिदाप्का कथ । ७७७ 


श्रीहरिनाम दाप हरदा । गररहिते त्याग्यो जग आघा ॥ 
गन तान तिमि वाद्‌ पिधाना ।करि कीन्ध्रो निज वश्च भगवाना॥ 
धाकृष्ण नामको नेमा । वदाव षिरपे भरि प्रेमा ॥ 
सकट भूस पथुर्‌ पराखा। दे भोजन तोष्यो सव कास्‌ ॥ 
राजा लोग दरशको अपिं। खडद्रार नहि तिनि गेख॥ 
करे नसरि गधे गानमें। सुर सतक अय ठेत तानमें ॥ 
रपतिक शिरोमणि जगत विस्याती। भावक निरत सप्त दिन सती 
तनो दिषयं जग मीठी स्री । पंदबन स्थान सृष्टी ॥ 
अतर अभर बहु मोड बनायो । कोड हरिदास निकट ठे जायो॥ 
कृरत रहँ मंदिरमहं पनन । अतर ठेहु कह भाय कोड जन्‌॥ 
हरिपुजन तनि कटे न स्वापी । गोहरायो बहू बेचन कामी ॥ 
तब दहिनो कर दियो निकारी। ठे पीपी षरे मरं डी ॥ 
दोहा-गधी गिर रोषन ख्ये, मे खयो हरिरैत । 

आप फकि दन्द्यो अनत, दाम कोन अव देत॥ २॥ 

तम हरिदास कहे पुनि बानी ।अतर नो तुम हरिहित दियञनी 
सा हम हारका दया चट्ई । अप कहि दोन्द्या दम्‌ दृदई ॥ 
गेधीगिर हिय भ्रम नहि गय । पुनि मंदिर पर॑ आवत भयउ 
हे अतर सुग कोश । निकमे पदिरते चहं ओरा ॥ 
गरधीगिर तव जानि प्रभाञ। गहत भयो हरिदापहि पाड ॥ 
कृष्ठु दिनम साधू गिरनारी । ठे आयो पारस दखक्ञाडी ॥ 
दियो मत्र पारसाहं चदायो । तब हरिदापर ताहि भस गायो॥ 
प्रियायोग पारपहि विचारी । दे यघ्रुनादहार मपि उरी॥ 
सो फेक्यो पारस यञुनामें । विस्पय इषे फिियो नह तामे॥ 
यक दिन करत तहां हरिदाप्ता । कै भावना भरे हरसा ॥ 
राप करद षीतम अर्‌ प्यारी । करहि अपह गान सुखा ॥ 


७७८ भक्तमाख । 








प्यारी नृत्य करत सुख टृखो । चरण कमलके तूपएर टूयो ॥ 
दोहश-तष हरिदाप्न इस भरि तुरत ननेञ रारि ॥ 
निज कर बाध्यो नूपुरनिःदिय पहिरयाय वही ॥ २ 
इत तलुमे टुटिमयो जनेड । जके छोग ठि गुने नभे ॥ 
उत मदिर राधिका पगनमें। नूपुर व्यो जनेड तमने ॥ 
अप्त हरदा चर प्रभाञ | प्रगलो जग थर क्च्यो नकाउ॥ 
दिषटीपति नो अकवर श्ञाहा । तानेन गायक नरनाहा ॥ 
शाह सभा पहं भयो विवादा । गायक करे गान मरयादा 
मंडेवडे गायक सष गये । तानेन सों परिजयन प्ये ॥ 
यके बैनूयावरा सु गायक । गान शाघ्च गेपवैहि नायक ॥ 
गनग्र॑थ शत शाकट भराई । विजयहेतु दिद्टीकहै आई ॥ 
सव गायके नज निकट हकास्यौ । तानसैन सो डोह पसारयो। 
तानसेनपां जे सव हरे) ते गायक अस वचन उचरे ॥ 
ना वेनुवावेरे दहरे । तानसेन तौ जग यक एषि ॥ 
साह सभा गायकन बोखायो । तरह बेनुषावया सिधायो ॥ 
दोह-सुनिये बेनूबावरा, शाह क्यो भप्त वैन । 
तानसेनको जीतिये, करके गान सयेन ॥ 9 ॥ 

तव॒ वेनूबावय इरा । कणि अंगन्याप्त कर न्यासा॥ 
कृरि आवाहन रागन केर । मतिं मान्‌ करि राग निवरो ॥ 
कियो अरभ रग शारंगा। अये मोहि बिपिन शारा ॥ 
तानसेन तब वचन वखाना । हमरे इनको यही प्रमाना ॥ 
दोह मर्नीरामोर उखारी। सदा परानय रीय हमारी ॥ 
अपन कटि तानसेन कियगाना । भयो द्वित मेरि वेट पषाना ॥ 
छोंडिदियो भपनो मंनीरा । ब्रूडिगये मनु जर गम्भीरा ॥ 
तानेन पुनि दियो न. तान। तव नवको तस्र भयो पषाना ॥ 


कि 1) 


ह्रिदाक्षकीं कथा । ७७९ 


पुने बैनुषावर इह गायो । पने पषाण दरवित ह आयो ॥ 
तानसेनक विजय महं नव । अकवरशाह सराहि कषयो तव।॥ 
तानसेन तुवं सम को हीदं । परे मोर गायफ नि जोई ॥ 
तानेन बल्यो कर जोरी । शई सनो विनती सति मोरी॥ 
दोह-गनशाघ्च मयाद्‌ षिदः सम स्वापी इरिदाप्त । 
तिनसों मे कणिका ख्दी, सो इत करो प्रकाश्च ॥ ५॥ 
शाह क्यो फिमि दरशन पहं । तानपेन कह इत नहि एर ॥ 
मरे संग चल नो शादा। तो एजे तुव द्रश उछ ॥ 
तानसेन सग अकबर शाहा । चट्यो दर हरिदास उमारा॥ 
गे हरिदाप्न पम नब दोई। शह तमूरा सिय सिर टेर ॥ 
बेव्यो तानसेन करि वंदन । भाष्यो तव हरिदाष् अनं॑दन्‌॥ 
गहु तानेन शुभ गाना । गायो तानसेन ठे ताना ॥ 
दियो जानिके कषर बिगारी । घूटि हिय हरिदास विचारी ॥ 
तानसेन कह मोर न अवे । नाथ कृपाकर सकर बति ॥ 
तव ठेकर हरिदास तमूरा। गनकरन खमे सुर परर॥ 
हरिदास गान सुनि शाह्‌ । छोटि गयो मदि महा उछहू॥ 
ये कोर प्रंछ्यो हरिदापता । तानसेन तव सकट प्रकाञ्चा ॥ 
राई क्यो प्रथु कर जोरी । सेवाकी अमिढाषा मोरी ॥ 
दोहा-विदपि कष्मो हरिदाप्त तव, चीरवाट कु एूट । 
ताको तू बनवाय दे, नो संपति कु जुट ॥ ६॥ 
पदनि मानि शाह सयुस॒कई । कटय नाथ मोर देहु बताई ॥ 
तव हरिदाप चरे डे संगा । चीरवार अये रति सा॥ 
नेसुकं खोदि धरणि वतरायो । मणिकों प्तिगये बाट देखायो॥ 
ताको एक कोन कु एय । शकर धनद्‌ धन अनह न नूरो॥ 
साह चकित छि पर्यो चरणमेकद्यो शक्ति नहि वाट करनमें 


७८० भक्तमास | 


मम सम्पति केतिक बाता । भिभुवन धन नहि रचन देखाता 

पम खायकं कषु शापन दीने । दिष्टी गवनहू कृपा करन ॥ 
तब हरिदास्‌ क्यो स॒सकाई । दे सफैटन चना रगवाई ॥ 
चाटिस मन दिय चना सगाई । पुनि हरिदास क्यो हरप!ई ॥ 
चि दँ दिष्टी यक दिन कादीं । शुद्ध बुद्र तं शाह सदादी । 
अवरो चना लगे त्रन माही । होत शाहते देते नादी 


भ 


कालो यक सदिव यहि काला ।तापर किय कपि कोप करारा 
दोहा-मारगमें गजमे चष जात चसो अंगेरेन । 
काटीदह्‌ वरयो सगज, छिय कपि चना भषेञ॥७॥ 
दिद्धीको गने दरिदाप्ता । कियो शाह सतकार खापा॥ 
सभा मध्य षडे जव नाहे । यक पातुरी मानि हित भाई ॥ 
भति सुंदरि कोम सव अंगा । मनं रदी रतिके नित संगा॥ 
तामु मान अश्‌ सूप निहारी । स्वमि शाह सो गिर उचारी॥ 
राह प्रसत्ननो हम पर दोदर । यह पात्री देहु करि ॐोहू ॥ 
शाह पातरी सग कारं दीन्यो ।पदरन धारि पिदा पनि कीन््यो॥ 
छ पातुरी चे हरिदास । नव अये आपने अवाप्ता ॥ 
मदिस्मं चलि क्यो खाय । खये कु तेरे हित सख 
पाञ्च समय पातुरी बोायो । हरि सन्पुख तेहि नाच करायो॥ 
छि गणिका नेँद्नंदन स्पा । उपन्यो हिय अनुराग अनूपा॥ 
चा ततु चितवाति सो चहुं मोरा।यर्‌ ्रन छेट छटी चित चोश 
हर सन्मुख सो भाव वत । प्रयु मूरति तनि कषु न देखाे॥ 
दोहा-भव वतावत्त बारतिय) गवनी मदिर द्रार 
चौकठमे सों पाणि धरि, खरी अचर बहुबार 
वीत्यो परं प्रयत जव, ट्वो न चौकठ पाणि। 


केः) 


तव. पुनरा आयक कडा प्रकोपित वाणि ॥९॥ 


4 


१ 


ठ्रिदाप्तकी कथा । ७८१ 


रे यमनीं टश द्रारतै, भवन अञ्ुच करिदीन । 
अम कटि गहि गणिका करन; चद्यो बाहिर कीन १० 
केष॑त केर महिप्र गिरी, गयो भुलाय श्षरीर 
नहु मरी यक वषकी, भयो ताघ्च॒ तत जीर ॥१३॥ 
पूजक अचरज धानि मन, गो दरिदाषाहं पाक । 
मद्रको वृ्तात तय, कौन्धयो सफर प्रकाङ्च ॥१२॥ 
( दिखते यक पातुरी, े आये प्रभु जोय । 
निरखत नव दरार छि, दीन्ह्यो त तनि सोषा) 
पूजफके एसे पचन) सुनि विरत हरिदाप्त । 
मंदिरमे चरके कट्यो, कुजविदारी पास ॥ १३। 
कवित्त-मांगि कम्वर शाह सों संदर तेशियियोगमें 
तारि विचार । ल्याथो छट छ्डनाको इते,ख्षिके तु क्षणोभेर 
धर न धारी ॥ श्रीरघुरान बोखाय खड, रचि सों फियो राषन- 
की अधिकारी । नंदषषाको चरक सदाको, बड़ोहटवाकफो तु 
वांकोविहारी ॥ १॥ 
 दोहा-रेसे श्रीररिदाक्षके चरित अनेकन भाति । 
जो सिगसे वणेन करे, तो वीते पहु राति ॥ १४॥ 
यक दिन कोर यक साह पतोह्‌। आई गवन सासुकर छो 
हृरिदरशन कान दत्‌ । आह सामु पतोहु समेत ॥ 
द्रशायो प्रथमे ईरिदिसे । एनि रेगहं गोर्विदहि पमे ॥ 
कृरि दशन परदक्षिणम देती । पुत्रवधू अपने सग सेती॥ 
पाहू पतोहु फिरी चस नेष । हरिमुरति फिरिगे तस तेसी ॥ 
अषौ सो वृंदादन मादी । पफिरी सूति ठखिपरं सदाह । 
सो हरिदापत द्रश्च प्रभाय । ओर दैत जानहु नाहं काउ ॥ 
यह चरि तरै देखि पजारी । ल्यायो द्रत इरिदास ईकार ॥ 


७८२ भृक्तपाट । 


ठचि हरिदाप्र नाथ चपखईं । कदु नहिं कदय मंद युस॒काई॥ 
पूनक सासु कह करि कोहू। कषत ट्याई भपनीं पतोद ॥ 
टखिके पुत्रवधू यंह तेरी । तक्यो नाथ निन नयनन पैरी ॥ 
पुमवधू धर अपने । ठेयो नहिं मंदिरं सपने ॥ 
दोहा-पूजकको परवोधिके, पुत्रवधू उर खाय । 
सासु कोपित वचन अप्षवोरी ताहि सुनाय॥ १५॥ 
कषित्त-भोरर्हि मे इते भई इती, उठि भोरई एसी प्रतीति 
भहना । वपिर बीते कितेक इते, प फर यिका यह रीति न- 
देना ॥ श्रीरघुराज जो जानती यो तोरि स्यावती फेहू कटरा 
व्हैनाभौनको भानि चेरी भटूःअवरो दहमारेकी वानि ग्हना॥ 
इति श्रीपक्तमाठारामरसिकावल्यांकटियुगखरेउततरादनवपंचा 
शोध्यायः ॥ ५९ ॥ 


अथ तुटसीदास्जका कथा ॥ 
सोरदा-वंदौं सीतारामः वरिमठ चारु पद्‌ कम युग । 
मेदि प्रभाव अयधामः पूरित तुरुप्तीके चरित ॥१॥ 
नगत भयो नहि कोय गोस्वापी तुरी सरिस । 
दियो अधमहि खोय, रामायण रचि सुरसरी ॥२॥ 
आदि जत ठगि ताघ्ठ, तटसीदाप्त चरको 
रसना करन विकाम) मेरे शक्तिकष्नरहीं ॥ ३ 
पे विते इतिराप्तः प्रियादाप् नामा कथित । 
रातमुख कषक प्रकाशःतोन रीति वणेन करे॥४॥ 
राजापुरं॒यरुनके तीर । तुरप्ती तहां पते पतिधीया ॥ 
पडत सकर शाघ्च विज्ञाता । विधम विशाप्त अषाता ॥ 
भो विवाह आह नव नारी ) तासों अतिङ्य नेह पसतारी ॥ 


तुरुपीदाप्तकी कथा । ७८३ 
आयो तिहि ठेवावन भाई । करी न तुरी तियरि विदाई॥ 
नैहर हित तिरिथा विश्ानी । तदपि न कष्मो तासु क मानी ॥ 
आप गये कदु कान बाजरा । तव भाई डे भभिनि पिपासा ॥ 
भये पुनि तटी नब गेह । विकर भये तिय विन षश्चने 
वष॑न रगो मेह अध्राता । बाट्यो यमुन प्रवाह भषाता ॥ 
भे विभावरी भूरि अँधेरी । कर परसरि परत नदय 
अद्धेराभि तेहि काम सतायो । चल्यो ससुर गृह तिय मन खयो 
वट्यो यञ्ुन कर बटो प्रवाहा । पेरि पस्यो नदिं भय उरमाहा॥ 
अद्धं निशा गो ससुर दवारा । खमेर चहैभोर किवार ॥ 

दोह-गयो पीती चदन हित, अछत रर भुजंग । 
ताहि पकरि उपर गयो) रयो कामके रा ॥ ५॥ 
जाय नारि दिग दियो नगा । प्रथमे रही नारि चोभाईं॥ 
चीन्ि बहुरिरका अति कन्दी । गिरागाण एम सो हनि दीन्दी॥ 
धिक्‌ धिक्‌ धिक्‌ तोहि प्राणपियारे।चाम हाड अति निरत हमरे॥ 
एसो मनजो रगत रपे तो सुधरत तिहरे सष कमे ॥ 
नारि वयन शर सम उर छि । पू सकट पुण्य एरु नागे ॥ 
त॒रिदाप् कह मानि गरखानी । ३ सतिहै सति तिय तष वानी॥ 
बहुरे तुरत मूककी नाहे । गे काशीतनि भवन गोरं ॥ 
विनती किय विदेश्रर पादी । रामभक्ति दने मोहि 
शकर कषे गयो पनि सोह । युरूकफियो तह अति सुद मोरै॥ 
गुरुको अति सेषन तर उयो । रामायण अध्यात्महि पयो ॥ 
तरुषीदाप आय पुनि काञ्ची । मे अनन्य रघुनाथ उपप्ती ॥ 
भूजन्‌ कपत बीत्ये कहूकाला । मे परसत्न तापर सिभाख ॥ 
दोहा-रामायण नरहेय तरह सुनन हेतु नित जाय । 
कृथा समाप्त हैगये) तहां न पुनि ठदहराय \ & ॥ 


७८४ भक्तमाल । 


बहिर ममिहित दरि जादी । लिये कमंडटु यक कर मारही॥ 
जोच फिया कर षवे जो नीरा) वदरीतश्‌ डरे मतिषीर ¦ 
रै एकं तेहि प्रेते एरान । अश्च नार रहि सा संख मान 
यषिषिधि बीतिभये कदु काटा। यक दिनि वोट्यो प्रेत कराल 
तोपर अरं प्रसत गोसौई। मागि सव अपनी मनभाई ¦ 
अप्त सुनि तरुपिदास कह वानी। अहौ कन तुम परंन जानं 
सो भाष्यो जनह मोहि प्रता । यहि वदरीतरु मोरनिकेता । 
यरिपर नोन शटि तुम डास्यो) मे निज सेवा ताहे विचार्यो) 
तरुषिदाप् कृह रौ तम प्रता । प्रेत कडा मनुननकर देता ! 
जानन बहौ जो ममर मनकेरी। सौ सनियेमे कशं निविरी । 
नो रघुवीर दरश मे पाड । नियत प्रय॑त तोर यज गाड । 
ओर कष्ट मेरे नदिं आक्षा । कषयो प्रेत तथ भरो इखप्षा ॥ 
दोहा-रापदग्स काहे, मोर जोर कषु नाह । 
पै सहाय हित कषु कौ, यह उपाय तुम काटि॥ 
नहँ रामायण सनन तिधयो । सवके पे जारि निहासं । 
ति निद्धनी दुखी अति दीना । प्रित रेग नयन ते हीना। 
उठे स्कृड भ्रोतनफे पाछे । पद्‌ चरत चिरकुट कारकारे। 
सो है सौँचो पवनङ्कमारा। तेहि समायण सुन हारा ॥ 
नेप पवनसुत अस नित पर्दी । श्रवण सदा रामायणकरटीं ॥ 
पिठे त्म्दे कोनहू उपहै। रामदष्शकी क सहाई ॥ 
प्रेते पचन सुनि वुरुषीदासा । उश्मे उपण्यो अमित हुखपा॥ 
तारि गुर गुणि भवन सिध । कथा सनन हित तुरत पधार ॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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। 
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कृथा सुनत तदं रख्योप्रवीना । जति कुरूप तसु छाम मीना 
वैढो आधर रसो । तेस र्यो प्रत कर जे 1 
कृथा स॒मापत जबहीं । ओता चे भवन कँ त 


तुरीदास्क कथा । ७८९ 


रहे बार कहु वेठ गो्ाई। चल्यो पवनसत जडकी नार॥ 
दोहा-तुरसिदाप्च एकत रहि, दोरि ग्चो पद्‌ नाय । 

ड्‌ छा मोहिं मति हषे, सो अस कषयो सुनाय<॥ 

तुरी . कदमो न दरटनेे । ठेदोप्राण दरस कौ देहे ॥ 
कियो छोड़ावन विविध उपाह । चपरि गदो तुख्सी परियाई ॥ 
भे प्रसत्र त पवनङुमाय ) मोग मो असतवचनउचारा ॥ 
तुरुभिदास क शूप देखावहु । मेरे श्रीरा पाणि निज खवहू॥ 
मेरे ओर कष्ट नरि आक्ना। होन चह रषुपति कर दाप्ता॥ 
रामद्रश्च मोदि देहु कराई । तुम समथ सव विपि कपिराई॥ 
तव मारूत निज षप देखायो । वरति दाप्तफद वचन सुनायो॥ 
चिधकट कद चण्ड प्रपीना । परौ समद्र सख भीना ॥ 
अं करि कपि निजरूपदरयो।तुटसिदाप्त निज आश्रमभायो॥ 
कदु दिनमें मन मर असभयञउ) अवे न श्षिषद्ररान हिभयञ ॥ 
गयो विद्वेद्वरनाथ मंदिरे । ठन रूप चह चडवंदिरे ॥ 
पे नहिं द्र्शन दियो परारी ।त॒रसिदाप् तनि आङ्घ सिधारी॥ 

दोहा-चिघकट कदं चद्‌ चल्यो, पुरफे बाहर आय । 

मिल्यो एक महिस तर्हाबोस्यो वचने बोडाय॥९॥ 

काची छोड़ि अनत मति जह्‌ । इतते गये न तोर निबाहू॥ 
तुरुिदाप्त कट्‌ किय सेवका । मे प्रपत्र नरि शम्भु गोर ॥ 
षो कह सत्य सम्थु मे अहह । कारी छड़ अनत नरि रदू॥ 
अम कटि हर निन शूपदेखायो। तुरुमिदासर चरणन शिरनायो॥ 
यहि वचन बोर्यो कति षाप्ता। चिङूट चटु त॒रु्ती दाता ॥ 
कृद्यो पवनसुत है सति सोई । रामदर्श पेहै युदमो ॥ 
रावे रामायण सुख अणी । अधप उधारण यथा पि ॥ 
तुरु्तिदपर तर भयो निहास । चर्यो चिष्कूटईहं तेहि काङा॥ 


५५० 


७८६ भक्तमास । 


| शफर अपनो दप पायो । तुरी चिचरहट क आयो ॥ 
 फएटिकशिलापर वेढे नाई । राम सखन रसा उद्ई ॥ 
ताही समय तुरंग सवरि । कटे शिकारी द्रे धन उरि ॥ 
श्पटत मृगन शरन कर पारे । हरितवसन सदर तनु धारे ॥ 
दोहा-जानि हिकारी मूष सुतःरामराम कहि वेन । 
तुखिदास परितायके मूषिखियो दोर नेन ॥ १०॥ 

निकृति गये जव युगरुषवारा । आय केदो तव पवनङुमारा ॥ 
प्रभु दरशन पायो कीनारीं । दो राप छषण ते आही ॥ 
त॒रुषिदाप्त कह जानि शिकारी । हाय नयन मे छियो नेषारी ॥ 
अवे न पुर भह अभिखषा } नसी पवनतनय तुम भाषा ॥ 
तव हमान कष्मो सषिवानी ।राम वाट चटु कारि विज्ञानी॥ 
भोर भये तव तरुपीदासा । रामवाट गो भरो इखमा ॥ 
गारन र्यो न्दाय तद चदन । आयगये दोर दशरथ नदन ॥ 
के देहु चदन मोदिं बबा। तुकपिदास तव सदनदिगाव्‌ ॥ 
चंदन देहु सरुचि अंग माहीं । राम खषण तुमह कौ नाही ॥ 
मालक कदे साधु जगनेते। राम ठषण कौ मूरति तेते ॥ 
द चैदन दोर बार सिधारे । पठे प्वनककमार परे ॥ 
बोरे बचन.द्रसच ठम पाये । तुरतिदास यह दोहा गये ॥ 
दोहा-चिभङूटके षाटमे, भह साधुनकी भीर । 

तुरतिदाप प्रभ चंदन गरतिरक करं रघुवीर॥११॥ 

बहार कट्यो कर जोरिक, सुनिये पवनङुमर । 

देखो चारे वंुकोसदित राज संभार ॥१२॥ 
पवनतनयकट कषियुग्‌ माई । अप्त दररान रोते कटं ना ॥ 
तुङुसिदापत कह कृषा तिहारी । मोदि न अचरज परतनिदार॥ 
कद केपी कामता सिधारी । बेह कादिदि राम उर धारी ॥ 


तुटीदासकी कथा । ७८७ 


अप्त काह कपिंतांहत भयउ भोर सोत तरुक्ी तहँ गथञ ॥ 
यवय युग पहर ॒पर्थता। आयो दरहदेन सिय कता ॥ 
धनद दिना रहि धूँधरि प्री । भो प्रकाश दश्च आपह भूरी ॥ 
अगणित मत्त मतंग तरंगा। सोहत वित्िष भति रथततभ्‌॥ 
बरत बह नकीय गण सोश । आयो कोशङ कंतकिशोश ॥ 
श्थ सवार सग चारि भई । करत एवनसुत पद सेषकाट ॥ 
तस्ति दाप तथ अरति साजा।ृष्यो नयन भरि रषङ्ड सना॥ 
दे परदक्षिण विहर भय । रघुपति कर पंकज रहिस्दय॥ 
यरिविधिप्रगटदरय तवपयो । मोरनको नरि भेदरुषायो ॥ 
दोरा-यहि विधि त॒ख्सीदाप प्रभुीदसुमान सदाय ॥ 
शमद्रश्च पायो प्रगटार्द्यो सुयज्ञ जग छाय ॥१३॥ 
राम उपासक अति अपरनारक नग जन अप्त ॥ 
दिये इढसी वास्रकिय कारी तुरुपीदाप्न ॥ १९ ॥ 
प्रलयो पहा महत तदसुरे रोज जन भीर ॥ 
पर्थो रहे चरणन तृपतिःभविं बुध मतिधीर ॥ १९॥ 
कृष दिनि फिय काशी मह बाता गये अवधपुर तख्सीदाषा ॥ 
तद अनेक कौन््यो सतपंगा । निशिदिन रे रम रति रंगा ॥ 
सुखद रामनोमी जव आई । चेत मा अति आर्नँदपाई ॥ 
संवतपोरदमे यकतीञ्चा । सादर सुमिरि भावुङ्कर ईशा ॥ 
वापर भोम सुवित चिद चायन। किय अर्म तुरुषी समायन ॥ 
बारकांड तर पूरण करि । अये पनि काश्च सुख भकि॥ 
विनय भादि गीतावटि अथा । रचे सुचिर सूचक सतया ॥ 
वाराणसी षस्यो सुख छयो । एक प्रषठ पंडित तब आयो ॥ 
काञ्ची जीतनको मन कये । बनधावत इदभी प्रषने॥ 
काक्षिराज नित सभा बोढायो । व पंडितन समाज करयो ॥ 


७८८ भक्तास । 


तथ जो काञ्ची जीतन आयो । सो पीडित अस्त वचन सुनायो ॥ 
एकं युख्य सयम कारि दीमे ! दार जीत तके [रार कज ॥ 
दाहा-पंडितको अस पेन स॒निकाञ्ची वासी विप्र ॥ 
पानि महाभरम चित्ते, केटे वचन आति छिप्र ॥१६॥ 
उत्तर देष काटि यहि केरो । अस॒ कगे द्विज निज निज रो॥ 
कियो धरन विसवेईबर अयना। मयादा तुव राथ यरिनयना ॥ 
राति स्वप्र शंकर अस भाषो । तुरी शीश अजय जयरापो ॥ 
पंडित सुदित भूष ग्रह भये। सो पाडत सां वचन सुनाये ॥ 
तुठसिदास सयमाहि प्रधानो । जयहु पराजय तेर सिर नानो॥ 
भूप क्यो किमि सके योखाई। तुरपिदास गृह चो सिधाई॥ 
यह सनि छे एंडितन समाजा । भयो तुरपिदाप्त ग्रह काजा॥ 
सथन कियो सत्कार गोहं । एक शिष्यको कषयो बोराई 
ये ताब्ू पच ठे नाहू। देहु सुदित पडत सकट ॥ 
शिष्य तुरत तावि बांदा । वचे पांच कोह पस्यो न वादा 
यह प्रभुता ठचि पंडित सोई । दाद करनकी आश्रय खोई 
तुङुसिदास पंडितरि बोख(ई । दे रामायण कल्यो वुश्राई 
दोरा-संडन म॑डन पक्ष नोषो देखहु यारे माई 
न दीय ता आई इतवाद्‌ करहु दम पाहि ॥ १७॥ 
डित रामायण रेरीन्दयो । डेरा चि अवरोकन कीन््मो॥ 
समत शाद्व पुरणनकेरो | रामायणमहं पंडित देरे॥ 
॥ 
॥ 


५, 


ज्ञोन पश्च पंडित मन भयऊ । समाधान तेहि मदं मिदिगयञ 

ना शकं वंदना महा। तका दानिं भई कडु नदी 
क-नानापुरा्णनगमागममतेयदरामाय्गेनिगदितंकविद्‌- 

न्यतोपि । स्वां तःएवाय तुरुतीरणुनाथगाथा भाषानिबद्धमतिमं 


जुरुपातनोति ॥ 


तुरसीदाषफा कथा । ७८९ 


पाडत गृहते द्रतचाशर्द्यञ । तुरुप्तिदाप्त पद्‌ रज रर पयञ॥ 
निन अपरापरं क्षमा कशया । सभमिध्य , कं सुनाया ॥ 


शोक-आर्नैदकाननेकोपि तुरुषीजंगयस्तरः ॥ 
यत्काव्यमंजरीभावादराम्रमरभूषितः ॥ २॥ इति ॥ 
तुरी शिष्य भयो एनि सोई । अरप्यो सकर वस्तु बहुतोई ॥ 
रामभक्तिको करि उपदेशा । मथो गष, तनि केशर्देशा ॥ 
पुति चेटकी एक तहँ आयो । यक यक्षिणी तिदधि करि खयो॥ 
तेहि बट सष थ नगर पुजायो। महापदख मनन पायो ॥ 
यक वेष्णवकोरगयो सकामा । राघ्यो तिद ताहि निज षामा॥ 
पिदर नारि शो भह पिताहं । साधु गयो रे ताहि पराई ॥ 
दोहा-जग्यो वेटकी भोर नव, स्यो नारि नदिं षाम । 
मोटि यक्षि्णीको तरितः कन्दरो कोप अछा ॥१८॥ 
यहि क्षण नगर भूष गहि रवे । साधु नारि जान न प ॥ 
सुनि यक्षिणी तुरंतरि धा । युत प्यक भूप गहि खाई ॥ 
क्यो यक्षिणी भूपहि वैना। काञ्ची मरह कोर सधु रैना ॥ 
तिख्क धोवाय्‌ मा मुष देरी । धूर दीने मम ड पटो ॥ 
नो अप्त करिदौ नरपति नादी । तो जानौ धर्‌ यमपुर मारी ॥ 
नरपति कद्यो भवन पुवावहू । कार्दिरिते निज हुकुम करवहू॥ 
तुरत भषन भृपरहि पठबायो । भोर भूप शसन प्रगटायो ॥ 
साधून ग कटी सब येरी। धोय तिङ्क करि वरनोरी॥ 
मिद्ध ड दीने पचा । द्वितिय यात नहि भने बनाई॥ 
यह्‌ सुनि सृप दर कियो तयारी । पोवनं खगे तिटक ठे वारी॥ 
योरि येरि कटी वहुतेरी। भर्यो पिद्फ डि देरी ॥ 
हाहकार मच्यो मव काड्ी । भये संत सष जीव निराङ्गी ॥ 


७९। भक्तमाय ) 


दोहा-कष्यो धत्ते कोर नायके, तुरत वेटकी कारि । 
तुटपिदाप्त मारा तिकः तुम रोर कत ना६।१२ 
सुनि चेटी सन्य सव साने । चल्यो कोपि पनवावेत बने! 
नमर खग सव देखन्‌ धाये 1 कोर वैष्णव तुरक्ता ठग गाय 
माठ कटी योरन रेत्‌ । आवत किये चटका नतर । 
तुरपिदाप्र तब गिरा बखानी । जाकर मार तिक सो जानी, 
नव चेटकी कुटी नियशयो । तव यक वोखडेरर आयां 
परी फोन उडि सुरणा पादीं । रदी चेटकी तनु सुधि नार 
रषिर वपत वृडत मधि धारा । जप्त तस्क सो ख्यो किनाय। 
आहि कहत तप पद गिरे । मे अयान संतन सों भिरेञ ॥ 
क्षमा करहु अपराय हमारा । त्पी करुणा पारावार ॥ 
वचन कृद्यो सु्षकाय मो्ताई । सतसेड रघु जनकी नाई ॥ 
खाह वषेभरि साधन जृटो । तव हह शुचि है नाई श्े॥ 
कियो चेटकी तैसहि आह । तरी यक्षिणीं संगति पाई ॥ 
दोहा-संत चरण नरुपान करि, साधु जठ नित खाय । 
भयो चेटकी रामक, दृ सुवाप्त विहाय ॥ २१ 
भह रमनोपी यक काटा) जुग कदी पहं संतन मार 
रत्व कियो महासुख छयो । सिगरी राज्य विभूति बोटायो 
भह भीर भारी तेदि उमा) छाय रघ्नो यक रामहि नामा 
तँ यक डोम अवधपुर केर । आयो तुरत उह षनेरे 
पहाभीर वश्च द्र न पायो । जन मनोरथ बोटि सुनायो 
तुरुपषिदास पहं कोर कह आई । तुरत गयो प्रथु काज विहा 
पयो है तू करैको वासी । सो कह कोश्चटनगर निवार 
अवध निवापी सुनत कृपा भरि आये दोउ नयन विशार 
इए खगाय कूटी ठे आः । बार बार तेदिं कषयो बुला 


। 
| 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


तुरुपीदापरफी कथा ७९१ 


यह विभूतिके प्रभु रघुराई । जनि भाषियो अधुर जाई 
म चेरो रघुपति पद्‌ केये। वाराणसी वौ करि डये ॥ 
ठेस त॒रुपीके परभा । कहत मोर नहं रोत अधाड॥ 
दोहा-एक समय श्रीभवधको, ठे सग संत समान । 
नावहि नावि चरते, नाव भरे साज ॥२१॥ 
सरयू मगा समम जहर । प्हचे भवै गोसाई तई ॥ 
भूपवार वादी अनुभ्रापा । पंख्यो तरस चारिहु नमा।॥ 
कहै रोग चचिं शिर नावत । रामर्िह इत्‌ नृपति कहावत 
रामदास वाटीकर नाञ। तथा रमथुर बाजत शञ॥ 
रामधाट यह गुन्थो गोसाई । खगत जगात इते परिभ ॥ 
विन कर दिय कोड जान न पवे।तुमहँ को देव उचित इत भाषे॥ 
रापमये गुणि नाम सबनके । सजर्‌ कोर भे प्रथु नयननके ॥ 
तुटपिदास॒ षडे स॒षकाईं । दे जगात है मोर नष्‌।ईं ॥ 
सुन्यो मो्षाई आगम रजा । भायो तुरति सहित समाजा॥ 
व्॑यो तुटपिदाप्ष पद कंजन ) छिय उपदेश माति हग अंजन 
पिनय कियो भरि भारनद्‌ भार हीय नाथ इतदी भंडार ॥ 
मेरे कंठ देहु प्रभु कठी कन मोदि विद्‌ विकुंटी ॥ 
दोहा-तरसिदा करिके कृपा! भंडारा तदं दीन्‌ । 
भूपह्‌ द्रव्य ख्गायके, अति उत्सव तहं कीन ॥२२॥ 
तुरसिदास उपदेश ते, भूप सदित सब देश । 
रथपति भक्त अनन्य भो) सेयो संत ईमेश ॥ २३॥ 
तुरुसिदाक्षकी पादुका धरयो भूप ग्रह माहं । 
इष्टदेव्‌ पम पमिके, पाया मोद सदाह ॥ २४॥ 
एक समय निवसत ताह काशी) एक चख्ि भयो सुखरशी ॥ 
भैरखनाथ प्रभ अपारा । सो मनम अप्त फिथो विचार्‌॥ 


७९१ भक्तमाखा । 


०५००० ~ + ~न १ = ~- भन ४ + = + + 


मोहिं गाई प्रनत नाहीं । द्रशां प्रभाव यरि कदी ॥ 
भस शुनि तरिदापुके बहू । दुह पीर प्रगल्यो प्रददाह्‌ । 
रोतभरं अति पीर तर्हीदं । टत जान्थो निज तुका ॥ 
यतन कोटि कान््रो मतिधीरा। तवहं न भिदी बाहकौ पीरा ॥ 
तथ बाहुककों सव्यो गोसाई । मिलि पीर स्वप्र नार ॥ 
भख पर केप्यो हनुमाना । मेख शिव कचन वखाना ॥ 
देह रामदाप्तन दुख नाही । ते मोहि प्रिय प्राणते जी 
स्वप्रे तुरी सीं शि भाष्यो। मे भेखहि सस्य गण राष्यो ॥ 
इनको वंदन तुम कमे । मोरि प्रीति सति्ञय गनिीभे। 
तुखपिदाघ् तव अनद्‌ पाईं । भेखकी वेदना बनाई ॥ 
दीरा-स्व्यो कवित्त उद्र अति, बहक सोभाटीम्‌ ॥ 
ता प्रभाव प्रत्यक्ष अक्तिःभवलों जंखिन दीस्‌॥२५॥ 
जो चौभाटिप दिवप्त छम, इनुमत मंदिर जाय । 
पाट केरे बाहुक शुचित, वेटि सनेम सोहाय ॥ २६॥ 
तासु प्रेतवाधा सकर, तनकी मनकी पीर 
एदेत पारुतसुषन, यह मापें पतिषीर ॥ २७॥ 
एकं समय तुरक्तौ भंडार । जरी भेट जन दिये अपरे । 
| 


) 


५. 


चौर चोरावनके हित अये । अद्धं निशा निज घात रमाम 


(ज 


नवह चर्‌ चोरावन आपै । दवे वारक धमु श्रेषां 
हि विधि पिगरी निशा तिरानी। चोरन उप्ते कुमति परानी 


॥ 
॥ 
द्र चोर तुरतीके पायन। प्ररे भाय चित्तम अति चायन॥ 
पूया का बार्कं प्रभु दो । इते न भावन प्रत कोर ॥ 
॥ 
॥ 
। 


तुरसिदास पंखयो वृत्ताता । चोर के सिरे ह श्त 
धन्य पन्य करि पुरुकि गोसारै। गहे चोर पंथन वरि 
डमे शिष्य तुरति वोरा । तुरसिदाप् उर भो दुख भोर 


तुटीदाक्षकी कथा । ७९३ 


सम्पाते धर उचित इत नादी । राम छुषण तके पनकादीं ॥ 
धिक्‌ तेहि मेहि प्रथु परिश्रम भयउ।अषल पोर कृषट नहि गथ 
अप्त गुणि सम्पति दियो टुटाई । कर करा कपीन विहारं ॥ 
दोहा-काशीमें पुनि यक सपय; मर्यो विप्र कोर एक 
सती होन हित तासु तिय, बध्यो यतन अनेक॥२८ 
[थ पिरि पष नरिथर छेके । चटी देवं दर्शन सख छेके ॥ 
त॒रमिदास आश्रहूं गवनी । वंद्यो चरण विप्रकी खनी ॥ 
ध्यान करत तहु रहे गोह । योरे वचन सहनकी नारं ॥ 
हो भाग्यवती तै नारी । सुनि सहमाभिमि मिस उवारी॥ 
पाषी-तुरप्ती भावतदेखकंरिस्षतीनवायो शीश । 
नवतुरुपीपेसेकष्योजमर चूड आ्ञीश ॥ १॥ 
पतीरमरिचटिगयेःटमरीचरनेहार ॥ 
तुरुसीतमयचनकोहोसीकवनहवाट ॥ २॥ 
स॒त्य करो अपनी प्रमु वानी । सती होन हित अद्य पानी ॥ 
रुष्यो गो्षाईं नयन उषारी । कि हे इती तिय सती तयारी ॥ 
अपने वचन सत्यके हेतु । गये जहां मृतं दाहन नेत्‌ ॥ 
नयन्‌ भूदि दोर भुजा पप्तारहु । जय जय सीताशम उचार्हु ॥ 
मृतक र चितई जो केह । आधर सो विशेषके रोई ॥ 
जन समान तेसहि सब कन्दे । सीताराम मुदित कहि दीन्हे ॥ 
जय सवं बोरे राम दोह । मृतकहू बोट्यो हाथ उउइई ॥ 
दोह-तर्ीमरगोखस्फि, सस्तकषास्योहाथ ॥ 
तोक जानेनरीं तुमजानोरघुनाथ ॥२९॥ 
दौरि गर्यो तुखक्ती चरण, माच्योजयजयदोर ॥ 
कोर यक भ्यो नयन नहि भयो अंध तेदिटे२॥३०॥ 
गर्यो आय पद ताकी नायी । हर्ह नाथ यक आंखि हमार॥ 


७९४ भक्मास। 


एक आसि पतिक प्रभुदीज । अपनो वचन सत्य करिटीने॥ 
एदमस्त॒ करिदियो. गाप्ताई । तेहि भयो तुरत ते शं ॥ 
पुनि ज्ञी महँ केनेह कासा । गोहत्या केह समी करास ॥ 
दियो इट्म्ब ताप तब त्यागी । आयो सो तर्ष पद्‌ लगी । 
क्यो जोरि कर सुनहु उदारा । र्वे छोग नरि वदन हमारा । 
तुट्तिदापर बोरे तवैना । राप केतु पाप रदेन | 
हम कुटम्ब सथ देव मिराई । राम राम तें कह रट सई । 
तेहि खख रम राम रट ङमगी। तयुते गोहत्या द्रत भगी । 

| 

| 

॑ 


कि, 1 किन 


प 


तुरप्ी तात टम्बन बल्यो । मंजु वचन सथनसां षोस्यो 
राम कहत गोवध अव भाग्यो । याको वृथा से तुम त्यागो ॥ 
नेटि प्रतीति अब होय तिहा । सो करिण्हु परीक्षा भरी 
दोरक इटम्बी तास सब, जो नदी रिष भोन ॥ 
याके करको खाय कटु, तो संदेहे कन्‌ ॥ ३१ 
तव विदेश्र मंदिर मादीं। भये मोषार ठे तेदिकादीं ॥ 
नँदीश्वरसों विनय सुनायो । नाम प्रभाव तुम्दीं पव गयौ ॥ 
राम नामको यथा प्रभाड । तुम समान को जानन्‌ काय॥ 
राम कदत जो अव रहिनवे । तो यदहिकर प्रथु कष्ट न खवे॥ 
अप्तकहिकैद्रिन करफृत पेय । परिदीन््यो नंदीश्वर नेय ॥ 
दे कवार विर प्रु ठे कौतुक रुखन जुरे जन तेटे ¦ 
र्खे केवार खोलि जव नाई । रन््ो नेदी पर॒ खारं। 
यके मुखम प्रतीतीहतयस्यो। काशी बाप्री जयजय भाष्यो। 
च्य कुटुम्ब सव ताहि मिल । त॒टसिदाप्त मदिमा सुख गाई! 
एक समय पुनि तुरुपीदास्ता । कदु दिन कियो अवधपुखाष। 
| 


। 
। 
। 


एक विप्रवाटकं तद॑ मरेउ । तुप चरण जायो भिरेञ 


| 
। 
| 
फे रोति तुरी समुश्चायो । तके मनमे कष न आयो ॥ 


तुरुसीरपक कथा ७९८ 
दोह-खेथि डणि सो गयो, तुरुसिदापके द्वार । 
सान परान सध्या न कियतुरमी कयो खभार।॥३२ 
सुमि कन््यो पवनकुमारा । अहो नाथ तुम मोटि अधारा॥ 
इत्रूमान्‌ केह ॒स्वमे आई । याहं पर नम क[नहं नुबराई ॥ 
प यको हम अवि जियेहै । रामभक्तको शोक मिटे 
अप्त कहि यमपुर गयो कषीशचा। यम बोट्यो पदनावत शीश 
यमपुर विप्र गार जिय नादी । सोजिरह सिगरे परमादीं ॥ 
सोभ्यो कपि पायो नहि जीवा। तव यम्‌ पर करि कोपञतीवा॥ 
सुमेर राम पद्‌ महिमा्षिगरी। धियो स्पेटि गरम नगरी 
बोस्यो यमसों पवनङकमार । देहु नियाय विप्रको वारा 
नातो तेहि सग यमपुर जहे । मम प्रयु तुव सम भोर षनेहै॥ 
तष यम भभरिक्यो कर नोरी ।भाग्य मिटवन शकि न मोरी॥ 
शोक-टिखिताचिभगुपेन ठखरक्षरमास्कि । 
तप्नचाट्यितंङक्यमसुरेधिदङेरपि ॥१॥ 
इतिपुराणांतरे ॥ 
वायुुवन तव कर मुका ।यह सति रघुपति भक्तिविदाई॥ 
तामे ल॒ यमराज परमान्‌ । कियो सनातन्‌ वेद्‌ वाना ॥ 
शक-यद्धाधाहिषितंभार तन्मृषानेवनायते । 
ऋते श्रीरामदाप्तानां प्रेमनिभेरचेतसाय्‌ ॥ 
दोहा-तव यमराज उेशयके, ठे द्विज बारुक प्रान । 
अरप्यो आय क्पीशको, रायो अपनो थान ॥३३॥ 
दिय कपीऱ द्विजपुर जिया । सकर अवयपुर बजी बधाई ॥ 
तुठसिदाप्र अति आनैद्‌ पायो। तहां वसत कषु का पितायो॥ 
आयो एकं वणिक पुनि कोञ। रामदरश खर्पर किय सो ॥ 
तुटपिदापर सों विनय सुनायो । श्रीरघुवीर द्र चितचायो ॥ 


७९६६ भक्तमाल । 


न 


तुपिदाक्त तष कह युभकाईं । यह तो बात महा कठिनाई ॥ 


दहन रापदरशच नहि होई । कोटिन जन्म जाते खोर ॥ 
वृणिक कट्यो है कोन उपा । दरषिदाप्च तव रेद् बुश्चाई ॥ 
वरछी गाड़ पमिमर देह । तापर कूदहु तनि तञ नेहू ॥ 
यहि पिरि द्रश्च होय तो होई । भर्‌ यतन कषु परे न नोह ॥ 
वणिक कल्यो यह तौ न अक्ति दै।तुटपिदास कह सति पति पतिदे 
वणिक गाडि व्रछी महि मार। चटयो जाय तर्‌ कूदन कारी॥ 
प्रन भीति कूयो नरि नाई । बनिया वसार प्छिताईै 


® क, हभ, क 


दोहा-कोर क्षमी तेहि प॑थ है, रस्यो तमाशो जाय । 

कटय वणिक काह यह वरय गयो सथ गाय॥३४॥ 
क्ष्रीं क्यो उतर ठम आवहु । कोन हैतु तत प्रथा गरवावहु ॥ 
मोतं ठे कषक धन भाई । करहु नाय रोजगार बनाई ॥ 
वणिक मानि क्षयकर वयना । ठे धन तुरत मयो निज अयना॥ 
षी धियो मनहिं अमुमानी । मृषा न तरपि दाप्तकी वानी ॥ 
तरुपर चदि कयो षरछीपर ।उपरहि रोक योते रघुवर ॥ 
बजे नगर दंदुभी अपारा । भयो सुयश पिगे संसार ॥ 
ताभ प्रमाण गोषाईनीकौ । भ ठिि देहौ सोई नीकी ॥ 
कनि पिद्धि कि विन विर्वापा।षिन हरिभजन न भव भयनापा 
यकं दिनि सरयु गये नहाने । पजन हित जव नीर समानि ॥ 
तव यक तिय विन वक्षन नहातीकष्यो छानभरि सो षिर्वाती॥ 
कारि मम ओर पीठि यि ई । ग्र रहु तोदं रामदोहाई ॥ 
तिय मज॒न करिकि वर्‌ आई । तुरुतिदास सनि रामदोदाई ॥ 
रहे ठादृ तेहि दिनि तेहि गई । शपथ बहोर वतिय विसरा ॥ 


क 


भयो शर सिरे परमां । जै सो तिय बहुरि तहरी । 


तुरुपीदाप्तकी कृथा । ७९७ 


दोहा-तुरतिदाप्‌ सो वचन्‌ कटि राम शपथ तुमकां । 
नाहं आमने भवनको) इते काय्यं कषु नादि ॥३५॥ 
त॒रिदाप्त जरते निकपि; तं आयो निन भौन । 
जरचर पम पड नोचि छियः कियो न इक पद ओन ३६ 
राम शपथ यहि भांतिकी, ताहि पंदपति छग । 
शमदरोहि भाषत रै कणि मृषा प्रयोग ॥ ३७॥ 
तुटसिदापतकर बद्चे प्रभा । भयो विदित पुह्मी सबं गउ॥ 
वादा दिष्टीको वारी । सुनि कौरति अति जानंद्शसी ॥ 
निज नायकको कष्मो वड । तंञषीको छहये खेवाई ॥ 
नाय चट्यो बनारस भयो । त॒रुतिदासषके पद्‌ शिर्नायो ॥ 
दमरत तुदं वायो साई । चसो मेहर करिकै तेद ठे ॥ 
तुरुपिदाप्ष तषक्षियो विचारा कोन श्ाहते दहेतु हमार ॥ 
पेजो ईम द्धी नहि नैह । शाद अवि दरशन हित ए॥ 
तो जीषनको अति दुख होई । उचित प्रं च्वो मो नोह॥ 
तुरुपिदास ठे साघु समाना । दिष्टी गये सुमिरि रघुराजा ॥ 
शाह कियो साद्र सत्ारा । नि ओद्यो अपने दखारा 
तुमहिं सन्येव मिखषी । अजमत देहु देखाय प्रतायी॥ 
त॒रसी क्यो राम हम नाने । दर साहेव ओर न मने॥ 
दोहा-जनपत देखन हेतु पर कौन्द्यो इठ शठ शाह्‌ । 
तुरुभिदासर अजत करन, कयां न मनम चाह३८॥ 
शाह्‌ सकोपं कषयो तव वानीं । तू खिखाफ़ अनमत अभिमान 
कारागार कैद यहिकीने। राम करत का सो टखिरीने ॥ 
सुनत शाई शापन मनबूता । कारागार गये ठे दूता ॥ 
तुरुपिदाप तव क्षियो विचारा । मोर सहायक पवनकुमारा ॥ 
सुमिरयो पद्‌ रचि हयुमाना । सो पद श्रोता सुनहु सुजाना॥ 


७९८ भक्तमा । 
पद्-रेसो तोहि न वृच्चिये इमान दर्रे । 
हाक सुनत द््चकंधके भये बंधन टीरे ॥ 
त॒पिदास् य पद रचि गायो । तअ हलुमत उर अमरप आये 
हतत भोर दिद्टपुर पाह) कोटिन पकैट विकट देखारी॥। 
कोट कैगूरन भौर खडी । करक्ता दियो अनेकन ठेडी ॥ 
हाखामृग यक यक वर मारी । प्रविरत सन तुरत देखां॥ 
खाट किट मपि शाह मफाना) तद वद्र प्रविशे सहमाना ॥ 
तोपन तुपकन यद्यपि मारा। तदपि कीश नहि हटे इनारा॥ 
धुभे कीक्ष बहु शाह जननि । पकरि बेममनको अनखाने ॥ 
दोहा-स्ारि वसन पटदीन किय) चीथि चीथि सव अंग । 
हाहाकार मचायदिय, रगे कोपके रग ॥ ३९॥ 
रदैनोन दिर्टकिं वारी। भये सकर ते जीव निराषी ॥ 
रसि दुद श्राह वथराना । सक वजीरनको द्रत आना ॥ 
रासन दीनो करहु विचारा । केहि हित माच्यो जमअपार॥ 
हाफिज वृद रघ्यो तर एका । स कह कीन्द्यो जति भपििका॥ 
यकं फकीरकफो कैद करयो । सो अपनी जनमत द्रशायो ॥ 
करत श्ारके यही षिचारा। दिद्छीपाच्यो शहकारा ॥ 
यक यकं पुरुष नारि पर कीञ्चा खाखन टपरिगये गहि जीजा 
भागी बेगम ॒बिना सुथनिया । कहत सोदाय न पगरपैननिया॥ 
नोचदि नारिन केशन कौशा भागत गिरीं एूटिगे सीरा ॥ 
मातु सुता पितु सुत तजि भागे।कहु कोहू संग न छिय भय पागे॥ 
(^ $ 4 पह 
प्रस्य होति सां दीपे । इछा कियो मदद ... ॥ 
कारागार जाय दत शाह । गिरयो तुरत तुरी पद माहा॥ 
दोदा-विनय कियो करजोरिकै, अनमत रीन देषि । 
अव वानरन समेटिये प्रख्य होति षी ठेषि ॥ ४० 


तुटप्तीदप्षी कथा। ७९९ 


6 


ठखिदाप्त कह अजयत देखो । रामच सकर निय छेखो॥ 
नो चाहो अपनी भलह। तो केरह पुर रमदोराई 
यह दिष्टी भो दतुमत थाना । वृह नायं रचि द्वितिय सकाना 
शाह मानि शापन शिन । दद्ध पश्यो रदो 
वद्र वंद भये नेहि कारे | तुरुफीको सयो निज आङे ॥ 
कियो गांह्को पकार । दि्टी दृषरि र्यो भवार 
शपवार रचिं यञ्ुना माही । दिष्टी भरि स॒ तरणी का६॥ 
वस्यो ञ्चित्‌ चित बादशाह तदी तुरुषीको र्यो तेह पर मह 
पुन्यो मूर कीरति तेहि भाती । दरशन मभमिखषा याधेकाती। 
पठे उुद्धिमानन त्रनकादी। जन्यो सूुरदाप्त पुर माई ॥ 
तुरुसी सूरसमागम भय । राम फष्ण मय पुर हैग्यञ ॥ 
दख गये शाह दार । बदञ्चाह किय अति सतकारा॥ 
दोह्ष-शञाह कष्य तव सूरो दीने चरित देवाय । 
सुर क्यो तुरु चरित, ठि नहिं गये अवाय॥४१॥ 
बेटी तुव नो वपे जननि । तास चरित सुनिये दोर काने॥ 
कृष्ण राषकी सषी सुहाई । केनेह पाप भवन तुव माई ॥ 
ताहि पठावहु तनै तुरंत । रपकसत जँ राधार्कता ॥ 
जो प्रतीति होय नहिं तरे। तो मानिये वैन असर मेरं॥ 
सु षाम जषा हि होड । मूरति इयाम कपोरहि भोई॥ 
शाह सुनते उठि गयो जननि । बेटीको सो वचनं वने ॥ 
सुनतहि सुता सूर ठिग भई । दै तट्युख तत दियो विहाई॥ 
तासु जंष ति रुस्यो अपोखा ।इयाम स्वपहू रुष्य कपो 
अचरन गुणि पंछ्यो तब सूरे । हेत बलानि हरहु भरम परं ॥ 
मुर क्यो यह सखी र्षकी ।पान कियो पिय मिरन स्तक्‌॥ 
मेही गयो मनावन यको । मान्यो नरि नायके थाक ॥ 


८०० भक्तमाख। 
त मै कद्यो वियोभिनि हरे । सोर कह तदं वियोग रेरे ॥ 
दोहा-भायगये तदं पिखन हितः तुरति मद्न गोपा । 
कृर गहि जवा धरि छरी) चूमि कपर विरा&।॥०२॥ 
छियो टेवाय मनाय पियाको । जाम्यो सब वृत्तात त्को ॥ 
मोटि कदमो त प्रगट जगतमें। तारे जनन विराजि भगतमे ॥ 
मखी रोयभी शाह कुमारी । तोडि पिर तव तन तजिडारी॥ 
सोथ यमरषवशमोरहितच्मास्यो।तवतनियहदपतिरप सिधास्यो 
छरी चिह्न जवा तिरु सोई । घुम्बन धिह कपोरखि जोई ॥ 
शाह सत्य गुणि अचरज त्यागा } वारहिवार घूर पण खमा ॥ 
रहे बहुत दिन सूर गोर । करि सत्तम न मोद अवारं ॥ 
यकं दिन दोर वजार पह बेटे । करि स्त्म मोदश्स पेठ ॥ 
दाह मत्त मातंग महाना। आवत चले दुहन दरयाना ॥ 


१५. 


रोगन कष्मो पराव तुस्ता । नातो करन चहत गन अंता ॥ 


मूर कष्मो भे नादं गश । मे रहिसषफों न ज यरि ठर ॥ 
मेरो नंदसर अतिबारुक । किमि हे दुरधर गज षाटक ॥ 
तू ेठे तों बेठ भख धटधर तेरो नाथ गाई ॥ 
दोहा-भगे मूर अस करि तहां, रीन््ं अंक गोषा । 

| वरुतिदाप सुसकायके बैठ सुमिरि रघुखड ॥४३॥ 
धाया तषी सन्त नागा । आकस्मात शी शर खगा ॥ 
म्यो हस्थि करि पोर चिकाय । भो वृत्तात विदित संसारा ॥ 
तुरु सूर समागम कि । काशी अवतम सुद भिक 
एक समय नाभानू ज्ञानी । जिन यह भक्तपार निरमानी 


५ 


॥ 
क 1; ५५ क (कि ॥ 
ते सष सतन नेउता दीनद्यो । पिगरे सेत पयानो कीन्हो ॥ 
॥ 
॥ 


9 


त्रिदा को स्योतो आयो । तव मनम विचार्‌ अस॒ छायो 
पगतिमे कचो पकवान । द्विनको सैबो उवितन जाना 


तुरसीदास्कीं कथा । ८०१ 


यह विचारि कर तहां न गयञ। पवनसुवन तासों कहि दय ॥ 
भक्तराज नाभाको जानो । तुरतारं तरको कसे पयानो ॥ 
दनुमत शान सुनत गोसाईं । चे तुरत `भिक्ुककी नाई ॥ 
नगर ओढछे ठिग तव गयञ । कोतुक तहँ माचि यद ररेउ ॥ 
त्हैको इद्रनीत नो राजा । सो नोस्यो बहु कविन समाना॥ 
दोहा-कवि समान शिरताज किय; श्रीकवि केशवदापत । 

_  रमचद्रिका नौ विमठ कौन््यो जगत प्रास ॥४९॥ 
कृषि मंडली विकि नरेश । दीन्ह्यो विप्रन नव निदेश्ा ॥ 
यह्‌ सव कविमंडरी सदाहीं । रै कोन विपि मम दिगमादी॥ 
मयशाघ्वषित कह असि वानी । प्रेतयज्न कीजे विधि उनी ॥ 
यहि विधिते यह कषिन समाजा रर सहृपत वषे रगि राजा ॥ 
इद्रनीत तथ अति सुख पायो । प्रेतयज्न विधिष्षहिति करयो ॥ 
सो कवि मंडठ युत नरनाथा । भये प्रेत तनु तजियक साथा ॥ 
रामचंद्िका केशव कौन्द्यो । पूरण भई न तसु तनि दीन्द्मो॥ 
यह वृत्तात सरकड कोर पराई । तुरुप्तिदासको दियो सुनाई ॥ 
सो कि केटाव वट तरु माहीं अलं करत पुकार सदादीं ॥ 
रामचद्रिकाको टे नाई । लयवे तुरी सो सोधवाई ॥ 
यह्‌ सनि तुरुपिदास् त गय केश्चव कहत एुकारत भयञ ॥ 
कैटाव तरुते उतरि तुरंता । तुरुपी पदं पकस्यो हरषंता ॥ 

दोहा-नाथ उधारो मोदिं भवः म्र॑थ सुधारो सोय ॥ 
नदिबाच्यो ममकोरुमतिहास्योवहुविधिरोय ॥4॥ 
तुटक्ी कषयो विरति अपि वानी। रामचंदिका पट सुखतानी ॥ 
केशव रामचद्रिका पेड ।त॒रसी सुनि शोधत मुद षदेड॥ 
रामचंद्रिका पूरी जबहीं ।केशव तस्थो जयाति कहि तवही॥ 
नाभा निकट गोता गवने ।पंगति समय पचि दुख शमने॥ 


८०२ भक्ततमा । 





रषि नाभाक कृद्यो न वानी।रखन रीति तेहि सुमति सोभानं 
तुरी बैठे पंगति छोरा । परी पाती नीचे ठोरा॥ 
साधु उपनत पतरि नीचे । धरि कीन्हयो षम अति सुख सौचं 
नाभ निरसि भाव सप ताकोपिस्यो जाय कर महि सुख छक 
ताहि मध्य पंगति वेढयो । बार वार्‌ चरणन शिरनायो ॥ 
कु दिन कीन्ट्यो तहां निवाप । करिषसंगहि खद्यो इटापा ॥ 
भाताघ्च विम मति देर । भक्तमारमरं कियो सुमेग 
पनित्रनमंडर या्राकरने । तुरुसिदाक्त गषन्यो सुखभरने ॥ 
दोदा-नाभान्‌ छप टिष्यो भक्तमाटमें जोन ॥ 
मेसो इत छिसिदेत ही, ओता समुश्चो तोन ॥ ६ ॥ 
छप्पय-तरेता काम्य निषेथ कियो शत कोटि रमायण ॥ 
यक्‌ अक्षर उदरे ब्रह्महत्यादि परायण ॥ 
अव भक्तन सुखदेन बहुरि टीखा विंस्ताशै ॥ 
रामचरण रसमत्त रहत अहनिशि बतधारी ॥ 
सार भार पारको सुगम रूपनोका ख्यो ॥ 
करिकुटिठजीषनिस्तारहितवत्मीकितरषी भयो 
दोहा-तुरुप्तिदाप्त याता करी, रन चौरासी कोश । 
राम कृष्ण वृषु मेद्‌ विनःभरिआनंई्‌ उर कोश ॥४७॥ 
बहुरि नवै वृंदावन अये। वाट घाट मजन कारि भये ॥ 
सव मंदिरन दरश करि नदयो । ज्ञान गदर उश कौन्दयो ॥ 
परशुराम तद रद्मो पहंता । कृष्ण उपासक भाव करता ॥ 
रुष्य गसो की सव रीती । बदरी करन सत्संगहि प्रीती ॥ 
तुरपिदासको करि सत्संगा । नव नव बदृत प्रेमरसरंगा ॥ 
परञुरामके मंदिर मादीं। कृष्णषूप श्रीनाथ सोहादीं ॥ 
षश ठङुट कानी का । मुङ्कुट माथ मा उर आहे ॥ 


तुरुपीदाप्तकी कथा । ८०३ 


सोहति सूरति रटति बरिभगी । हरणहार दिय राधा संगी ॥ 
यक दिन तहँ सव दिनकी नाई) द्रकरेत॒ चटिगये गा ॥ 
प्रञुराम तह रद्यो महता । ताप परीक्षा चछ्यो करता ॥ 
तुरुसी करन दंडवत ॒ छगे । तव परहैत बोस्यो अनरे ॥ 
मेरे वचन कषक सुनिरेष् । फरि दरार दंडषत रेह ॥ 
दोहा-अपने अपने इष्रकोःनवनकेरे सवकोय ॥ 
ृष्विरीनपरश्ुरामजी, नवे सो मूरख होय ॥ ४८॥ 
प्रश्ुरामके वचन सुनि) मानत दिये हुखाप्त ॥ 
सीतारमण सँभारिकेगोद्यो तुरुपीदाप्त ॥ ४९॥ 
कहा कशं छवि भाकी,भरे बनेहो नाथ ॥ 
तुरी पस्तक तथ नवैधरो धनुष शर दाथ ॥५०॥ 
मुरी छुट इरायकेःधस्यो धडुष शर हाथ ॥ 
तरप रसि रुचि दसकीःनाथ भये रघुनाथ॥५१॥ 
य प्रत्यक देस्यो संसार । वृंदावन माच्यो जयकारा ॥ 
परशुराम तरप पद गहे । धन्य धन्य केहि आद्‌ रुहै॥ 
यकेदिन ज्ञानगृदरी मारीं । हेती हरिकी कथा सदादीं ॥ 
गये गोसाई अवण उमाहा। निरे संत मतन काहा ॥ 
कोउ गरहीमहँ वेठ परता । कोर उ्चासन महँ विरुता ॥ 
गही मह बेटावन लठगे। भूमं देटिगये अनुरागे ॥ 
कष्य गोसाई एवन सुनाई । कथाश्रवणके दोष गना ॥ 
कृथा सनत वीरा जे खादी । ते मर भक्षत नरकन मादी ॥ 
कृथा सुनत वेढे उचचासतन । ते अजेन तर्‌ होत पाप सन ॥ 
कथा सुनहि जे षिना प्रणामा । ते विष वृक्ष होत अव धामा॥ 
कथा सुनत जे सोवत जानी । ते अनगर होते अभिमानी ॥ 
ने वाचक सम आप्तन वेड । ते एुरतलम पाप फट पेट ॥ 


८०४ भक्तमाख । 
दोहा-जे निदे यदपति कथाभवहरनी मनदार । 
तरे रात जन्म प्रयत खग) शरान होत दुखकारि॥५२॥ 
कृथा होत जे करे विशदा । ते खर सरटरोत मर्यादा ॥ 
ने हारश्कथा सनत शठ नादी । होत नरकं ठहि कोरुव नारीं॥ 
कृथा विघ्न करते जे दरोदी | नरक भोगि पुर शकर ददी ॥ 
ये दश दोष तुरत विहार। श्रीहरि कथा सुनहु सव भा३॥ 
सुनक त॒रसिदा्षके वयना । भरि अये जट प्रेमिन नयना।॥ 
तेगासन सव॒ दियो विहाई । बैठे भूमि कथा रिरनाई ॥ 
हेमे कथा सपापत जबहीं । बोद्यो सेत एक अप्त तवदीं ॥ 
पोटश्चकडा कृष्ण सुखसार ! दादश कल राम अवतारा ॥ 
पोडङतनि द्वाद कस्भजह्‌ । समाधान करु नहि व्रज 
यदसुनि तरमिदापदख छके। भये मिखनहरे वसुधके ॥ 
रही दंड द्रेखगि सधे नारीं । सीचे सेत पार्र तिन कारी॥ 
भह वरे नब उडढे गोर । पे सतमेद व्रिआईं ॥ 
दोहा-तुरिदास् बोर्यो वचनःयद्‌पि कव नाह योग । 
त्यपि कदं प्रसंग षश सनहु भेद सष सग॥५३ 
महि जान्यो मेंखगि न्‌ । अति कृषपाटु कोररमहरम्‌। 
तुम तो बारहि कला बताये । इशरको अति भाव ददराये ॥ 
महाराज पुनि इश्वर रामा । अबकिमितजौंतासुमे नामा 
यह सुनि जानि अनन्य उपाती! गहे चरण सब संत हटापी ॥ 
यहि विधे करत विषिध सत्संगातुरु्ती षिपिन बसे रतिरंगा ॥ 
पुनि कु कार मारं वल्काशी ।तरपिदाप्तभये सुखरश्ी ॥ 
विनयपत्रिका जोन बनायो । ताको मंदिर मथ्यपरायो ॥ 
विनय कियो सन्धुख करजोरी । सत्य होय विनती जो मोर ॥ 
तो यदि माद सदी परिये । मोर दुह इख द्रुत मिटिजापे॥ 


रमदासकाकथा। ८०९ 


० 


अप्त कहि कौन्हयो षेद केवारा । गये बहुरि जब भो भिनपारा॥ 
तुरु पुस्तक गहि जेष हेग । मिरी एदी शपति कर के॥ 
विनय माहँ तब यह पद कीन्द्यो । षो भे इतने तकटिषि दीन्ह्यो# 
पृद्-तुरुपी अनाथकी परी स्घुनाय हाय सदी रै ॥१॥ 
दोहा-पनि अति इस्तर कार ठसिरामधामको जान । 
तुरुपीदाप्त विचार किय, बोट्यो सवन सुजान ॥५४॥ 
सहि न जात रघुपति पिरहाजान चों हस्म ॥ 
यह्‌ सनकं आति व्याथतभकर सत मातं पाप५५॥ 
तिनि दियो उपदेशममायरथ वेद्‌ मरयादि ॥ 
रामायण गीतावद्धी) विनयपपिका आदि ॥५६ ॥ 
तिनदि सुनहु समुञ्चहु सरचेभ्ख्हु य अनुपार॥ 
अंत पमय टि मिरुहिगे, दशरथराजकुमार ॥५५७॥ 
अस कि सहनहि आयगे) अक्षी वरुणके तीर्‌ ॥ 
नयन मृदि तनु अचर कियाभः संतन को भी२॥५८॥ 
वने नगरे गगनमेदेखो परो विभा ॥ 
दामिनि सों चहुंभोरमंभचमकयो चपर प्रकार ॥५९॥ 
संवत सोरहसे अप्ीःमसी वरुणके तीर ॥ 
सावन श्ुङ्का सप्तमी तरस तन्यो शरीर ॥ ६० ॥ 
भवप्तागरमं नाव समपिरचि मथ पतिधीर ॥ 
चट विमान गवनत भयोजहं निवत स्पुवीर ॥६१॥ 


(क भ 


दूति भीभक्तमालटारामरसिकावल्यांकटियुगखंडेषषितमोऽध्यायः६०॥ 


अथ रामदास्क कथा॥ 


दोहा-रामदासको यह सुनहः अति बिचि इतिहास । 
हीशकोरक ग्राम यक र्यो द्रारका पाप ॥ १॥ 


८०६ भृक्तमाटा । 


पात कोच नगरी ते रहेड । रामदाप तरं वाहि; गहेऽ ॥ 
व्रत एकाद जागन देत्‌ । जाय द्वारका कृष्ण निकेत ॥ 
विधि बहु काठ बीति बहु गय । रामदास वृदो अप्त भयउ ॥ 
स्वपे हरि भास्यो करि नेह । षैठे करहु नागरण हू ॥ 
तदं रामदामत॒ नहि मान्यो । सवपरम एनि नाथ बान्यो ॥ 
अव हम रिद भवन तुम्दारे । खय शकट टेचर्ह उद्रि ॥ 
रापदास हिर कारी । शकट सहित गो मंदिर मादी ॥ 
अद्धं निशा खिरकी सुटि गयञ ।ठे मूरति शकटि धरि दयञउ॥ 
ठे प्रमु रामदाप्त द्रत भगे। भोर भये पंडा सव नगे ॥ 
जान्यो रमदेप्त फिय चोरी । चदे तुरंग चरे सष दोरी 

पावत अवत देखि स्वारा । रामदाप्त हमे भय भाय ॥ 
वापी माह फक प्रभुकादीं । भाग्यो भवन भोर सुधि नारी॥ 

दोहा-रामदासके चोर गुणि, नेना हने सवार । 
अपने तनुम घाव छिय, श्रीवसुदेषङ्कमार ॥२॥ 

पंडा हूर वावी आये । रुधिर भरी रसिके भय पये ॥ 
मूरति एचि धरन तरद कौन्द्यो । स्वप्रे मँ प्रयु तेहि कहि दीन््र। 
हम अव रामदास ग्रह रहिरै । अवते तुम्हरो अन्न न खरै 

विनय मूरति रने पधराई । चरर एन! भोग ॒सदाई 

मम मूरति भरि तोटि सु हेमा । छे जाहु घर दहु घो क्षेमा ॥ 
पंडा मान्यो नाथ रजाई । क्यो सोन प्रमु देहु गाई ॥ 
रामदत्त सांक प्रयु वानीं । पारि दीजे तियकी नथ जनी ॥ 
रपदाप्त नथ र परि दीनो । पंडा मराति तोरन कन्दो ॥ 
मूराते पर्ण उर यञ । नथकेो पठरा महि धर गय॥ 
रोत्‌ पंडा निज घर आये । रामदाप्त षर प्रु पधराये ॥ 
| अवल सो प्रत्यक्ष जगमादीं । श्रीरणषछछोड विरानतरंहीं ॥ 


आ्राकणेकी कथा| ८०७ 


विजय्‌ मृति पंडा परधरये। अबल तदं सो नाथ सोहाये ॥ 
दोहा-रामदापतकी यह कथा, में वरण्यो सकषप । 
यामं कष्ट न जानिये, हरिजन चरित प्रटेप ॥३॥ 
इति शीभक्तमाटारामरसिकावल्यांकटियुगखंडउन्तरादं 
एकपटितमोऽभ्यायः .॥ ६१ ॥ 
अथ अशकर्णक कथा॥ 
दोहा-भारकणेनरनाहका, अव सुनिये आख्यान । 
वड़ो सेतसेवी रद्यो, बड भूष पतिवान ॥१॥ 
नेप रेह भूपतिको एेसो) केरे रत दररन रह मेषो ॥ 
टीनहे विना सत पद्‌ नीरा । करे प्रमाण भूष मृतिधीरा ॥ 
एक समय कहँ रहे विदेश । वषा भरं भूरि तेहि देश ॥ 
नँ तद॑ गृह सन्य परा वषां। सद्यो अकेठ भूप इत षां ॥ 
र्गी प्याप्न भूपति कँ भारी । खद्यो तहां न संत पद षार ॥ 
तृषा विवश भूपति गिर गय षिन चरणोद्क जर नार स्यञ॥ 
तथ इरि साधुूप ध्रि आये । दे चरणोदके नलद पियाये ॥ 
भूष उव्यो जव क्रियो संभारा । तोन साधको कहूं न निहारा ॥ 
तब भूपति जान्यो प्रु कारी । भायो कारि गलानि षर पारी ॥ 
भूपति सकर विभूति विहाहं । चियो विराग सुमिरि यदुरई॥ 
वस्यो विपिन तनि संसृति संगा । रोन रयो रमर्दिके रंगा ॥ 
तनि शरीर कु दिन मूं भूपा । राम धामको गयो अनुपा ॥ 
दोहा-भाश्चकणं इतिहाप् हु मे नि कियो वखान । 
यहि त्रिष ओरहु चरित सबारीने करि अनुमान॥२॥ 
हति श्रीभक्तमाटारामरसिकावल्यांकषियुगखंडेऽत्रार्द 
्विषषटितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


८०८ भक्तमाछ । 
अथ नरखाहन राजकं कथा ॥ 
दोहा-नसवादन गजा चरितः सुनहु सुमति वितलाय । 

हित इयिंश सशिष्य सोः रयो परेम रस छाय ॥ १॥ 
श्यो सेत सेवी नाहा । अनि निज षर्‌ संत उखा ॥ 
नप्त तसे धन नोरि अनंता । भोजन कृरषवि वहु संता ॥ 
यकृ दिन हटि छियो यक शाहू।पाय अमित धन सहित उछू॥ 
षटूत सेत भोजन कायु । तोन हको केद्‌ करायो ॥ 
भयो साह अति दुखी तरह दी । बहुत दिव बति तेहि कारी 
यकं दिनि यकं भूपतिकी चेरी । छागी द्या सह जव दरी ॥ 
पछठयो साहि सो सष गायो । तव चेर भोजन कखयो ॥ 
साहृहि दियो उपाय वताई । भोर कयो तम अप गोहराई ॥ 

मेँ हिं्च सिष्य हँ राजा । राधवहम दासन दराजा ॥ 
अप कहि गहै भवन सो चेरी । साहु जगत गृह निश्चावनरी ॥ 
भोर भये चे गोदरायों । हित ईिविशहि नाम सुनायो॥ 
राधारमण उपास्तक भाष्यो । भूपति सुनतमिटनञभिखप्यो॥ 
दोदा-तेरी दियो कटय द्रुत दियो टूट गवाय । 

धन दे अति सतकार करि दीन्ध्यो षरहि पडाय॥२॥ 

सु आय्‌ वद्वृने, हित दस समीप | 

शिष्य भयो वणेन कियो, नाहे परीप ॥ ३॥ 

इति श्रीकमाठारामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउततरार्दत्रिष 
तमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


_. _.--- कथा॥ 


दो-क चुन दासको, यं अनुपम परवंध । 
भ्राता सुनहु सुजान प्व, जानि कृष्ण सम्बध ॥१॥ 


चतुभुनदाप्तकी कथा । ८०९ 


र्यो शिष्य हायंशको, भजन करे दिन राति। 

राधारमण उपासनाः परेम ममन सुव भाति ॥ २॥ 

भक्त चरण रन शिर धरे, केरे सदा सतरग । 

रहँ भक्त येते सदादाष चतुभज सैग ॥ ३॥ 

कृवित्त-वद्धेमान गेगख्जी नारयण भह सीवा त्यो जधारजी 
आधर देवरानद॥कटि हरियादाप सोभूरम उदाराम रामदाष 
विमरानंदजी रामराजे ॥ स्यापदाप् सीहादापर दलट्दाप् पद्य 
दाप्न मनोरथ जा रणदासर चाचाराम भाजहे॥ तेसर गष सबा 
चांदनदाम नापादाप्त सकष्षण नफरदास सृय्यंदाप्त छनजरै॥१॥ 
कुंभदास् सेमदापत वैरागी भावनदापत विरही भरत दरेश्चनी 
नफरदपि ॥ दुटेरदासन हरि अयोध्यादास चक्रपाणि त्यो 
छोकदाप्र पषरदीरम षिज्खीदाप् ॥ उद्धवदाप सोमदापतभीम- 
दाप्न सोमनाथ विकोदाप्त विशाखाजी गणेश्च त्यो सुढददाप्त ॥ 
भिषिक्रमनी रघुदाप् बाल्मीकि नगदाप्र स्चाञ्चराम हरिभुराम 
हारेदाप्त वृद्ध व्याप्त ॥ २॥ सखाराम छीतदाप्त कपूरदासि दे- 
पानद नरहरी युकुददाप् हरिदास संतराम ॥ नददस वि- 
प्णुदापर छीतमदाप द्रारकादाष्च माधोदाप्त माडदाप्त हपादास 
अभिराम॥दामोद्रदाप नरहरि भगवानदाप् गार्दास्‌ कान्ददास 
केश्चवदाप्त इतकाप्‌॥ प्रागत्यो गोपार्दाप्त खो्दगस्यो केशचवनी 
हारेनाय भीपदाप्त बारकरृष्ण मतिधाम ॥ ३॥ 
दोहा-तरह्माप विधापति्तेसहि भरत सुद्‌ । 

दाप्त बहोरन चतुरपुनि, दाप गोविद गावि ॥ ४॥ 

तथा विहारीदाप्त पुनि, गंगादाप् द्याह । 

ठाठ्दाक् भीषमपरम) येते भक्तं षिश्रार ॥ ५ ॥ 
हरि पद्‌ परेम मगन सष संता । दात चतुभन संग वता ॥ 


८१० भक्तमाला। 


संत मंडी संग सोहाये। कवहुं गोडवने प्रभु अये ॥ 
तहं जन मनुज मारं बङ्‌ दहा कामं उपाप्तकं प्रत प्नह। ॥ 
ट्नकेो पस्यो नाय जव डरा । षठिहित सेमे सत द्विनफेरा॥ 
तासु मातु रोवत अति धाई। गिरी चतुभज पद बिरुखाई॥ 
छित मोर पुर छेनारीं । आहि आदि वरजो इनकादी ॥ 
ते शठ सकर षनावत बाने । ठे गने द्विजसुत वटि काने॥ 
देवि चतन दाया आई । कष्य सोच मति कर्‌ ते माई॥ 
चङे आप ठे सेत प्तमाजा। मे मंदिर बारण काना ॥ 
कृह्यो मोहि वटि ठम दैदेहू । भूसुर सुवन पठवहु गहू | 
ते ख संत वचन नहि मनि) बार्ए़को वरदन तुराने ॥ 
ताह सेतमंडर रे साथा । गद्यो आप देवको दाथा॥ 
दहा-दप्त चतुभज तजकां, पाह न सकी सो देवि। 
उचटि शिला बाहिर परी, मनहँ पषानरकेकि ॥ ६ ॥ 
ने वलि देन हतु रिश्च खये । ते सष गिरे मूर्छ भेय पये ॥ 
देवी कन्या वपु धरि भाई । दाप चतुभज पद शिरनाईं 
दास चतुथ दिय गख्मास । उष्वैपुद्‌ दै भार किरार 
देवीको दीन्ट्यो उपदेशा । रर दष्ट अव नाहं यहि देशा । 
नो खटभूप भाजि षर आयो । तको देवी सप्र देवायो । 
शिष्य चतुथनके सव होहू । नातो मे दनि करि केह । 
राजा प्रना भोर उठे अये । दाप चतुभंन पद्‌ शिरनये। 
कीन््रो शिष्य चतुयुनदाप्ता । भयो रान्य भर भक्ति प्रकाशा, 
ह्रां केथा यक दिन कहूं होती। श्रोता सुनहि भक्ते रस सोती । 
एक साहु धन चोर वचोरये । दौरे भट तव चोर प्राये 
बचत न जानि चोर भय पाह । कथा समानरि र्यो टुकाई ॥ 
कथा कदर यह तहां पुराना । मंजरहि छेत मन्म भो आना ॥ 


। 
। 
। 
। 


चतुभुनदासकी कया । ८३१ 


दोहा-यह सुनि चोर तुरंतदी, मुद्रा दियो पचाप्त । 

. भयो शिष्य कंठी लियो, तिक दिय सहुखपत॥७५ 
पठे साहु सिपाही अये । चोर चोर फदि ताहि षताये ॥ 
चोर कट्यो मे अहौ न चोरा । हैमो तुमं सवनको भोय ॥ 
कदो सिपारी अवरं चोरा । इते भागि अ कट्‌ िरनाई ॥ 
चोर क्यो तथ करि वरजोरी । जो यहि जन्प कियो मे चोरी ॥ 
तो गा दे में नरिनाञ । तब यह परस्यो भूष षर न्याडं॥ 
रजा ट्यो चोरसों गोख । गोड देत चोर अस षोखा ॥ 
जो यहि जन्म कियो मे चोरी । दहे दहन तो मोरि गदोरी ॥ 
अस कहि सो गोड दै सहयो । साहुषिपादी सों द्रत बहो ॥ 
वृथा साहूको चोर बनायो । अप कहि तिनको केद्‌ करायो॥ 
यह देखहु सतसंग प्रभाञ । तुरत चोरको साहु बनाञ ॥ 
फृ्टीभूत रोतो विश्वासा तरह अपर तुरुषीदाप्त प्रकाशा ॥ 
कोनिहुं सिदि किं विन विशाप्ताषिन हरिभिजनकि भवभय नात्रा 

दोहा-अपने हाथन दे हथा, तिय पूजं छलि भीति । 

सफ़ट फ़ठे मन कामनाः तरु्ी परेम प्रतीति ॥ ८ ॥ 
नृपति सिपाहिन पे जनखाई । क्यो अहै यह मम गुरुभाई ॥ 
ताको चाह्यो चोर बनावृन । ताते सायकं सूरी प्वृन्‌ ॥ 
तथ सो चोर क्यो अपर रोई । शरी नाथ इन्दं नाह रोई ॥ 
पदी साह म्पि मे चोरयो ।अप कि धिगरी द्भ्य बहीस्यो॥ 
यह नानहु सव संत प्रभाञ । रद्य न मोर वच्‌ नग का ॥ 
सेत प्रभाव देखि सो राजा । तनि जग पि्िगो तंत समान॥ 
कडु दिन तहां चतुन दासा । सेत सदित किय सुित निषा 
गृषने त्ते मागि षिदाहं । कष्कुक दूर आये हरिष्याईं ॥ 
अधपक चना रहे यक सत्र । हत उखास्यो भोजन देतु ॥ 


८१९ भक्तमाल । 


~ "~ -- माणा ००.१५१११.००.४८ ण न+ = 


दोरि रक्षकन यो छोडाहं । गरी दीदे भीति देषाई ॥ 
बहुरि खेत निजपेखत भयञ । ठेखा भरि सेतहि रहिगयञ ॥ 
गरे चतुभंन दासहि चरणा । तप प्रसप्हे प्रमु अस वरणा । 
दोहा-करटु पत सेषन सदा, होर नहि कदु हानि 
र्खे जाय खेती निने) प्रथमर्हूते अपिकानि ॥ ९ ॥ 
आयचतुथुंनदाप्त दिग, भये शिष्य ठे पंच । 
किये सेत सेवन सकर रहे न जग परत ॥ १०॥ 
इति श्रीभक्तमाारामरिकाव्त्याकलियुगसदेउततरा्दचतुः . 
पटितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


अथ अगदसिहकां कथा ॥ 
दोहक विचि चरि मे सुनिये संत उदार । 
कौन्द्यो अंगद्‌ सिह स्यो, जगमे राजकुमार ॥ १॥ 
नाभाकीरुप्पय-नगअपोर यक आहि तारिक भृपतियये। 
पाम दाम बहु करे दाप्नाहिन मनाचे ॥ 
एक समय शकट मे परि पानी महं उास्यो॥ 
प्रभू तिहारीवस्तु वदनते नाम उचार्यो ॥ 
पांच दोह शतकोरातेहार दीराडे उर धरयो 
आभेराषभक्तअंगदकोपुरषोत्तपपूरणकसयें 
दोहा-रद्यो सेनगट्‌ एक कतरदैफ अंगद वाक्त 
दीन पखाह सुनाम नेहि तर्फ भूष हटा ॥२॥ 
अंगदपिद रदे नृप ककरा। रदी दृहुनकी प्रीति पताका) 
अगृद्‌ सद्यो विषय धीना । ताघु नारि हरिभक्त प्रवीना ॥ 
। यके दिन्‌ तियके गुरु षर आये सोपतत्कारयो अतिचितचये॥ 
| गरु चेरी यक दिन एकाता । बैठ रहे वणंत॒ वेदाता ॥ 


अंगदपिहकी कथा । ८१३ 


अंगद भाय गयो ते कारा । छसियकाति किय कोपकरला 
गुरुषिमनप् है भवना गयञ । तिय कौन्टयो ब्रत अंब नङ्यञ॥ 
अंगद्‌ निश्चिपहँ जाय मनायो ।तव तियपतिकरैशचपथकरायो॥ 
पद्‌ पारि जो गुर टयार मनाईै। करहु साधु सेवन सदा ॥ 
तष रार केत हम प्राना । नाहि पेद मम अयज निदाना॥ 
अंगदधिह शपथ करिदीन््यो । सेतचरण सेषन सुख भीन्यो ॥ 
सेवत सत भई मति विमद । छरी विषय वासना सकडा ॥ 
पटी कृष्ण द्रशन अभिरुषा।यथा तृषित नर चै वैश्नाषा॥ 
दोहा-भूप सखाह सुदीन पर चटयो शाह यक कार । 
भेञ्यो पूवे सेन्य युतातब बौस्यो महिपाङ ॥ ३॥ 
अंगद तुही जाहु रण कारी । अंगद चस्यो शंक कदु नारी॥ 
कौन््यो समर वीर परिपाटी । ीन्यो सूबा की शिर काी॥ 
तेहि दोषी पर द्विति गभीरा । खगे रद एक शत हीरा ॥ 
वड़ो जवाहिर एक अमोल । अंगद ताहि तरंतहि खोस ॥ 
क्यो पनदिमन देजगदीशा । यह दीरा योगहि तुव शीशा॥ 
अस्र कहि सो दीरा षर राख्यो । भौर सहि मपि देराख्यो ॥ 
कृद्ु दिनमं भूपति सुधि पाई । मागन ख्यो पदिक वरियाई॥ 
सो हीर अगद नाह दीन्ह्यो | तवभूपतिभमसषभतिकन्दमो॥ 
अंगद परिय भगिनी करहैगोटी । कद्यो सकर आञश्चयनिनखोटी॥ 
नो अंगदहि गरछे तें देरे। चारि भष हमसों ते पेहै॥ 
म डोभवद्च भगिनि विकारी । अंगदको विष देन विचारी ॥ 
ग्रर विति रवि सकर रसोई। अगद दिग ठे छर मोर ॥ 
दोहा-तवब अंगद भगवानको, दन्दो भोग खगाय ॥ 

सग भोजन हित भगिनिकेःतनय लियो बोटवाय॥४॥ 


(0 


भूमने कद्या रए अजुन एद । कनि विषश्च षडा मह स६॥ 
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तव अंगद भनेजके नेहा। अश्रुपात सीच्यो सथटेहा ॥ 
तथ भगिनी खि अंगद्‌ प्रीती ।धिकधिककहनिजमानिअनीती 
चटी भगिने छे थार उठाई । अंगद कह केत चरी पराई ॥ 
तव भगिनी सव क्यो श्वासा । बोन प्रवंधस्व्यो महिषा ॥ 
तव गद्‌ भगिनी पर कोपी । दथिप्रसाद्‌ गुणि भोजन चोपी॥ 
प्रथमहि तु कत ग्बहि न बुञ्चायो। विषयुत मेँ हरि भोग रगायो॥ 
अतो तनो न हारे परपादा । जात महाप्रषाद मयोद। ॥ 
अस कटि दै कोटस केवारा । विषयत भोननकियो अहार्‌॥ 
हरिमताप विष ताहि न सम्यो । तुते ओर रोगगण भ्यो ॥ 
भूपतिहू यह सुन्यो हवा । तदपितन्योनहिकपतिकरटर॥ 
अगद हार विमुखी तृप नानी । पुर गमनहित मतिहृर्पानी॥ 
दोहा-जगन्नाथ अपण हिते,रे हीरा निज पपत । 

अगद कियो पयान द्तःसुपिरत रमानिवाप्त ॥ ५ ॥ 
को द्रैक परते कट गय । यह सुपि भूपति पात भयञ॥ 
तव अंगद्‌ प्र्‌ फन पठाई। ठवहु हीरा तुरत उड[ई॥ 
अंगद्‌ करत रहै हरि पूना । गेप्यो फ़न र्यो नहि दजा॥ 
करे एुकारि सवै दख्वारे । प्राण जात अव तुरत तिहरे । 
नातो दीश देहु नरेशे । शिर काटन नृप दियोनिरे्े। 
तव अंगद हीरा ठेहाथा । बोढे वचन सुनहु नगनाथा। 
यह हीरा दम तुमि चदव । तम्र निकट न आवन पर ॥ 
भस कहि जय जगदीश उचारी । दियो फकि गेभीरदे वारी ॥ 
सैनिक हीर फकत देते ।अति अचरन मनप स ठषे। 
पारे जाय वृर्तात सुनाये । राज तुरत दौरि तदं आये । 
पर केटाय तह नाठ फकारं । कंकर ककर प्रति दरवार । 
हारं गया हीरा नहिं पायो । तव अंगदको इरि स्प्रायो ¦ 


। 
। 


। 
। 


चतुभुनदसकी कथा । ८१९ 


नो अश्प्यो मेरे हित प्यरि। सोहीरयहिय हार हमरे ॥ 
दोरा-भवह नीलचङ तुरत.ोर दरश करि ठे ॥ 
सेत समान विरानिके, करहु अपूरष नेहु ॥ £ ॥ 
अंगद सुखित परी कँ गयञ । हरि रिय दीरा हेरत भयञ। 
मानि महामद संतन नोरी । पूज्यो इरति वहोरि बदोरी ॥ 
भूप सलाह दीन सुनि सिगरो । मान्योसकट मों षो िगरो॥ 
पटे परीमं विप्र समाना । बोल्यो जंगद्‌ मानि स्वकाना ॥ 
आमुचि अंगद कद स्यायो । निज अपराधहि क्षमा करायो॥ 
आपहृटिय अंगद की रीती । कीन््यो संत चरणमरं प्रीती ॥ 
डोंडी पिटवायो निज देशा । सेवहि सेत मनुष्य इमेश्चा ॥ 
राममयी भे तिगरी रानु । भजन खगे प्राद्र यदुरान्‌ ॥ 
अंगद्को निज भवन टिकयो । निज षर ताप अधीन करायो॥ 
भूप षरि मदिर बनवायो । सदावत्ते सव रर वरयो ॥ 
यह अंगृद सतसंग॒प्रभाङ । भयो अनन्य भक्त नृपराञ ॥ 
नित प्रति सेतन सेन करीं । सत चरण रन शीरि धरदीं ॥ 
दोहा-पेषहू श्रोता सकर तुमःयह सतं प्रभव ॥ 
अवी नृपति हरिजन भयो,रसे अंगदहि प्रभाष।॥७॥ 


इति श्रीपक्तमाठारामरसिकादल्यांकाशियुगखंडेउत्तरारपं चप 
एितमोध्यायः ॥ ६५ ॥ 
थ्‌ 0 ¢ थ्‌ 
अथ चतुभजका कथा ॥ 
दोदा-भू करोलीको रद्योनाम चतुपन दात्‌ ॥ 
रोता सुन्‌ सप्रेम अकता रिम इतिहा ॥ १ ॥ 
तामं नाभाक छप्पय ॥  , 
भक्त आगमन सनत जाय सन्पुखसा षाइ ॥ 


८१8 भक्तमारा । 


सदन आनि सत्कार सहर गोषद पड़ाई ॥ 
पादप्क्षाङन स्वथं राय रानी मन सचि ॥ 
धूप दीप नैवेद्य बहुरि तिन आमे नाचे ॥ 
यह रीति करोरीधीशकौतन मन धन आगे धरे ॥ 
चतुभुन नृपे भक्तफी कोन भूप ससरि करे॥ ३॥ 
दोहा-अपने पुरक चारि दिशियोजन यक प्रयत ॥ 
बेठ रर जनजात पथबोरि ठेभविं संत ॥२॥ 
रजा निज करसों पगधोई । करे सेत सतकार बडोई ॥ 
सेत जोन मागे सो पवे। ठहि सत्कार भौर थर जावे॥ 
दास॒ चतुभन सुयश महार । द्यो पकट भूपेडरु छह ॥ 
सो यश्च सुनि नेपुरको राजा । क्यो एक दिन मध्य समाजा॥ 
दाप्रचतुभुज भक्त वड़ो । देत अपाय पार नाहं मोई ॥ 
तेव यक पडत कद्यो वखानी। अबे न तेहि मशय तुम जानी 
तथ भांडहि पटयो नृपकेतु । रीति चतुभंन जानन हेत्‌ ॥ 
सतवेष धरि भंड सिषारे । सुनत चतुभन वेगि दकारे ॥ 
पूय भूप नाने तिन संता । भाड़ वेष सुखिगयो तरता ॥ 
रुगे वनावन कारे निन गाने । तिनको भंड चतुथैन ज 
एत वेष्‌ वर आति सनूमान्यो दन्द्यो विपु वित्त सनूमान्यों 
रतन डत इन्वा यक दीन्द्मो तिहि अतर कोड यक कन्य 
दीहा-रं ड्या कर भांड तम) नेपुर गये पिधारि 
इब्बा तूप अगर धरयो) भरम्यो भूप निहारि ॥३॥ 
इत्वा युत रत्न युक्ताके ! भीतर धरी काकनी तक्ति ॥ 
१६ पडत बल्यो अप्त वानी । आश्य टु ताघ अप्त जानी 
प्त नाइत इन्वा जा दीन््यो । संत वेष सत्कारहि कन्दरो 
भो वराटिका भीतर रास्यो । भांडन केरि पाता भाष्यो 


। 
। 
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दास॒ चतुुजके मन आयो । सोउ परीक्षा हैत पडयो ॥ 
जेपुर तृप सुनि पंडित वानी । कृष्य सत्य तम कष्मो खानी ॥ 
भाप करोटीको अब जाह । सव पृत्तात बुक्चि इत आहू ॥ 
सुनि पडत अति आनंद माना । कियो चतुथन निकट पयाना॥ 
दरार खडो जाहिर कसायो । रना सादर ताहि बोरायो ॥ 
पंडित तहां छी यह रीती । धीरे दे पटिका नीती ॥ 
घटी वधी यक रहै रामकी । तामे सुपि कोर करन कामकी ॥ 
घटी कामकी जब परनि भै । तामे सब निन काम चछवे ॥ 
दोहा-सुवा सारिका दरे र ते बोडे असर वानि। 

सो दोउ दोहा इते, मे अव करटं खानि ॥२॥ 

राम कृ सबको भरो, भोर कदे दख होय । 

दुखेभ मानुष जन्मको, डर्‌ ब्रेथा कत खोय ॥ २ ॥ 

सभा चतुभन भूषकी, उठन खगे नेहि काठ । 

तव दो शुक सारिकाः बोडे वचन रमार ॥ ® ॥ 

जपो रामको नाम वृषः वृथा जन्म नहि जाय । 

नारि नयन शर खगत, ज्ञान विराग नश्चाय ॥ 4 ॥ 
यह्‌ चरि पंडित जब देख्यो । अचरज तासु रीति मन रेख्यो 
विदा रौन दम्यो द्विनराई। मांग्यो नृप सो सुवा विदाई ॥ 
राजा सादर शुक देडार्यो । डे पडत जेपुरदि पिधास्यो ॥ 
दाम॒ चतुभून की सव रीती । कीर केे गो संयुत प्रीती ॥ 
पकर सभाप्द तोन सभामा । कदत रहे कोड नहिं रामा ॥ 
कटै परस्पर विषयी बाता । कोहुको नहि परटोक देखाता ॥ 
पंडित क्यो युम मदराना । दासन चतुथ सुयश्ञ दराना ॥ 
एकं जीद कदि न सकरद ¦ पन्य धत्य तेहि जनम्‌ भणत ॥ 
तवं रजा अस इचन सुनायो । प्रणो यथा देति हुम भयो ॥ 
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कह्मो पिपर पर्य शुक यादी । राजा पएंछये तेदिक्षण मारी ॥ 
वणे कीर चतुभज रीती । तव शुके बल्यो जानि अनीती॥ 
दोह-धिक्‌ विक्‌ हे तेरी सभाः धिक्‌ धिङ्‌ भूपति तोहि । 
शम स॒न्यो नहिं काहू मुखःअचरन र्यो पोटि॥६॥ 
पुनि पडत ते शुकं कृद्यो) मोहि सभा ते टर्‌ । 
तहां न मे यक क्षण रहौ, जहां न राम उचा ॥७\। 
दरबारी यमदूत सम, राज सत्य यमराज । 
पेसी पातिनी सभा, कहा मोर इतका ॥ <८॥ 
रसे सुनिकफै शुक वचनः सुरि गे हि केवार । 
भूष्‌ कृरन सग्यो भजन, कीन्हो भक्ति प्रचार ॥९ 
सहित समाज द्राज सम जेपुरको महराज । 
गयो करोटीकों तुरत मिन चतुभज काज॥३५। 
मिस्यो चतुथजको इछसि, उदि उपदे अखंड । 
सोई रीति वतेत भयो, शरूटि गयो यमदंड ॥ ११। 
सकट चतुभनक कथा) नो इत करो प्रचार । 
अथ रामरपिकषरी, हेय अमित विस्तार ॥ १२ 
दवि भ्रीपक्तमाठारामरसिकावल्यांक ०उ ०ष्ट्षष्टितमोऽध्यायः॥६६। 


अथ एरथीरानको कथा॥ 
दोहा-वरणो सहित उछाह मे, प्थ्वीरान कंछवाह । 
कीन्द्यो षिमर चरि जो, नेपुरको नरनाह ॥१॥ 
पयहारीको शिष्य सुजाना । भयो महाभागवत प्रधाना 
करे साधु सेवन प्रति रोनु। आने भवन साधु करि सोनू 
केरे प्रीति युत युरुसेवकाई । यहि विपि वीत्यो काठ महा 


| 
| 

भरा द। 
इक दिन कषयो नृपति पयदारी। नानि द्वारका सुमति इमारी। 
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राजा कषयो चछ्हु ठे मोदी । नो प्रयु दोह मोहि पर दीं ॥ 
गुरु केह भटी बात तृप भाषा ।तोदि छे चन मोर मभिरषा॥ 
भूरे खषरि सव नगर मद्यारी । भूप जात द्वारका पिषारी ॥ 
तव मं अतिशय दख पायो । सपदि युक्के निकट सिधायो॥ 
विनती किय प्रथु भूपति कादी। नरि खेवाय नेये सँगमाहीं ॥ 
नो राना प्रभु तुव सग नेह। साघुनको सेवन नहि हैदै॥ 
अधम देश यह राक्षत के । सतत्वं ठव रचित वनेरे ॥ 
एेपती सनि मंजकी वानी । गुर्‌ स्वीकार कियो विज्ञानी ॥ 
दोहा-प्रथीरानको बोरिकि, भाष्यो गु बुश्चाय । 
8 इते द्वारिका सकट फर, पेहो वपो वनाय ॥ २॥ 
विमनपर ह युर शातन मानी । रघो भूप निज पुरी विज्ञानी ॥ 
एक्तमय निन रानी सगा । सोवत रघो यूष रति रगा॥ 
देस्यो स्वम्र प्रत्यक्ष तर्ही । गयो द्वारका नगरी मारीं ॥ 
कृरि सजन गोमतिके कूखा । लियो छपतृप युगभुन मुट॥ 
करि द्रारिकाषीश्चको दशैन । भायो बहुरि पुरी सृप हषन॥ 
नाग्यो नुप देष्यो सुख भूखा । तनु पनित अंकितभुनमूख ॥ 
स्वप्र यथारथ भयो नशर । गुर्‌ गमनत जप दियो निदेर॥ 
संत मर्त सषे इरि आये । नृप चरित खखि अचश्न गाये॥ 
यहि विधि भयो प्रथे कछवाहा गह्‌ अमेर पमी नरनाहा ॥ 
वैयनाथको युकं द्विज गय । पृ कयहं संध सो भयञ ॥ 
धरन कियो द्ररि त्रत साता । क्यो स्वप्र इर यह वाता ॥ 
ग्य विषश्चते ने विहीना । मे नहि सकों चश्चु तोहि दीना॥ 
दोहा-डिव शासन सुनि विप्रस, विरुखान्यो नहि मानि । 
न्‌ हेत शिव द्वारम, एनि वैठयो त्रत ठानि ॥ ३॥ 
सतयं ब्रत शिवं स्वप्रमे, भाष्यो द्विनदि उश्चाय । . 


८१० भक्तमालस। 


तू आमिर धनी नृपति परथीरान परं नाय ॥ ९ ॥ 

पोछित तासशरीरको पटडे हगन ठउगाड ॥ 

यदपि छिख्यो नाहि भागमेतदपि ने तें पाड ॥ ५॥ 

किव शातन सुनि विप्र सोगद्‌ आमेर पिधारं ॥ 

पुथीराज तनुक सुपटलियो आंखिनिज धारि ॥६॥ 

श्यो नन्पको अंध द्विना्ंमक खद्यो विद्चार ॥ 

ओर चरि िचि्रहैःपृथ्वीराज भूपार ॥७॥ 

जव अ्मेर धनी नृपातिषपृर््वीराज कछवाह्‌ ॥ 

त्याण्यो थत्र भाप्तभति, देख परयो नभ माई॥८॥ 
इति भरीगक्तमाटारामरकिकावल्यांकरियुगखंडे उत्तरादसप 

षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


अथ मघुकरशाहकी कथा॥ 
दोहा-मधुकर शाह मदीप यक.नगर ओडछेमाहै । 

भयो संत सेवी विमरकदौ चरित सव पारि ॥१॥ 
तासु नेम अप रद्यो विरखे । संत जाति महँ भेद नदेते ॥ 
माठा तिक देखि सत्कारे । कारे पुजन षोडशोपचारे ॥ 
भवन पथ्य भोजन करवाई । निज ररपं चरणोद्‌क नाई ॥ 
भूपति मधुकरकी अप॒ रीती । चरि माई बहुकार पप्रीती ॥ 
प्राल्ये। यश्च नृपको नवखंडा । भ्रूप भागवत मदाउदंडा ॥ 
रमय एकं मिरि पूतेन चारी । ठेन परीक्षा करी तयारी ॥ 
एक रोच बहु रनक कटाई । साधु वेष तन दियो बनाहे ॥ 
सरगर कारि तुरु्तीकर माछ उष्वं पद्‌ दियो भाठ रसारा॥ 
यहि विपि रकन स्वग बनाई । दियो भूप दार पठाह ॥ 
देखत भूप साधु पनपानी । अगि चि अतिञ्जय सन्मानी ॥ 


रापराजाक कथा । ८२१ 


करि पूजन षोडशोपचार । धोयो निज कर खरपद्‌ चारो ॥ 
दोहा- पुनि भोजन करवाय बहु, करि अतिशय सत्कार । 
जोरि पाणि षोट्यो वचनःपिक्‌ पिक्‌ भाग हमार॥२॥ 
भूतर्मे अबलो मिरे, दरेपदके बहु सत । 
चारि चरणके आजुही, दे्यों संत रुत॑त ॥ ३॥ 
धरणीपतिकी मति विपर, देषि पाय सत्संग । 
तजे रजोगुण रजक सष, रंगे रापके रंग ॥ ४॥ 
पारि पुहुमीपतिके चरणः भवन भूति स त्यागि ॥ 
गरही जनन्य उपासन ज्ञाननिश्चामहं नागि ॥५॥ 
त्यागन ख्यो सरीर नव) मधुकर अति मतिधीर । 
रखि संतनकी भीरवः गगन प्रका गभीर ॥ &॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउततरादअषटषटितमोऽध्यायः६<। 


अथ रामरानाको कथा ॥ 
दोहा-दक्षिण दिरशिकि देशम, रसिक शिरोमणि भूप । 
भये रामराजा कू ताञ्च चरि अनूप ॥ १॥ 
कवित्त-रपिक पमान जोरि रोजदी विरि रसःराम रसश 
रेगि राना छखे राको ॥ एक दिन रातदीमे राजा रस्यो राम- 
हप, प्र सकेतमें न सोरे दिव्य भाषको ॥ अपेण षिचारे ज- 
पयो आपनी सुकन्या कादि, मान्यो नह प्रम छकि खोकटान 
नायको ॥ रघुराज संतन समान जरि रजसुता, दीन्द्योवाप्त प 
पतिदे तादीके अवाप्को ॥ १॥ 
इति श्रीपक्तमाठारामरसिकावल्यांकदियुगखंडेउत्तराद 
एकोनसपतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


८२२ भक्तमास । 


| अथ रामरजाकराणाका कथा ॥ 
हाजा रमरजा चरिते, व्रण्यो विराच कषित्त॥ 
कृशं ताप रानी चरितासेत चरण रत चित्त ॥ १॥ 

कावित्त-सोई रामराजा एक समय मथुराकोभायःसेतन समा- 
न जोरि कीन्द्यो पतकारदै। नोन दव्य खायो सो टगायो संत- 
विप्रनमेेरे केसे भोन अब कीन््यो सो विचारदै । पंचशत मो 
हरणे च्रूडा खोछि रानी दियो ताही समे भये नाभा परम उदार 
~ ॥ चृडा तामु कर पदहिशयंके निहास्यो छि, भूषनाय भोन 
भेन्यो धनं नो उदर ॥ १ ॥ | 

इति श्रीगक्तमाटरामरतिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरार्दसपति- 

तमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


अथ कूवाजीकी कथा ॥ 
दोहा-अव कूषानी को कहो, अति सदर इतिराप्त । 
जाहि सनत सथ संतजनः मानत दिये हरस ॥ १॥ 
छंद-यकं रघ्रो कूवा नाम हरिजन जाति तामु इम्दारकी | 
सो भयो भक्त प्रधान हैमति सतक सतकारकी ॥ 
नो रोय हूखो सृखवर सो संतजनन खवायकै । 
पुनि करे भोजन आप संतन चरण जठ जिर नायक 
यक दिवस षर कदु रद्यो नहिं तब गयो डेन उधारदे॥ 
यकं वेणिकं बोट्यो कूप खनतो पार वित्त अपारहे ॥ 
सा माने ङ्यो खनन कूपहि पाय धन षर ङयक ॥ 
सष स्ञाधुजनन खवाय मान्यो पत्ति भटा बनायके ॥ 
कूप भयो गभीर यक दिनः सकट माटी धगर 
सब छोकं जान्यो म्रयो कवा वणिककी निदा भड॥।२॥ 


कूवाजीकी केथा । ८२३ 


पट्‌ मास बते नाय कोड तहं राम धुनि सुनि नकिरद्य 
पुनि आय पुरन सो सकट नो सुन्यो कौतुक सोकद्यो 
जन जाय सथ खनि मृत्तिका करू रख्यो बेटो तहां । 
तेहि एचिके बाहरकियो पाच्यो कोराहर पुर महा ॥ 
मुख राम धुनि खगी रदी पूजाचदी धन भुरि । 

सो सकट धन दे घर गयो मुनि सत सेवा परिह । 
बहु भांति संत खवाय कारे सतकार वस्यो निवासमे॥ 
यकं समे आये संत कोउ राख्यो सप्रेम अवासमे ॥४॥ 
यक संतके रिग निरसि बारयुककद्‌ मृतिं मनोहरी । 
जो होत हमरेह्‌ पूजते अभिखाष अप्त कूवा करी ॥ 
जव संत रमे चरन बार्ङ्कङकुद्‌ खगे उठावने । 

तष उठे बाटमुकरद्‌ नाहं सतह रगे पछितावने ॥ ५॥ 
कूवा कल्यो ये चहत मेरे घर रहन भगवान । 

जो करौ मश उढाय निज वर जाहंतो परमानंहे । 


क भ, क क 


तव संतकद्यो उढायरीमे लियो कूषा दौरिके ॥ 

निन भवनमें पथराय पन्यो सविधे चंदनखोरिके॥६॥ 
तब सेत अमरष भरे वरवश्च खगे जाथ उटावने ॥ 
तिर भार त्यो नहि भ्रमि वाटसुकदपतितनपावने॥ 
तव संत कवे दियो रङ्कर आप मारगको घ्यिं ॥ 
करवा हियें हषेत इगन वषत पारु पूजन किये ॥७॥ 
प्रयु नाम राख्योजान राम सु वारंतन मन को दिये॥ 
यकसमे चादयो द्वारकाको गमन अंँकन मन किये ॥ 
प्रभु क्यो सपने सुनहु क्वा छाप शंखहु चक्की ॥ 
इतदीं छदैगो अवर कत सहु विथा मारगवक्रक॥८॥ 
पुनि गयो सपने द्वारका अंकित भयो हारे छापते ॥ 


८१४ 


भक्तमार । 

सो प्रगट तन देखेषरे निरभे भयो यम तापते॥ 
पनि एकं दिन दस्यो सपन गोमतीस्ागर संगमे ॥ 
कोठ कृतघ्री हाड डारयो टूटिगे पारा समे ॥ ९॥ 

अपनी सुपिरनी डारिदीन्दयो तुरतदी धार षदं ॥ 
ठे अस्थि प्रकर कृतप्रके तारत सुनखनिपि हैकदी॥ 
इत भोर मुदित अग रति आये सुसंत अपार ॥ 
चारो दणेभे शिष्य मगणित त्यागि दपं पिकारटे।॥१०॥ 
इक दिव कूवानारि भ्राता भवनम अवत भयो ॥ 
तारी दिप द्रे सेत यि तिय हिये अति सुख श्यो॥ 
तिय भात हित पायप्त रची दिय सू संतन भोजने ॥ 
कूवा निहारि विचारे अनुवित किंययतन अप्ततेहििने 
तियकों पडायो भरन नरु संतन खवायो खीरे ॥ 
तिय मायरूसि विपिर्यत दिर्यनिजनाकर्थगुरिप्चरिरे 
कूवा गरेमेरासि अंगुरी वचन कदो कारिं ॥ 
यमराज जब गर काटिदै नहि भ्रात तोर निवारि १२॥ 
पुनि जानि तियकरो संत विभरुखी कियो त्याग तुर्॑तदी॥ 
सो क्षुषाषह चहूंदिशि फिरी तेरि दियो भोजन संतर॥ 
यहि भांति कूष फ चरि विविव्रकदखो गाह्ये ॥ 
तजिके कठेवर नाय कूषवा कृष्णाम सोहाइये ॥१३॥ 


इति शरीभक्तमाररामरसिकावत्यांकटियुगखेडेउत्तरारदैएकपप- 


तितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


अथ करमेतीकी कथा ॥ 


दोहा-करमेती बाहं सुमति, ताघ कथा विस्तार ॥ 


भे व्रणो सुनिये सकट, ओरोता संत उदार ॥ १॥ 


करमेतीकी कथा । ८२4 


शेखावत राना र्यो र्यो पएरोहित तप्त ॥ 

करमेती इदिता रदीताहीकी छविराप्त ॥ २॥ 

भेपुरके पो राज्यमेनाम खडेला भ्राष ॥ 

उपरोदित दुहिता सहितःवस्यो तं पतिधाम ॥ ३॥ 

तास पिता व्यादी सुते,भायो जब पति ठेन ॥ 

करमेती सोच्यो अतिहिमिद्यो सकट चित चैन॥४॥ 

हाड चामको पति तजो, होय मोर पति सयाम ॥ 

तरो भवनीरपि हजापुर होय मन काप॥ ५॥ 
अप्त विचारि दुहिता अधरति । त्यागि भवन भागी षिरखातै ॥ 
नगर वाहिरे जाय विचारा । जन खोनिहै होत भिनसारा ॥ 
केहि विधि वचो छोग नहिं पमे।भजों भनन्य कंत गुनि इयि॥ 
मृतक ऊंट यकं परो निहारी । तासु उदर महं कपी कुमारी ॥ 
मृतक उट दुरगेष न मान्यो । जग दुर्गध भधिक तें नान्यो 
भोर भये जन खोजन धाये । कतहु न छुषेदुखी फिरिआये ॥ 
कटी उट तनते दिन तीने । ची प्रयाग्‌ र्यामरंग भीने॥ 
मलन करि तीरथपति माहीं । कु दिन मदं पनि गे बनकारी 
वृंदावन वं्ञीवट ठापा। भजनटगी निजपति गुनिश्यामा॥ 
पिता ते दुहिता सुधि पाहे। आयो पंदावन हर्षा ॥ 
कष्मो सुतापदमर शिर धारी । च भवनकरँ आश्य कमारी ॥ 
कटति नाक होतो अपवादा । राख सकट कुरुकी मर्यादा ॥ 

दोहा-उत्तर दियो कुमारिकासो कित प्रियदास ॥ 
विरच्यो सो यहि भरम इत करें प्रकाप् ॥ & ॥ 
केषित्त-कही तम करी नाकं कटे जोपे होय कटूनाकएक 

भक्त नाक ठोक मे न पाये ॥ वरष पचासकखों विपेमिं वास 
कियो तउना उदाप्त भये चयेको चबादये ॥ देखे सष भोग मेन 


८१६ भक्तमाल। 


देखे एक देखे सयाम ताते तनि काम तन सेवामे रगरहये ॥ 
शातते ज्यों प्रात रत एसे तम्‌ जात भयो दयो र सष्प प्रम 
गयो हिय आइये ॥ ३॥ 
दोदा-काछ सरिस जानहु पिता, अति करार जगना । 
प्यार सरिस हारहि तनो, भजिये खार गोपाट॥७॥ 
अस॒ भास्यो करमेती बाई । पिता सुनत नकिं रद्यो बनाई 
रगे वचन बाण पम दीमें । मान्यो अति गखनि निन नीमे ॥ 
त्यागि भवन तमि नगकी आप्षाकियोभचट्तुरुसी वनवासा ॥ 
रोखावत नृप यह सुपि पाई। मान्यो विप्र गयो बोराई ॥ 
मरन यत्रा कके देत्‌ । अयो बर्न बाधि षरनेतू ॥ 
करमेतीके निकट सिधास्यो।षिषिधि जतन करि वचन उचास्यो 
नप पितुको दीनो उपदेशा । तैषाहि दीन््ो रृपरि निदेशा ॥ 
तृप तास सत्सगति पाई । खुटिगे दिये कपाट बनाई ॥ 
छोटे भापने सदन भिधाय । ष्यावन छाग्यो नंदङ्कमारा ॥ 
फेरयो सिगरी रान्य निदेश्ा । करे भजन सथ सरति रमेशा ॥ 
भननानंद्‌ गन भूपाला । टि गहं यमभीति करा ॥ 
भे हरि भक्त प्रनातेहि केरे रहै न टेश कड षनेरे॥ 
दोदा-करमेती बाई चरितः यहि विधि गुनहु अनंत 
ख्यो न इत विस्तार वशः क्षमिये भागस्‌ संत॥८॥ 
इति श्रीक्तमाठरामरसिकावल्यांकछियुगखडेउततरा्द 
दासप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


अथ उभय ङमारिनको कथा 
दोहा-एक भूपकी कन्यका, नमीदारकी एकं 
उभ ुमारिनको चरित, वर्णों सहित विवेकं ॥१ 


उभयकपारिनका कथा । ८२७ 


नमादारकी एकं ` कुमारी । मूपतिकी तिमि एकं दख ॥ 
रद एक गुरुके रिषि दो । वंस भवनम अति सुदमो ॥ 
जवहरिको गुर पूजन करदीं । तथ आपह सि अस उच्चरदी॥ 
शाख्म्राप इ कटं देहु । हम पजर्हिगी सहित नेद्‌ ॥ 
गुर्‌ न देय तव दोर आते रोवे ।ह्‌ अति दान गुरू मुख जावे॥ 
यक दिन पूजन हेत कुमारी । गुरुसों कियो उपदव भारी ॥ 
तव गुरु ठे दरे पथ पषाना। परयो पथ्य पूजन अविधाना ॥ 
पूनि पषाणहि प्रभुके संगा । सुता न जान्यो यह परसंगा ॥ 
जव माग्यो पुनि आय कुमारी । दहन दियो अप्त वचन उचारी॥ 
ये उाङ्कर शिख्पिष्धे नामा । पुजह तुम पूजी मन कामा ॥ 
दो दुहिता ठाङ्कर मानी। ठे पषाण गमनीं रतिक्तानी ॥ 
निज निज षर ठे पूजन करद । भोग खगाय अत्न मुख धरदी॥ 
दोदा-जिमीदारकी कन्यका, ताप र द्रे भाय । 

आपुप्मे ञ्चगरो कियो, पर्यो डाकषर आय॥२॥ 

रूटि 2 संपति षर केर । धरयो नाय निज भुवन षनेरी ॥ 
शिपि गे सजि सगा । तव कुमारिका कारि सख भंगा ॥ 
कीन््यो त्रत भाई समञ्ञायो । तदपि न यके मन कषु भायो॥ 
नप वों उष्कुर इम येदं । भोजन पान तमे मुख दें 
भह कष्मो जाहि ठे अवे तेरे शङ्कर कोन चोरषे॥ 
तव्‌ कन्या चि हेरन खगी । मिरे न ठर अति दुख पागी ॥ 
ब गोहशयो हे शिद्पिष्धे। गये कदां तुम मोहि न षिद्धे ॥ 
आरत वचन सुनत भगवाना । शुद्धभावं कन्या कर जाना ॥ 
भे पषाण ते प्रगट मुरारी । कूदिपरे तेहि गोद कुमारी॥ 
शिर्ष पषाणते नाथा । प्रगटे पुरि छुट धरि हाथा ॥ 
तुरुषीदास कष्मो चोपाई । सो मे कदत प्रषंगहि पाई ॥ 


८२८ भक्तमाख । 


नभि 
ललन्ति १ 





हरिम्यापक सवेत समाना । प्रम ते प्रगट होत भेगवाना॥ 
दोहा-प्रगट पाय यहुनाथको) कन्या तने तेष्ार । 

रानी षोडश षरे मं, मिरी नाय तोहे वार ॥३॥ 
भृपसता शिख्पिष्ठे रुक । पूजन ठगी प्रम ति केके ॥ 
बीत्यो कटुक कार सरकछाहा । भूष सुताकर भयो विवाहा 
भूपसुता करभ विदाहं । राजपुत्र छे चस्यो सेवा ॥ 
पथमं इक कूप निहार । तहँ पटकी धराय कुमारा । 
शजसुता सो प्रेमहिं पानी । राजपुत्र कह कोमर वानी ॥ 
भँ तवव मिय मोर प्यारी । राजसुता तब गिरा उचारी ॥ 
हरि विुखी तम कंत हमरे । ताते इभं न ग तिहरे ॥ 
जो हरिदास होहु मम प्यारे । तो दरिपएनहु सरिस हमरे ॥ 
अप्त कहि ्पठेया देखरयो । शिरुपिेकों दरश्च करायो ॥ 
पो जादू विचारि सत भूषा । फक्यो अपलेयाकों कूपा ॥ 
तेहि क्षणते सो रानङ्कमारी । छोडिदियो भोजन अर्‌ वारी ॥ 
ग¶६ ससुरगद रंवन कन्दं । सासु ताहि बोधन बहू दीन्दे । 

दोहा-तदपि न भोजन वारि सुख, दौन्द्रो राजकुमार । 

अति सचत पणिार स गे तेहि कूप पिधारि ॥४। 

रजसुता छखि दूरिते, तन कूप दव पार 

गोहरायो आरत वचनः शरिरपिष्े गिरिधारि 

मिरु मोहि अब दोरक, दयापतिधु भगवान 

तुव द्रङान षिन दाप्तिका) तजन चहति अव प्रान ॥ 

राजदुता आरत षचन सुनतहि हरि अतुराय 

निकसि कूपते गदते वेदिगये प्रथु आय ॥ ७। 

शिरुपिदि पाषाणते, प्रगस्यो कमर । 

राजसुताके कंतभेः प्रेम विवश भगवत ॥ ८ ॥ 


एक रानकन्याकां कथा । ८२९ 


राजसुता श्रीरकिमिणी, रमण पाय रमणीय । 
तजि ससार अपार दख, ठह भुफि कमनाय ॥ ९॥ 
इति श्रीभकमाटरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेड ०्रयः 
` सुप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


अथ एक राजकन्याको कथा॥ 


दोदा-एक रानकन्या चरित, अब्‌ व्रणो हर्षाय । 
जो संतन विश्वाप्तते, रन्दो पच जिभाय ॥१॥ 


रही राजदुषहिता जरै यारी । रँ ते दरििगुखी जन दाही ॥ 
कदि विपि निषदे धमे इमारा । राजसुता किय महासंभारा ॥ 
रहै पुर इक राजसुतके। दन्द्यो तेहि विष भति सुख छके ॥ 
जम मरिगयो नरेश मारा । प्रमद माच्यो हहकाय ॥ 
दासीकों तब तुरत पठाई । संत समान खोनि सो आई ॥ 
वधन कष्मो सतजन आने । ते एव कहे संत नरि जाने ॥ 
धो मोषधि घौं मबद संता । पौँ अकार धो परणि प्ता ॥ 
तव दाप्ती सग वधु पठह। जन्द्यो संत समान बडाई ॥ 
वयो शिर भरि राज्ुमारी । जोरि पाणि अस गिरा उचारी॥ 
जो मम सत्य संत विश्वाक्ष । तो यह्‌ पुत्र जिये अनाप्ता ॥ 
अप कहि सैतनको पग धोई । इरयो पुर वदन हरि नोई ॥ 
सोत इव सुत उढ्यो तुरंता। नयजयकार कियो सष तेता ॥ 

दोदा-संतन पर विश्वाप रि, पुरनन युत सब दे । 

साधुनकों पूजन ठे, कीन्द्यो भक्ति रमेश ॥ २॥ 
इति भीशक्तमाटरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तराद वतुः 
सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


८२। भक्तमाछ । 


अथ दयाबाईकी कथा ॥ 
दोहा-एदी दयागई कोड) कृष्ण नेहा स॒त्य । 

तासु कथा षणेन करो, रग प्रम चित नित्य ॥१॥ 
पति गमन्यो कें तीरथ हेतू । नारि अके रदी निकेतू ॥ 
तीरथ करत करत पतितो । आयो बह दिने पथुशकरो । 
पुनि बर्देव दरशहित आयो नेर्दिनि्चि शयनकियो सुयो 
तेहि दिन ताके गह अस भयञ। तके सदन संत कोर गयञ ॥ 
पाष माप अति रीत दुखारी । कांपत तन सो परयो भोसारी॥ 
देवि द्या गईं करि दाया । रन्त डारि तेहि उपर चटाया ॥ 
अपि तपय बोदराय राई । उपरते पनि लियो दवाई 
ग्रहै सटारी तव कोर नारी । दतरा देखि सो कल्यो पुकारी ॥ 
मनुज दाग सैम दीनं । सोवतिहै कुरीति अति कन्दं ॥ 
दौरि से दोहन गदिटीन्दं । फेरि एक कोटरी मर्द कौन ॥ 
वृद्ध फे तव कथे विचारी । जब देहे यई कंत पिधारी॥ 
यथायोग्य देहे _ तव दंडा । हम न छेष यृह अयज असंडा ॥ 

दोह-अस कहि राख्यो दुहैनको,एक कोटरी डारि ॥ 

अपमंनस मान्यो महा, रोके नर नारि ॥ २॥ 

जा निश्चि भयो देवार यह्‌, ता निरि रपर राय 

दियो स्वप्र तेहि केतको) तू अव षरको नाय ॥३॥ 

सत वेष धरि हम गये, तुव ग्ररनीके गेह 

पो कौन्द्यो सत्कार अति, नदीं हमरे नेर्‌ 

असमंजसमाने पहा, तोर सकर पणि 

` मों आर तुव नारको, रस्यो धांपि अगार ॥ ५॥ 
` भोर जानि सो भवनको, चल्यो तुरत अङ्कखय 
भवन जय देखी दशा सांचो प्षपन गनाय ॥ ३ ॥ 


गंगाबाइकी कथा । ८३१ 


पूनि दृयावाई चरण, सहित सफर परिवार ॥ 
सतहकों कीन्हो बिदा, करि अतिशय सत्कार ॥ ७॥ 
इतिं श्रीभक्तमारारामरसिकावल्यां कटियुगखंडेउ तरार 
ंचेसप्तितमोध्यायः ॥ ७५ ॥ 
अथ गंगाबाईका कथा ॥ 
दोहा-गेगाबा्की कथा, अव वर्णो चितराय ॥ 

जाहि सुनत गुरुवचनमं, अति षिङ्वाप्त रदाय ॥१॥ 
गेगावाईे मै हरिदाप्ती। हरिकी कथा माँ विर्वाप्ती ॥ 
गुरुको परमेरषर करि जाने । गुरुके वचन मृषा नहि माने ॥ 
एकसमय पति गयो देवान । सो गवनी समीप गरुपावन ॥ 
विदा होत शुरु दियो अश्चीशा । निये कैत तुव अपी वरीशा ॥ 
चल्यो कैत ॐ गंगाबाई। मारग मध्य षिपिन अधिकाई॥ 
तहँ टग आह टटि धनदीन्द्यो।ता पतिफो विन भ्रण कीन्द्यो॥ 
तव अति विरुखित गंगाबाई । रोवनटागी कचन सुनाई ॥ 
पतिको परण सोच नरि मोरे । जिये मरे नग मनुन कररे॥ 
गुरु कह अपी वरस पति जीह। होत मृषा सो सोच अतीरै ॥ 
नारायण तुम हौ केदि टोस। करहु पत्य गुर कृद्यो नो मोश॥ 
नो गुरुवचन मोर विवापू । तो जीहे पति यहि क्षण आसू ॥ 
अवरो नहिं यदुनाथ लुकाना। करदे मृषान वेद्‌ प्रमाना ॥ 

दोदा-गंगाकी आरत गिरा, गुरुके वचन निहोर ॥ 
गन रक्षक रक्षक जननः प्रगदयो नंदकिशोर ॥ २॥ 
गेगाबाईं कंतकोदियो जिया तुरंत ॥ 
 अंतरहित हैनातमे, करमरकर भगवंत ॥ ३॥ 
इति श्रीभकतमाटरमरसिकादल्यांकटियुगखंडेउनततरारद 
` षट्स॒पततितमोध्यायः ॥ ७६ ॥ 


८२९ भक्तमाल | 


अथ एकरानीक कथा ॥ 


दोहा-इक नीको चरित अव, सुनिये रोता संत ॥ 
संतन हित जो सुत इन्यो) पुनि न्यायो भगवंत्‌॥१॥ 
एक भूप अति रतन सेवी । जाने ओर देव नरि देवी ॥ 
भई इक दिन सेत समाजा । राना किय सत्कार दराजा ॥ 
कियो महत सत॒ सत्संगा । विचरत नित नव भक्ति परसंगा ॥ 
चछन चह महत नें काटा । तवहीं वारण करे भुवा 
यहि विपि तरिद्यत स्राठि दिनि शीते । राजा नदिं सत्संगहि रीते 
तथ मैत अतिशय अकुखईं । जान चद्मो तदं ते वरिजई । 
चरत महंत निरा नरनादा । अति वमन्त इतभयो उखाा॥ 
निशा जाय अंतःधुर मादी । सो वृत्तां क्यो तियपादीं ॥ 
नो महत रहि इत॒ नारीं । तौ नरि प्राण रहै तन मारी ॥ 
सुनि पति वचन मानि दख रानी। अप्त उपाह संतन दित ठानी॥ 
संत पथानदि काठ षिचारी । दे विष उस्यो सुतकरं मारी ॥ 
हाहाकार मच्यो चहं मोरा । भयो भोर सतन कद भोरा ॥ 
दोहा-खेन खबर इक संतको,पठयो राज निरे ॥ 
पु मरण सुनि संत सव, आय मये तेद दश्च ॥ २). 
प्रयो रानसुत गर्वश्च, जानि महत तुर । 
पयो रानी सपदि, शपथ धरावत, कत ॥ २॥ 
रानी क तव ५ ५ भूक नाश 
मे पारो सुत दे गर, करे संत जदि. 
सुनि मद॑तअचरज गुनत, जानि अणिकिक प्रीति 
सुमिरो शीयदुवंश्षमणि, वणेत प्रकी रीति ॥4॥ 
सवेया-नेप्रयुभारतयुद्महा तेरिकिमिटिटि 








हरिपाछ्की कथा । ८३३ 


ज्‌] प्रथु दवकासाचाह नान पर षटवा तहा दर्थाया॥नागु- 
२ मृतुन दया हार सत विनय सुनक सुख पयाोसाविः 
धक अपमान पिचारक संतही स्तते षारफ स्यायो ॥ ३॥ 
द[द-यह्‌ कर्वित्त्‌ वरनायकः पट्या प्रहत एकार । 
अतदषुराह दर्तह€; वारक उव्वा सकार ॥ ६ ॥ 
पुनि सव संतन बोटिके, बोद्यो वचन परत । 
हमत इत रद सद्‌ जाह चहो न सेत ॥ ७॥ 
नृपति भवन वि संतपति, करि हरि भजन अपार॥ 
पुरनन भूपति तिय सहित, फियवेकैड अगार ॥८॥ 
इति भक्तमालाभरीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तररदं 
सपसपततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


अथ दरिपाटक कथा ॥ 
दोहा-एक भक्त गाथा क, नाम नापु हरिषाट । 
पत सेष छुचि प्रगटभे, जाक शरीरनदराङ ॥ १॥ 
इक हरिपाट विग्र कोर रहे । साधुन सेव धमे हटि गहेडः ॥ 
नो कदु रोय भवन सो खेषे । भराधुनको खवाय नित देवे ॥ 
घरके ताह देखि अनरीती । कियो निनार त्यागि तेह प्रीती॥ 
सो विभागमे जो धन पायो । क्कु दिनम सव संत खवायो ॥ 
रहि नरि गयो भवनधन जबरी। चोरी केशनरूग्यो पुनि तषही॥ 
चोरी कणि जो धन प्रवि । भवन बोरिकि संत खववि ॥ 
भह बात जारि पुरमादीं । चोर किये मिटे पन ना॥ 
एकं दिवस हरिपार दवारा । उतरी संत समान इना ॥ 
तिनि राखि . चोरीहित षाय । मिस्यो न धन बहू षात उ्गायो 
ताघु रहै इक वाणि कटोरी । माड तिरक रसि केरे न चोरी ॥ 


५ 


८३ भक्तमार। 


मिल्यो न वित्त छोटि घर भयो।ारिर भीतर बहुषिधि पायो॥ 
ममत हाथ बहत पठिताता । हुखो नेम मम हाय विधता॥ 
[-तव प्रथुको शकटभये इषे विड उगय । 
रमा मानि चरन पनाह पख्यो कदु युसतकाय॥२। 
नाथ कष्य मम दाप्तको सत खवावन हैत । 
चोर कीन्हे आर्‌ तेहि ख्यो न सपति नेत॥ 
चन पस्यो हमको तहा भूषण पहर अमोर 
टमं चट्य प्रभु पतक, रा कष्मो भस बोर ॥ २ 
धूरिक साह स्वष्प प्रु भूषण परिरं अनत । 
द्रषाने हिपारखके) गथे रमा भगवत ॥ ४ ॥ 
वटे वचन्‌ पुकारिक) विपिन जो देइ नवाय । 
दप मद्रा तद इमः ९३ रत गहाय ॥२५॥ 
नेषृर पिरे वणिकं ठखिमाने मोद हरिपाट । 
कृद्यो वचन पहुचे कानन पहाकरार ॥ 8 ॥ 
अप्त करि दम्पति वणिक ठे, गवन्यो वनकफी भोर 
मध्य विपिन बोकतभयो, ठेकर दंड कठोर ॥ ७॥ 
कवित्त-मूषण उतारिदीने कट्यो हरि जानदीनै, नानु 
| बिना भूषण उतारना ॥ मूषणटं ठीमे नहि जीव मोररीमे 
कष्ट दयारस भीन चैत्‌ दयात दमरिना ॥ भूषण उतारिरहु 
ुद्रिफाको छाँडि देहु बनिरै वणिक षिन मुद्रिका उतरिना॥ प्री 
को निहार नाहं धीर उर्परे पिरे, देवकी दुखरे ताघुर्कमेका 
विचरेना ॥ १॥ 
षोरड-प्रगट भये भगवानः वह वानि इरिपास्को 
नरो ज्ञान विज्ञान, अंत समय पिषिहि इमे॥१ 
इति .भरीषक्तमारारमासिकावल्यांकटियुमसंडेउतरादई 
अष्टसपताततमाऽध्यायः ॥ ७८ ॥ | 








नददाप्तकी कथा । ८३९ 


अथ नद्दासका कथा ॥ 
दोहा-अव भाष श्रोता नहु, नदरा इतिहाप्त। 
नाके दतु नियाय देय, वाछी रमानिषाप् ॥१॥ 
नददस इक भक्त अनूपा भयो जासु यश्च जगम जूषा ॥ 
द्रिका भयो अनन्य उपाप्ती । सद्यो जगत कर तनक न भसी॥ 
रों वरेरी पर तेहि गहा । नित नव नंद नँदनसों नेहा ॥ 
फटी सकर नमर प्रयताई । पूजा देहि मतन सष आई ॥ 
रेने उपरोहित पुर माही । तिनको नीक खयो यह नारी ॥ 
पकट दुष्र जरि करी खहा । ख कलक ताहि जेहि माहा॥ 
यक निनि मृतक रासि यक वाछी। नंददाप्न षे कष्ठ पाछी॥ 
डारि समै खट भवन तिधरे । ठ्मे पुकारन जगि भिनसारे॥ 
वाछी मिडे न आज्ञ हमारी । कोर कह नंद ठङ्कव्डे ररी ॥ 
अप्तकहि नैददाप्त घर नेरे। आय स्मे वाटी मृत हेरे॥ 
ठग कहन पुकारि परकारी । नंददपषतबाछी निक्ञि मारी ॥ 
नददाम रुषि मृषा कटंका। यदुपति बर मानी नरि शंका ॥ 
दोहा-गार्छके ठिग जायके) बल्यो वचन पकारि। 
द्यासिधु यदुवर प्रभु, राखहु छान हमारि ॥ २॥ 
कवित्त-दुष्टन दुष्टता जानि ई) तप वच्छ समीपहि आतुर 
आये॥ प्याय रमापति को उर अंतरुहाथ दै वाछरी वेमि निभा 
ये। देखो महामहिमा जनक) विपि अंक ठुखारके पोय बहाये । 
दुपतन रीति विचारि षिरंचिहू मानरि खोई तिन्दै िरनये॥१॥ 
दाहा-नददासिक। चरत सुख) परं चरण अर आय। 
नददासकी रीति सष, सीखत भें हरष्याय ॥ ३॥ 
गिरि गिरि माणिक होत्‌ नर्हिः गन गन युङ्कत न होय। 
वन वनं चंदन नह विर साधू कोय ॥९॥ `: 
इति श्रीभक्तमाठरामरसिकावत्याकलियुगसंडेउत्तरार्दएको 
नृशिततमाश्व्यायः॥ ७९॥ | 


८३8 भक्तमाय। 
अथ नगात्सहका कथा ॥ 
दोह्म-भरप करोर्छीको र्यो, नगत्सिह भस्त नाम । 
भयो सेतसेवी विप, करो चरित अभिराम ॥ १॥ 
छप्पय-श्ीयुत नृपमणिनगतिह हृदृभक्ति परायण । 
प्रम प्रीति फिय सव शीश रक्ष्मीनारायण । 
र्मा गोविद स्वष्प भूप नाख्की चदृवि॥ 
नोषति नवर निसान सद आगू चद्वावे । 
भरि कनककट्श निज शीशचमें प्रेम नेम पूजन केरे 


कि क, 


तन मन धन केर भपण हराहजप्‌ कषय सुत नहं भर।१॥ 


दोश-जगतिसिर यद््कुड नृपति, यदुकुर पणिको दाप 
ताकी कीरति चारि दिः कीन्द्यो परम प्रकार॥२॥ 
नगतिसिह तस्त सुनि उुखद्‌ई । नेपुरको नंद सवाई ॥ 
बोर्यो भैपुर दररान रेत्‌ । आयो नगतू्िह मति सेतर ॥ 
सादर चलि कृरिके अगुवाई । किय प्रणाम ने्िह सवाई ॥ 
छायो अपने भवन मलार । कीनद्यो विविध भाति पत्काय॥ 
कमो तुमं ुटकमर दिनेश । दम सय वृथा धमं नहिं देशू॥ 
नगत्‌सिह तव कद सुसकाई । तुव भगिनी नेपिह सवाई ॥ 
दीप कुर्वरिरे जाकर नामा! अदे अनन्य उपातिकं राम 
भक्ति प्रवर पद्रण ह मों । प्त भेद भाष्यो भर तोपों 
भक्तिमती भगिनी परिचानी | धन्य भाग्य जेपतिह निज मानी 
प्री भगिनि चरणन मदं जाई ! दियो हकुम नेतिहसवाईै 
गकर साधुनमहं जेतो। पचिव कोऊ व्रजे नरह तेतो 
लगतूर्पिद पुनि मपि विदाई । नेरपिदहि भर भक्ति वता 


च 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 





सद्रतीकी कथा ] ८३७ 


दोदा-आयो अप्नभवन्े, भक्ति अनोखी ठनि। 
तसु पार्हारे रघुवर भवनः वसत भया युभखान३॥ 
श्रीभक्तमाटरामरसिकावल्यांकटियुगखँड्ठत्तरादं 


¢ „क. कि 


अशाततमाश्यायः ॥ ८० ॥ 
अथ सदा्रतीको कथा । 
दोहा-सदात्रती यक दरिभगत, कद तामु इतिहास । 

श्रोता सुनहु सप्रीतिसो, दायक परमहुखाप्त ॥ १॥ 
सदात्रती नापक यक साहू । रद्य अनन्य भक्त युन ॥ 
विना हेत अति सत सनेही । भतम्‌ सम मानत सष देही ॥ 
रदी नारि यक पञ सयानो । नित रतन सतकार उनो ॥ 
यक दिनि कुटिलक प्ाध यक आयो। अतिश्चय सादर सदन व॑सायो 
साह, पुज अरु साधु सने । भयो एक मन निय द्र दे्‌ ॥ 
यक दिन साहुषुवन कर पाधू । छे आयो जह नदी अगाधू ॥ 
कृरि छट साटृमुवन कँ मारी। भूषण छीनि दियो दह डरी ॥ 
आयो भवन पिता जव पृखयो। कष्य भाज्ञ मवन्यो तेर छष्यो 
सदात्रती भूपति पर॑ जाई । वेपो कहि दौडी पि्वाई ॥ 
तिरे दिवश ठोथि उतरानी । यकं सेन्या खि पर्िचानी ॥ 
सदातरतीके निकंट तिधारी । कृद्यो कानमे वचन उचारी ॥ 
रहत जोन साधू तुव धर्में । सोर सुवन इत्यो सरितमें ॥ 

दोहा-सदात्रती तब चित्तम, कन््यो विमरु विचार । 

प्रयो सुवन जीहे नीदं साधु संहार ॥ २॥ 
नो भूपति यह सुपि सुनि परै । भवश्चि साधुको नियं इतहैरै॥ 
अप्त विचार कह सुत पन्या तेदीं है मेरो सुतनाप्ती ॥ 
ठे श॒तघुद्र जाह परई। जो अपनो निय चाहो भाई ॥ 
सन्यासी शतयुद्रा देके । भाग्यो नगर छोड़ि भय भके॥ 


८३८ भक्तमाल। 
पाह जारि सुत सरित नर्गीचर । कटय वृपहि मिग सुतमीच 
नान्यो साह साधु व नाना । दिन दिन सयोशरीरसुषान।। 
पपरु शरीर सुखात विरोकी । सदात्रती तियसों कह शोकी ॥ 
केहिषिधिसाध भीतिअतिभमे। पुत्र वधेकों दोप न खगे ॥ 
बोटी सदव्रतीकी नारी । देह साधको व्यादि इमारी ॥ 
साधु सनत प्रदक्षिण दीनो ।तियश्चासन शिसें धरिखन्द्मो॥ 
तियको बारह बार सरादी । दान््मो सुता साधुको व्यादी ॥ 
कृष्णचरणमं अति रति जागी । यह दोहा रसना र्ट स्म ॥ 
दोहा-अवद्ण उपर गुण करे, एेसो भक्त जो कोय । 

ताकी पनदही शिर धरो, जबभर जीवन दोय ॥ ३॥ 
देषि साहृको भप्त उपकारा । रीश्चिगयो वसुदेव कुमारा ॥ 
साहु गुरूका स्वप्र देखायो । जी साहू सुवन तुव ज्यायो 
गरू क्यो नीरे सो नाहीं तीँदेषैहत्या मोहि कदी ॥ 
प्रमु के साहु सुवन हटि जीहे । करहु न सराय वचन सदी ॥ 
गुरु उठि भोर सराह घर आयो । एदा्रती चचक शिरनायो ॥ 
गुरु पंखयो सुत कहां तिहार । सह कष्मो अनित्य सषास ॥ 
मरिगो षीति गये षट माषा । नाश्यं ताहि नर्दकि पप्रा ॥ 
गष क्यो इम देषनियई । दहन भूमि मोहं देहु बताई ॥ 
चिता भूमि चलि साह पतायो। तहँ गुर जाय कनात सगय ॥ 
फटी खबर सकट परमार । धाये मनुज विरोकन कादीं ॥ 
भचरन खन नरेश आयो । सखन मनुज षद तँ ठायो॥ 
तब कनात भीतर गुर्‌ जाई । चिता भूमि पट पीत ओटा॥ 

दोदा-सुमिस्यो श्रीयदुंशमणि, नो शासन सति होय ॥ 
सदात्रतीकों सुत जियें मनुज सबकोय ॥ ४॥ 
भिये सुवन अवदं इतेनदिं देरों निय तोदि 


> (०५ 


प्रमानापवाणकका केथा । ८२९ 


छाखन जन अगे कदृत.खन्म्या गति मोहि ॥५॥ 
इतना गुरुके कती, भयो विवर्‌ भूमाहि ॥ 
कट्या समगर साहु सतमटगयो गुरुषाईं ॥ & ॥ 
साहु्चवन गुरु गोदरे, दियो साहु कदं जाय ॥ 
भूपतिथ्ुत पुरन सकरसचरन ने बनाय ॥७॥ 
पदात्रती सोह साधको, सेप्यो सतक जाय ॥ 
कृट्यो शवरेकी दयापर मिल्यो मोहि आय ॥ ८॥ 
दति श्रीभक्तमाटरामरसिकावल्यांकटियुगखंडउत्तरादएकाशी 
तितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
अथ प्रेमनिधिवणिककी केथा॥ 
दोह-फथा प्रमनिपि वणिककीःभ्रोता सुनहु सुजान ॥ 
नके करतां ृष्णप्रभुकरत भये नट्पान ॥ १॥ 
नगर महा आगर रभञ्चारी । सदयो प्रेमनिधि वणिक सुखारी॥ 
तहां यमन वस्ती बहुतेरी । षये न परस उपाय पनेरी ॥ 
वणिक प्रेपनिपि मनर्दिविचारी। खव निरि भरि युना वारी॥ 
सेटि रहिगाथा गे । जे अविं तिन अण करव ॥ 
यदुपति छोडि ओर नदिं जाने । यांचन दित नरं करे प्याने॥ 
एफ निशा वरषां्तुमादीं । गये यपुननर भखि करीं ॥ 
र्यो पंथपदँ पंक हाना । यमुना मारण तिनि युखना॥ 
गिरिं कीच मर पुनि उठि गषने।षने न यमुन जात नहि भवने॥ 
निन सेवकं अति दुखी निहारी आये हरि पशार कर धारी ॥ 
तँ ते यमुन दियो पहवाहं । पुनि षरं आये यदुराई ॥ 
गुन्यो प्रेमनिधि कोर सरदार । ठे पञ्चा गमनत दारा ॥ 
यक दिन म्डेच्छ शाह पर जाह । साध बणिककी चुगटी खाई॥ 


८० भक्तसाल । 


दोहा-यक बनिया बदमाश अति, भोरत देखन हेत ॥ 
करत वखान पुराण बहु, जन दोरुत ठगि सेत ॥२॥ 
बादशाह करि कोप करारा । पदयो तुरत द्रे पारा॥ 
गहिके वणिक कैद करि दीने । नातिक हुकुम रंक नरि कीजे॥ 
इते प्रेमनिधि भोग छगाईं । पान करायो नहि यदुराई ॥ 
इतनेमादई॑ शाके दूता । आये गहि गवने मजघरूत। 
दाह मीपं दियो पचा । गदशाह कर आंघिदेखाईं ॥ 
कया बनियां तँ करत वथाना ! ओंरत देखत उानहि उना ॥ 
अस कटि हनरत कैद करायो। तब प्रभुको संकट अति आयो 
धरि सोदायको वषु यदुनाहा । जात भये सोवत जदं शाहा ॥ 
कियो श्ञाहको चरण प्रहारा ।कष्चो देहि मोटि सरिर अहारा॥ 
शाह चकि उटि षोट्यो बानी। इनरत दुम्दं देहको पानी ॥ 
अप्त कहि शाह गयो पुनि सोहै प्रमु प्रहार किय अमरप मोहं ॥ 
कृष्य नाह कर मे नर पाड । कीन्हो केद्‌ प्रेमनिषि नाड ॥ 
दोहा-यहि क्षण छोडे प्रेमनिधितिहि कर करिहौ पान ॥ 
नतो बादशादी सकोह तुव हैरान ॥ ३ 
श्राह तुरत उठि शीश उषारे। आयी आपरि कारागारे ॥ 
तुरत प्रमनिधि वणिक छडह। साद्र सपदि सदन पहंवाईे ॥ 
यार वार चरणन शिरनाई । दीन्ह्यो संपति भवन भराई ॥ 
नाय प्रेमनिपि निन प्रभुकादीं। पान कराये जरु सुखमा ॥ 
भह आगरा नगर ॒विख्याती । पूजे तादि सजाति विनाती ॥ 
कर प्रमनिधि साधून सेवा । राख नाई जातिकर भेवा ॥ 
छागे खच सेत ॒ सत्कार । देत साह सो खोलि भडार ॥ 
यहि विधि बहुत कार र्गि सोहे फियो सत सेवा बहतो ॥ 
॥ 


++ 


जंतकार महं त्यागि. शरीरा । वस्यो जहौँ निवसत यद्वीर 


रत्रवतीकी कृथा । ८४१ 


सिखे मे वणिक प्रेमनिषि रीती। तिनहूं के भई इरिपद प्रीती ॥ 
तेउ रंतसेव्‌ _ मन छये। अंतकाट्‌ यडुपति पुर प्रये॥ 
पाय प्रेमनिधिको सत्तंगा । शहोरेयो राप्के सा॥ 
दोहा-बाद्ङ्गाह सव देशपेदीन्ध्यो हुकुष फिराय ॥ 
नो न करी हरि भक्ति नने तोन सनाय ॥ ९ ॥ 
इति शीभक्तमारारामरासेकावल्यांकटियुगखडेउत्तरारदव 


® (० ति 


श्रातितमाऽध्यायिः । < २॥। 


अथ रत्रावतीकां कथा । 
दोहा-रानी इक रत्रावती, सुनहु कथा यह तासु ॥ 
छप्पय नाभाकी प्रथम तामं करहु प्रकासु ॥१॥ 
छप्पय-केथा कतेन श्रीति भीर भक्तनकौ भवे ॥ 
महामहो भदित नित्य नँदखट छडवे ॥ 
मुकरुद चरण चितवन भक्ति महिमा धुजधार ॥ 
पतिपर लोभ न कियो टेक अपनी नहिं री ॥ 
भरुपन सये विशचेषदीं भमेर सदनं सुनपानिती ॥ 
पुथ्वीरान नृप कुख्वधू भक्त भूप रत्रवती ॥ १॥ 
दोा-जेुरको वृष नेकरन) मानर्तिह मह्रान ॥ 
भराता माधोपिह तेहि सब सुजान शिरतान ॥२॥ 
ताकी रानी नापकी) रतविती प्रसिद्ध ॥ 
पाप्तमान ताकी रही, गरी भक्ति तमि सिद्ध ॥३॥ 
स्वास्‌ सवाप हरिनामक निरिदिन केरे उचार ॥ 
कृष्ण नाम मुख ठेतरी, षहै नयन जख्पार ॥ ९ ॥ 
एक दिव रत्रबती, ोटी ताहि बोखाय ॥ 
भक्ति भेद कद मोहको, दीने सखी वताय ॥ ५ ॥ 
पामान बोटी वचनः करहु रनाय भोग । 


८४२ भृक्तमारा । 


मिति बात यह कठिनते) होय जो साधु सयोग।&\ 
तपि टिख्यो कवित्त यदः प्रियादास मतिषान ॥ 
सो मँ इत टित, ओता खनइ घनान ॥७॥ 
केवित्त-पानपिह राजा ताको छोय भाई माधवि, ताकी 
जानी तिया जाकी बात ठे वखानिये ॥ दिगि जो खाप्िनि पो 
द्वापतनि भरत नाम, रटित नदित प्रेम रानी उर आनिये ॥ नव- 
ठकिशोर कों नैदको किशोर कभु वृंदावन चंद कृरि आष 
भरि प्रनिये ॥ सनत विकट भह सुनिषेकी चाह भई रीति यह 
नहे कु प्रीति परिवानिये ॥ १॥ 
दीहा-तव रानी अति हठ परी, मोको भक्ति बताष ॥ 
तय चेरी चित चाहिकै; वरण्यो संत प्रभ ॥ ८॥ 
कवित्त-जवते वताय दीन्दी चेरी कृष्ण रस॒ रीति, तयते 
हियेकी गृह एटि पिषय गागरी॥नटनागर गुननको आगरम प्रीति 
बी गादी भे प्रतीति जगी रीति भई कागरी ॥ वपन उत्तन 
भये हसन रसन होत, इवा्ननते नागी हे वियोग आगमि आग्री॥ 
धाम तो उनार सोहै छार सोहै काम काज, भआटिनफ यूथ नार 
एमे राड नागरी ॥ २॥ 
दोहा-प्त्ावती सुभव को पाप्मान दरषाय 
यदुपति भक्ते रहस्य सव, दीन्द्यो असु वताय ॥९ 
तव चैरीको मानि गरू, सिहाप्तन वेगय 
रतषिति पूजन खग, प्रीति प्रतीति बदटाय ॥ १०॥ 
साद्र पराथ जाव धरे कृष्णक ध्यान ॥ 
केषं केवह सो ध्यानम, खे हप भगवान ॥३१॥ 
तव जो चेरी गुर कियो, ताको निकट केखाय ॥ 
कल्यो कोन विधि म रसो, परगट यादवराय ॥ १२ 


रत्रावतीकां कथा | ८४३ 


च 


कृषित्‌-सनि रतनावततीके वेन अति चेनदीं सो बो रु- 
रान्‌ वैन वैरी खरेखरे ॥ शिव सनकादि ब्रह्मादिक न पै पार 
योगिहूं अनेकन यतन्‌ करि नरे दं ॥ दर्शन दरि रन छोड 
रटे धूरिषे नपे खमि परि एक प्रेम वश करे ॥ करौ हरि 
साधु सेवा भाव भरि मेवा धरि नाना रस खानि बहु भति 
स्पाद्‌ भरे है ॥३॥ 
दोह-एेसो सुनि चेरी वचन) रत्नावती अपार ॥ 
परेम भरी निन हाय हरि, करन टमी सुगर ॥ १३४ 
कदु दिन परदा राखिके साधन देय खवाय ॥ 
_ पनि निज कर संतन चरण, पोवे छन षिहाय।१४॥ 
कवित्त-ग्रेमहीमं नेम देम थारे उर्मगि चटी, चरी हमृधार 
सो परोप वाये हे ॥ भीनिगरह सधु नेह प्ागर अगाध देखि 
नैनन निमेष तजी भये मन भाये ई ॥ चदन उगायं आन वीरी 
ट खवाय इयाम चर्चा चाय चख हप सरमय ह ॥ धूषपरी 
गरं ञुमि अने सव देसिषिको, देखि वप पाप ठसि मानस 
पटायें हं॥8॥ 
दोहा-रत्ावती चरि सव, सथिवन मं रुषाय ॥ 
मानिह महराजको) जाहिर कीन््रो जाय ॥ १९५ ॥ 
कृवित्त-हैकरि निक रानी वैक गति छह नदे दरं तजि 
राजवेदी मुडियन भीरमे॥टिस्यो ठे देमान नर आये सो वखान 
कियो गंचि सुनि आंच रागी तरपके इरीरमं ॥ प्रमर्पिह्‌ सुत 
ताही कारं राड जायो, भाख्पे तिरक. माड कठी कंठ 
तीरमें । भषको सकाम कियो नरन नताय दियो, बोलो आउ- 
मोढीकेर प्रयो म॒न पीरमं ॥ ९ ॥ 
दोहा-रत्नावतिको सुवन जो प्रमति अस नाम ॥ 


८४४ भृक्तमाड । 


तेहि राना स॒डिया सुवन) भाष्य करत सरम्‌ ॥१६॥ 
नष राना उठिगे तयै, प्रेमपिह सव पाई ॥ 
पूछयो भूपतिका कषयो, पोको वचन अना ।॥१७॥ 
प्रमसिह्‌ सों सव क्यो, जननी जान तुम्हारे ॥ 
छान तजी सव सेत पे नृप कह सोई विचारि ॥१८॥ 
परेमसिह्‌ सुनि मातुपे) दीन््यो पर पय ॥ 
भूप संतसुत म्बहि कष्य) सत्य करहु सो मायो\१९॥ 
पञ सुनत रत्नावती, सुंडन कीन्द्यो केश ॥ 
सुमंत माषि मारन चद्यो, रत्नावतिहि नरेश ॥२०॥ 
रतनावती समीप मेः दीन्ह्ो गाव पाय ॥ 
हृरिप्रना करती इती, चेरी दियो ताय ॥ २३१॥ 
हरिहि उतार आरती) स्सती तुरत ॥ 
वावहुको सोह आरती, कौन्द्यो ध्यात संत ॥ २२॥ 
कृवित्त-प्रियादाप्तको ॥ करे हरिमेवा भरि रग अनुराग हग, 
सुनी यह बाढ नेद नेन उत दरि है । भावदीपो नने उठि म- 
ति सनमाने यही, जान मेरे भाग भ्रीनेसि्हनी पधारे र ॥ भाव 
ना सचाईं वाही शोभा छे देखाई एूरपाङ परिराईं रपि टीको 
छम प्यारे हं । भोनते निकष षये मानो खम्भ फारि भे 
षियुख समूह तत्कार मारडारे है ॥ & 
दोह[-पो नाहसमे कष्णजी) भयो तुरत भवेस ॥ 
हरि विुसिनिक निकति दरतःभख्यो रस्यो नर खेश 
नवती प्रभाव भ्त) देखि मान नरनाई ॥ 
रत्नवती समीपके, क्षमा करावन काद्‌ ॥ २४॥ 
पापवसिदहु मानसिह, परे चरणमहँ जाय 
केदो क्षमहु अपराध्‌ मम यह विभूति तव आ्ि२५ 


पिपुरदासकफो कथा । ८४4 


क 


वाद्शारकां स्का अयो । दिष्टी माधव मान सिधायो ॥ 


छमे तरन नदी जव राना । छागोड्बन तहा जहाना 
माधवसिंह कदी तव वानी । हरिनन सुमिरि हीय दुहानं 
पानि रत्नति ष्यायो । त प्रभु नोका पार समायो ॥ 
आये फिरि नेपुर मिपास । पुनि जवे दिष्टी कष काट 
यादाह्‌ केह किमि फिरि गयञ।तघ नूप सव इवा कहि दय) 
नवती चरितं सुनि शहा । तासुदण् कन्दर उत्त ॥ 
मानदं कष्मो बुद्चाई । देहु ताह तस्वीर मगाईे ॥ 
सुषिरत सरिति कियो तोरिपारा मोहि पार करि संषार ॥ 
त्नावतिकां मागि स्वाहा । शाह दरश कारं किय भ रह्‌ 
मानर्िह मापवर्पिह कही । कष्या बोरखाय इकर माद ॥ 
सम्पति देह जो संत सवे । कोने विधिं नहिं इख पपे॥ 
दोहा-प्लावती चख्ि यह वणय मति अदु 
प्रेयादासकै कवित कष्ठ ि्या भीति विस्तार &॥ 
ति श्रीरामररिकावल्यांकटियुगखेडेउततरादं 


उयशीपितमोऽ्यायः ॥ ८३ ॥ 
स~ 


अथ विपुरदासकीं कथा ॥ 
दोहा-तिषुरदाप इतिहासको, अय में करं प्रका ॥ 
श्रोता सुनहु इर भार सो कायथ हरिदापत ॥१॥ 
िपरदाप इक भूपति नेर । रि नाहि ठि साद सके ¦ 
त इक पंडित कोड चि मायो) तरप पडतो बाद वदरयो॥ 
शिथिर पस्यो नृप पंडित जरी पशय क्रियो अति तकी 


८९४६ भक्तमाल । 


पंडित कृद्यो अधम तै वरना । मोषो शाघ्च विवाद न करना ॥ 
मिषएर क्यो मँ मधम कोन विधि।मोरि सधमताकष्ु जापि 
डेत क्यो समथन नारी । रिपुर समथेन कियो तरह 
पुनि पंडितके पद्‌ गहि दोञ। कियो प्रणाम कदय त पोऽ 
धन्य धन्य तुम अहौ भुवा । नामु सभा असि बुद्धि परिराछ 
दशहनार सुद्रादे राना । पडितको करि विदा समाजा॥ 
बिपुरहि तब अति भई गङानी। मनम कियो पिचार षिज्ञानी॥ 
दोहा-विध्या पाय विवाद्‌ किय, कीन्द्यो भद्‌ धन पाय ॥ 
ह समथ प्रद दयो, नरकमृ उ आय ॥२॥ 
विश्रा पायजो ज्ञान छिय, धन रुहि कौन्द्यो रन ॥ 
समरथ ह उपकार किय) मेद्‌ स्वगे निदान्‌ ॥ ३ ॥ 
मरिषरदास मन मार विचारी । वंदावनको गयो षार ॥ 
श्रविटभाचाय्यं शिषि भयउ । वाद्‌ विषाद्‌ स्यामि सब दषञ॥ 
केषु दिन वप्त गुरश्चापतन पाई । सि घर कियो साधते फाई॥ 
सीत्‌ निवारण वसन सोहावन । नेम कियो श्रीनाथ पठावन ॥ 
टे पिधि वीतिगयो कदुकाटे । कोर चुगटी कीन््यो महिषे 
बिषुरदाप्त तुव वित्त योरईं । कशत पसंड साधु सेवकाः ॥ 
भूपति बिपुरदाप्रकदँ दख । बिपुरदाप् मान्यो दषषटञे॥ 
नान पे तेहि केरे निवह । भट्ट याम भने सियनाहू ॥ 
शतकार जायो पनि नवदा । पिपुरदाप्त पितानि तथ ॥ 
रमो विभव नो मोर विशाखा । श्रीनाथहि समीप प्रतिश्चास॥ 
भजत रद्या कक्तन तव भारी । कषा करो अव भयो भिखारी॥ 
अप विचार कय हाट पयाना । खयो मोर अमवा थाना ॥ 
-तोन्‌ अमोवा थान इक, कोउ वैष्णवे हाथ 
पठटयो कटि वृत्तांत निन, जँ रर श्रीनाथ ॥ ४। 


पदनकसाहकी कथा । ८४७ 


जानि पुजारी अधम्‌ पः, कोनेरख्योडार ॥ 

ताहि निशा श्रीनाय तनु काप्यो गत वथारि॥५॥ 
प्रभुको रण्यो जाइ अति) पूनक सिगरे जानि ॥ 
वनन मोर पोर सवःरुगे ओद्ावन आनि ॥६ ॥ 
प्रयुको मिखो न जाड कदु तव फोर कद्यो स॒नान्‌॥ 
भेञ्यो अपुर ओदाहयेःसोई अमोवा थान ॥ ७॥ 
जवे अमोवा नाथकः पूजक दियो भोटय ॥ 

मिखो कम्प ततु शीतकृतः पूजक रहे चकाय॥ ८॥ 
्िएरदास की जय कटेदीन्दे सरि पटाय ॥ 
भिपुरदास सुनि अति पुरि) वृंदावनको जाय॥९॥ 
कोटि खोरि व्रनभूमि रनःकरि साधुन सेवकाय ॥ 
तजि शरीर पतिधीर सो, नहँ यद्वीर सोहाय ॥१०॥ 
इति भ्रीरामरािकावल्यांकटियमसखंडउत्तरारदं 


क ` ^ प 


चतुरशाततमाश्ध्यायः ५ ८४ ॥ 


अथ सदनकसाईकं कृथा ॥ 
दोहा-पदन कमाईैकौ करौ, सुखदायी यह गाथ ॥ 

द्वितारं तनि रक्चिगे, यदुराई जेहि साथ ॥ १॥ 
र्यो एक कटं सदन कमाई । आमिष वेपि रेन सो सहं ॥ 
हे साधु हरिनाम उचरे। निन करमो निं जीवन मारे॥ 

राल्यराम शिखा इक सई । तारीभर भमिष तोखाई ॥ 

वचै सो चि रोज बनास) करत रद्यो यरिर्भाति युजारा॥ 
शाछ्म्राम शिडा नहिं जाने । तोन शिखा पषाणकरि माने ॥ 
टै पदै सो शिखा स्दादी। उपराज धन दिन प्रति तारी॥ 
एक दिवन इक साधु सिधायो । शाल्थिाम देखि अनखायो ॥ 


८४८ भक्तमाय। 





सुनहि दृष्ट रे सदन कषाई । शटिप्राम शिरा कं पाईं ॥ 
तोडे आमिष पम प्रभु मोरा। सहि न जात अपचार कगरा 
पदन क्यो अवले नहि जान्थो। ताते यह अपचारहि उन्यो ॥ 
कोन यतनते यह अप जाह । देउ कृपाकर मोदिं उताई ॥ 
साध कट्यो मोको प्रभु दमि । यामं ओर यतन नरि कीने ॥ 
दोहा-सदन साधर कँ दिय शिरा, सो निन वरमे लयाय । 
प्य वेदविान ते, पंचामृत जन्डाय ॥ १॥ 
दियो सधको स्वम प्रभु, ते अनुचित यह कीन ॥ 
सदनकमाई सदन ते, मोहि बहिर करिदीन ॥ २॥ 
पुनत वचन परभुके कद्योसाधु सकोपित वाने ॥ 
प्रियादापतको कषितसो) मे इत करौं वानि ॥ 
„ करित्त-पदपद्‌ भाषा देक जे तेते गावतहैहम तम गावत 
ह पदा वेदानीं सो । ^ मा भरे हाय वह माय तुमे छत 
६ केयो मा वीते हमे तम्दरी कानी सों ॥ रक्षमी नारायण 
नू षडे शिदिषार त॒मारञ्च निकप्तत है तुम्हारी रनधानी सों ॥ 
दम निर गंगानर्ते न्ध्व तै तुम रौ सदनके 
मृधनाके पानी सों ॥३॥ 
दोहा सा वचन सुनके इरी, कदय वचन युकाय ॥ 
सो कवित प्रियदापतको, म इत दियो टिखाय ॥ 
 कवित्त-कंडा भयो तोपे पडो ठू मे जन्म भयोःजप त्‌ 
नम त्रत साधन सप्रहं ॥ कडा भयो तीरथ अनेकन गवन कि 
येभ्यो नर जोलों निज मनको वरिका ॥ जौ भेर संतन 
रासे जातिभेद सदातोे करो केते वह पे सुत सारहे ॥ 
श गप कन नोयो नो वो एव ञनको 





पदनकप्ताईकी कथा | ८४९ 


सोरग-सुनि प्रयु रे वाणिराधु सदनके पदन चरि ॥ 
स वृत्तात वखानिशालिग्राम शिखा दथो ॥ २॥ 

सदन सुनत अति आर्न॑दमानी। आमिष वेचब त्यागि विज्ञानी॥ 
जगत्राथ नगरीपं धायो। चट्यो साघुयक संग सोहयो॥ 
दोर मरे चरे पय पहं संगा  क्षणक्षणसरैी रम्के सा॥ 
मिल्यो पंथ महँ पुर यक भारी) क्यो सदनप साधु उचारी ॥ 
मे भिक्षा मांगनहित नाञ। तुम रहियो इत नषि आड॥ 
अप्त कहि साधु तुरंत सिधार । सदन रहे इक सदन दुबारा ॥ 
तोन भवनकी भामिनि कोई । सदनहि जोहि मोहि सोई ॥ 
कल्यो सदनप इत तुम रद्र । मम सत्कार सकर अवगहह्‌ ॥ 
सदन पराधुेवी तेहि जानी । रहे भवन तके सुखमानी ॥ 
तिय वहू विधे पकवान बनाईै। पादर सदने दियो सपाहं ॥ 
भीतर अयन रायन करवायो । निशि अपनो शृंगार षनायो ॥ 
द्धं निश्चागे सदन स्षपीपा । बोरी वचन ुद्चावत दीपा ॥ 
मोहि गयो तोपर मन्‌ मो । करहु नोन भूव, चित तोरा ॥ 

दोहा-षद्न क्यो परदारकोपरा करो मे नाहि । 
मेरो चित पेषमे, कटि जो गरकाहं ॥ ६ ॥ 

तिय जान्यो पति मारनकहतो । पतिकी भीति संग नाहि चहतो॥ 
तब तुरंत गई कैत ॒मकाना ।काठ्यो पिय शिर कादकपाना॥ 
सदन समीप आय पुनि गाई । तुमदितमें पतिको इति आई ॥ 
पदन क्यो तब तापर कोपी । दृरटोय पापिनि पति छोषी ॥ 
तिय निर है जाय दवार । कार षरखाप अति दियो गोहारा॥ 
आये सकर परोप भाई । तिन कष्य नारि विरुषाईे ॥ 
साधु जानि भँ भवन दिकायो बहुविध व्यञ्नन कराच खवार्यो॥ 
अदनिश्ा सो एषी सेता। माप्य सद्ध कादि मम केता॥ 


८९, भक्तमाल । 


परनन शीश कटे तेहि देखे । प्व अपराप साधुके ख्व ॥ 
भूपति सदन सदन क वधी । ठेराश्यो कोटरी मर्द धांधी ॥ 
भोर भये पृषयो तृप बाता । तकत किय तियके पतिषाता॥। 
सनद सदन मनमाहँ विचारा । जो मे कौं नारि अपकार ॥ 
दोश-तो तियको वध होय इठिताते शिर धारे टे ॥ 

जस हरि इच्छ होयगीमसो टरिरै नरि केह ॥ ७॥ 
अप्तविचारि तष सदन वखान्यो । मेदं निशि तियको पिय भान्ये 
अति अपराध जानि नरनाथा । लियो कटय सद्नकों हाथा 
नेकं सोच सदन नदि खायो । जगन्नाथको तुरत सिधायो ॥ 
सदन एरी पहुंच्यो ज नाई । सप्र दियो पंडन यदुराई 
पोर भक्त वर सदन कषाई । व्यवह तेर पाठकी चटाई 
पंडा पकर प्रभातदि धाये । सदन निकट शिविका ठेअयि ॥ 
सदन चट्चो शिषिका मे नादी । आय गयो इक साधु तहांरी। 
सदने छेयकांत परं भाख्यो ।तुम कस्त मोर हुकुम नदि रास्यो। 
महो नगराय प्रभु तोरा, सदन कष्मो तब वचन कठोरा ॥ 
मे परदार अरहण किय नारीं । काटि गये मम हाथ वृथाहीं॥ 
नो तिय कीन्हो निन पिय वाताभयो न ताहि दंड कष बाता॥ 
साधु स्वषूप नाथ भुप्तकाःं। पूरवकी पव कथा सनई ॥ 

दोहा-पूवे जन्मके विप्र तुमः काचीमे रह धाम । 

पदन पटवन किय सकर, र्मधुरंधर अम ॥ ८ 
एक पनु इक द्विश कत्ताई । ग्म ईइतन सो चटी पराई 
नव पावत ताको नहि दरयो । तवे कपा तुमको टेर्यो । 
तुम अपने दोउ कर पसगई । रोक्यो धन॒ गयो सो भई । 
रु घर सुरभी इत्यो कता । गोदत्या तोरि गी महा । 
धूम सोह तिय केत. काह) कटे हाथ सोह अव फएठ भाई। 


। 
। 
। 
। 
। 


नरसीपेहताकी कथा । ८५१ 





[8] 


श, ह क, 


जानहू मोरि रीति अकि प्यारे । जे अनन्य है भक्त हमरे ॥ 
तिनके प्रवे भोग नहिं रों । सदा भृक्त शन पै माघो ॥ 
अव प्रसाद कर धरत हमारे । हरै शय तुरंत तिहार ॥ 
चट पार्क मेदिर नाहू। सादर महप्रसादहि बाहू ॥ 
अप कहि हिमे अंतद्भाना । सदन सत्य शापन प्रभु माना॥ 
चदे पार्की मंदिर अआये। पंडा प्रमु प्रषाद्‌ ठे धये ॥ 
ठेन प्रपाददि युज प्राये । तुस्त उभय हाथ द भये ॥ 
दोहा-सदनं चरि निहारिके' पुरी छोग हर्षान । 

दन कसाहैको नमे, गुणि भागवत प्रधानं ॥९॥ 

सदन कटुकं दिन करि सद्नः नंदनंदन कं ध्याय ! 

कदन करत यम्फंदनको; गे हरिसदन सिधाय॥१०॥ 

इति श्रीभक्तमालरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउतरारदे 
पचाशतितमोशऽ्यायः ॥ ८५ ॥ 


अथ नरसीमेहताका कथा ॥ 


दोहा-दिय हरसी वरसी दरष रमी विद्‌ पिच ॥ 

सुरसरसी सरसी कदी नरसी कथा प्रवि ॥ १ ॥ 

जूनागद्‌ गुनरातमे, तर्को निवसनहार ॥ 

नरसी उत्तम जाति द्विनःरह्यो दरिं अगार ॥२॥ 
अतिशय मूट्‌ देच गुजराता।कोडनदि कृष्ण भजने ज्ञाता॥ 
धरम रदे भ्रात भोनाई । करे न उद्यम कोउ कुं नाह ॥ 
न्रसीको नहि भयो विवाहू । भात मिहे महँ कर निबाहू ॥ 
नरसी इक दिनि कहं ते जह । माग्यो सरि देहि भोनाई॥ 
कल्यो भात तिय वचन रिसाईै । देह सठिटकादेरि कमाई ॥ 
छे भाजन भरि पबहु नीरा ।त॒मरिं देखि हिय उपति पीरा॥ 


८५९ भक्तमास । 


ल्म बाण सम वचन कटोरा । नरसी निकसि चल्यो दुखबोर॥ 
बाहिर नगर रिवाख्य रहे । वन पात बेठि तहँ किदे ॥ 
व्यो उमा यित करुणं अपारा । विरति शम्भु वचन उवारा॥ 
तुव गृह द्विन किय सात उपासा। जो मागे दीनं कृतिवाप्ता ॥ 
ते प्रगटि कह वयन्‌ भिनेना । मंगु मांग वर तोहि कदु भयना।॥ 
नरसी कृद्यो न मगन जाना । नो प्रिय होय सां दे्‌ इसाना॥ 

दोहा-शम्भु षिचारयो मनर तब, मोरि प्रिय यदुकुङ चद्‌। 

तामु त दरशाई द वृदाषन सचिष्रृद ॥२॥ 

देव्य टप करि ठे निज साथा । गे जर राप करत यदुनाथ । 
सखी प करक निय का । प्रविशे राप विख नहाीं 
तेहि कर दियो पराय मर्ञाङा । गहत वन्यो नाई नोपिख हारा॥ 
कष्य शम्पुसों हरि सुसकाईं । स्याये तम दत कन टेवाई ॥ 
नायमेवन मम रासाहि ष्ये । अत सपय मम राप्तहि अवे। 
ट्रिशासन सुनि शम्भु तुराई। दियो तदे नसम प्हुवाईं ॥ 
नरसीको स्वप्नो सो भयञ । उव्यो चौँकि चत हे गयञ 
राम्भुकृपा पुनि मनहिं विचारी। नूनागद्‌ गवन्यो अषिक 
यादिर नगर निवासत बनायो । गाय राप पद यदुपातिध्यायो॥ 
भर कषक सम्पति तव पमि । करे राषटीटखा पद गमे ॥ 
नाचे हरि पहं भाव बतं । दशा देषि कुखके जरि जपै ॥ 
करे सदा संतन सेवका कद्ठुक कार यहि भतिषितार॥ 

दोहा-संतमडयी द्वारका, जातरही हर्षाय ॥ 

पूछयो साहूकारकोनूनामदूमेजाय ॥9॥ 

पाहूकार नगर नो हदोह। हंडी देय साते ॥ 
नरसीके द्रोदीनन नेते। नरसीको वतायरिय तेते। 
षाध सवे नरसीषर आये । हंडी दित सुप्रया पहाये । 


९ 


नरसीपेहताकी कथा । ८५३ 


नरम ण्यो वित्त घर नारीं । संत विमुख दीन्हे षिन नारी॥ 
यह सफेत निषारणहारो । रजको मान चाषनवाये ॥ 
कृष्ण ध्याय मुद्रा ठेरीन््यो । ईडी साधुनको रखलिदीन््यो ॥ 
पयो संत साहुको नामा । तव षोस्यो नरसी पतिधामा। 
वै द्रारका सरित उछाहू । जानहू संत संवलिया साहू ॥ 
देखत हंडी तरत पठाई। यामे सञ्चय नारिं ननाह ॥ 
ठे इंडी इत साधु सिधाये । इुशस्थटी षट दिनम भाये॥ 
हेरनख्गे प्वटियो पाहू। नाप टेत पूछे सव काहू ॥ 
कहं नहि मद्यो दारकापादीं । नाप सविया साह तहं ॥ 
दोहा-नरसी पे जब संत सवके सकोपित बेन । 
ठग ठगिर्खन््यो मुद्रिका, चस मारि तेहि ेन ॥५॥ 
निकपि नगर बाहर नवय । पिरे स्वर्या साहू सोहये ॥ 
 पुछयो संत सवे तेहिकादीं क्यो सो साहु सवेखियाभारी॥ 
धु कट्यो खोनत इम थकि । अख रहे धाम तुम ककि ॥ 
कृद्यो संवलिया साह सुवानी । चर भवन हमरे सुखखानी ॥ 
संतन छाय सँवखिया पाध । भवन देखायो सुछषिभगाधू ॥ 
दिर सदर अतिरि उतंगा ।मनह्‌ सव्यो निजपाणिभनंगा॥ 
सम्पति सकर पूर सष ठामा । येडे नन मनु मूरति कमा ॥ 
गरही छबि इदी अति उची । रही कर शचि प्रभा समूची ॥ 
मे षेठि सँवलिया साहू । दिय आपन संतन पवक ॥ 
पि कुरर युद्धा भगवां । दियो साते तुरत भना ॥ 
कद्यो सविया साहु बहोरी । नरसी सों भाष्यो भि मोरी ॥ 
ठुघु ईदी पठवावहिं नादी । उनको यह अनुचित दरशादी॥ 
दोहा-सदसरक्ष अरु कोटिकी, हंडी देहि पडय ॥ 
उनकी पाती पावते, तुरते देव पठाय ॥ ६ ॥ 


८५४ भृक्तमाख । 
कहें शंक करिरे कषु नादी । दंडी पठवाहदै दारी 
गमने विस्मित साधु, तराई । जूनागद्‌ अये सुखछईं ॥ 
मे सत नरसी कदं नाई । दियो सकर पृतं सुनाई ॥ 
पुनत सँवखिया साह चरि (नरसी भति मुदमानि विचा ॥ 
सतन पिल्यो बहोरि बहरी । भाषत भयो भाग्य धनि तोरी॥ 
ठे सँवलिया साहु सिधारी । हम नाह खे अभाग्य हमारी 
पुनि सतन भोजन करवाई) सादर नरसी दियो बिदाई 
यहि विधि नरसीको बहू काल। बीतिगयो ध्यावत दखल 
भयो पु इक युग कमारी । नरसीको नहि इख सुखकारी 
देखहु स॑त॒सेव प्रुता। दंडी आपि कष्ण पठार ॥ 
नो धते रुपिया वषग्मादीं ।तोहरि सुरति करत कर नारी॥ 
तामे सुनह एक इतिहसा । श्रोता सिग सहित हरापा ॥ 
दोह-रद्नो एक द्वि नगर कैहःसो असि मानी वानि ॥ 
देहु जो मोहिं नगदीश सततो तुमकरं सुखमानि ॥&॥ 
अटका दित र्पेया कैरो । तमहि चेर अप प्रणमेये ॥ 
कहुदिन में द्विके सुत भयञ।यक कर्‌ द्विज युदरा्तो दयञ॥ 
क्यो जाय जगदाशच चद्वहू । एकहू मुद्रा नाहं षवहु ॥ 
षिपिन पंथ हू विप्र सिधास्यो । मासम महँ तेहि सेत एुकारयो॥ 
सदस मूत वैष्णव त्रत कने । परे इते अतिशय दख भीन ॥ 
पनन रोहु तु भोजि देह । सुनत विप्र मान्यो संदेह ॥ 
हरि स्वरूप सष संत गनाई । सोई पुद्राको जत्र मंगर ॥ 
दिय सतन भोजन करवाई । दे यद्रा षचिरदे तहां 
द्रे मुदराठे एरी सिधारा । भरण्यो प्रभुहिं मानि सुखाय 
जेहि दिन भवनरोटि द्विनजायो!दसतिहि दिनद्विज स्वप्रदेखायो 
त दवेशत ने द्रा । हे कम अरप्यो मोदि द्विन छुद्र 





नरतार्महताका कथा । ८५९ 


षो स्वप्र देखि द्विनराई । उदि प्रभात द्विन तरत बोरह॥ 
दोह-गोत्यो ओंखि देखायकै) दे कप्त लियो चोशय । 

एक सवेअद्धप्रवे, युद्रा दियो चदय ॥ ८॥ 
कह्मो पुरोहित तष आपि वानी । मे दिप संत सष नानी॥ 
दन्द्यं संतन द्रव्य खषाई । बचे दरक ते दियो चदा ॥ 
हेती सुनत परोहित बानी । सो द्विज इखि संतन मानी ॥ 
करन ठगो संतन सेवकाई । हरिपर गे संष्ठार विहा ॥ 
देहु नरसीको विश्वासा । दिय डी भारे रमा निवासा ॥ 
नरसी वसे सुखित षर माहीं । फियो काज पुनि कन्या कादी॥ 
प्रथम गभं दहिताके भयञ । ता परा कोपित कटि दयउ॥ 
तेर पिता पहाकंगाटा ।पठयो कष पट नहि यरिकाला॥ 
कन्या नरपतीपदं दख छई । सासु कथित कहवाय पठे ॥ 
नो यहि समय पिता नदि रेहो। अतिशय अयश्च नगत मरै पेरो॥ 
सुतापथ नरसी जब पायो । समधी भवन तुरत चरि आयो॥ 
पिता मिरन हित सुता धिधार पिरि बहु षिि पुर्यो शिरनाई॥ 

दोहा-मोरि देनके हेतु पितु, का खये सो भाषु । 

जो नह देहौ तौ अवक्षि, सासु करी अतिमाषु ॥९॥ 
नरसी केट्यो कुक नहिं खाये। भवन माह दरद नदिं पये ॥ 
सुता कषयो दे कत भये । मोह दह दुख पिता कमाये ॥ 
नरी कदमो कटे का साद्य । सुता प्रि माहि करे प्रकार ॥ 
सुता साघ् दिग तुरत सिधारी । देखत सासु प्रकोपि उचारी ॥ 
का रायो पितु तोहि सधोयं । सुता कष्मो तेरी मति बोरी ॥ 
पछयो पिता जो समधिनि भापे। मम मन सफर देन अभिखापे॥ 
सासु सदस्नन नारं टाई । दीन्द्यो नरी दिग पठबाई ॥ 
नरसी कषयो भूलि रई जेईं । सकट टिखाय परमँ दे8 ॥ 


८९६ भक्तमास। 
ससु सुनत अमरष अति छै) द्रे पषाण एनि दियो टिखाई ॥ 
नरसी प्र पाय सुखमानी । वेठि कोठरी व्यानि टानीं ॥ 
नरसीको अ यदुपति केरे । र्यो प्रथम रकेत निवे ॥ 
जव तुम गेह राग केदार । रोह मिन हमार तुम्हारा ॥ 
दोहा-सो नरसी अनुराग भरि, रण्यो राग केदार । 
भक्त प्रेमवरा प्रगटभो, श्रीवसुदेव मार ॥ १० ॥ 
प्र ठिषित सष वतन हनारन। कोटरी ते द्रत छम्यो निकारन) 
वसन शेर गि गयो दवारा । कनक रजत युग उपर पवार 
भये कृष्ण पुनि अंतद्धाना । नरसी पट पटयो तव नाना ॥ 
ग्राम माजन सव पट पाये। ओर पाये जे तहं आये ॥ 
पठयो कनक रनत पाषाने । समधिनि समधी जचरन माने॥ 
छाय रदी कीरति संप्तारा । नरसी गमन कियो आगारा ॥ 
नरसीरता संग चरि दीनी । यदुपति प्रेम भक्ति रस भीनी॥ 
सहित स॒तां सुत नरसी प्रेमी । निवसे भवन भक्तिके नेमी ॥ 
निशि दिन करहि कृष्णपद्‌ गाना।छोडि टाज मानदं मभिमाना॥ 
करके सकठ वैर अतिमाने । भूपति सँ चुगटी नित ठन ॥ 
यके दिन नृप नरसी बोटवायो। गान करत सो सभा सिधायो ॥ 
साहैत सुता सुत रिग राते 1 गवत नाचत आं बहते ॥ 
दोदा-जव नरसी भयो सभा दरस करत मदिपाट ॥ , 

_ यभो अंतःदकरण, जानिपस्यो नदा ॥११॥ 
तव कोर विप्र तोन पुरवा । व्रण्यो नरसी चरित हटासी॥ 
नससमधी षर किय सत्कार । मिल्यो यथा वसुदेव मारा! 
पाते सुनत प्रयो पद्मादीं । सतकास्यो इहु नरसीकादी । 
पुनि कोड हारिषिभुखी तर आईै। नरसीकी चुगरटी अमत गाई । 


। 
। 
कारे सूत विरचि सुममाटे । पिरावतदै नित दरे ॥ 


नरसीमेहताक्षी कथा । ८५७ 


सन्भुख षेठि आप भव गै । मार टटि नरसी गड अवे ॥ 
भूपति छेन परीक्षा हैतू। सभा करायो संत मेत्‌ ॥ 
भूपति रेपे गहि माखा । पहिरायो हे दसस ॥ 
नरसी गान करन पनि खग्यो । राग केदारा नहिं तँ राण्य ॥ 
रह्म साहुके गहन केदार । नहिं गयो सो सभा मं्चार ॥ 
त प्रभु धरि नरसी कर रया । कृद्यो साहसो वचन अनूपा ॥ 
ठे रुपया अब देहु केदार सश्चिरे जो होय तुम्हार॥ 
दोदा-साहु तुरत सुद्रा दियो) दियो केदारा राग ॥ 

साह पञ नरपिहि दियो इरि चि विम न रग१२ 
गिरयो गगनते प अंके । गायो नरसी तब निरशेकमं ॥ 
गवत तकं सुराग केदारा । मारा टटत स्मै निहार ॥ 
प्री मार नरसी ग आई । भूप प्रचो नरसी पद नाह ॥ 
मच्यो सभा पहं नयजय कारा। हारि विमुखी चितम नार छरा॥ 
भयो शिष्य नरसीको राजा । भायनभूत्पन सहित समाना॥ 
सुनहु समे अव हरि जे भांती। नरसी सुतके भये वराती ॥ 
जूनागट्‌ संनिधि इक ग्रामा । तमे कते विप्र मतिधामा॥ 
रहै धनाल्य सुपार सुनाना । तासु कुटम्बह तासु समाना ॥ 
संदारे तके रही मारी । पोडर वधं षय नव धारी ॥ 
तब ताके पितु कि विचाया कँ किविाह्केर सभाय ॥ 
पठयोद्रिन भप्त तेदिकर्दन््योसकुख्यनाव्य खोमि नबडरीन््यो 
तव दीन््यो तम तिक चटाई । जामे य॒ता कटेशन पाई ॥ 

दोहा-चल्यो विप्र े तिक तव) जूनागदको भाय ॥ 

पयो सगरे नगरमे, केहि वर धन बहूताय ॥ १२॥ 
विप्र सकड जे रहे करीना । नरसीके रेवंपी दीना ॥ 
ते सम नसी वैर विचारी । कही बाततेहिद्विनहि उचारी॥ 


८६८ भक्तमाल । 


त ाररणलणनशा 
त ७ कण = 


नो कुट सम्पति चहो बड़ाई । तो नरसी घर करो सगाई 
नरसी परिस आन नरह कोख । सम्पति्मांह डेहि सोञ ॥ 
सो सुनि नरी घर महदेवा । जात भयो वस्यो करि सेषा॥ 
विप्र एक॒ अतिशयधनवाना । जातिदँं प सो अहै प्रधाना॥ 
सो निन सुता विबाह विचारा । तम्हरे पुर संग सुखाय । 
नरसी ढनिलियो सो प्य । दियो तिरक सुमिरत यदुनाहू॥ 
बहुरि विप्र अपने षर गय । कन्या पितरि कहत सो भयउ॥ 
नरसी नाप पूवे सुनिराा । ताते द्विनपर अतिशयमाषा 
नरसी जन्पकेर कंगाल । क्षुधा विवश नित रहत कशासा 
नरसी सुत सग सता विवाह । मे करि किप रहो इखदहू । 


दोह-कष्यो विपो मापि अतिःमायो तिक चटाय ॥ 
निकर मे दन्यो तिरक, सो कर ठह कटाय॥१४॥ 
तवतो जाय तिङ्क ठे आं 1 नातो छेर प्राण यहि 3 
लुरे पंच पम सुनत विवादा । कहत भये नहि कर्‌ विषाद्‌ 
सुता भाङ जस रिद्यो विषाता। सोहं होत न दृप्तरि बाता 
यहि विधि कटि दुहिता पितु कादींसमु्ाये सष भय तांदी) 
कन्यापिता मानि तव रीन््यो । काज कनको सम्मत कान्द्यो 
ठय टिखाय विचारि शोधाई । दीन्द्यो नरसी भवन पडरै। 
नरसी जवते तिर्कहि रीन््यो। तवते व्याह सुरति नाई कन्दो 
रगे इष्णके प्रेमहि रंगा । गवत पद करते सतषंगा। 
नो पे कोर केव विवाह । तो भषे नाने यदुना 
ठग्र चारि दिन नब रहिगयञ । पुरम अति उपहापहि भयउ, 
तव करुणानिधे मनहि पिचारा। नरसी मोपर रस्यो भारा 


| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
ताते भाज कान सव करिहौ ।कटिमरै प्रगट दोष नहि डरिरौ॥ 


नूरीमेहताकां कथा 1 ८५९ 


दसाम वचार करुणायतनः भाष्पकसता समेत ॥ 
प्रगट भये नरसी भवन, कियो विषराहहि नेत ॥१५॥ 
निज करस रकपाणे महरनी कियो विषाह चार विपि गनी॥ 
जाति दुट्म्परि सकर बुखायो। विविध भांति भोजन करवायो॥ 
सो द्विज घर पटयो यक चारा। के विवाङकेर संभारा॥ 
सुनत विप्र सो हस्यो ठाई । रेह किमि ब्रात सनवाई ॥ 
इत नरसीसों कह यदुराईे । खवहु व्याह एव उत नाई ॥ 
नरसी कद्यो नमे कहु जानो । जप्त चाहो तुमहीं तप्त ठनें ॥ 
हरि कृद तू गमने महि माहीं । मे अकाश है चरो तहां ॥ 
नरपी चस्यो एर साथा । धारं यदुनायक शासन साथा ॥ 
जवे गयो सो प्राप नेराईे। प्रमी तमे वरात महार ॥ 
मणिन नटित यक दिव्य पाठक । भूषिते वाहक युक्तनारुकी॥ 
प्राटे तहां तुरग दजारन । धुर पस मेर मदमाएन्‌ ॥ 
सुषरण सानित स्यंदन सोरे । ड कत निन्द विबुषगण नोहै॥ 
दोहा-नखञ्चिख रत्नते नटित, प्रगटे सुभट अपार ॥ 
बनेहनारनददभी, माच्यो शोर अपार ॥ १६॥ 
कवित्त-एक ओर गेयर गरहनके ठह ठट, एक ओर दैवर 
हृनारन विराजदीं । स्यंदन अमंद मानो मारफे समार स्वै, ्यादे 
अवे खै सुर गवेको परानदीं ॥ प्रगे अकुटित विङ्कैटदी के 
बाजे तहा, कुटित करं जे देवराजहूके बाजरी । भने रणघुराज 
यदुराज छे समाज आयो विरुपती वरात एसी नरसीके कान 
दोहा-पस्यो परावन देशम, कोड चटि आयो भूष ॥ 
को पे कहँ नात दरकोउनाहं यहि अयुङप॥१७५ 
कह वराती तब यह बाता । नरसीमुतकी जात भरता ॥ 
सो द्विनके हितुवा कोर धार ।भाति विङखित यह खबारे जनाई॥ 


८६। भक्तमास । 


भवत नरसी दहि बराता । कषु नहिं ता प्रमाण ननाता॥ 
जितनो पन तुम्हरे षरमादी । चाहु भारे पूजी तेहि नाहीं ॥ 
धायो द्विज तव शीर वागी । सिधु समान वरात निहारी ॥ 
प्रिरोजय नरकं पदम । रखह अय पयदा काह ॥ 
नरसी तापर करि अति दाया । विनय कियो सुनियो यदराया 
राखहू विप्रहुकी अब छान्‌ । तुमतो नाथ ग्रीषनिवान्‌ ॥ 
तव यदुनाथ रमा पठवाई । द्धि सिद्धि युत द्विज षर अई॥ 
क्षणमहं दियो सञ्च सष सानी । खाय षराती मे सब रानी॥ 
भ्राप देशके ने नन आये । पृथक्‌ पृथक्‌ सम्पति सतय पाये॥ 
सो द्विनभवन कुमेर भवन भो।कोतक किमि नहँ माखन भो 
दोहा-कोड नहि देश्य नहि सन्यो,भयो यथाविपि व्य 
सो विभूति को कटिके) नरं प्रगट यदुनाह ॥१५ 
रि दिवश्च तहं रहतभे, नरसीुवन बरत ॥ 
खान पान सन्मान बहु, भयो वरणि नहि नात्‌॥ १९॥ 
पुनि सोहं सामान सों कियो वरात पयान ॥ 
आई नरसीके भवन, तहँ विभूति अभान ॥ २०॥ 
यहि विधि नरसीसुवनको, हरिकिय प्रगट विवाह 
फेरि वरात समेतभे) अंतरहित यदुनाह्‌ ॥ २१ 
फे रद्मो सब देश महः नरसी स॒यद विशार 
नदर द्रो, कोर दीनदयाङ ॥ २२। 
इवि श्रीरामरिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरारदं 
षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ 
अथ मीराब्ैकी कथा 
दोहा-भव पीरा म॑नुर चरितःश्रोता सुनह सुनानं 
नाभाकोरप्पय प्रथम्‌, तामं करर्हैबखान 


पीराबाईकी कथा । ८६१ 
छप्पय-सहरा गोपिकन प्रम प्रगट कषियुगहि देखायो ॥ 
निरङ्कुश भतिनिडर रपिक य़ रसना गायो॥ 
दुन दोष विचारि मृस्युको उप कीयो ॥ 
वारन वको भयो गरङ अमृत न्यो पीयो ॥ 
भक्ति निसान वनायकै, काते ना्िन सनी ॥ 
छोकरान कु शृङ्क्खस तनि मीरा गिरधर भजी॥ 
दोहा-पारवाड यक देश नो, नेमिर तर्को भूप ॥ 
तासु सुता मीरा भट, यदुपति भक्त अनूप ॥ 
बाटापनते हरि अनुरागा ।अति उज्ज्य मारा उरजागा॥ 
खेरि हरि चर्िके सेखा । हरिमूरति पिरवे मृदुटेख ॥ 
राधा पापव केरे विवाह । करं सहचरिन सहित रह्‌ ॥ 
यहि विधि वेत वषं दश्चवीती । दिन दिनि दून दून शर प्रीती॥ 
यक दिन कोर साधत जायो । नेमि भूप भवन गोख्वायो ॥ 
सुनत शङ्‌ ष्वनि मीरा आई । साघुनके चरणन शिरनाई ॥ 
पतनम नो र्यो महता सो मूरति पने श्रीकता॥ 
मीरा तिनि देखि रुख्चाई । पश्यो येको देहु बताई ॥ 
कृ मरत सुन मीराबाई । या हरिकीं मूराति मन भाहे॥ 
गिरिषरखारं नाम इन केण । त्र अप्त मनम करे निवेरो ॥ 
मीरा को देह मोदि कादीं ।इनाई ओहि सू्चत कट नाही 
मापि महत गये स्थाना । तासु देव अनुचित अतिपाना॥ 
तेह क्षणसे पीरा सव का । रटन ठगी हा गिरिधर खल ॥ 
दोहा-मेटी जाय निकेत तजिःखान पन स्नान ॥ 
गवि यह पद सूरको,षो में करो बलान ॥३॥ 
पद्-जो विधिना निज वृ कारि पाठं ॥ 
तो सव कदो होय ससि मेरोभपनी साप पुरा ॥ 


८६२ भक्तमाख। 


लोचन रोम रोम प्रति मगिँपुनि एुनि जास देखा ॥ 
यकृटक़ रहे पटक नर ख पद्टति नई चराडं ॥ 
कहा कर छाश स्यामवन छोचन द न अवा ॥ 
येते प्र ये निमिष सूर सदय दुख काहि सुनाञ ॥ 
दोहा-यह गावत मीरहि भयेन विन सात्‌ उपास ॥ 
भूप बोखाय परह॑तकोःफिय दत्ता प्रकारश्च ॥ ४॥ 
ताको मरन निहारि पहता । नेषिरसो तब कद्यो इता ॥ 
मूरति चहै जो सुता तम्हारी । करै विनय यदुनाथ पुकारी 
स्वप्र देर नो गिशिथर खड । तो मेदे मूतिं यहि कासा ॥ 
अप्त कहि गयो म्ैतहु डरा । सोवत म गिरधर तेरिटेर । 
चहां नो भट तुम षिन संदेह । तो हमको मीरा करं देह । 
अद्धगात्रे उठि उस्यो महता । आयो भूपति भवन तसा ॥ 
मूरति मीराके घर दन्यो । आप गवन वंदावनकीन्ट्यो ॥ 
गिरिषरखाढ प्राण सम पई । मीरा पूनन ठगी सदा ॥ 
गिशििरट षिना क्षण नाही । मीरा रहे भवन निज मार्ह ॥ 
खान पान खेलन दिनि राती । गिरिर सग करती स भाती 
मारषाडइ जो दैश्च॒ अमाना। नगर नोधप्र तहां महाना 
नेमि भूप जाति राठोरा । करत राज्य शातन चहँ ओर 
दोदा-दुरैता द्ादञ्च वषंकी, व्याहन योग्य निहार 
पठे पुरोहित उदयपुर, पिर्च्यो व्याह विचार॥ ५ ॥ 
षतरिय जाति िरोमणि राना । जाको जाहिर सुयश जदाना ॥ 
राना सामि वरात अपारा । व्याहन चट्यो मानि सुखप्तार॥ 
नपे भूप किये व्यवहारा हग जवे द्रारको चारा ॥ 
आयो नषे भर्व काडा। तव मीरा कह पचन रसास॥ 
गिरिषरखाछ जाय जव अगि) वेदे पंडप तरे सवगि॥ 


मीराबाईकी कथा ८६३ 


तञ इम्‌ मंडप तरे पिपास । गिरिपरखरठ भार्वैरी ए ॥ 
भये चकित यह सुनिंपितुमात। कियो प्रथित मीराकी बाता ॥ 
गिरिधर सर तहां छे आई । पंडप तरे दियो वैठाह ॥ 
मीरा साय कियो तब चारा। गिशिपिरखर भर्वैरी पार ॥ 
राना भवन गयो उठि नवी । पीरा पाता कह तवी ॥ 
चरित कोन यह कियो कुमारी । प्रगट कै सष हेतु उचारी ॥ 
तव॒ मीरा नेसुकं मुसकाहे। पद्‌ मद सुंदर यह गाई॥ 
पद्-माई ग्दाको स्वप्रमे बरनी गेपार । 
राती पीती चूनरि पिर मेहदी पाणि रसाट ॥ 
काहि ओरकी भरो भवर ग्हाको जग ज॑नार ॥ 
पीरा प्रभु गिरिषरन खलम कय समाई शार ॥ १॥ 
दोदा-यर सुनिके माता पिता, मीरासं कद वानि ॥ 
जो चारै सो मागिरे, धन माणिक मनमानि॥ &॥ 
तव मीरा पितु मातुस बोरी यह पद्‌ गय ॥ 
कृष्ण विवाहं उछाह भरः नयन प्रवाह वहाय ॥७॥ 
पद्-देरी अव माई म्हाको गिरिधर खर ॥ 
प्यारे चरणकी आनि करतिश, र न दे मणि माङ ॥ 
नात सगो पराये सारो, मने सगे पनो कार ॥ 
मीराप्रसुगिरिषरनरारकी छवि ठचि भट निहाड।२॥ 
हा-सुनि मीराके वचन तव जननी जनक तुराय ॥ 
प्रथमहि गिरिषरराठ्कोः दिय पार्की चटरय ॥८॥ 
राना डे वरात षर आयो | मीरे वधू प्रवेश करयो ॥ 
दुटदिनि दर्द तर पास । गे कोहवर इष्देव निवाप ॥ 
तई कुख्दिव मुक्ति अति पावन । मीरहि पूना खग करावन ॥ 
वृद्ध वृद्ध आई जरि नारी । खी सिखावन रीति उचारी ॥ 


८६४ भक्ताला । 


तष मीरा बोडी युक्याई। पूजा रीति मोहि निं भाई॥ 
यदुकुख्देव देवक, स्यागी । द्वितिय देवकर सेवन रगी ॥ 
की तमु तव मंजर वानी । मम कुर रीति इहू नहिं जानी ॥ 
ये कुख्देव सदके म्हारे। एने रदी सोहाग तिहरे 
यह्‌ सुनि चिते चहफित पीरा । बोी षिधवन रख मतिर्धारा॥ 
इने पूजत षट सोदागा । यह जो क्यो मृषा मोहि रागा ॥ 
ये सव तियजे तुव वर आई । पुने हेहै देव पदा 
भह कटो विधवा केहि हेतु । पोर दीपं दरे चारः निकेतू 
दोहा-ासु बहूके वचन सुनि, कट्यो वचन अति कोपि । 
दुटर्हिनि देहरी देत पम, दईं छन पसव ठोपि ॥ ९॥ 
ओर रानी रनी। राना सों चङि षचन बानी ॥ 
भयो कुमार विवाह उछ । पे यह अति दारुण दखदाहू ॥ 
बहू ठीरि वैकटि षिन खनु । केरे यथोचित नदिं कुरकान्‌ ॥ 
शना सुनि मन मानि गानी । रानी सों अम गिरा वानी ॥ 
भृतमहट्महँ देहु अवापु । आपरि ते है जहे नाम्‌ । 
तव दुरहिनि मीराको खाई । भूतमहट्मर दियो रिकाईं ॥ 
कियो कर्वैरकर द्वितिय विबाहु । मीरा मान्यो महा उछह्‌ ॥ 
नैहरते सम्पति खं । तामे इक मंदिर बनवाईं ॥ 
गिरिधरखरहि तहां पारी । पूनि रोज मानि सुख भारी 
वने श्चि शङ्क नगारे। गये प्रेत सय देव अगरि॥ 
मीरा नाम नग्यो जगमाहीं । अविं तेत अनत तादी ॥ 
केरे भजन गिरिधर मेदिर । प्रगटत रोनहि भरद चंदर 
दोहा-रोजदि संत जेवांयके, रोर्नाईि चरण प्षारि । 
पिठ शीश मीरा धरदि, नयन प्रेम जठ ढारि॥१०॥ 
गिरिधर ण्डे आप तमूरा। गरवे सदर पद्‌ रवि पूरा ॥ 


। 


मांरागहकी कथा । ८६&<4 


द्रा देषि राजा रानी । आई सष अति अमर सानी ॥ 
र्ग ञुञ्चावन वहुषिधि मीरे । क्यों उपजावति कुटकर पीरे ॥ 
मुडियनको बहु सग नकीने । निज कुख्रीति सरा गहि ₹मे॥ 

निह तुष गति नो महराना । तौ फिमि ववी तोरि पुनिजाना॥ 
तब मीरा टी दमि वानी | का सपुश्चषह मोहि अक्नानी ॥ 
तुमहिं न सुचि परे संह । देषिपरे मोहि नंदा ॥ 
की सासु तव _अमरष सानी । ते अज्ञनि मोहि केह अज्ञानी॥ 
मम कुरदेव अद यक स्मि । केरे तासुते भजन भभग॥ 
तथ मीश अप्त भिरा उचा । पोरेषें मेरे गिरिधारी॥ 
नाह सवे घर जनि बतराहू । मेरे मरेन अद दष दा ॥ 
मोहितो संत संग सुख होई । ओर बात बोस जनि केह ॥ 

दोदा-अस सुनि मीराके वचनःपासु ननद्‌ अनखाय ॥ 
रानके दिग जायकरःदीन्दी दशा सुनाय ॥ ११॥ 

मीरा चरित सुनत तव राना । ट्कटेकं सीरत माना ॥ 
मनम उन््यो तरत षिचायै । मीरा जाय कोन षिधि मारी ॥ 
तम रानी अस कष्य उपाई। यहि षिपि सों नदि षची चाहं ॥ 
जदर पोर कंचनकफे प्यारा।काहि चरणामृत गिखििररूड ॥ 
तेहि दिग भेनिदेह मदरना । पावतदी करिदे सो पाना॥ 
राना जहर घोरि यक प्याह । परा हाथ पठ्यो तेहि अड़े ॥ 
सासु कषयो मीरा ` तू जाई । तोरि चूक दिय माफ़ कराई ॥ 
हे प्रसन्न तोपर महराना। चरणामृत पठयो भगषाना ॥ 
तव मीर जस वचन वाना । मिरिपर्छाह सत्य भगवाना॥ 
ताकर तुम चरणामृत छाई । मेरो सथर विधि दियो वनाह ॥ 
अप कटि लियो जहरकरप्यालाक्ियो पान कटि गिशिषरखस्‌॥ 
मिरिषरखार समीप पिधाई । सपु ननद कदं गई ठेषाई। 


५ 


८६६ भक्तमाखा । 





दोहा-तहं असर पद क विमर रचिःगावनर्गी सप्रेम ॥ 
सो मे इत टिषिदेतरौँ, श्रोता सुनहु सनेम ॥ १२॥ 
पृद-रानाजी जहरदियो सो जानी ॥ 
जिन हरि मेरो नाम निवेसयो्यो दूध अर्‌ पानीं ॥ 
जवरगि कंचन कपतियत नारी, होत न गरिर वानी ॥ 
अपने कुटको परदा करियोहम अवल वीरानी ॥ 
स्वप भक्त वाँ तन मन नेहो हरि दाय विकानी ॥ 
मीरा प्रमु गिरिधर भनिषेकोसत चरण रपटानी॥१॥ 
हमारे मन राधा स्याम वसी ॥ 
कोर कै मीरा भई वरि, कोहं करे कुर नप ॥ 
सोके धृधुट पारिके गातीहरि टिग नाचत गी ॥ 
वृदावनकी कुजगखिनमे, भाट तिख्क उर रक्ती ॥ 
विषको प्याडा रनाजी मेज्यो, पीवत्त मीरा दसी ॥ 
मीरके प्रमु गिरिधर नागरभक्तिममे मे रफैमी॥ 
सोरठा-मीरा यहं पदगायः विषप्यासा पीवनकियो ॥ 
गयो सो गरड विहायनङ्रान कीन्टयो नेकहू ॥११। 
तद्पिनकष्ठुमनसमडयोराना। सुनन रगयों पुनि चुगुड बखाना 
एक समय मीरा हरि दा । अद्धैरातरे हरि प्रम इटापती । 
करि पट वद्‌ पंदिरिदि जाई! नाचति गादति भाव बताईै। 
गिरिधरखार प्रत्यक्ष बताने । मीरकेरप् वज्चमे उनि, 
परुष वचन सुनि दारी दोरी | राना कह मतिकी बौरी ! 
कोउ यकं पुरूष भवन महं आयो मीरा प्रत्यक्ष वतराथो । 
सुनि सना कोपि उदि धायो । कर करके केरषाठदि भायो। 
सोर्थो पट पयो केष मीर । कोन पुरुष इत रदो सीर ॥ 
मीर कचो न नयनन देसोमिरिषर छोड द्वितिय कष ठेखो॥ 


। 
। 
। 
। 
। 


मीराबाडइकी कथा । ८६७ 


इते न द्वितिय पुरुष संचार । छोट छट यक नदकुमारा ॥ 
मीरा वचन सुनत तव राना । टित भयोन वचन वखाना॥ 
तब पीरा तुरतदिं पद ठन । गावनरुगी सुनावत रान ॥ 
दोहा-सो पद्‌ इत छिखि देतशेश्रोता सुनहु सचाय ५ 
श्रीमीराके पद्‌ विमङ, मोको अधिकं सोहाय ॥१३॥ 
पद-रानाजी भे सोबरे रग रांची ॥ 
सजि शगार पद बाधि वृषछोकं खाज तनि नाची॥ 
गृह कुमति रहि साधु संगति, भक्तेषटप भ साची॥ 
गाय गाय हरिके गुण निरि दिनःकार व्यार स गंची॥ 
उन षिन समर जग खारो लगतः ओर बात सव कांची॥ 
मीरा श्रीगिरिपनसर सो, भक्ति रसीरी यांची ॥4॥ 
दोहा-सुनि मीराकी वाणि प्रभु, मनमें मानि गछानि ॥ 
गवन कियो निज भवनको) वण रमापति जानि ३९॥ 
पुनि मीरा पव सेत समाजा । वैठनख्गी शेडि कुर साजा ॥ 
एकं समय इक स्प सिधायो । मीराको अप्त वचन सुनायो ॥ 
मीरा त॒म गिरिधरकी दासी । मे गिरिधरको दाप इखपती ॥ 
मोटि दियो गिरिधर यह शञापतन। जाय करो मीरा दुख नाकञन॥ 
ताते भग सम मोहि दीने । गिशिधिरको शाएठन युणिीने॥ 
मीरा कदी भटी यह बाता । भोजन करहु अहिं तुम ताता॥ 
अप कहि सादर संत नेवाई । साधुः समाजाह सेन बिह ॥ 
कल्यो साधुसों मनकी कीन ।सकर दुचित चितकीतजिदीने॥ 
साधु कद्यो करं जनके युदा । होती केटि कला कार कहा ॥ 
मीरा क्यो न कहूं यकंता । कहो ठर नदं नार श्रीकंता ॥ 
वृष तनु मदै देव अपारा । रवि आदिक अर्वनीकुमारा ॥ 
ते सब पाप पुण्य कष देते । यम जप्त उचित दंड तरै देते॥ 


८६८ भक्तपास । 


दोहा-मीराफे अस वचन सुनि; हिय पट सुर तरत । 
गर्यो चरण कहि करु क्षमा दह भक्ते भगरवेत।१९॥ 
तव मीरा यह गाय पद्‌, दियो मद्‌ युसक्याय 
पत पंडली चरित छखि, रहे से शिरनाय ॥ ३६॥ 
पद-येरी भतो दर्ददिवानी मेरा दरद ननने कोय | 
धायरकी गति षायर्‌ जाने मोर ननन सेय ॥ 
रूरी उपर तेन मारी पोटृन केदि विषि होय । 
मीराको दख तदि पिटे जव वैद्‌ सविया होय ॥१॥ 
दोहा-यहि विधि मीराकों सुयशः प्रगदयोप्रकट जहान । 
वादराह अकषर सुनयो, दरश हैत हरता ॥ १७॥ 
तानसेनको सगरे, अपनो वेष छिषाय। 
आयो मीराजी निकट, बेठतभो रनाय ॥ १८॥ 
तानेन पंछतभयो; गानभेद्‌ बह नेत 
सो मे भाषा इत डिल, सवके सथु्चन हेत ॥ १९॥ 
तानभेद.रागभेद्‌, वाय वादक क्षण तानक मेद्‌ इत्यादि 
तव श्रीमीराजी विस्तारते पुणे तानभेद्‌, अपूणे तानभेद्‌) पुनर्‌ 
क्त तानभेद्‌, तीनिग्राप सप्तस्वर छप्पन मूछना ते स करि 
फोर ताठ एकमे वीप तिनके नाम मेद्‌ फेरिदुरषे 
चोप्ठि राग ने सगीत रल्ाकरादि म्रथोमं तिनके नामभेद 
क्यो पनि रागनके भरारपकेवेणे ते कषयो फेरि नौन 
शग नोन ऋतु में नोन पदमे गाड योग्ये भौर 
नोन रागो जोन देवतादे सो कष्मो फेरि भाषांम 
कृपुग उपग भोर इनक नाम भेद कृद्यो फेरि वीणा उक्ष 
फेरि मृदेगकी उत्पति कष्मो फेरि वादक चरित प्र 
काकुद १ गुखी २ प्रतिमुख ३ मीताबुम ४ तिनके सष 








कि 


मारागरेकी कथा । ८६९ 


(क (भ 


रक्षण कृद्यो अर अआाटनजोवपर ताके वणं कदमो फेरि उतनिग्रः 
समञतात अनागत तिनके छक्षण कट्यो फेरि वाच प्रवेधमे 
तीनि प्रकारके छ्य द्रुत मध्य वरिैषित इनके उक्षण अर जोन 
ग्रहमं जान ख्य रहर सो कष्मो फेरि चचत्पुट चाचपुटने ता- 
र ओर मे वणे ओर बजावतमें निकषं ते क्यो फेरि गीतमा- 
हास क्यो तवं बादशाह अकर ओगानषेत्ता तानेन ते म- 
य॒ हगये वार वार मीराको पररारिकि प्रणम कियो अर्‌ अ- 
पने मनमे नानिदियो शि जो मीराजीको श्रीगिरिधरखख्जी 
प्रत्यक्षर सो बात सत्यै फर तानेन ओर ताकि मीरानीपें 
अपनो उवार पश्यो तव मीराजी राजनीति करके फेरि सा- 
शुनके द्रश्च परशते सबको उद्धार रोये यह्‌ कट्यो ॥ ३॥ 
दोहा-पुनि मीरा गोदी वचन सुनहु अकम्बरशाह । 
कहं एक इतिहासे, ज्ञान पिपर नेदि्माह्‌ ॥२०॥ 
कोरः भूष रद्यो इक पापी । सथ जीवनको अति संतापी॥ 
इके दिन खेन गयो शिकारय। सग आवत इक साधु निहार॥ 
पाधू रदे ठगाये छता । ताहि देखि चप अमरष माता ॥ 
कृद्यो उताण च्छ तुरता । नातो होत अर्बहि तुव अता ॥ 
साधु घामवश्च छ न टरयो । तव राजा तेहि नेजा मास्यो ॥ 
भूपति आयुध हन्थो किंतेको । इरि रक्षित छागी नि येको ॥ 
छ उतास्यो ' साधु डरना । भुपतिके उपन्यो कषु ज्ञाना॥ 
छर उठटाय साधको दीन्द्यो । सो अपने आश्रम मग रन्यो ॥ 
मर्यो भूप खेम यमदूता । देन खमे यमपदंड अकरूता ॥ 
चित्रगुप्त कह कदु किय धमां । सुह दियो च अतिषमा॥ 
य॒म कई ल्यार विकुढ देषा । ठैगे दूत ताहि दौराई॥ 
छखत विकृठ रते हरिदाप्ा । ताहि देखायो अपने पपा ॥ 


८७० भक्तमास । 


॥ दोदा-यमदूतनते केर फएटक गयो भूष॒ हरिधाम ॥ 


साधरि चत्र प्रदाने, भयो भूप कृतकाम ॥ २१ ॥ 
हेसो साधु प्रभाव तुम) गनहू अकन्बर शारे ॥ 
पकट्सुकृतको मूर कियत प्ररत जादि ॥२२॥ 
पुनि अकवरके सन्मुखे, तकिं गिरिधरके ओर ॥ 
मीरा गायो विम पद्‌! सकठ संत चित चौ?॥२३॥ 
पद्-मा्री मेँ संवछिया नानो नाथ । 
टेन परचो अकवर आयो तानसेन टे साथ ॥ 
राग तान इतिहाप्त श्रवण करि, नाय नाय सदिमाय ॥ 
मीराके प्रयु गिरिधर नागर, कीन््यो मोहि सनाथ ॥१॥ 
दोहा-जादिन मीरा दरश करि, अकवर आयो धाम्‌ ॥ 
तादिन कोर अकवर उपर,करिकेमारन काम ॥२४॥ 
पुरश्वरण अति घोर किय) हनूमानकेो प्याय ॥ 
पवनपृत कोपित पहाःतुरत आगे आय ॥ २९ ॥ 
अकब्रको मारन गयो, धरे गदा करार ॥ 
तह ठाद देखत भयो, दोऊ दशचरथसर ॥२६॥ 
तव प्रभुपद्‌ शिरनायक, आयो छोटि तुरत । 
करतके रिर देत भो, ग गद्‌ हनुमंत ॥ २७॥ 
यह्‌ मीराफे द्रशको, जानहु सकट प्रभाव ॥ 
सरत भयो अकबर अमरुरलि टियौरषु एव॥२८॥ 
येतेह पे राना कुमति, मीरहि नान्यो ना ५ 
मीरासों कारे वैर भति भुटि रद्य नगमारहि ॥२९॥ 
यकं उम्बामें अहि अति कारों । मीरा पूजन समय विचारो ॥ 
यक दूती कर भन्यों धामा । छहिये यामे शाटिग्रामा ॥ 
दूती कह मीरासों नाः । शालिग्राम टे सुखदाई ॥ 


मीरषाइकां कथा । ८७१ 
मीरा मलाभ मन मानी । दृतीको किय दारिद हानी ॥ 
गिरिधर पएन्यो गिरिधर प्याय । पनि डब्बाको छियो उवार ॥ 
राटिमाप शिखा तेहि भादी । निरखत मे सथ संत तहांरीं ॥ 
शालिग्राम शिखा कँ पाई । मीरा बार वार वलिनाई ॥ 
पूज्यो नयनन इदय ट्गायो । यह अचरज सवके मन भायो॥ 
रानासुनि अतिविस्मत भय । तवहं न राग रोष मन गय ॥ 
पुति मीरा गिरिधर दिग आई । प्रम मगन हग आं बहाई॥ 
गवन गी विम पद्‌ रथिक । भाव बतावात सन्पुख नपिके॥ 
ते पद्‌ भें इत रिखों बनाई । सुनह पकर धोता मन रई ॥ 

दोहा-पीराजीके विमर पद, तिनमं अतिशय भव। 
सुनत गुनतगाधत जपत, अतिशय होत उराव ३० 
पद्-डम्पाके शाहिकयम बोर कायनहियां । 


क 


हम बोटत तुम बरत नादी, कारैको मोन घरे पहिया ॥ 
यह भवसागर अगमबड़हकाटिेु गिक बिया । 
मीराके प्रभु गिरिधर नागरुतुमरहो मोर सहदिया॥१॥ 
राना म्हारों काह करिह मीरा छोडिदई र छान । 
विपको प्यारा रानाजीने भेज्यो सीरा मारन काज ॥ 
पिके मीरा पायगईहे, परभु प्रसाद पर राग । 
डष्वा इक रानागी भेन्यो, उसमे कारा नाग ॥ 

म्या खोलि मीरा जव देस्यो, हैगयो शादिम्राम । 
नय जयं ष्वनि सव भंत समा भहृकृपा करी वन्याम्‌॥ 
सजि शगार पग बाप वधू, दोर कर देत ता । 
ठाकुर भगे नूत्यकरत रदी, गावत श्रीगेपार ॥ 
साधु हमरे हम साधने) साधु दमारे जीव । 

धुन मीरा मिलि जो रदीहैःनिमि माखन मे वीष॥२॥ 


८७२ भक्तमाटा। 


दोह्म-एक समय मीरा तनुहि भई व्यथा भतिषोर । 
तथ यह पद्‌ गावनरगी सकर सुखद्‌ शिरमोर्‌ २१ 
पृद्-अड्षिडि अंखियन वागे सवर मोतन दरो हसकेरी। 
हों यमुनाजट भरन जातरी, भिर पर गागरि ठति केरी॥ 
सुदरश्याप सोनी मूरति, मो रियर मे विकेरी । 
नंतरङ्खित्यावोमंतरलिषिस्यावोःओपधिलोवपिकेरी 
जो कोर खवे श्याम वेदको, तो उञ्थिटे रंपिकेरी ॥ 
युकुटिकमानबाणवकरेरोचनामारत भरिभरि कसिकैरी 
पराके प्रभु गिरिधर नागरः कपे रहो पर वपिकेरी॥१। 
दोहा-एतेहूपे राना कुमति, तज्यो न हट शट नोर । 
भजन करत मीर ख्यो, करन उपद्रव पोर ॥ ३२॥ 
तव मीरा यह पतिका; षिनती प्रेम प्रकाञ्च। 
पठे दियो यक सतक, तुरहिदासके पाप्त ॥ ३३॥ 
भनन-स्व्तिश्री त॒रुष्ती यण दूषण हरण गोपा । वारि 
प्रणाम करहुं अब) दरद शोक समुदाहं ॥ षरके स्वजन रमार 
नेते, सथन उपाधि षट्‌ई । साधु संग ओर भनन करत मोहि 
देत केर हाई ॥ वारुपनेते मीरा कौन्दी, गिरिधरखाट 
मिता ॥ मोतो अव दृटत नहि कर्यो रुगी खगन वरया ॥ 
मेरे मात पित सम रौ, हरि भक्तन सुख दाईे ॥ हपको कटा 
उचित करिषोरैसो छिखियो सञ्चारे ॥१॥ 
दोहा-मीराकी हि परकातरपती भरि अनर । 
तासु उतर यह छिखत भो)सुमिरत दशरथ नद्‌५२४॥ 
पद्‌्-जिनके प्रिय न राम वैदेही ॥ 
तिन त्याग्यि कोटि वैरी समःयद्यपि परम सनेदी ॥ 
पिता तज्यो प्रहखाद्‌ विभीषण, व॑ध भरत महतारी 


पीराबाईकी कथा । ८७३ 


वटि गुरुतन्यो कैत वरनवनितन्‌, भे जग मंगरकारी ॥ 
नातो नेह रामों पचो, सकृती संत नहो । 
अजन कहा जंखिनो षटेबहुतक की करालं ॥ 
तरषीदाप पूज्य सोई पीतमापुत प्राण तेप्याये । 

। जाको टग्यो सनेह रामो, सोई जगदितु इमारो ॥ 

. स्वेया-सो जननी सो पिता सोह भाहं सो भामिनिसो सुत 
सो दित मेशे। सोह षगो सो सला सुत सेवकः शरु सो सुरपाद 
चेरो ॥ सो तुरी प्रिय प्राण समान, कहां छे बनाय क बह 
तेरो। जो ति देहको गेहको नेद, सनेहसों रामको होय सवेरो२॥ 

दोहा-यः तुरपीकी पत्रिका मीरा सादर खन । 
वंदाविनको चरि दियो, इङ नातो तनिदीन ॥२५॥ 
च्यो वमर ये युग पद्‌, नागर नवर संभार । 
श्रोता सुनहु सप्रेम सथ, मे इत टि विचार॥३६॥ 
भनन-मेरो मन रम्यो सखी सँवटियामो) काटी बरनी 
नाहं रहौँगीपनो कोर मोको एक केदेगी, एक की राख कहौँगी॥ 
सासु ररे ननद इ्दीटी, यह दख कारिं वही । मीर प्रथ 
गिरिधरके कारण, नग उपहास सौग ॥ मेरे गिरिधर गोपार 
दूप्रा न को । जके शिर मोरथुङकट मेश पति सोह ॥ शंख 
चक्र गदा पद्म कैठ माछ जोई । संतन दिग वेटि बढि खोक 
राज सोई ॥ अवतो यात फेरिगिईं जाने सरव कोरे । मतो परम 
भक्ति जानि जक्त देखि मोई ॥ मात पिता पुपर बधु सग नाह 
कोट । मे पियको देषि हषी खोग जान रोह ॥ अंसुवन जर 
मीचिरेप्रेम षेछि बोई । ठोक परासर छोडिदियो कहा करे कोर ॥ 
मीराकी ठ्गन खी हनि हो सोरेहं ॥ २॥ 


८७४ भक्तमाय। 


दोहा-मीराजी राना निकट, ये द्रे पद्‌ पठवाय। 
आप वपी त॒र्पी विपिन, सत समाजहि जाय ॥३७॥ 
कवित्त- देवं युनि पूजत अतीव परिय माघवको) जीवं जहां 
त सुक्षि पे रनधारते ॥ धन्य धरणीको धरि कल्को कुकाम 
करे पापी परगति भरे दरश करारते ॥ स्पुराज नाका यदुर 
न नाह छोड क्षण) शार वन बारा उपवनफे विहारते । सस्ती 
अति सोदा षिक गृहिन विरक्तनको परंदावन वीथिनमं सुक्तिके 
वजारते ॥ १॥ 
दोहा-रेसी वरसी षिपिनपें, मीरा क्रियो प्रषेसा 
वारावन उपवन सकट; विचरत भह हमर ॥ ३८ ॥ 
पखीषूप तहँ है गई! टेरत गिरिधर नाम । 
एक दिवश्च कहं नमे, आय मिटे तेहि स्याम॥३९॥ 
तथ यह पद गवत भहेक्कुजन कुजनटे 
सादर पव श्रोता सुनहु, टित अहो इत हेरि ॥४०॥ 
पद्-रावनी॥आजुर देस्यों गिरिधारी ॥ 
सद्र वदन पद्नकी सोभा चितवनि अनियाभी | 
वनाव वेशी कुजनमें ॥ 
गवत तार तरंग रा प्यनि नचत बार गनमे ॥ 
माधुरी मूरतिरे प्या ॥ 
वी रदे निरि दिन हिरदै मेँ दरे नरी यरी ॥ 
ताहि पर तन मन वारी ॥ 
वह मूराते मोहनी निहारत खोक छज डरी ॥ 
तुरुसीवन दजन सेचारी ॥ 
गाधर खर नवर नटनागरर मीराबटेदाये ॥ 
पद्‌-जवते मो नेदर्नदन दष्ट परयो माई 


मोराबाईकी कथा । ८७& 


तते प्रोकं रोक कषना सोई ॥ 
मोर मुकुट चंद्रिकामु शीङ्ञ मध्य सोहै ॥ 


भ @ ® म 


केसरि को तिरक उपर तीनि छोक मोह ॥ 
सवरो भभग अंग चितवनेमें योना ॥ 

सनन ओं मधुप मीन भूठे मृग छोना॥ 

अधर बिम्ब अरण नयन मधुर प॑दरहषठी ॥ 
द्शन दमक दाडिम ददचुति दमक चपटी ॥ 
द्र पटिका अनूप तपुर ध्वनि सोहे ॥ 
गिरिपरके चरण कमर मीरा मन मोहे ॥ 


[नेर 


दोहा-उद्वष ड सिधा, पनि गोपी सम्बाद ॥ 
मीरा गायो विमर पद, भारं उसविरह्‌ पिषाद्‌ ॥४१॥ 


[नको 


पद्-सांवरेकी दष्ट माने प्रेमकी केटरीह ॥ रगत विहा 
भई गोरसकी सुरति गहेतनह मे व्याप्यो काम मद्‌ मततवारी॥ 
चंद्रतो चकोरनीके दीपकं प्रतंग दारै जर गिन मीन जसे अधि 
कृ पियारीह ॥ सखौ मिरि दोई चारि वाव भई निहार 
तो याको नीके नानो कनको विहारी है ॥१॥ तिहरे कुषिनादी 
मन मानी हमसे न बोरना हो राज ॥ दमसों कहै सोहाग उतारे 
हग अंजन सदी धोय डरोमाथे तिक चद पिरि चो 
ना हो राज ॥ हमरी कदी विषे सम छागे वर घर जाय भवर र 
जागे उनदीकेंग रहना सदना बोटना होरा ॥ वरदावनमे वु 
चरते वंशीमें कष्ठ अचरन गवे, बांकी तान सुनावे बोधियां 
बोखना रोर ॥ हमरी प्रीति वदं सग उभी 
करान सव कुकी त्यागी मीरके गिरिधारी वन वन डोरना 
होराज ॥ २॥ 


८७९ भक्तमाख । 


दोहा-परीवट तटफे निकट, येकं समय रट राय ॥ 
मीरा गये युगहूपद,परम प्रीति रस छाय ॥ ९२ ॥ 
द~रस भरिभां महराज मोको आय सुनाई बंरी ॥ 
सुनत बुरी भई बवरी निकप्तन गी सासुरी ॥ 
रकत रतीभर ना सद्यो न मासा मांसुरी ॥ 
तनुतोखभर ना यो रही निगोड़ी सासुरी ॥ 
में यमुनाजर भरन जाति थी सासु ननंदकी जस्र ॥ 
मीरे प्रयु गिरधर मिरिगे पूजी मनकी आसुरी ॥ 
वाजनदे गिरिधरखछाह मुरी बाजनदे 
सप्त सुरन मुर्टी वर्ज कह कास्दीके तीर ॥ 
रोर सनत सुधि ना रही मेरी कित गागारि फितनीर॥ 
वेटि कदमके चोतरा सष षान लिये बोराय ॥ 
सेत रोकेत षाखिनी मुरी श्यद्‌ सुनाय 
प्ता उरि प्रेपके मेरो सव धनसेगे टूट ॥ 
पीरके प्रमु सरे तुम अब कर्द नेहो द्रटि। 
दोहा-गोकुरमे पुनि भयके.गोकुख नेद संभार । 
मीरा गायो एक पद्,सो प कह उचारि ॥ 
पद्‌-ससि मोहिं खज वैरिन भर ॥ 
चरुत छार मोपा पियके संग क्योना मह ॥ 
चन चात गोकुरुहिते रथ पजायो नई 
रषेमणी सग जाड्वेको हाय मीनत रर ॥ 
ठन छाती याम विद्धुरत विहारे कयोना ग्र 
 ठुरतिषि सेदेञ्च पियको कारि पटर द्र 
` कूषरी सग प्रीति कोनी मोहि पाख दह । 
दास॒ मीरा खरगिरिर प्राण दक्षिनादई ॥ १॥ 


माराबाहंकी कथा । ८७७ 
दोदा-जीव्‌ गोसाईं को रहे, इरि राति रिक सुनान ॥ 
केवह तासु पद द्रर हित,मीरा मन इुरपान॥४९॥ 
जीवगोसाहं पाय सुषि,कहिपटयो तेहि पाप ॥ 
मे नारी मुख खख नदिनेम कियो तनि आस्‌॥४५॥ 
काटि पठयो मीरा तमे, परदो बीच छ्गाय ॥ 
संभाषण कीजे प्रभु, उभे अथे सपि जाय ॥ ४६ ॥ 
जीवगोसांहं मानि तव भेभ्यो ताहि बोखय । 
पटकरेवार के भोटमे बेटी सो श्िरनाय ॥ ४७॥ 
पीरा तब कर जोरि, बोटी वचन सप्रेम । 
प्रीति रीति मितित्यागि रिपतिःतने गोसाई नेम॥४८॥ 
कवित्त-भानख कानन मे त॒रुसीवन कानन मेन सुनी 
ठाई ॥ वेद एराणनरहके' खान सुजानन आननम नरह 
॥ श्रीरुराज पिना त्रजरान इती नहिं पूरुष पूरषनांई।त्‌- 
द्विती पूररष हे कस बैठे अहौ त्रजमे अब जीवगे ॥ १॥ 
तामे प्रमाण-वासुदेवःुमनेकश्ीप्रायमितरनमगत्‌ । 
दोहा-पुनि मीराके वचन वर, कृष्ण मिापी जानि । 
जीव गोरं छोडि पटामिरे दारि अ॑सुवानि॥ ४९॥ 
यहि विधि अरनमंडट सकठ, मीरा वपि इहु काट ॥ 
गृह उदेपएरको कब्ह, जानन राना हाड ॥ ५०॥ .: 
रानाकी रचि विषम मति, किय द्वारका पयान । : 
कषण क्षण हरिगुण गावतीः सत संग सहसान ॥ 4१ ॥ 
भनन-द्रारकाको वप्त हो मोहि द्रारकाको वाम्‌ । 
शंख चक्रं गदा प्यहं ते मिटे यमतराषत ॥ 
पकर तीरथ गोमतीम करत नित्य निग । 
शंख ्ञाररि श्चाज्ञ बने सदा सुखकीं राप्त॥ 


८०८ भक्तमाल । 


तज्यो देरो वेष प्रतिग्रह तज्यो संपति रानि । 
दाति मीरा शरण अहै तुम्दं जथ सब खानि ॥१॥ 
दोहा-दरन करि रणछोड्के, है प्रत्न पद्‌ गाय ॥ 
नृत्य केरे आनद भरे, दज्ञावणि नहिनाय ॥ ५२ ॥ 
इते उदेपुरमं भयो, रानकं उत्पात । 
बोर कदी उपरोदितनःदुचित भये अति गात॥५३॥ 
छावह मीराको इते, तवतो जीवन मोर ! 
कहा कहौं कहिजात नरि भयो मोहि अति भोर ५४ 
उपरोहित चलि द्वारका, वेटि परन करि दीन । 
कष्मो चर मीरा भवन, नातो जिय अरीन॥५९५)) 
तव मीरा रणछोडपेरिदारोन हित जाय। 
ये अय पद रचिके कियो, विनती भसु बहाय॥५६॥ 
भनन-भई दनी राना रणखोड अरणे थये जई दरंनी रा- 
नारणछोड ॥ हितम ब्राह्मण भेनदियाहै सबोनीमे उतणीवहो- 
ड धरम सकट दीयोत्राह्मणा बैठी मदिरमेदोड ॥ आपणी दिम 
रविष्षांवरा षिनती क करनोड ॥ केम पाखी जाड जगते 
छागे ह्यन मोटखोड ॥ भयो प्रकाश्च मंदिस्मे भारी उगा 
भूरजकिरोड ॥ रसो कप देख कष्णको आई मंदिरे दोड ॥ 
नीर खीर स्यो मिरग्या सजनी परमानंदकीभोड ॥ ननरिछि- 
पणसाजोजयुगतमे धनि मीरा राठेर ॥ 
भजन-यहपदप्रस्ताञ ॥ दारे तुम इर जननकी भीर । 
द्रोपदीकी खज राखी तुम बयो चीर ॥ 
भक्त कारण रूप नरहरि षस्यो आप शरीर । 
दिरण्यकर्यपु मारिदीन्द्यो धरयो नाहिन धीर ॥ 
बूड्तर्ही गज माई मारो कियो बहिर नीर। 


गोस्वामिकी कथा । ८७९ 


दापि मीरा खर्गिरिधर दृष्र जह तहं पीर ॥ १॥ 
ज्यो नानो त्यां दिये सजन सुधिभ्यों नानी त्यो टीने। 
तुम विन मेरे भर न कोड छपा रेरे कीञे ॥ 
वाप्तर्‌ भूख नरेन न निद्रा यह तु पठ पर छीने॥ 
पीरा प्रमु गिरिधर नागर सब पिरे विद्वुरननरिजीभै। 
दोहा-तृत्यत नूपुर गांपिके, गावत छे करतार । 

देखतही हसे मिरी, तृण सम गनि संसार ॥ ५७॥ 
पीराको निज रीन किय) नागर नदक्षिरोर । 

जग प्रतीत हित नाथ मुख रद्य चूनरीं शोर ॥ ५८॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगसंडेउत्तरादे 

सप्राशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


अथ गोस्वामिकी कथा॥ 
दोहा-विष्णुएुरी गोस्वामिकी) कथा केही अभिराम ॥ 
कि जीवन उद्धार हितः प्रगत्ये नो जग उप्‌ ॥१॥ 
श्रीभागवत पुराण जो शोभित सिधु समान॥ 
सचि भक्त रत्नावरी) रिसच्यो यंय महान ॥२॥ 
तामे भगवत धमे वसाना । ओर धर्मेको किय न प्रमाना॥ 
कृष्ण कृपा फर रगिवोकांदीं । दरश्चायो पत्संगहि मारीं ॥ 
सवि भागवत किय यह मेथा । वरणो तषु हैतुको पंथा ॥ 
नाम कृष्ण चैतन्य सुता । एक समय मे अति मुद्वंता ॥ 
जगत्राथ क्षेबहिमे जाई । भक्त समाज सिये सुखदाई ॥ 
त्ैटो रहो हिष्य तिनको । विष्णुपुरी जो रहै निवरो ॥ 
ताको करत कारिं वासा । बीति गये वहू दिन सहमा ॥ 
कहे वचन्‌ सव सेत सुनाई । विष्णुपुरी नो काशी नाई ॥ 


८८० भक्तमास । 


बह दिन वस्यो सो अप्त हम जाने | श्रीपति भक्ति निराद्र ठन 
कीन््यो अहे मोक्षकी , चाहा । सुनिये वचन स्वामि सज्छाहा। 
सतनकां भश्चय उर जानां । रन पराक्ता ताह गुणखाना 
ष्णुपुरको प टिघायो । यक अमो मणिमार सुरायो 
दोहा-हमको देहु पाय उत, मेरे पन आपि चाह 
पठवायो तेहि गंचिकै, पिष्णुपुरी सरछाह्‌ ॥२ 
अपने मनमे फियो विचारा । नो गुर्‌ कारिक कृपा अपारा ॥ 
पामि पठायो है मणिमा । देहं पाय सोई अब दासा 
अस विचारि भागषताहको तव ।भक्त परत रलको अति नष्‌॥ 
दाप छिखाय दियो पडवाई । दियो सुक्तिकफो खोदि दहा ॥ 
तामे प्रियदापको भावा । एक कवित्त सुदता यव रखा 
कवित्त-जगन्राथ क्षे मोज्च बेठे महप्रभुजु वे, चहु 
ओर भक्त भूप भीर अति शई हे ॥ बोडे शिष्य विष्णु 
पुरी काक्षी पथ्य रहँ याते, जानि पुनि पेक्ष चाह नीकी मन 
आई हे ॥ हिसि प्रयु चीटी आप मणिगण माडा एक; दीजिये 
पठाय मोहि खगत सहाई है ॥ जानि रहं बात निधे भागषत 
रत्नदाप) द्रं पठे आदि मुक्ति खोदिके बहार 
दोहा-स्वापी कृष्ण चैतन्ये, रहे संग जे सेत । 
ते वह्‌ मार निहार, पाये मोद अनंत ॥ ४॥ 
` सवके भ प्रतीति यह विष्णुपुरी सति भक्त । 
वृथा फियो हम भम समेपरि अनित्य यहि जक्त॥4॥ 
भक्त भीर तेहि ठम नो, रही क तिन नाम 
खख्दास गोविद अर, रघुनाथहु अभिराम ॥ ९॥ 
`. . रमभ यदुनंदनो, गोपिनाय रघुनाथ 
, ,.  ओमिद समानंद्जी) प्रेमी अति रघुनाथ, 


तिटोचनद्षकां कथा । ८८१ 


मुरलीधर हरिदाप अर्हे युद भगवान्‌ ॥ 

केङवदाक्च चरि अरु, वेणीदास महान ॥ ८ । 
संत अथैत गंभीर दाष्घु । गोविद जीत अनह दाशर ॥ 
आर जनादन दमोद्रदै। रेत गदजी भौ इश्ररदै 
हेम मयानेंर भर्‌ डरे । त॒रुष्ी गेोरीदक्ष रभीरे॥ 
वनिया राम गणेश्च प्रषिद्धा । दाउजी नदीश षिद्ध ॥ 
रक्ष्पणदास यापर छे जानो । खाखा ओर गोपाङ वखानो ॥ 
नरसी देवदास नैददासा। ओर किशोर गोपार्टर दाता ॥ 
सत चतुथन ओ हरिद्स्षा। विमलानेई वारक दाका ॥ 
सेतदाप्त ओ दास उररी । पनदाप् गिरिधर इखकारी ॥ 

कुरनाथ मोर बनमाडी । नारायण रवौ सव वाडी ॥ 
माधवदाप् ओर हर्दिसा ¦ जीवाद परमानद्‌ खाक्षा॥ 
स्वामि कृष्णयेतन्य भहाना । निकट छृसत ये सेत अमाना ॥ 
गुक्तिहकाहि निरादर कन्दं । भक्तिदि प्रतिपादन मन दीन्हं ॥ 
दोहा-विष्णुपुरी कृत्त भक्तकी, रतनावङि जो अथ ॥ 

जीवनकों उपदेश्च करे करिदीन्ह्यो हरिपंथ ॥ ९॥ 

पिष्णुपुरी हीते भये, एसे सेत महान ॥ 

तिन चरित अनंत दै में कदु कियो बखान॥१०॥ 

एति भीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तराद्भष्शी- 
तितमोध्यायः ॥ ८८ ॥ 
अथ तिलोचनदासको कथा ॥ 
दोहा-वणिक तिशोचनदाकी, कथा कदं सुधाम ॥ 


्ञानदेवके क्षिप्यवर, सैतनमं सरनाम ॥ १॥ 
त्‌ था सुन जो फो । तेहि उर रप भक्ते हृद्‌ दोह ॥ 


्‌? 


< ध 


1 


८८९ भक्तमाट | 


कृरनस्मे साधुनकी सेवा । प्रीति सरित सम गुणि हरिदेवा॥ 
हह गेह मे नितथुत्‌ नारी । केरे यही अनुमान सुखारी ॥ 
ठेसो कोर चाकर जो मिरतो संतसेव जो नितप्राते कसो ॥ 
पतने अनुकर सदी चरे मिद्य दुरम जगम ॥ 
करत एक दिन यरि हित ध्याना भक्त मनोरथ कर भगत्राना ॥ 
हप एक नरको वपुधारी। अये तक्रे निकट सिषारी ॥ 
ट्टी पनदही पायन माहीं। ओटेफटी कमरिया कारी ॥ 
पयो निरस तिोचनदात्ना। कर्ते आये कां निवाता ॥ 
कहां पातु पितु अहै तुम्डाये। न गरू सग पर निहये ॥ 
तव बो हरि वचन सुरी । अङं भृत्य नहिं पितु सहतारी॥ 
जो कोर अपने गृह महरा । तो रहिनारं यही अभिघे ॥ 
दोह्य तिखोचन वचन त, मेरे दिग रहिनाह ॥ 

कष्मो सो अनाप्रेड बात यहाउर अति भरा रखाहूु॥२॥ 
सात सेर भोजन नित चदं नित मेषाम हानिर्‌ रहं ॥ 
यामं मन विगर कोहं। तोमेरोक्षण रहन न हीह 
कल्यो तिखोचन तव हरपाई । करहु य्थेच्छित अशन सदाह 
संतन सेवन करहु निका । यही काम मेरे अति कंका॥ 
तामे वीच एरं नाहं नेको । अर काम मेरे नि एको 
प्रयादापत तामं नो भाषा इक कावित्‌ सो इत छिघिरा 

कवित्त-चारिषं वरणकी जो रीति पव मेरे हाथ, प्राथ 

चाहो करो नीके मन खयके । भक्तनकी सेवा सोतो करतीं 
मन्म गया) नयी कष्ट नाह डरे वरस परितायके ॥ अतय्यौमी 
नाम मेरो चेरो भयो तरे हतो, गोरे भक्तभाव सायो अतिदी 
अषायके । कामरी पन्देया सब नई कारे दईं ओर, नीके नहवा- 
यो तबु मरको छंडायके ॥ ३॥ 





र: 


तिरोचनद(सकां कथा । ८८३ 


ष।ट्या फेरि तिढोचनदाप्षा । निज नारीषषं सहित इखमा ॥ 
जौ ये भोजन करं सदा । सो भोजन दीने इनकारीं॥ 


क, कक 


कुवचन कपटं न किदेष उवारा। यई सेवै सत अपारा ॥ 
सप कहि संतन सेषमाहं । सादर धियि खाय तेहिकाशं 
भृत्य प तनु ओभयवाना । आवार नित जे पेत पदाना ॥ 
तिन प्रथमहि तेढ ठग । संदर नर पान कराई ॥ 
दोहा-पहुषिपि अशन करायके परा परं पौदाय ॥ 
रणनचापि दोऽ चोपथुतः सुखशषं देहि षोवाय ॥३॥ 
आवहिं ज प॑तजन जितने । धरि हरिषप भृत्य ततु तितने॥ 
कृरनरग्यो इमि संतन पवन । जनतभयो कोड यह भेवन ॥ 
साधु तिखोयनदासहिश्यो । जारि प्रहेपतत सयश्च षनेरो ॥ 
संत तिखोचनकी यहि भाती । साधूनकी सेवभमि स्याती ॥ 
हेसेहि वीते तेरह माक्ता। इक दिन तीय तिरोचनदापता॥ 
गृ परोपिनिफे दिगमारीं । सरा पंञ्यो सादर तेरिकादीं ॥ 
दुषेट के परति ठुखाई । सो यह बाणी दई सुनाई ॥ 
एक टदटुवा अहै इमारा । सात्तमेर सो करत अहर ॥ 
पस॒त तक्रे देत पिप्ताना।दूवार में हि गई पहाना॥ 
जानि तुरंत नाथ भगवाना। ताके वरते कियो प्याना ॥ 
पहादुखा तष भया तिराचन प्य तियस्‌। केर भति सांचन॥ 
तेहि तिय यह वृत्तात बतायो । सुनि रेवन छम्य सि खयो॥ 
दोहा-हाय कदां अस भृत्यमे, पाठं किय अप्त शोर ॥ 

विन जह तीनि उपाप्त पुनि,करत भयो तेहि 2े२॥४॥ 

तथ अकारे प्रणट ह, बोरे श्रीभगवान्‌ ॥ 

तेरे प्रेम अधीन होमे हे साधुं सुजान ॥ ५॥ 

नो तेरे मनम यदी, तो धरि सोहं हप ॥ 


८८@ भक्तमाख । 


आय भुवन तुष संतो, कारि तेव अनूप 


(य 


र्या टदा रूपतः म ई{ तर एन ॥ 


प ह व ५ 


सुनत वणक व्याई₹ भीः या र।९१। रन 

ट्र विन कनि दयादु जप्त रुण्या तलचनडपस्त 
प उनी श बन्‌ परमा तिनिश अश्च 

भ कनहु सायक नह कस्यहू पाडः नधि ॥ 

सुरण रर सपटायत) फृषह न छड साध्‌ ॥ ९ ॥ 

सत तिलोचनदासषफे, एसे बरित विचि ॥ 

मे वणेन कन्दो कदु फतहि कृरणपविभ्र ॥१०॥ 

दति भ्रीरामरमिकावर्यार टि ुगखडटउतराद्एके(ननवतितमा 
ऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 


॥ 
| 
| 


अथ अरुक्रशणक्ं टख॥ 
दोहा-अग छीखा अनुकरणकी, रीरा करो उघान ॥ 

सायर नो धाम तदश्चुमशीखा तेरि भान ॥ १ ॥ 
एकं समय तदैक सथ लेगा । किय मृिश्टीस तिन शोग्‌॥ 
तदं खीखा अनुकरणहि काष्ठ । कियो ृिदषू्प मुखमादीं ॥ 
हिरण्यकशिपु कोह काह वनायोतिष्िध करन समय जव भायो 
तव रीखा अनुकरण स्वष्प । भो सिह अवेश्च अनूपा ॥ 
हिरण्यकशिपु मेहि कार बनायो। तारि तरत ते मारि भिरायो ॥ 
त्व कोर कड्‌ इरपाते पाप्यो ।कोरञवेप्ते वचन उचाव्यो ॥ 
आपस यह विग्रह पाच्यो । नुरि बह सत फियो यः सांच्यो॥ 
तुम नरि करो अवि कदु रारी। अचैनमें हम आति सुखकारी॥ 
शुभग रामलाल अवुतरिं । तब याहीकेो दञ्चरथ करि ॥ 
जो वन समय काय यह त्यागी । तो याको वप कय न समी ॥ 


रतिषंती बाह्की कथा । ८८५ 
नहि इरपाते ठै जानी ।यहिको वथ यह किय रिस सानी॥ 
तय सब कोर यह्‌ कियो प्रमाना। जव रीलको कियो विधाना ॥ 

दोहा-तव सीखा अनुकरणफोकिय दररय निमोष ॥ 
राम्‌ गवन दन सपय पेत्यागिहियो तिन प्राण्‌॥ २॥ 
द्शरथकां गतेको सट्ोकियो संत जय सोर ॥ 
तिनके चरितं अथोरर, भे वर्णयां इत थोर ॥ ३ 
त भारापर्सकविल्पाकठयगखंडइरतराद् 


ग्वाततमाश्य॒पिः ॥९०॥ 


अथ रतिव॑ती बाईशी कथा ॥ 
छेद-यक रदी रतिवेती सबा फरी पार उपाष्ठना ॥ 

ह्रिकी कथापे वड़ी रचि नेह सञ्च मर न वाप्तन॥ 
यक दिवञ्च छाकी परेम यदुपति कहु दुखी तसुते रदी॥ 
निज पूरको सुनिषेकयाहित पठेदीनीह्ठुखचही ॥ ३॥ 
जेष पुम सुनिके कथा भयो तव घुदित पंछत भरे ॥ 
कड साज केसी कथा मे उत शो सुने भुदभहं ॥ 
तव कषयो ताको तनय य्दा कृष्ण पधी दामे ॥ 
यह्‌ कथा अनुपम भई सुनि कैरते तेहि उपरे ॥ 
समार शये बा मेर स्क डे जमरी ॥ 
तेहि मातु पी भाषिमुख असत्याभितनुदियतेहि षी 
निज प्रेम पत्य देखाय दिय बाह सुरातिवती तहां ॥ 
तेहि चारु घरित अपारमति अनुद्पमे इत कटु कां 

ति भ्रीरामरमिकावल्यांकटियुगमखंडेउत्रादएकनवतितमो 

ऽध्यायः ॥ ९१ ।। ` 


८८३ भक्तमास । 


अथ जसूस्वामक। कथा ॥ 
हा-जसूस्वायिवर भक्तकोकरं जुभग इतिहाप्त ॥ 
करे साधुततेवा ररैअंतसवेद्‌ निवास ॥ १॥ 
जपे निरंतर हरिको मामां | जायन सनत त्यागि निनगमा 
पतन सेवनहेतु करारा । सेती कखे सष कारा ॥ 
एक दिवश्च कोड चोर सिधा । वषे बेर ठेगये चोरा ॥ 
नसूस्वामि जव उठे प्रभाता । बटन बधे ट्खे सुखदाता । 
तता हत॒ खेगये टिढाई । भेद न नान्यो गये चोरई ॥ 


@, 


वोह चोर कद्ुक दिनमादीं ।आय पैर रसि फिय अपकारी ॥ 
इनके हमं टेगये निकेता । ये इत आये कोने नेता॥ 
ठोरिगये ते अपने धामा । वेन दिस्यो तहां जभियमा 
यही भांति द्वै चारकं बारा। आये भ निज गये अगार ॥ 
स्वामीको प्रभाव लिय जानी । बेर खाय सव हा वखानी ॥ 
शिष्य भये हिय चोरी त्यागी । सैतनकी सेवपिे समगी॥ 
जसूस्वामिकी छप प्रतापा । युक्त भये हके निःपापा ॥ 

दोहा-जपस्वामिको नानो) चार्‌ चखि अपार ॥ 

मे समास षणेन किंयोरेतन परम अधार ॥२॥ 
९।त भरामरतकवत्याकटयुगखड्ड तरादाहनवतति 
तमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 


अथ अद्दभक्तका कथा ॥ 
दोहा-अहभक्तकी अव करोकथा भक्त सुखधाप्‌ ॥ 
` +एक समय रामतहिते, कीन्द्यो कहं पयान ॥ १॥ 
तेहि मगते कोड संत सिधारी । बरनतभो यह वचन उचारी ॥ 
आप न जाहि देश्च यहि मादी । दुष छोग ठखि संतन कादीं ॥ 


हरिभक्त ब्राह्मणको कथा | ८८७ 


(तदक बिदुक। मानें निशाना । गरा हनत गरेर माना ॥ 
१६ सतनके गृ हग पटी । एसे विशु छेदि मग ददी ॥ 
सनत महज केह यह्‌ देशा ।चाटे अवरय करिह शुचि वेशा॥ 
एता कह यक शहर सञ्चयं । बाहेर रहे वाग नेप भारी ॥ 
7३ छन्हं पहु सतश्षमाजा । उतरतभे छहि मोद दसयना ॥ 
ज्य माप्त इक अवि वृक्ष तर । थापिति कियो मूत्ति पुरीष 
कर पनन हर पूजिं परागा । हित नवेद पके फर मागा ॥ 
तष माछ अस्त वचन बाना । वृक्ष तरे तो दं मगवाना॥ 


न्न ५७ 


ना चाह आपह ट्ख । तुव युष फर नाहं मगेह ॥ 
सुनत सहन ताके कयना । कियो निवेदन तर्‌ फ चैना ॥ 
द्हा-तव तुरत तेरि वृक्षफी) बुकिद्युकि के सव डर ॥ 
फटन साहत शरक उपर शोभितभईं अपार ॥२॥ 
षे माटी गुणि अचरः भूपति दिग द्रुत जाय ॥ 
के्‌ दृषा नृप आय सो) चरणन प्रयो सचाय॥३॥ 
युत सपनि हर रष्यतरफातिन्द राव नन देश ॥ 
संतनकी सेवा करन, छगिड वेत्त इमेश्च ॥ ४॥ 
एषे चरित अनेकं हसेत अरकं स्यात ॥ 
भं वरण्य पेक्षपतेसुनत करे अव वात ॥ ५॥ 
इति भीरामरसिकारल्याकलियुगखंडेउनरार्दभिनवतित- 
मोऽध्यायः ॥९३॥ 


अथ हरिभक्त ब्राह्मणक कथा ॥ 
दोदा-यकं ब्राह्मण हरिि्तकौनाम जाए इरि भक्त ॥ 
हर अनुरक्त कं कथाताघठ भुक्ति प्रद जक्त ॥१॥ 


(५ (>, क 


ति बहू दिनि भयो विषाहा । गन ठेनहितकियोरछहा ॥ 
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छि 


वृहुरयो जव सराराह तेर । तारं पग मह्‌ ठ मि वनर॥ 


@ क 


पठत भये चोर तहि कारी तुप कोतिय डन सैम माहा॥ 
कृ जह निन कह राख । दविज दवार एव कश्च उतास्‌॥ 
तिन जव पृतं भो विप्रा ) तवते चोर कषयो अरषिप्रा॥ 
नहं नात तुभ अहौ सुनाना । तै अहे पपं को जाना॥ 
तव ब्रह्मण यह वचन उथारा। भट सष भयो हमर तम्दारा ॥ 
चे चदेगे तम्र पाथा अह कह तिययुत सो द्विजनाथा 
ठगन्‌ संगमे कियो परथाना । जव मम्‌ प्स्यो अरण्य पराना। 
तव चोरन पहारी राहा । द्विजं बत्तायो सहित उखहा॥ 
कृद्यो पिप्र यह मगन जनार । यदी रह पनि चोर सुनाई ॥ 
नो हम पंथ अन्यथा कदं । तुष इम दीव राप्रतो अददं ॥ 
दोश-चछो यदी मग चौर कह, चषि द्विज पष पे न ॥ 
_ तिय बोरी यह राम षिच, तदं शङ कषु ईन ॥२॥ 
नहे ये कदत अँ मग ताह । निभेय चट्ु कष्ट भव नादी 1 
चट्यो विप्र भाषे असर नायी जव अपरे वन विकट चारी ॥ 
तथ चोरन द्विजको शिर काटी अमे चि तिप कर उरी॥ 
रोवत चरूतभईै तथ नारी । तेहि पीछे ठम चङे उुघाये ॥ 
चछि कष्ठ दूर नारि दविजकेरी । पडे बार वार जय हेरी ॥ 
तव चोरन यह वचन उचारा । कहि देये ठव पति हम मार॥ 
कंदी नारि ताक मे ताक । दीनद्यो अहे वीच तुम नकर 
का वाहूको तुम इति डाग । षह सथ थर अप्र सुन्यौ हमा 
अपति वाणी जव नार पुकारी । त ह प्रगटरम धनुषा 
ताहि शओोकष्ागरते तारी । इति इष्टनफो छिथ उरी 
तेहि पतिको दिय तुरत जियहप्रसुदित भयो नारि निज पाई। 
तामं यक छप्पय नाभाङ्कत । देतह अति सुख रहि इत 


॥ 

॥ 
प ॥ 
र ॥ 
| 
| 


एक तृपति कथा| ८८९ 


छप्पय-पाच दिये रवुनाथ भक्त ग उमरिया खमे । 
निजेन वनम जाय दुष किय कमरे अभगि ॥ 
वीचि दियो सो कहां यप कहि नार पुक्री । 
अगे सारमपाणि शोकसागर ते तारी ॥ 

„ इन किय निर्जीव सवदा प्राय स्ता धरी । 

आर्‌ युगनते कपर्नयन कटियुम्‌ अधिक षा करी ॥ १॥ 

दोहा-यदि प्रकार कटिकाख्मे, निज भक्तन पर राम ॥ 
दुष्टनो संहारि करि कृषा करी अभिराम ॥ ३॥ 
द्विज नारको दश्च दै, जात भये निजधाम्‌ ॥ 
कृथा अपितं इरिभक्तके, भ कषु कट्यो उखाम्‌ ॥४॥ 
इति शीरामराेकादल्यांकटियुगखेडेउत्तरार्द चतुनव 
तवितमोध्यायः ॥ ९४ ॥ 


अथ एक्‌ तरृपतिकी कथा ॥ 
दोहा-एक वपति गाथा कर सनत दानि सुख गाथ ॥ 

ना केथा अ्रवणन किये होति प्रीति रघुनाथ ॥१॥ 

आवत तिक माङ जो धरे । ताको नयननि मार निह ॥ 
हरि ओ रुके मानि समाना । पूजन करे रेज मतिमाना ॥ 
षिये अभक्तन माह अप्रीती । निभेय पदा मानि यप भीती ॥ 
सो परम भागवत भूपा। तकि दिम परि भक्तन सूप ॥ 
भांड खग आये बहूतेरे। किये लोभ अति द्रव्य षनेरे ॥ 
तिनं देवि भूपति सुख धारी । ठे चरणामृत चरण पारी ॥ 
धूप दीप करि प्रथम सुजना । दँ निवेद पंछयो स्विधाना ॥ 
भंड सभा मथिते वरृपअगे। तारी दे दै नाचन खे ॥ 
नि भोजन बहुभाति कराई ।सतकास्यो अति नगरटिकाई॥ 
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० 
तेष इमि छहि सतकार । भाड़ वेषकां कर पष्धाय ॥ 
विदाहोन ज तृप डिम अये। तथ बहुं थन दे भूष स॒हये॥ 
पे वचन भांडते भूरी । यसव द्रष्य कीमिये दूरी ॥ 

दोहा-यामं अति दुगधिरैः महण करन नहि योग ॥ 
करि नूप द्रशन पररफो) रहि प्रभाव तमि सोग॥२॥ 

भंड वेष तजिफ भये, भक्त राज विस्यात ॥ 

कद्यो कथा यह सूक, शेपहि अवदात ॥ २॥ 


इति श्रीरामरपिकावल्या कटियुगखंडेरररादपचनवतितमोऽष्यायः९५ 





अथ अतानष्टभूपका कथा ॥ 
दोहा-भूपाति अंतर्विष्ठ इक) रदे भक्त अभिरम ॥ 
विर ओटनके कषः ठछेय नदीं हरिनाम ॥ ३॥ 
उर अंतर हरिनाम निरंतर । जपे न फोर जनि बाहिर नर ॥ 
रानी ताप जपे हरिनामा । करेसाधु सेवा वस यामा॥ 
सोचति रदे सदा मनमाहीं । सम परति कृष्ण भक्त भो नारीं 
भगवत नाम्‌ छेत नहिं आनन्‌। सन्धो न मेँ कषर निज कानन॥ 
जागत रहै एकं दिनि रती । सोत सद्यो भूप सुख माती ॥ 
नम॒विहारीाढ उचा । सोवत हीमं तोन भुआरा॥ 
नृप मुख ते निकस्यो हरि नामा। सुनि रानी अति मे सुखधामा॥ 
उठि भोरहि तोपन दगवायो । दीननको बहु द्रष्य लुययो ॥ 
नवाय नोबतिहु निना यह रत्व र्खि भति हरषाना ॥ 
पूछत भयो रानि सा मूपा । यह उत्व कष कियो अनूपा ॥ 
रानी तव यह वचन सुनाई । जवते नाय व्याहि मे आई॥ 
तयते भह् आपके सुखते । सुन्यों ना भँ निज श्रुति सुखते। 


गुरुभक्तकी कथा | ८९१ 


दहि-तष राना यह्‌ कहत भो, जो हरिनाम सभाय ॥ 
राष्यां अतर यत्नम, आन्च गयो कटि आय ॥ २॥ 
अक्ष कहिं दिय शरीर तजे) भुपति हरि मन छाय । 
ठति राना अपति नृप दज्ञादिय यह कवित वनाय॥३॥ 
कृ वित्त-भाव नरेशको को वरणे कहि एषो सनेहको गाथ 
पटयो ॥ मीन ज्यां वारिविहीन मरे पणिदीनं फएणीन्च न चख 
र्गाया । ताहृते वेगि फियो सुनो सत, पिता ख॒नंदनकफे सम 
भायो ॥ रप वियोग वे प्राण त्यो इन नाप वियोगहिप् 
पठायो ॥ १॥ 
दाहा-अतानष्ठ महीप, एेसे चरित अनेक ॥ 
मे वेरण्या संक्षेप ते) सने संत सषिवेफ ॥४॥ 
इति श्ीरामरपिकावल्याकटिगुगसेडेउत्तरार्दषण्णवतितमोध्यायः ९६ 
अथ गुरुपक्तकाो कथा ॥ 
दोहा-संत एक गुरु भक्तफी) करो कथा रमणीय ॥ 
रहं युरूके भक्त अति) गुरुको इरिणुणि जीय ॥ १॥ 
पेषे प॑तत मोद महाने। सत जननको कप कषु माने ॥ 
गुर्‌ अपने पने यह खे । याको अब हम अवशि तिष॥ 
पैतनको हमते षड समाने । हमते केम संतन नाट जाने ॥ 
चेखाको सकोच उड़ मानी । गृदिनाय कब नित नानी॥ 
येराक़ो उखग्यो कषु कमा । ताको हैत जान यकं मामा ॥ 
रु ते मंगत भयो विदाह। जाहु युष बोस्यो हर्षा ॥ 
कहिवेको परंतु इक बाता । तुमं रद्यो महि अपरदता ॥ 
है आगो तब कख उचारा । सुनि चेखा तुरत पु धाय ॥ 
एह रति मरिगयो सेर । चेडा ओर आय तिन नेर ॥ 
दाह करनको प्तरितट मादी । जात भये ठे द्रत युर कारी 


८९२ भृक्तमषाला। 


तोट एह कारन कटि आगो । मृतक गुरू ठसि वचन सुनायो 
गुरुको वेथि चरो छे षरे । इनको नरि जानो तुम परे ॥ 
वुरनन कगे सवे तहं छखोगा । मान्यो नहिं येकहू नियोगा ॥ 
दोहा-रपश्चानकी भूभिते गुरुको षर ठे जय ॥ 
गिर्दामे वोट्कायके, देतभये षेय ॥ २॥ 
चेखा कृष्य नोरकि हाथा । हरि गुर्‌ वचन सद्‌ा सति नाथा) 
यह है शच्च वेद्‌ पयादा । मोहि निदेश दिय युत उहादा। 
नव कारन करि रेह प्राता । तव तोषो कहिदं यक वता ॥ 
षो वृह बात मोहि कहि दमे । तव अपनो तव॒ त्यागन कने ॥ 
तय चेखाको शुणि सतभवा । गुरुको पाण कायते आवा ॥ 
चेरा गुर कियो उचा । रमां कहन यह र्यो विचारा ॥ 
पतन हमते कम्‌ नहिं मानों । प्रम गङ्‌ प॑तनको जानो ॥ 
तव चेल बोल्यो सुषमानी । स्वामि परे जटपट यहं जानी॥ 
नटदी मो बनिहे नादी । वरप रोज न तभे ततु कारीं ॥ 
मोहि सतनको सेव सिखा । सषधामको नाय सिषा ॥ 
सुनि चेखके वचन रक्ाल । जिये वषेदिन गुरू विशाख ॥ 
चेदि शतन सेवं खाई । गये धाम इरि अति सुखदाई ॥ 
दोदा-ग्रियादास तामे क्यो, कदो एक तक तासु । 
चरित बहुत संकेते, मे कु फियो प्रकाञ्च ॥ १॥ 
( सच भाव नानि प्राण आबो वखान कियो कसो 
भक्त सैषा करी वषेल देखास्ये ॥ ) 
इति भरीरामरसिकावल्यांकटियुगसंडेउत्रादसप्तनवतितमोऽध्यायः९७ 
` अथ सुरमुरानंदकी कथा । 
दीदा-कथा सुरषुरानं ; सादर करो खान ॥ ` 
महिमा महाप्रसादकी, कीन्हो त्य नरान ॥१॥ 


घरसुर्यकी कथा | ८९३ 
र्दे राजगुरु सतन सेवन । करे निरंतर अति प्रधृ्र मन। 
मदृप्र्ाद परम अधिकारी । नो कोके कर छह निहारी ¦ 
तो वख ठे भोजन कष्टं । निन यर्ते वहं महि ट्श 
यक दिन यक श्ुगिनि करमारी। छीन बय भातही काही। 
छिरैनाति चि कोर दुष्जन । कष्चो दृष्टता करि अपने 
दिग सुरषुशनंदते नाई। नब पठे तव तेहि इत । 
मे ठीन्दं हं पहप्रतादा ।भंभिनि सोई युत अहाद्‌ 
पुनि सुरषुरनेद द्रत धये । ठे जवर वदन मे नाये ¦ 
पीछे पे चेह धाह। ठेत भये पिना तदं जाह । 
तव स्वामी तकिक तिन ओत्‌ । कदतभये करि कोष अभीय 
कृप तुम पहाप्रघाह म पायो ।अप कहि कटि उगत दश्ञायो। 
यकर यक चादर तुरुषीदड युता हित समध कटतभो तवद्रत। 

दोहा-वैखट् कियो उबांतु जव) उठतमई दुभ॑प्‌ ॥ 
नहि प्रभषि जाने शुरू, ते चेखा माति अघ ॥२॥ 
पिमा महाप्रहादशी प्रग सुरसुरा ॥ 
देखययो इ जननको, तेऽ ठि ठेह अनद्‌ ॥ ३॥ 
यह्‌ विश प्रधानता जामे होय सो सत ॥ 
प वश्ये सक्षेपते, तिनके चरित अनंत ॥ ४ ॥ 
इति शीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेऽ तरां 


अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
अथ सुरसुशैका कथा॥ 
दोहा-पिया सरसुरानदकी) जास इरयसं न ॥ 
पुकथा अभिराम अत्ति, कंड च्रषण सुपाम्‌ ३॥ 
छंद-यक सपय पति युत व्याय गरदं हारमनम (इत नके) 


। 
। 
। 


८९४ भक्तमाख । 





नि 


7 ॥ तर वि यकंतहि भजन खगे करन दोउ सु छई ॥ 
बह दिवश बति या्हि-यक दिन म्डेच्छ यक्‌ काम मरा ॥ गु- 
गि हपवती षिशेष यहि तिय करि यतन भोभन चह ॥ ३॥ 
पति ताप सेवे एर समिषिददेतु जप क काटु गधा॥ तव इर 
वृह दिभ नारि अति परीतिश गषतत भये ॥ तङि तार्‌ भ- 
वृत समिर हर्को करत भहं एकार दैक्षगतार [पह स्वष्प 
हारि ठेगय म्टेच्छ ग्र रै ॥ २॥ 

दोदा-यहि प्रकार पु्पुरीकी, सत्य रालि लिय रम! 
कृष्य कथा सकषपते, अह विपु जग ठाम ॥ २॥ 
दति श्रीरामरसिकावस्थाकटियुगसेडेरततरादं 
नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
अथ नरहरियानंदकी कथा॥ 
दोहा-यह नरहरियानंदकी, करो कथा एकाम्‌ ॥ 
जासु श्रवण जनयासदी होत नार मवाप ॥१॥ 
श्री नरहरियानद्‌ विद्यात । ररे साधुरेव अवदाता ॥ 
यकं दन सत बहुत घर भये ।तिनको रंखि मन मुदित टिकापर 
पापाप्रनाम षरमही। रैर ख्करी वर नादी॥ 
पृरसत रहैमेह इहुवारी । मांगनगये ठोर दु चारी॥ 
पिदा न ठकरी तियं सं आई । कल्यो वचन यह अति दरषाै। 
पर] _ टगदहं नकाप्ता । रजाञ कहते द्रत साप्त ॥ 
नारं दियो दम चलि आपू । बहिर गरव श्ये निहपाप्‌ ॥ 
वरत नर यकटेवीके षर । नाय सभे तेहि देहरी पर 
गण्या सनाहं वषाद भाप । चकर को करं नाई सिषारी ॥ 
धत सेतर बहु षषे अगण । वने तौ देर्किर 


० 


कवार ॥ 


नरहरियानदकी कथा| ८९९ 


पर्‌ न्र्‌ ब्र अति जोह। इनते संतन शोय रसोह॥ 
सप्ति गुणि टमा ठे केषर प्र्‌ । हनत भयो तथ देवी करि डर 


दहा-तादं जगि ठदी भई धरि इक कन्या स्प ॥ 

क्या कपट श्चारत अहैः कदी सो वचन अनूप्‌॥ २॥ 

तथ इन कदम वचन कष्ठ श्वे । छकरी चष्ट सप मूषे ॥ 
देषी कहु केवार पति फर । यक बेञ्चा मेव्डे सकारे ॥ 
नित तुष षर देरी पुचाईे। कर्‌ तदशीर ओर घर्‌ जाई ॥ 
तब ये उर अति आर्नर छाये । अपने षर तुरत चरि आये॥ 
पितासु कवारिनि पेषा | छि दवि ठ्स सष देषा ॥ 
एफ़ बोद्च तेहि डारि दवारे । निज मदिर गवनी सुखधारे ॥ 
ये सब संतन अश्न कहं । सेवा करि देदियो विदाई ॥ 
देषी एक बो छक्र नित । डारे जाय नित द्वार संतिति॥ 
नाहिर भरे गवं यह बाता यक द्विज दै पो विस्याता॥ 
तेहि तिय करी देखि बडानी । अपने पतिषों शेढो बानी ॥ 
ठे अबहु ठकराह नादी । परेन जाहु कहा ताह का्॥ 
र कियो एव वचन उचारा । एक परोप आय तुम्हार ॥ 


भ (क 


दोहा-देवी मंदिर जायके,फारन रण्यो कवार ॥ 
र देवी डे नितैःखुकरी बोश्च दुवार ॥ ३॥ 


यक तुम अहौ नार रे जनन । कटतभहै कतो कष्ठ आनन्‌ 
कह द्विज दंगा दे मोहिं खाई । जेर हं उतहि सिषा ॥ 
मोदि देवी देह फ नादी । टकरी ठे पदी परमाहा ॥ 
तर तिय कह जष्र तुम जाहू । करहु परोपी सम सरछहू ॥ 
जाय विप्रे हाथ कट्टा । देवीके कवार पर मारी ॥ 
तव देवी करि कोप अपारा । तेहि उडाय पटक्यो बह बार॥ 


८९६ भक्तमाढ | 


गिस्यो षो दे हाथ पर नाई । दोर आंघी बहिर कट्‌ जई । 
मै बाडि वार च पति षर भयो।हष तेरि तिय कदु शोच षटायो। 
वरि ठेन “>~ फेरी गे तिय तहां दशासो देरी । 
देषि दरार कूटन शक्िरछमी । देषी प्रणाटे कष सुव पमो ¦ 
भक्तराजशी करि सपताई। ताद्सपत्‌ श्री टिठई। 
तेरे षशनो कोर रहं । पो कर आरुह नरि सोई। 


दृहि-तव द्वन तिय पह विनय क्वः रज्ञा कर्‌ मम नति 
जिय पार्‌ पतत करट भाकट। दवि ज बति ॥४॥ 


कवित्त-देवी कष्य जोन ए वञ्च नित छकरी भ नरहरिया 
नेदके दुवार पदवती ॥ सई तम रेफ मेरी वदि पचाम 
तहे तव प्ति तेये पच यहे बात भावती ६ नितीन ववेक 
सुनि तष कदी नार ददे छकरी मे सुनि दपि सुख छापती तकत 
पतिका निजाय दन्ती उव्यो दरपाय देवी वेगारे सो$ध। 
दुख पावती ॥१॥ 


दहा तात समता कडकाः करत व्विके[ नाह ॥ 
करत ज तनक दाति ईदष पह भगपाई ॥५॥ 


तामं नाभको क्यो) छषपय यह रिख देह 
वाचि प्म सेतहु दियमान भूटन केह ॥ & 


छष्पय-पर्‌ ञ्जर छकरी नाहि रक्तिको सदन उदारे ॥ 
रक्ते भक्तेसों बोरि दिनि प्रति वरदी डर ॥ 
र्गी पयोपेनि शीति भवानी डे मो मारयो ॥ 
प्द्छ्का बेगार मृड वकि प्र डाप्यो ॥ 
रत प्रग ककार देसितुमे तह ॥ 
भ्रीनरहरियानेदकोकरदाता द्ग भई ॥ १॥ 


। 
| 


८९७ 


„ -. क्क एते चरित अन॑त ॥ 
_ मक्रणयों स्पते कृषा केर वत्‌ ॥ ७॥ 
इति श्रीपक्तमाटरामरपिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तादंशत 
तमोऽध्यायः ॥१००॥ 


. अथ पुद्यनाभजीकी कथा ॥ 

दोरा-पद्यनाभनजीकीकथा, कौं परम सुखदानि ॥ 
रम नाम महिमा दियो) कृपा कवीरहि जानि॥ १॥ 
एकं समय सुरसरि स्वाना । करि डराको कियो प्याना ॥ 
तँ यक साहु घनाब्य पदाना । काशी सद्यो नाष स्थाना ॥ 
मगरे नातभो तासु शरीरा । मे दुगेष गये परि कोरा ॥ 
मानि तव मनं गखानी । बून हेतु गेग दख मानी ॥ 
आवत चछ रे मग माहीं तेहि पिरह छेग तदाह ॥ 
ताके परि आवत, रवत । पञचनाभजी भे तदि नोषृत ॥ 
यो रोगन पा इवाखा । कंदे ते सव पृत्तात्‌ उताखा ॥ 
पद्मनाभे उर दया पहानी । तव उपजी अप बोडे वानी ॥ 
सहित कुटव तको सेवन । करे कबर स॒त्य अपने मन्‌ ॥ 
धून निज रघुपति हेतु स्वै । राम भि दिय पृ उपनवि ॥ 
तौ तंत याको तल पिगरो । शुद्ध होयगो जो है षिगरो ॥ 
तव कुक सुनि यह षानी । फंयो वू साह युत मानी ॥ 

दोदा-जिनकी नाम उपा्तनाः नाम निनको मव, 

नामहिकी सेवा निन्दे नामरि पजा यच ॥२॥ 

जप तप तीरथ नामहि माने । जपत निरंतर नामृहि ठनि ॥ 
रेते पद्नाभ ने संता रिष्य कबीर भक्त पिय कंता॥ 
ठ तेहि साह साथ सुख छे । गैगाजी समीप दूत भई ॥ 





८९८ भक्तमास । 


ति हाय नर कैट प्रय॑ता । करिके गद्‌ क्यो मतिव॑ता ॥ । 
तीनि बार करि राम उवार । वुंडकां देह न्‌ करहु अपारा ॥ 
एुनिकै साह तैषही कौन । कृमि दुगे दरि करिदीन््रो ॥ 
कड ररर दिव्य ह गय । निज नयनन निरखत सथभयञ॥ 
नन समूह ठति काशीवापी । जयनय शोर कियो सुखरापरी ॥ 
षाह कुटुम्न पित घर नाई । दान कियो वटु द्विनन बोखाई॥ 
पनाम क्षिपि ह पि सोहे । भववा्ना पक दिय खोई ॥ 
्रीकवीर ठि जाय उताड । प्दयनाम्‌ सष कष्मो शारा ॥ 
दोहा-राम नाम परभाव परति, स्वामि ख्स्यो हम आन ॥ 
तीनबार उवार करि पाह भया त कान ॥ ३॥ 
तिगरी व्यथा शरीरकी, दरि हेगईं आङ ॥ 
सुनि कथीर कह नामको बड़ प्रभाव प्रका ॥९॥ 
तुम प्रभाव जान्यो कहा) राम नामको जोन ! 
जानत तौ अयवार कप नाम सेवावत तोन ॥ ९॥ 
नाम्‌ कहनके भादी तौ रुज टत विनाश ॥ 
तापे द्रे तुक करत, वरण्यो नो प्रियदास्‌ ॥ ६॥ 
केवित्त-राम नाम कटे वैर तीनिमे विनाश होत) भयोः 
वीन कियो भक्ति मति धीरदे। गये गुरु पाप तुम महिमा 
| जानी अहो, नाप भास काम करे कदी यों कवीरै ॥ 
दोहा-पदयनाभको चरित यह, पणेन कियो समास ॥ 
पुनत संतजन ठते हयम परमहुखाप् ॥ ७॥ 


इति श्ीरामरिकावर््याकटियुगसडउसार 
. एकाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 


तत्वा नीवाकी कथा । ८९९ 


अथ तत्वा जीवाको कथा ॥ 


दोहा-तता नीवाकी कथा, कह रे द्रे भाय ॥ 
वापी दक्षिण देशके, भक्ति सुपारी राय ॥१॥ 
दयावान अति धीर उदारा । सद्‌ धमे मे प्रीति अपारा ॥ 
दविनसेवी साधूनको प्यरे। एक समय अप मनि विचाये। 
अवश्ति शरू अव कीन्द्यो चाही दोर भाई हे अति रस्छाही ॥ 
पोपि सुतनको सष ग्रह काजा। यह उपाय किय दिग दखाना॥ 
र दारु गाडतभे आनी ।आङ्य यह निन मन अनमानी॥ 
नासु चरण जर षन पाह । पका एटि हरित हे जाई ॥ 
तारी संतकाष्टं गुर्‌ करि । यह अपार भव्ागर तरिर ॥ 
अस विचारि दोर बडे प्रभाता। जाय गवि बाहर हरषाता ॥ 
बेटरि मणु नो साधु सुखारी । निकमे मा कंठी धाय ॥ 
ताको दिनती करि ठे आई । चरण धोयकै उर सुख छई ॥ 
व्ही काठ प्र डारहि नाई । पिदा करं तहिं अशन करई ॥ 
वृषे रेन भर किय यह रीती । यक दिन वरी राह युतप्रीती ॥ 
दोहा-श्रीकवीर निकषे तिन, करि दंडवत्‌ प्रणाम ॥ 
वरटि खाय पम धोय जर, डारयो दार ख्छाम्‌॥२॥ 


(का के 


तथ वह दार चहं दिरितेरे। अये पीका पट षेनेरे॥ 
हरित विरो पै निज शा कि हि गये शिष्य तत्का ॥ 

[त भये पनि सीत प्रषादी । जब गुर्‌ नात भये अदखादी ॥ 
गये दरि पृचावन हेतू । चरत क्यो शरु इपानिकेतू ॥ 
कृष सदेह परे तुम काही । तो अद्यो जरूर इम पाहीं ॥ 
तामे प्रियादाष्ठको भाषा । एकर कषित्त पदो टिखि शषा ॥ 

कृपित-त्रसजीत्रा भाई उम्र विप्र साधु सेवाप्रन मन धरी- 


०० भक्तमल । 








वात ताते शिष्य नहि भये ॥ गाड्यो एक दढ द्रार होय अरो 
हरी डर स॑त चरणामूतको ठेके डारि नयेहं । नवीं इरित - 
देखो ताको य करि रेखो आय श्रीकवीर पनी आश पवर 
येह । नीह नीट नाम दियो देयो परिचय चामकामकारदहां 
य जेषे आयो कहिगयेहै ॥ ३ ॥ 
श्रीकवीर जव क्षियो पयाना ! तव तता जीवा अप्त भाना॥ 
चस्यो फिसाद करवीर खहा । खायो ये तहँ जठ उछहा ॥ 
ताते इनके पाथ नवेह। खाहि छडि जातिके दहै ॥ 
द्वै सुतरदेएक जो भाई । एकके द कन्या उषिशई ॥ 
तिनके कान केरे नदिं कोई । ये पाय कीन्हे वहुतोहं ॥ 
एको तिन उपाय नरि खगे । भे सुत सुता स्यान सुख पागे॥ 
 दोहा-तव दोर बंधु विचार किय; फदिे स्वामिभवा॥ 
रांकट परं जो तुपर्हि कष्ुभहयो हमरे पामर ॥ ३॥ 
अप विचारि कारी मे नार । सथ हवार निज गये नना 
सुनि केवीर यह वचन उचारा। कर्‌ विवाह निनदि आगारा॥ 
दुह कन्या दुड पुत्र तिहरे । बात नरी कषँ तव प्यारे ॥ 
त गृह आय दोर सुखधा्ीं । काज करनकी करी तयारी ॥ 
येख ओर परोसीवारे । कटां सगाई फियो उचारे 
तब इन कष्मो भगिनि ओ भाई षरटीमें खोज करं जार ॥ 
राद दम करि ठेदि विवाहा । सुनि सव कीन्द्यो सोच थाहा 
नो यह व्याह कियो षरमाहीं। तो हमरो उपदाप्त भदारीं ॥ 
कटिह पकड जातिके येही । तुम्हरे षर विवाह करि सदी ॥ 
य गुणि सब ज्ञातिके आह ।पग पारे कृद अस करहु न भाई॥ 
जय ये तिनको कदा न माने । फेरि ज्ञाति जन वचन वाने ॥ 
लोन्‌ सचे रगिदे तुव काने। सो हम तुमि दिगि अने ॥ 


तता जीवाकी कथा । ९०१ 


क अ 


दोहा-नहि परंतु एेमो करोहि कवीर भगवान ॥ 
सीत्‌ प्रतादी छेदिगे तिनको दह सुजान ॥ ४ ॥ 

एेसो पक्षा इत॒ करि छने । पकर ज्ञानवरे भय भने ॥ 
परियादासर जो फिय निमोना। सो कषित्त इत करो घखाना ॥ 
सकट ज्ञातिके नब यहि भांती । नम्र होतमे सरित जमाती ॥ 

कवित्त-कानाकानी भ दविज जानी जाति गै पांति न्यारी- 
करदह कोञ बेदी नहिं छेते ।चस्यो एक काशी जहे वसत- 
कबीर धीर जाय कदी पीर जव पृषयो कोन देतु । दोउ तुम 
भह कये भापमे सगाहे होर भक्ति सरसाहं न वराहं चितु चेतु 
है । आय वही की परी ज्ञाति खरभरी कै कषा इर घरी कष्ठ 
तिह चेतु ॥ १॥ 
तव प्रपत्र हं अति यक भाई । काशी श्रीकषीर दिग जाह ॥ 
सादर सव कषिगयो हवाखा।स्वामि क्यो सुनि वचन पिशा 
पदि जाय अथ करो विवाहा । खीन्यो यह कडुटाय उछदा॥ 
की हरि भक्ति आनुते करिरै । कबहु कुमारम पर्व न रिं ॥ 
हम नदि सुता भभक्तहि कारी देहि वचन सुनि अप्त गुरु पार॥ 
तुरत आपने सदन सिधाहं । भगवत भक्ति कन कद्चसाई ॥ 
व्याह सुतासुतको करिदीन््यो । परम उछाह गेह निज कीन्द्यो॥ 
पष विमुषनको काशि पठा । श्रीकषीफे शिष्य कराई ॥ 
पकट देश हरिभक्त बनायो । तत्वा जीवा अति सुख छायो ॥ 

दोहा-एसे दक्षिण देश मतस्वा जीवा दर ॥ 

भये क्यो तिनकी कथाहै सेक्षेपहू सोर ॥ 4 ॥ 
इति शरीरामरपिकावल्यांकटियुगसडेउततराददयधकशततमो ` 
ऽध्यायः ॥ १०२॥ 


९०१ भक्तमास्‌। 


अय श्रीरघुनाथ गोसुदकी कृथा ॥ 
दोहा-श्रीरघुनाथ गोसाहकीःकरों कथा अभिरम्‌ ॥ 
परख रहे गृहस्थ अरुषड़े धनाठय ठ्खम ॥ १॥. 

सव परिवार छोड पन कारीं । जात भये नीटाचर माही ॥ 
स्वामि सापुे उदे भये । बीति दिवश निशि केभोगय ॥ 
पंडन जगपति दियो राई । देहु बोदढमय ईमारि रजाई ॥ 
कीरति थड़ी एरी अपति छाई । भो संग्रहणी रोग॒महाई ॥ 
तव जप माधोदाप्हि केर । सेवा किय जगना षनेरो ॥ 
तेहि स्वामि अपने हाथा । सेवा कियो दास स्धुनाथा ॥ 
पुरी महा प्र यक अभिरामा । रहे कृष्णचेतन्यहि नामा ॥ 
बहुत दिवश्च निवते तिन पासा।छहि निदे तिन पुनि सहरपा॥ 
सादर शवदावन. आहे । राधाकुंड . वते सलछाई॥ 
त बडु परिये सयको दीनं । नहि वणेन विस्तर भय कीनो) 
यकं परिचे भे देहं सुनार । नागिरेह सहि सुखदारं ॥ 
एकं स्मय रधुनाथ गोसे । है पिराम फिय वत तेहि ठंडे ॥ 

दोहा-मंदिरकेर प॑त तहँ वेर लियो बोखय ॥ 
„ पो षि नाड़ी कह कियो, इन निश्चि अशन बनाय २॥ 
सुनि महत कह शठ न कदू ।तुम सवेद विदत नग अदू 
इनको भोनन कोर न दन्द्यो ।ये अपक्त भोजन कस कौन््यो॥ 
वे्यक्द्योन वेय हम एसे । वचन हमार अम्बा कैते ॥ 
दहि वताय सीर इन खायो । चिनी डर. राति यनाय ॥ 
षह सो _ शपथ .धराई । यरि रोगस अवह नाई ॥ 
नि महंत चडि तिनके पर कयो सत्य तुम कर प्रकाा॥ 
वराज मिथ्या यह करीं । तुमां उपास सरे भदश ॥ 
केन सीर तुम कादी। कष्य गोरे वचन तांश ॥ 


नित्यान॑दकी कथा । ९०३ 


व्य सत्य कृहतेहं बाता । भूख द्गी तमसो अधराता ॥ 
मागत भयं न नव तुम दन्ह्योहमसों अ उचार भख कान्द्यो॥ 
भार वेको इहाथ देखा । देह भोजन तुमं देवाईं ॥ 
शाचिकरिया मानस तथ उनी । चार दूष कतर्हैते आनी ॥ 
दीहा-अग्रे वारक खीर करि, सुंदरि चिनी मिखय ॥ 
थार परसि श्रीकृष्णकेो, दीन्द्यो भोग खगाय ॥ ३॥ 
साथगये सो खीर सथ, भविति सबं उकार ॥ 
सनत पानि अचरज गहे, संत चरण सुखप्तार ॥ ४॥ 
व्राज को देते) तुरत भगाय इनाम ॥ 
बहु रघुनाथ युहि, चरित कषयो क्कु भम ॥५॥ 
इति धीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादं 
उय॒धिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 


अथ नित्यानंदकी कथा ॥ 
दोहा-नित्थानंद्‌ सुसंतको, वरणो बर इतिहास ॥ 
रह वधु द्रे जेढमे नित्यानंद प्रकाश ॥ 3 ॥ 
अनुज कष्णचेतन्यहि नामा । गोड देश प्रगटे अभिरामा ॥ 
श्ीषख्देव केर अवतारा । नित्यानंद भक्ते आगारा ॥ 
गमे करिके भक्ति प्रचारा । मत पाषंड खोय सष डारा ॥ 
अगे मत्त वारुणी मादीं। रहे षिदित वर्देव सदादीं ॥ 
तिनको अंतर प्रेम अपारा । तव नहि प्रगट र्यो संसार ॥ 
ताते नित्यानंद स्वरूपा । धरि प्रगटतमभे प्रेम अनूप॥ 
नृयननिते अओंँसुनकी धारा । बहे निरंतरं स्थे निहारा ॥ 
न्यो उर षमात षो नादी । तव चरि ठर रोर चहुषाहं ॥ 
बहु शिष्यनको करि उपदेशा) दिय विरताय प्रमो वेशा ॥ 


९०४ भक्तमाा । 
भा 
रण प्रेम रक्कषणा तेरे। हगे तिनके ष्य षनेरे ॥ 
इनके जै बहुत इतिहा ।विस्त्र भीति न कियो भकार 
लेह प्रभाव सकर तिन जानी। इतनेहीमे सत विज्ञानी ॥ 
दोहा-नित्यानंद सुप्तक, कदी कथा सुखदानि ॥ 
सुनि सनि संत सुनान सव, ररि भन॑द खानि॥२॥ 
इति शरीरामरपिकावल्यांकषियुगखंडेउत्तरां 
चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 
न 


अथ कृष्णयेतन्यकी कथा ॥ 
कवित्त-मदाप्रभु कृष्णचेतन्य भये गोड देश, नदिया शहर 
कथा करौं मे उचारहे ॥ पार कखिको या अपार भव पारावार 
सेत ससार ना कृष्ण अवतार ॥ भवराग गोपिनके हारि 
गये द्वापर मे, गरंग गोपीउरकरियो जो विहार है ॥ श्याम 
रग ताकि पनु श्याम भये गोर अग शचीपु्र भक्ति कीन्हो 
कडि पर्चारहे ॥ १ ॥ 
दोहा-गोपिन ख शरीरमे, मत श्यामता गमाय ॥ 
इते कृष्णचेतन्य प्रभुः गोर रदे छविछाय ॥ ३॥ 
सोरा- तिनके चरित अन॑त्‌ विस्तर भय वरयो न इत ॥ 
पति जाने सष सेत, टिसों कवित प्रियादाप कृत १॥ 
.कवित्त-आवे क पेम हेम पिडवत तवु होतः कथ संधि 
सेि शटि अंग बदि जात है ॥ ओर एक न्यारी तिमि आसु 
पिचकारी मानो, उभय खर प्यारी भाव सागर मात ३॥ ह॒ता 
वसान कृहा कर यो प्रमाण यको, जग्रा कषे ने टखि 
साक्षात दे॥चतुयन षटभुन पटे दिखाय दियो दियोनू अनूप 
हित ख्यात पात पात र ॥ १.॥ कृष्णचेतन्य नाम्‌ नगते 





मूरदाप्तकी कथा ९०८५ 


प्रगट भयो अति अभिराम ठे महंत देरी करी ह ॥ जितो गोड 
द्रा भक्ति टेशदू न नानं कोञ सो प्रेमस्षागरमें गोप्यो कहि 
हरी है ॥ भये श्िरमोर नग एक एकं ताखिको पाणिको कोन 
साति पोयनमे धरी ३॥ कोटि कोटि अजामिड वारि डरे 
दुषतापे, एपेहू मगन कियो भक्ति भूमि भरी दे॥२॥ 

इति श्रीरामरपिकावलल्याकटियुगखंडेडत्तराद्पचाधिक 

शततमोऽध्यायः ॥ १०५॥ 
अथ ूरदासको कथा ॥ 


(4३. 


हा-सूरदाप्ती नगं षिदितः श्रीरद्रव अवतार । 

कथा पुराणांतर कथितः वणन करो उदार ॥ १॥ 
जव मथुरामे श्रीनैदखडा । गोपिनको विज्ञान विन्चाखा॥ 
माद्र करन देतु उपदेश । पठयो उद्धष गोकुर दे ॥ 
तहँ गोपिन पर प्रेम पेषी । उद्धष बोठे ज्ञान विशेषी॥ 
धारि भक्ति इरिनिनरउगमादीं। आवत भे पुर मथुराकादीं ॥ 
रसि भावं उर गोपिन केरे । र्यो संग हरिचरित वनेरो ॥ 
तब उद्धवको ओरीयदुराया । बद्रीनाथ कां पठवाया॥ 
यह सुवाक्षना उद्धवकफे तष । रही भाय प्रन एक. वार कव ॥ 
गोपिनको अनूप अनुरगा । हरि टीडा जो त्रन सव नागा ॥ 
सो र्नाते वणेन करूं । परेतोष दिये पर. धणं ॥ 
करटं यही वाक्ठना कारी । उद्धव प्रगट भये कङिमादी ॥ 
मूरदापते सेत शिरोमणि । विच पवाखख पदको यणि ॥ 
कृरि संकल्प मुदित मनशमें । हरिटीला विधुतिहतामं ॥ 

दोहा-रण्यों तिमि गोपीनको, जो यथां अतुराग । 

विरचि कुष्णपद्‌ सूखदिः प्स पयीपर अदाग ॥२॥ 


९०६ भक्तमाल्‌। 


पूरण कीन््यो सूर प्रण) सुरदयाम नहँ शोय । 
षो पद्‌ दिश्च्यो ृष्णरी, जानि छेहु सव कोय ॥२॥ 
महषर कलिकार मह, जनप ठेव दुंखद्ूर 
हग विकार गुणि यार्ति, सूरदाप्तमे सूर ॥ ४। 
नन्महि ते ह नयन विहीना । दिग्यदष्टि देखि सुखभीना ॥ 
ठीनि परीक्षा सो तेहि नारी । एकं समय अप्त वचन उचारा ॥ 
पिव पोर सकट मामकी वामा मोप कदि वचन असिं वामा।॥ 
तू केहि देखन करहि शुगर । तेसे पति तो अप अपारा ॥ 
सुनके सूर कदी यह वानी । आर शगार भटी विधि उनी ॥ 
बहु च्िनको ठे निज संगा । बेढहु आय इहां सरमंगा ॥ 
भूषण तुष षिगरो नो होई । देहं हम वताय सत ३ ॥ 
सुनि यह सूरदासकी नारी । प्व भूषण निन अंग सवारी ॥ 
दी देत भह नहिं भाट । सूर बोरायो दिग्‌ तव बास ॥ 
तिय भूषण सष ओग निहारी । सूरदास बल्यो सुखधारी ॥ 
षेदी भार दियो क्यों नादी । ठचि प्रभाव यह सूर तरीं ॥ 
कीन्हे सकर छोग जय शोर ।ख्यात बात भइ जग सष ठोरा। 
दोहा विरक्त संसारतेदिष्यरषटि हरि ध्यान ॥ 
भरदा करते; रहे, निशिदित पिदिन जहान ॥ ५॥ 
सूरदास शतदा बहुःपरयं अहं अनेक ॥ 
नानेटेहु सष सेतजन,कदों नेक सषिषेक ॥ ६ ॥ 
कावित्त-कृषिकुड कोक कंज पाके फिरिणि काव्य विकते 
विनोदित ह नेर भोर दृरके॥सूषिगो अज्ञान पंक मद्‌ भोम्यक 
मोह विषय परकार अंधकार पिटे कूरफे॥हरिकी विपुखताई र~ 
नन पराय गहमूक भये कुकवि उदक र ब्ुकेके ॥ छयोते- 
रधुराज द्र हर जन नीव मूर घूर उद होत सूरके9 


प्रमानदकी कथा | ९०७ 


मातेराम भूषण विहारी नीरकंठ गेण शम्भु तोष वितामणी 
काटडादाप्रकी ॥ ाङ्कर नेषान सेनापति डुकेदेव देवःपजन षन 
आर्द्‌ अर्‌ घन इयामदाप्तकी ॥ संदर परार बोधा श्रीपति 
द्याने युग कविद त्यो गोविद केशवं दाप्रकी॥भने धुरा 
आर कषिन अनूठी रक्ते माहिट्गी नृटीजनानि बढी सूरदाप्त- 
क॥२॥अखिर अनूठी रक्ति युक्ते नाहं अटने, सुषाहूते सरस 
सरस को सुनावतो॥उद्ृत विराग भागस्ताहित अनेक राग़हरिको 
अदाग अत॒रागको सिखावतो ॥ जगत उजागर अमरे पद्भा- 
गर सु नटनाग्र ध्याय सूरस्तागर को गवतो ॥ भाषे रषुराज रा- 
धा पाववको राक्षर कन प्रगदयवता नां सूर नाहं जावता५६॥ 
साह सुनयो सुरन वेगही इरयो दिष्टी पृंयो कनशे तू सुर 
कृष्य प्रधा बटाक्षा ॥ शाह क्या जन्‌] कतं सूर कष्या जवति 
ङ शाह पुखवायो सी तुरत यक चेटीसो।कन्या कदय कहततु- 
रतहां शरीर शटी इठ पर कहि ततु तनजे इरि भदा ॥ भन 
रधुरान शाह सूर पदं शिरनाय परि इरि रपत साति भव भाति 
मृटीप्त॥गोकुखम्‌ रास होत राधानने मान्‌कीन्द्य हरेमानमासिि 
कीं उद्धषे पठायो हनानि गुरुमान कषयो नेसुकं कटुकं वैन 
दीनी ब्रषभावुुता शप कोपछयोहे ॥ धारये तुज तनु 
तारिये नगतनाय पकर सुनाहये जो राम रस भायो ई ॥ मनं 
रधुरान सोई उधां अवनीमें आय रपिक शिरोमणि सो सरक 
ह्वायोह ॥ ५ ॥ 
, इति श्रीरामरारिकावल्यांकटियुगसंडेरन्रादं 
प्दुत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
अथ प्रमानंदकी कथा ॥ 
दोहा-परमानंद्‌ भये पहुपि, फरम॑संते विख्यात ॥ 
प्व प्रमभरननंद उर, देसि ताध अवदात ॥ १॥ 


९०८ भक्ततमा । 
योय 
भगवत धमं विहायकै, कियो धमे नहं भर ॥ 
शयो निरंतर नाप हारे, रसना वपि यक गर ॥२॥ 
श्रवण करत भगवत कथा) पहं आका षर्‌ । 
भक्ति ने नषधा भक्तिर) तिनके रसिकं अपार ॥२॥ 
तत॒ त्यागनके समय प; त्रादावन जाय ॥ 
काटिदी ध्रुव वारम दन्यो काय विहाय ॥ ९ ॥ 
दनक बह प्रय कथा, जानं जन सहुटापसर ॥ 
विस्तर भयते नाई कयोः तनरका यहा प्रकार ॥॥ 
दति शरीरामरासिकावल्यां कटियुगखंडेउत्तरादं 
सप्राधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 


अथ श्रीभट्रकौ कथा ॥ 
दोहा-कह कथा ्रीभटरकीषवंदावन करि वास ॥ 
रधा कृष्ण उपाप्तनाःकान्दी परमहुखप्त ॥ १ ॥ 
मधुरभाव्भतति उविहरिशख । रहे प्रपत्र सदा चुम शीस ॥ 
जिनके हगते अन धारा । दहै प्रेम परिपणे अपारा ॥ 
भवक्षागर उतरन कहै सोः ।परिस जहाज भक्ति हरं सो॥ 
करहि सदा सको उपदेशा । एदावत्तं सम मानि हमेशा ॥ 
शविशशि जेदिरपदेशप्रकाश्रा । भ्रम तम तुरत हरे जनयाम ॥ 
कृष्ण राधिका भजनहि मारी । नारि रेन दिन निर्ह सदाहीं ॥ 
एक समय श्रीभद्र सुपन्ता । ब्रन कजनगे कहि सुदवन्ता ॥ 
आन द्रशकरि सल केरो । ओर प्रियाको मोद धनेरो ॥ 
द्ररन कार्‌ विष गृह्‌ एह । तव सवकं निज वदन देषेह्‌॥ 
हेरत देत थाकिं गये तरै । श्रीहरिदाप्त निवाप कियो जर ॥ 
देसे निधि बरनमं नब भये । कृष्ण राधिका को तहँ पये ॥ 








विटट्दास ओर इनके सात पी कथा। ९०९ 


तह कपत इक शुभग वनाय । परम प्रमोद हिये मरं छय्‌ो॥ 
दहा-सा कवत्त इत [छख्खतहा; सुनहि सत पतिषान ॥ 
गानिखह्‌ चरामहे; एसो भाव समान ॥२ ॥ 
केवित्त-त्रह्मप दृद पराणन वेदम वेदवा पटि चोगुने 
चायन ॥ जान्या नहा न करा कव्‌ यह कोन स्वद्पहे कौन 
सुभायन ॥ हरत देरत हारि पर्योह षतायो नह कोर रे 
छगायन ॥ दा करा दस्यो इनङधंस वेगे पसटत 
रापिकपायन॥१॥ 
दोरा-श्रीवरेदावन कुनमे, युगर चरणरस मप्र ॥ 
श्रीभट महिमा वरणि कष, होत मोद संख्य ॥ ३॥ 
दति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगसंडेउत्रारं 
अष्टाधिकशततमोऽ्यायः ॥ १०८ ॥ 


अथ विहृलदास ओर इनके सात पु्ोकी कथा ॥ 
दोहा-पुषर वहभाचाय्यके) प्रगटे वीटल्दाप॥ 

तासु प्रात सुत भे को तिनको नाम प्रकाञ्च ॥ ३॥ 
गिरधर अर्‌ गेर्विदज्‌ दूने । तीने. बाख्कृष्ण जन पूजे ॥ 
चौथ रहै नप वीर नाम नेहि। पचम गोङ्कखनाथ नाम तेहि॥ 
छठो नाम रघुनाथहि जानो । सातो श्रीवनद्याम वखानो ॥ 
सतह करि हरि भक्ति अपारा । दे उपदेश जनन संपतारा ॥ 
दिय्‌ पाय श्रीपतिके धामा । ब्रन मुधू्यभाव्‌ अभिरम्‌ ॥ 
मातो भये ता अधिकारी । कवि है वरणे दिय भारी ॥ 
रसनति नर कविता कारं । कैषेहु कदं भाषे नाहीं ॥ 
एकं समय - यक भूप महानाकष्यो करहु मम सुयश्वलाना।॥ 
नो पम्‌ यश्च नहि वणेन कडि तौ विशेषियमरोकं सिधरिदी 


९१ भक्तमाख | 


सुनि कख कि ग्रह आई । निन रसना कालो अतुराईं ॥ | 
सो हवा नृष सम्यो वेर । चरणन भाय प्स्यो तिनकेरे ॥ 
निज अपराय क्षमा कखाहै । अपने अयन गयो नरराईं ॥ 
दोहा-पएनि वदान आयक, करके अचर निवास ॥ 

अंत समय गोरोक गे, सातहु पित हराम ॥ २॥ 

इनके चरित अनेक ह जानत संत सुजान ॥ 

विस्तर भय रेक्षेपते इतमे फियो बलान ॥ ३ ॥ 

इति ्रीरामरसिकावल्यां$खियुगसंदेरत्तररद 

नवोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १०९॥ 


अथ कृष्णदासकीं कथा ॥ 
दोरा-शिष्य वहभाचाय्येके कृष्णदाप्र अवदात ॥ 

अधिकारी भे भजनके) गुरुकी कृपा विद्यात ॥१॥ 
तिनकी कथा करो मे गना । पारि दिये में प्रीति महाना ॥ 
केर नाथजी की सेवका । भये प्रप्िद्ध जगत कविराई ॥ 
जामे दूषण परेनदहैरी। पेषी कषिता केर निरी ॥ 
मवैस माने ब्रनरज कारी । नाथ कृपके प्च सदाहीं ॥ 
इकं दिन द्धी चठे बनारा । तदं जखेवी शुभग निहार ॥ 
योग्य नाथ्नीफे तेरि जानी । खरे वनरं सुख मानी ॥ 
दियो नायकं भोग सगाई । ख्यो तदेते श्रीयदुरई ॥ 
वृदावनमं होत प्रभाता। मोग धस्यो पंडा अवदाता ॥ 
भोग न ख्यो नाथको जवर । पंडा षिनय करतभो तबदीं ॥ 
भह प्रगट हरिकी तव वानी । पंडा टह पत्य यह नानी ॥ 
कृष्णदापतनने वीचवनारा । अर्यो मोह नछेबि भपारा ॥ 
भयो भीर पोको सोहं । एसो नानिटेह सष कोई ॥ 


कष्णदापतकी कथा । ९११ 


दोहा स्यात भरं यह वात पुनि, षड प्रीति छि गान ॥ 
द्रे गणिका अति सद्री, कं गाव रततिषान ॥ २॥ 

तिनको रसे वचन सुनाई । मेरे सखि विमि नाई ॥ 
गान्‌ आप्नी देह सुनाई । मप कदि जगकी छाज विदाईै॥ 
छाये गृह छेवाय निज साथा । मनन कखायो सुख गाथा ॥ 
पट नवीन साद्र _ पहिराई । अतर आपने पाणि ठग ॥ 
पुनि मंदिर श्रीनाथ केरे। ठे अयि भरि मोद वनेरे॥ 
तरते गणिका तृत्यहु माना। कियो अप्ूख छक्रित महाना॥ 
तदाकार हि दरिछपि करि मन।व्यागिदियो अपनी अपनो तन्‌॥ 
कियो नाथ नो अंमीकारा। लििदेत परियदाप् उचा ॥ 

कवित्त-नीके अन्हवाय पट आभरण पदिरयसोधोदू खगा- 
य हिमदिसमं खये दँ ॥ देवि भई मतवारी की्दी टे अलाप 
चाीकष्यो खरदेषे बोडी देखे मदी भयेहे॥नृत्यगान तानभा- 
वृ भरि युपतकानि हग) शूप रुपटान नाथ निपट रि्चाये दै के 
तदाकार तयु दख अंगीकार करि, धरि उर प्रीति मन सके 
भिजाये ह ॥ ३॥ 
इक दिनि सूरदास जव अयि । कृष्णदाप्न निज भजन सुनाये॥ 
पुरदाप्त तम वचन वाना । एेसो करहु अनूपम गाना ॥ 
नमि मेरे पदकी छया। प्रे नरो कृरु उपाया ॥ 
कृष्णदाप्त जोई भजन बनाई । गवते घटे नित जाई ॥ 

दोहा-मेरी पद छाया परे, याहे सुनु संत ॥ 

बचे न कोनहु हरि चरिताविस्च्यो सुर अनंत ॥ 

रदाप् जव फेरि सिषाये । तत्रते नयो भजन यक गाये ॥ 
सूरदास तब क्यो तहा । यमं मम पदं छया नारीं ॥ 


९१२९ भक्तमदय । 


प्रतु नहिं भाप वनायो । कृष्णदास त वचन सुनायो॥ | 
यह पद्‌ मेरे कागज पारी | रिस्योकूष्णनिमितममनार॥ 
मूरदापत तव धन्य धन्य कहि । कियो दंडवत परम मोदररि॥ 
नाथ कृपा कौन्दी यहि भाती । सो कषिसों नहि वरणि सिराती॥ 
टक दिन हरिभक्तनको प्यारा । ठगी रेन न गये इखसा॥ 
पाँ छुखो गिरिपरे कूप पर । दूटिजातिभो त तिनकोषर॥ 
पडी शंकृभे पंत समाजा । संत ख्यो अपमृतयु द्राजा ॥ 
हका तोन निवारण हेतु । कणि कृपा नाथ सुखपेतु ॥ 
नादिन कृष्णदा तवु त्याग । तादिन नाथ्‌ सहित अवुरग्‌ | 
परिकिमा गेवद्धेन पादीं । चछे जात तिनके संग मारी ॥ 


क, कव 


द्हा-गाय चरत जा सट्यामादरका रित बाट्‌ ॥ 
भेट भह तनक तह पृछ्या प्ता तत्क ॥ 


महाराज कं जु सिधारो । दृष्णदापत तव कचन उचारो ॥ 
श्रीवल्देव नाते अगि। तिनके साथ नाह सुख पागे ॥ 
तुम मंदिरहि नाथके नाई । निषृपषत तहां मेश गोहे ॥ 
तनस पम दंडवत प्रणापा । कहियो ओर इार र्खमा॥ 
रव्य गड़ी मंदिर यकं नागा । देहं षताय तो युत रागा ॥ 
सो गोहो त किदीनो । फृष्णदाप्त भप किषखभीनों 
प्र विभरूतिको कियो प्रथाना । करत $ृष्णगुण यरासुखगाना॥ 
मदिर माहि भायसो गाड । सादर सव कहि गयो हार॥ 
नही द्रव्य तहँ चरि सष संता । दव्य देशि अतिभ सुदवंता ॥ 
कन्हयो निज मन माह प्रतीती । तिन्ह न मृस्यु भकाठहिभीती॥ 
यहि षिपि नाथ पवहिदरशामो। कृष्णदास करै निकट बसायो॥ 


क 0 हि 


श्रीवदविन माहीं । कृष्णदाप्न भे विदित दारी ॥ 


माथुर विटख्दासरकी कथा । ९१३ 


दोहा-तिनके चरित अनंत दै, कहि न द्यो कोर परार ॥ 
भे व्रण्यो सेक्षेपतेसुनत गुणत सुखप्तार ॥ 
इति शीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउतरार्देदशो 
तरशततमोऽध्यायः ॥ ३१० ॥ 


अथ माथुर विहृलदासकी कथा ॥ 
दोहा-रद्यो मथुरिया एक द्विज, विटख्दापहि नाम ॥ 

आप सापनी मानप्रदु, सव ततन सुधाम ॥ १॥ 
तासु कथा वरणों जेहि सती ।तिकुकदाप सो किय अति प्रीती 
भगवत पम्बन्धी गुण धारण । कियो जन्पभरि नाम उचारण॥ 
भगवत भक्तनकफी वडवा । कहि प्रसिद्धमे पर उपकारी ॥ 
हरि उत्सवमें किय सुत दाना । भाई उभय पुरोहित राना ॥ 
अपुमे रि दनो भाई । देतभये निज देह विहा ॥ 
ताघ्च तनय भो विडख्दाप्ता । नस्य गान में सुषर प्रकाश्चा ॥ 
प्रेपाभक्ति प्रपान अनूपा। तकर निकट एक वरभूपा ॥ 
भप्त कहि यक जनको पठवायो। बीडल्दाप संत जो भायो ॥ 
मेरे दिग टेआवहु ताको। प्रेम विरोक मेह वको ॥ 
कोर कह नृत्य करत हरि अगे । प्रेमते गिरन ठगत सुल्षपगे ॥ 
जो कोड पकरतहे नाहीं । तो मिमं गिरे परत तर्हादी॥ 
राना सुनि यह्‌ अयछत उपर । बैठत भुयो आय कृह युकं नर्‌॥ 

दोदा-आयो वीट्दस पुनि! तृष चिय तिनहि बोडाय ॥ 

नृत्य गान करने ठे) ते तरं इरि बेठाय ॥२॥ 
कृष्णदास परेम बटृयो नम्‌ । गिरन ठगो विभुखीन धरयो तथ॥ 
गिरिक उपरते मरि मादी । परत भये रहिगे सुधि नाहीं ॥ 
राना षदन शेत है गय । दुष्टनको गारी बह दयऊ ॥ 


५५८ 


९१४ भक्तमाा । 


कृष्णद्‌ःपत वीते दिन तीनीं । तनक तनक तममे सुषि कीनी॥ 
राजा तिनफे सेवा. इतर । पठत भयो मदष्य सचेत्‌ ॥ 
धन पूजाहेतु पयो । निज अव गुणि वहुविपि दख पथो 
जननी भु यह सकर हवाछाकरष्णदाप् सुनि अतिहिं उतास॥ 
तमि वह गवं छटिकय नापा ।स्यो माप तदं चरि किय धामा 
मातु तिय तेहि सो इषि पाईै। तहां निवास करतमे जाई ॥ 
सेवा भजन केरे हरिकेरी । पीडा रहै अगर षनेपी ॥ 
दिय भगवान स्वप्र जप बारा । जाहु मधुपुरी विनि शचिर॥ 
तथ पथुए चि तनि सव जातीपमे गेह बद्ईं भखमाती ॥ 
दोहा-गभैवती जति पतिव्रताः रदी तासुजोनारि। 
यकं दिनि मारी खोदते, मांडा नयन निहारि ॥ ३॥ 
वटई सों सो वचन वानी । तेरी व्य ठेहि सुषमानी ॥ 
सुनि बद कह है मम नारी । ठे तुमह दिय हर तुमकादी॥ 
तप प्रपत्र भति बीटट्दापता । सकट द्रव्य ठे भाय अवासा॥ 
करनल्गे संतनको सेवन । हरिके राग भोगम बहू धन ॥ 
खर्च नृत्य अङ गान सुहायो । हरिके अगि बहु करवायो॥ 
भक्ति रति बहु नग फेला । भये शिष्य ते जन समुदाई ॥ 
यक देन गान तान परषीनी । एक नटी उत्सव सुख भीनी ॥ 
देषो करत भई सो गाना । बीटश्दाप्त परमसुख माना ॥ 
देत देत सव द्रव्यारे दीन््यो । विविष भांति सनमानहि कीन्द्यो॥ 
रगीराय नाम . सुतका्हीं । श्चि नीको दियो तहां ॥ 
रगीराय शिष्य यक २३ । राना सुता सुनत भ तहर ॥ 
दन्द नव इमार्‌ गुर्‌ कर ।भयो इनाम वड़ो यह नगम 
दहा-भप्त विचारि रानसुता) कहि पयो नटि पाई ॥ 
द्भ्य कहे सो दे म देहि य मोका ॥ ४॥ 


+{&<~~ (| 


क 


सतहरिनापकी कथा ) ९१९ 


नदी को े द्रव्य न चा ।जत रिञायचिय तुव युसकाद॥ 
एह वृत्य गानमे कोई । टेदि रिचाय मोहि जन जोई ॥ 
ताको तुव गुरु देह विजा । भरपसुता यह सुन्यो इवा ॥ 
अमित भायकन वृत्यक नोरी पठे नपे प्रीति अथोरी ॥ 
स्य गान बहुविधि कखायो । नदी काँ बहुभांति रिञचये। ॥ 
रि नरी पाख्छी चदाई | जीय कारं &े आहं ॥ 
रनघुता कार दे दीनो । रंगीराय कष्य सुव भीनो 
सुनहि वयन मम राजष्कमारी । मम पितु रीच्चिणयो है भारी ॥ 
तमाह गोहन वदि न्यव ऋीन्द्यो ताते मोदन डे अरि 
गुरुको वचन हि यह मानी । रेषो रगीरय बखानी ॥ 
गृमनत भये नर्दीके सगे) गुर्‌ षियोग तव जानि अर्भभै॥ 
शनासुता शरीर विहाई। इर्कि खोक गृहे सुख शई ॥ 
दोहा-एेसे चरित पिचितर है भगवत रपिक अपार ॥ 
वीटल्दासहु यमके, करि उत्सव संप्तार ॥ ५॥ 
देत देत धन तोष कषु, टयो न निज मन माह्‌ ॥ 
तव अपनो सुत प्यार! दे ाल्यो सरछाह्‌ ॥ & ॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरार्दैएकाद्शाधिक 
शततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 


अथ संतहरिनामकी कथा ॥ 
दोहा-कथा संत हरिनामकी, कहत अहौ अभिराम ॥ ` 
गन्यो न रानहु को जो कटु, भजन प्रभाव मुदाम्‌ ॥१॥ 
यकं सेन्यासीके सग मादीं। राजा लेखे चोपरिकारीं ॥ 
सो आपनो सकोच नाई । एक साघु जीषिका मिराई ॥ 
तथ वह संत पदादख छयो ।रानाको फिरि भाय सुनायो ॥ 


९१६ भक्तपाय। 


सुनि राना दीनतरो चि्िकारी । ताकी बात कान नहिं पारी ॥ 
हकारे त वह संत उदाष्ठा। जाय कषयो हरि रापटि पसा ॥ 
प्रहारा पम गव जो रहेञ । कह संन्याप्ी राना खय ॥ 
कृरों संत सेवा क्त नाथा । सुनते चरे सतक साथा॥ 
पदि सभा रनक जाई । खड़े भये राना सुखपाई ॥ 
हरिरामहि सादर बेढायो । तयते बहु उपदेश सुनायो ॥ 
पेराना कबर किय नारी । मर्व देन तेहि सेति कादीं ॥ 
त हरिराम कष्मो इतिहाक्ता । हिरण्यकशिपु प्रहादको घाप ॥ 
दोहा-तषहं न समयो मृद्‌ सो, तर अति रोषहि छाय ॥ 
देह कषत फरकत अधर, बोढन चघ्रो तुराय ॥२॥ 
ताही क्षण राजा पह, सिगरे डोटन खग ॥ 
तरे मदड रानहु तहां, खाग्यो गिरन अभाग ॥ ३॥ 
तास कृप वचि उठि सपदि, पिनय कियो गहि पाय॥ 
करि षहाङ दन्द्यो तुरत, संत गवं हरषाय ॥ ४॥ 
प्रेम पंन अति तेज युतः रेपे श्रीहरिरिम॥ 
दाप्त भये तिनकी कथा) क्यों समाप्त ख्छाम ॥५॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांफटियुगसंडेउतरार्ददादशाधिक 
शततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


अथ कमटाकरभट्रकरो कथा ॥ 
सोरढा-कमलाकरभे भ पडत पु्मि असंडिते ॥ 
भआचारीं उदभह, आय निन माद्र कियो ॥ १॥ 
सैप्रदाय निज छ्य, मध्वाचारन द्वितिय मु ॥ 
„~, इरि अवतार चरि, गान श्रियो निज वदन सो॥२॥ 
7 हि रीति, चठे पारकि थुजनपे ॥ 


हूपसनातनकी कथा । ९१७ 


मुद्रा तप्त सश्रीति, लियो निरंतर नाम हरि ॥ ३॥ 
भंत समय हरिधाम) तज विहाय गमनत भयो ॥ 

„ कंमो कथा अभिरामकषटू नग विदित यह।॥४॥ 

इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगसंडेऽत्तरादबयोदशाधिक 
शततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 

. अथ नारायणदासका कथा ॥ 
 कषित्त-नारायणदापर भये भागवत वक्ता अति प्रेम पूरे 
गाश्ठनको सार नीके नान्यो दै॥ सुरयुर्‌ शुक व्याप्त नारद भो 
सनकादि रीतिको ग्रहण करि भूरि यशर तान्यो है ॥ पथुश पुरी 
म षामि दस्र गये फेरि, आज्ञा हरि बद्विकाश्रमेपं मोद पान्यो 
हं ॥ तहा शुकदेषको दस पाय काङ्ची जयःछोडेतवु भ्री 
पूतिक धाम वप्त ठन्यो हे ॥१॥ 

सोरडा-तिनकी कृथा अपारः मीम संतन विदित ॥ 
पे कष्ठ कियो उचार षिस्तर भय यहि प्र॑थमे॥१॥ 
दति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादें तुदंशो 
तरशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 


अथ रूपसनातनको कथा ॥ 
दोदा-गोड्देरावाी अदैष्वगाटी सरनाम ॥ 

प सनातननाम तिनको कथा भभिरम ॥ १॥ 
दे शाके बड़ अधिकारी । रघो देवर तिनको भारी॥ 
सो सुषि उवाह मानी । तभ्यो दिषो नाभाकृतवनी ॥ 

उच नाभार्या॥ 
गोड्देश व॑गार् ते सबही अधिप ॥ 
हय गय भवन भंडार विभव भूपति भतुश्री ॥ 


९१८ भृक्तमाख । 


यह सुख अनित विचारि बाप वृंदावन कान््रो ॥ 
यथा सम सेतोष दज कणा मन दीन्द्यो ॥ इति । 
पेत कष्णयेतन्यहि कैर । रहि उपदेश मानि मुद्‌ ठेरे॥ 
हप सनातन दोनो भाईं। गृह तनि श्रीवंदावन जाह ॥ 
जीवगोसारं साधु महाना । तिनं तहँ किय संग सुनाना 
गोप्य तीथं वृंदाबनके पनि । प्रगट किये भाषे जिमि जुक मनि 
पट्संदभ भागवत मारीं । करतभये बुष वदत सदा ॥ 
प्रेम रक्षणकेरस दूपा। रहे परप भागवत अनूपा।॥ 
कृथा श्रवण हग आंश्षन धाया दहै िर॑तर परे निहारा॥ 
कियो सनातन यक दिन मन अप। भालु खीरको भोगल कस्‌॥ 
तव निम दापकेरि हषे जानी । श्रीराधिका मोद उर मानी॥ 
धरिके एक बाछ्नी पा । पय तंदछ कर धियि अनरूपा ॥ 
दोहा-ाय सनातनको दिणेतिनव खीर बनाय ॥ 
पृर्तादी पावत भयेहरिको भोग रगाय ॥ २॥ 
क्यो शूप तव सनिये भाई । खीर साज करवां तुम पह ॥ 
सुनि सब कयो ह्वार सनातन। चे रूप नयन न सुवा वन॥ 
रूप वचन पनि कषयो सराह । एषो स्वाद लियो नाहं चाही ॥ 
नामे प्रियाका्हँ रम परईे। भाहि निकट भक्त पगु धरई॥ 
यके दिन श्रीभागवत पुराना । होत ररे किय षप पयाना॥ 
निरति साध यक तिनको धाई। दन्यो निन समीप बेटा ॥ 
भवरगीत गोपिन की नीकी । विरह कथा होती प्रिय जीकी ॥ 
सुनिसुनि सब हग आसन धारा। बहत रही तेहि समा मंश्षारा ॥ 
तहां हप हग आंुन देखी । कहे समे अचरन मन ठेखी ॥ 
परमिनमं ये सुख्य॒सुहाये। कहा भयो नहि भष बहाये ॥ 
कृरणपूर तदं एकं गोपां । उठिके तिनके मुखके ठाई ॥ 


हूपप्नातनकी कया । ९१९. 


क 


नाप्तमि निन हाय खगयो | आगनरोसो फोर पयो॥ 
हा-कणपूर तञ पभपेदेखरायो निज पानि ॥ 


कक 


नर्‌ गत इन सुनि पिरह, गीपिन छनं जानि ॥२॥ 


धिरह्‌ अगिन इन प्रगट देखायो । तारीतेफोर है अयो ॥ 
गोविद चद भगवाना । स्वप्र माहं यकं दिवश षखाना॥ 
प गाहनफे रकन माही रहत अहौ महि गडो सदी ॥ 
भोग दमाय पय पारहि तेरे । पह स्वर निकानि चडि नरे॥ 
तई चाट भूमि खनाय नेकापरी। पूजन स्मे सूति सां सक्ता ॥ 
एफ साहृकी नय विशाडा । यप्ुनापिं अटकायो हस ॥ 
ट्रि मदिर अनवावन काहीं। किय कबूड तव दुटी तदाद॥ 
हु तुरत मदिर बनषायो | तहं मोविदं चद्‌ प्धरायो॥ 
राग भोग हित सों पन भूरी । दियो ठगाय मोद षां परी॥ 
यक दिन यक पदण्व्यो सनातना श्चि सपि वणी वणेन ॥ 
उपमा ताप नागनी केरी दियो कष्ो निं हप निवेरी॥ 
भा प्रिया पीडि पर नागिन । कदि नदी नतद यहि छिन॥ 
दोहा-रेपो कहि कुजन गयेतरहँ करदृवी डर ॥ 
खा बूत प्रियाकीनिर्स्यो सुखि अपार ॥ ९ ॥ 
नागिनष्ठी पेण हुटीरुघ्यो राधिका पीटि ॥ 
पद्‌ परि कह पद्‌ भर रच्योजग्रजसो दुत ₹ीटि)4॥ 
हप सनातनके अहदते चरित अरन्त ॥ 
मव्य संक्षपते)च्षणकरं सब संत ॥ & ॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्रारदपचदशा 
पिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 


९२० भक्तमाख । 


अथ जीवगोसारकी कथा ॥ 
दोहा-हप सनातन शिष्यम, जीव गार प॑त ॥ 
परम उपासक प्रथित जग, राधा राधाकेत ॥ १॥ 
तिनकी कथा कदं सहमा । वंदावन दिगि कीन्ह्योवापा ॥ 
भाख्प रहित कथा दरकिरी । घन्यो भजन महं प्रीति षनेरी ॥ 
ग्रहण फियो सदभ्थनि सारा । खिखनेपे पीन अपारा ॥ 
भिगरे शाघ्र पुराणनकाशं । टिष्यो अपूव आप करमां ॥ 
जन सदेह गंटि वर नोरी । दरशनमाञहिते दिय छोरी ॥ 
रास उपाप्नन मे हट वेश्च । कियो भक्ति बहू प्रथ हमेशा ॥ 
नह त्ते जो धन दिम भवे । सोषमुनमें उरि सोदे ॥ 
परीति साधुत्वे थोरी । उसि सथ कटै जरे यकटोी ॥ 
नो पन काल््दामं डारे। सो धुन खिवाय सुख धारे ॥ 
नीवगुसाईि सुनि तिन पानी । कहै यदी पवो इ ठानी ॥ 
पतपाच मिलतो दै नादी। केपे करिये सेवाकारा ॥ 
सुनि इवा यह गुर रिग आई । देत भये इहु विपि प्भुश्चाईं ॥ 
दोहा-षहू साधुनको यटि तम, जीवगोप्ारि गेह ॥ 
दिय भंडारा एकर, कह कठोर षचरेह ॥ २॥ 
सवेया-षूप सनातनपो सुनि क्यो जीवगोमाई सो साद 
र्वानी ॥ सतन सो अस॒ भव करो नाह सेवहु तवरे हारं मा 
नी ॥ सोसुनि जाह नम्र पहा केरे सतन सेषा सदा सुखकानी ॥ 
नारिकों आनन देषिदहैना कक प्रण एसो सियो मन टनी ॥ १॥ 
दोहा-मीराजी बजमें गह ते निज भक्ति रखाय ॥ 
सो प्रण दियो छोडाय सो, मीरा कथा सहाय ॥३॥ 
इति श्रीरामरपिकावल्यांकटियुगखंडेउत्रदं 
षोडशाधिकशततमोऽ्यायः ॥ ११६ ॥ 


अरिभगवानकी कथा | ९२१ 


अथ अल्मिगवानकी कथा ॥ 
कष्रित्त वनाक्षरी-अहिभिगषान नाम भये संत कथा तासु क 
ह रामचद्रनूकी कन्दी है उपाप्तना ॥ ओर देवको न सेव कीन्हो 
गुर्‌ परंपरा यदी र्यो भाव एक समे मोदके वना ॥ प्रंदाविन 
आय राप ऊृष्णको निहरि नय तामे छकिं राम मूतिहूमे कि 
यो योजना ॥ रासदिविहारीयेउ सुन्यो या इवा गुर्‌ वदान 
भये तिन्दं श्ीश्चनाय या भना॥ १॥ 
सवेया-रासविहारी स्वदप सदा हियरे मम रामको खूप सो 
ट्षि ॥ सोई रद्य उस्म वापि नहिं भोरफो रूप हगे दरशषे॥ 
दीन अङ्गु सनि वेन या ध्यावहु राधिकारोन नो भे॥ 
श्रीुरुदेवके पायन प शिर इृष्णदी ध्यानम नेन छक ॥ १॥ 
दोहा-दृवि गु अड यह दशा केह सव एकं ₹प॥ 
मय रहो यहि परमपुखः धनि तुम संत अनूप ॥१॥ 
तवते अटि भगवान फिय, वृंदावन निवाप ॥ 
कथा अमित मे इत किंयोतिनको कषु प्रकाप्त २॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादं 
सदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 
अथ गोपाटभटूको कथा ॥ 
दोहा-श्रीगो पाठ भटकी कथाः कौं सुनत सुख छव ॥ 
रस्यो शाख्य्राममे, राधा रमणि भाव ॥१॥ 
प्रम रक्षणा भक्ति दृदढाई । राग भोग बहु केर बड़ाई॥ 
वदान माधुयं अगाधा। ताको खाद अपूव साधा ॥ 
रहै ने पतग मे नेऊ। वाही रीति गेह तेय ॥ 
सथ जीवनके णके ग्राही । ग्रहण करं अवरगुणकोहु नाई।॥ 
यक दिनं कह ेनगे ्आंकी । तहां अपुवं नुंगारहि ताकी ॥ 


९२९९ भक्तमाख । 


र्दन करनय असत भाषी । निज मनमें भप ह अभिखषी॥ 
ठेते पग मुख नयननहं हाथा । सहित देत जो मेरेहु नाथ्‌ ॥ 
तो पहं शुगर अक्त करतो । गहना अर्‌ पोञ्चाक पाहेरवत 
एेसो मनम कारि सष रना । रेवत दियो षिताय अवेना ॥ 
मनन करिजो होत से । मदिर भायं सि पट दरे 
शाख्याम शिक पा । सष अगन युत रद्य अनूर॥ 
शि पृष्ठे देशि मादी । प्रखदी सो र्यो तदार ॥ 
दोहा-पट भुषण परिरायक, कान्द्यो तव शुंगार ॥ 
पदावनमं मनहसो, मूरति षति अपार ॥ २॥ 
शेक-तामे भगवत वक्य नो, कों मद शोक ॥ 
कट्यो कथा संक्षेप तेभ अपित सुद्‌ थोक ॥ 
भगवद्राक्यं उक्तच ॥ 
.  यद्यदिच्छतिमद्भक्स्तत्ततछुयामतंदरितः ॥ 
इति शीरामरसिकावल्यांकियुगसंडेउतरादं भष्टादशाधिकं 
शततमोऽ्याय्‌ ¦ ॥ ११८ ॥ 
. अथ विह्टिपुको कथा॥ 
कवित्तवनक्षरी-िइड विपुर शिष्य स्वामि हरिदासनुके 
परमरपासकः भेह कुष्णराप्तफे ॥ एक दिन राप्त होत देह सुषि 
भू शह, गुरुद अछत यह मानिके हखाप्रके ॥ एफ शिष्य 
भैन्यो खार गुरुको स्वाय विन गुरुहे न मोद जे सुपासी सदा 
दारके ॥ प्रेप भरो शिष्यहूको खषरि न ररी धाय, आय देष्यो 
आ्तनमं पाप्त हरिदाप्षके ॥ १॥ 
 दोहा-छचि प्रत्यक्ष दरिदाक्तको, निज गुरु षिटर पाप ॥ 
गो सेवाय हरिरसमे, टचिते रदे इराप्त ॥ ३ ॥ 
ठीडा अंतद्वानकफी, हरिकी भह तदाहि ॥ 


गगृत्राथकां कथा | ९२३ 


तष तु तमि विह विपुर, गे षिदुटपुम्‌ काहि॥२ 
(ष्टा-एत चरते अनकः अहं वदेत्‌ षिडड विपु । 

म षृणन किय नेक विस्तर भय यह थक ।॥१॥ 
रत भारामरासकावल्याकटयुगसंडउतयादं 
एकोनविंशाधिकशततमोध्यायः ॥ ११५ ॥ 

अथ जग्नाथकं कथा 
ेत्तवनाक्षरी-पहाप्रभु कृष्णवेतन्य नूके शिष्य साचे थ 
नेशवर नगन्ताथ केथा कहौ चार्‌ हे ॥ बड़पाधुपेवी जगत्राथपुरी 
जान चद्मो, फेरि शृन्यो केप हृदे पत सतकार ॥ षिमुख गये 
नो संततोमेकहा कियो जाय शिष्य चङि एकं एियो वचन 
उचारुर ॥ चयो षिरेषि तीनि दिन बाकी करि फेरि इत 
चङ्षहं कयो यही निरधार्‌ है ॥ १॥ 
दोहा-जष अय दिन जगन्नाथ दिय) की बरही माहि ॥ 
तव अप गुणि रहिगे पहा्ताधु प्यार हारं काहि ॥१॥ 
केवित्त पनक्षरी-एक दिन स्वप्ररीमं कष्य भगवान हम कूप परे 
हमको पधारिये निकापिके ॥ थानेश्वर जगन्नाथ तम रहि प्रात 
मोटि सतन निक्षि तिन थप्यो मोद रारिके ॥ पु एक अ- 
पट्के शोकदीमं षेठेरहे एक दोक हारे कृषके प्रकारिफ ॥ 
दियोहे सुनाई सो पदाय दियो सुतकाहं सुत केठवाणीं वसीमूट 
ता िनारिके ॥२॥ ` 8 
दोहा-विधाशक्ति भह प्रप, तिनके वहु इतिहाप्त ॥ 
षिस्तर भयते मे कियो, वणेन कथा पमाप्त ॥ २॥ 
इति श्रीरामरपिकावल्यांकटियुगखंडउत्तरादं 


विंशत्यत्तरशततमोध्यायः ॥ १२० ॥ 


९९१४ भक्तमाल । 


अथ टोकनाथजीक कथा ॥ 
कृषित्त घनाक्षी-ङृष्णचेतन्य शिष्य छोकनाथनीकी कथा 
करं राधा कृष्ण छीट रगो जिनके है पन॥ नमे ज्यों मीन योही 
न रहै भागवत प्राण तुद्य माने ताको जोन सुने अनचुछन ॥ 
एक समय रामतकेों गमने समाज सेत सान युतं दाकर चुशय 
टीन्द चोरगन॥कष्ठ दूर नाय भये अथ चोर भय दि ठक्कर 
दे चरण पकरि अश््यो है तन ॥१॥ 
दोहा-खोकनाथ हरि रिक कौ, रीति प्रतीति पिबाय । 
चोरन उर करि शुद्ध अतिःनाहू स॒ दियो रनाय॥१॥ 
सोरटा-तिनके अमित चरि, पुहर्ममे सतन विदित 
कृणेन करन पवि, वणैन किय पक्षेपते ॥ २॥ 
दात भयमरक्कविल्यकटयमगसद्डतराडदक वशासस्शत 
तमाध्यापः ॥ १२१॥ 


अथ मरघुमास्ारका कृथा ॥ 
छंदचोषोल-पधू गोरं कथा कों गह तनि सुखछये 
केबहि खारको ख्ख वेणु देरत मन भाये ॥ 
यही सारप्ता किये सपदि वृंदावन भये ॥ 
तने भूख अर प्यास डन कुंननमे धाये ॥ १॥ 
भक्त खाङ्प्ता जानि काट्दिके तट मादी ॥ 
ठुस्यो वजावत वेणु चेतु सो नँदसुत कारी ॥ 
या धाय धर तबि प्रीति भरि मधू गोपां 
प्रतिमा है हरि गये रिषे युर्टी तेहि ठं३५२॥ 
पुराडे मनोहर मृत्ति अनह वृंदावन सोहै ॥ 
क्षण क्षण सुषि नवीन तकत वरस मनमोहै ॥ 


मधुगोसांहकी कथा । 


फेसे चरित अनेकं दियो इत नेकं सुनाई ॥ 
कृष्णद्‌ास्षकी कथा कों अव अति सुखद्‌1३।३॥ 
जाहि सनातन रहे पूनते कत सनातन ॥ 
मदनमोहन नाम सूति सों पाय प्रेमचन ॥ 
पूनन कीन्ह्यो भटर नारायण शिष्य भये जिन॥! 
को वरणे यस र्यो कृष्ण अयराग भरि तिन॥&॥ 
अवरो वाही रीति राग अरु भोग सदाद्ीं॥ 
होत मदनमोहन केर वृंदावन माही ॥ 
कृष्णदास पुनि तजि शरीरदरिधाम पधारे ॥ 
पंडित कृष्णहुदास काह वरणों सुखधारे ॥ ५५॥ 
वृंदावन करि वासर मूत्ि गोर्विद्चंद्‌ तरह ॥ 

रदे रूप रस मय सदा तिनके प्रमोद महं ॥ 
हरिदासनमें प्रीति कस्तमे तेसदि भायै ॥ 
छाय रद्यो यश्च गये अंते हरिम पधारी ॥६॥ 
ओभगमं गोसांहं कथा अव करों बखाना ॥ 
वृंदावन करि वापर सयो कुजन सुख नाना ॥ 
कृष्ण राधिका प मादुरीमें जति छके ॥ 
संतनसेवा कियो सदा दरिसम दग ताके ॥ ७॥ 
मानस पूनन राग भोग हरिकों नित ठनी ॥ 
पर विभरूतिभे अत समय तञ्च तनि सुखदानी ॥ 
परमरसिक ने सत दर्शको तिनके आये ॥ 
परिचे अहँ अनंत कषयो मे कदु सुख छये॥<॥ 
कारीरश्वर गोस्वामि कथा वरणों सुख मादी ॥ 
रहे वेष अवधूत गये नीरखचर काही ॥ 

संत कृष्ण चैतन्य महा प्रु जज्ञा पाइ ॥ 


९९६ भक्तास । 


® अ कि 


जायं वृद्विनहि दाच अनुराग पई ॥ ९॥ 

लुक सव महानुभाव गाविद्चदका ॥ 

पेवा दन्द्यो सापि अरे नो अति अनंदकी॥ 

भूवाक्तध्युमर पय इदा द दरया जनन कह ॥ 

भवक्तागर जा पहाञजगम ष समम कया तई ॥१०॥ 
० रा० क० य° उत्तराद्हा्विंशोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 


अथ रकार्बांकाकी कथा ॥ 
दोहा-रांका बंका विय भये, पंटपपुरके वाति ॥ 
काकी बका तिया, कों कथा खरि ॥१ 
नामदेव तेहि देश्चहि माहीं । होत भये प्रिय संतन काही ॥ 
ते दोर भक्त भये वडभागा । परधन किय न स्वप्रभवुशगा। 
करी वीनि जीविका करदीं । नाम निरंतर हरि मुख धरर ॥ 
सोई जीषिकाते नित अवन । केर साधु तेषन प्रमुदिते मन॥ 
यकं दिन नामदेव हरिसों कद । ये दोञ पहि सहि विपती म६॥ 
संतन सेषनं करत सदाहीं । इनको दव्य देहु कस नाई ॥ 
तथ स्मे भगवान उचारा। ये न ठेत नहिं करत पुकारा ॥ 
कहा केरा स्वभाव अप्त देखी । द्या होति मोहिकाहं षिरषी ॥ 
चटृहु परीक्षा तुमकों देही । अपन कहि श्रीपति दीनप्नेदीं ॥ 
नामदेवको संग ॒लेवाई। जाय वनहि हरि रहे छिपाई॥ 
यकं महरकं। थी भार । देत भये तेहि ममे उार॥ 
शंका बंका दोर प्रभाता । ठकरी छेन भये नब जाता॥ 
दोहा-भागे पति पाठे तिया, थी संका देखि ॥ 
निहुरि तोपि दिय ्रूरिते, तियको पीठे ठेषि ॥२॥ 
ठभातक्ति नारि अति होई । खेय तौ जाय धमै मम सोई ॥ 
परे तिय निहुरत पतिकादीं । ठिक आई धाय तरदं ॥ 


रंकावकाकी कथा ९२७ 


म 0 


कष्टक दूर राका तव जाई) षडभयं तय नकट सष 
कृदी निहुरिकि पगमे नाथा । कषये कहा करत निज हाथा 
सुनि रका तव वचन वानां । इत येडधी धन बहत स्वाना ॥ 
तुष भयते नि रेह उठाई । तोपि दियो ठे पूर षह ई॥ 
रगा तिषतप रदी ने गं । वोटी विईतिवदन सों बांश॥ 
अपे आपको पनङो भाग मेरे धनको भान नज्ञाना॥ 
रंकातवनिजनारि सरद । थेडी त्यागि शेतमे सी ॥ 
नापदेवसों कह भगवाना । त॒पो इन आचरण छवाना ॥ 
नामदेव ठि तिन आचरना । हारि मये इरि पुनि कह वचना॥ 
भरु इनको चरित विरेषी । मेरे संग रेह अ देखी ॥ 
दोहा-अप्र कहि हरि गने बनहि, नामदेव ठे सथ । 
धरिदीन्हे मग ठर यकर; बहु छरी बिनि हाथ ॥३॥ 
घनाक्षरी-षासुदेव नामदेव दोउ छिपिरहे फेरि कश देखि 
रकरीको जानिके विरानीर ॥ वह्‌ राह त्यागि रका बंका 
ओर टेर वीनि, छकरीको वोन तांश्च रेके सुख मानी हे।जात- 
भे वजार भगवान दे दरश तिन्ह छातीमे खगाय सियो ते 
विनियटानी है ॥ छाय निज धाम नामदेवक्षन कट्या रेते प्रभुकी 
क्यो कियो दिङकक मेरी कहि वानी हे ॥ १॥ 
दोहा-नामदेव्‌ तव छे हरी, गरकाटिगो देखाय ॥ 
मूड कटि प्रगयय हरि, दिय सो म्ब न सोहाय॥४॥ 
नामदेवकी जो कथा) वित यह तें ठम ॥ 
कर्‌ प्षारि राका मुदित, ठे सग गांका वाप।॥ ५॥ 
धरे चिश्डुट पश्नन पनि, गिरो चरणमं आसु ॥ 
तकिं हरि कहतनवसनतो) पिरह भर सहसपु॥६॥ 
चीरा कारि धारणे, हरि अज्ञाते दोर ॥ 


९९८ भक्तमास | 





णि ह 1 जण अनि 


विचरि नगत दै दरश कियाडुचि जो भिद कोऽ॥ 
रका वका कथा) याह व्रा कया वान ॥ 
जाहि सुनत उपनत अहै, हरमे भक्ते महान ॥ ८ ॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटिगुगखंडेऽत्तरा्दयो 
विंशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 


अथ खोजाजीकफो कथा ॥ 
दोहा-बोजाजीकी यह कथा) कों सुनहू चितचाय ॥ 
खोजा शुरु दरिभावना मे पट्रहे बनाय ॥१॥ 
तहि तयु तजन समय जव जयो ।वचन शिष्यसों तहि सुनायो 
पेट एकं बधि इतदेहू । ताके हैत करीं उनि. 
तनु तजि जव हम हरिके धापा। नेहे तथ वरमिहे अभिरामा ॥ 
रटत भयो यृ तयु जवी । वेदा बजतभयो नाह तरीं ॥ 
तव खोजा विता कौन्द्मो मन । मम गुरु कां रमे है यरि क्षन॥ 
एरु जस्त तयु त्यागनके कारा । परदे रह तैषही उता ॥ 
ताना पद सायुहे मादी। निरखत भये भप तर्‌ कारी। 
पकापाह यक रह तहर । युषकी दाशे परी तेहि गई ॥ 
7१६ रहं राम युर तवु स्यगी। गणि फर ताड लियो सुख पी 
कं फ़ारि नंतु तेदि भीतर। चु टसि काटि दियो ते& बाहर 
नय वेह जंतु किय) तनु त्यागा। तव गुरु इरिदिग गे बडभाग्‌॥ 
¶टा बानत भयो दराना । त सिरे ुरि संत समाजा ॥ 
दिष्य याग्यता प्रवर ठि) युरुप्रभाषे अनजानि ॥ 
करि विचार मन ठीकदै,कहत भये मृदुवानि ॥ १॥ 
पयार्‌ पक फट ठिक गुरु अपणकेहरिकी परसादी 


(२.11 रिते छधज्त अमे सर चवा ~ -7--। 


छडड्‌ भक्तफी कथा । ९२९ 


क, क, क 


आपनं धूप्र पटाया तदा प्रसाद हरक रहत सवद। 

पूरणसो भगवत कियो यह खोजाकृथाकरे संत अवादी 

इति श्रीरामरसिकावल्यांक ° उत्तराद्॑चतुरविंशतपु 
तरशततमोऽध्यायः ॥ ३२४ ॥ 


अथ छडडूभक्तको कथा ॥ 
दोहा-ख्डड भक्त कथा कदो, खन्द संत समाज ॥ 
चे तीथं मग मेसो यकः विभुखी देश द्रा ॥१॥ 

मनुष्य को देवी काहीं। दे वलि करं प्रपन्न सददीं॥ 
पाप पे तर्हैफे जन भूरी । ठचि यक द्विजसुतको सुख परी ॥ 
दैवीको षरठि देवेहेतु। चरे ताहि छे देष निकेत ॥ 
पदन करत मातु तेहि पाईं । टड्डस्वामि पाप चरि आह ॥ 
पव दषार सो गह सुनाई । सुनत स्वामि तम अति दुषाई ॥ 
चठे आपी उटि अतुराई । दिया ब्रह्मणी तनय शेडाई ॥ 
वके भोजी आप सुषारी । द्द्‌ भक्त गये पग धारी॥ 
भक्त तेज तापित देवी तरं । परिक महाकरार स्प कहँ ॥ 
प्रतिमा फारि निकसिके आपू । सप परिुखनको कियो विनासू॥ 
भगे ड्ड्‌ भक्ति केरे । करि नृत्य मोद रहि टेरे ॥ 
होत भरं दत अंतध्याना । रषिस्तात किय तैत अमाना॥ 
सेतर जे तिन सँगमाहीं । टिषेदेत तिन नामनका्ही॥ 

दोहा-पारिख सीवाराप अङ, उदा बो रथम ॥ 

. ` जगन्नाथ सीवा अररः सेतनरायण नाम ॥२॥ 

घनाक्षी-गोपार्ङवर अरु गोविद भांडिल्य छीत, इरिना- 
म दीना ओ अनंतानेद नानिये ॥ नारद मौ स्यामदास उच्छ 
धुष भगवान हाशनारायणह त्ये शयामदा्त मानिये ॥ कृष्णजी 


१३० भक्तमाख | 








पने विहारी गंगादाप्र कृष्णदास कुठा किकरहु विषरमदापत ग 
निये॥षेमपोद गोपानंद्‌ जयदेव राषीद्‌ क्ष) परमानद उद्ववगी 
आ कारु बखानिये ॥ ३ ॥ 
दोहा-खेम पडा भगवान अर चीधर ओर प्रयाग ॥ 
पूणंविनोदी भटल अरु बनवारी युतराग ॥ ३ ॥ 
संत नृतिह दिवाकरहु, जगन्नाथ सुकिशोर ॥ 
टघु उद्धव अगन बहुरि, नाम पटे आर ॥ ४॥ 
बीट परमानंद अरु कैरव सेमहुदाप्त ॥ 
इते संत निवसत सदा, ठद्ड़भक्तदि पाप ॥९॥ 
ते संतन युत शुचि कियो, ड्ड्‌ विमुख सो देश ॥ 
देसे चारेत अनेक हे, मेँ रण्यो यह वेश ॥ & ॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउतरादेपंचि- 
शल्युत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 


अथ संतभक्तको कथा ॥ 
दोहा-पेतभक्त इतिहाप्त यह, सुनो सवे बडभाग ॥ 
पैतन सेवामें र्यो, जासु बड़ अवराग ॥ १॥ 
भिक्षा मागि रोन ठेभहं। केरे साधव सखद ॥ 
यक दिन पराध गेह टह आये । तिन पुंछत भये सुहये ॥ 
पत काहिं देह बताई । सुनि सो कही कोप अति छई॥ 
चृह्दे प॑त ठह चरि देरी । सुने तेत अप्त भिर करेरी ॥ 
तेहि तियको अभक्त मन जानी । तयते छोट चडे सुखमानी ॥ 
ख पेत आयगे गहू । सुनि इवार धाये युत नेह ॥ 
सतनो ऋरि विनय महाह । टाये अपने अयनखेवाहे ॥ 
छदे क्ट तेहि नारि इवाा। बोरे तैत सत्य कट वासा ॥ 








पिरोकं सोनारी कथा । ९३१ 


= का 


मे ब्रेक हित छखगी। गये षरे जामे उड अआगी॥ 
होय पाक बु सतन करो सनत द्देते मोदं॑धनेरो॥ 
पुनि नेऽनार सेत॒बनवाई । ते संतनको दियो नेबाई ॥ 
भोर माश्किते तिय भाईं। अयि रचि जेनार बनाई ॥ 
दोहा-भायपरे बह साघु तरहसो तिय तिनके हैत ॥ 
मोदी रोटी बने) वनयो साक निकेतं ॥२॥ 
फ़रिटेनगेनछ बह दी । गोि सत शतनको भूरी 
भोजन हित दन्द्यो वेठाई । बेडायो यक थठ तिय भाई ॥ 
भाइन हित तिय पक बनायो । सो सतन परस्यो घुष छयो॥ 


र्यो पक्रजो सतन काषही। पो तिय भाईनदियो त्री 


पानी लेकरसो तिय आई । अगो रेति नाक तेर उह ॥ 


५ ० 


पतिपों कही वचन दुष पाई । तुम मेरो छियों नाक कटाहे ॥ 
रेतत षीच आपनीं संता। बल्यो चन तवै मति्वेता ॥ 
र दुष्टिनि जव यमके दूता । कटि मार वीच इतिजूता ॥ 
तव तु करिदै कान सदाई । सो मोको अब ददि बताई ॥ 
पूतिक वचन सुनत सो नारी । संतनमें छलि पात रति भारी॥ 
आनन सां इह भोति सरादी । वही रीति गहिखियो उछी ॥ 
षो तनमे अनुराग । नानिलेहु ताको आति खगा ॥ 
दोदा-तत भक्तक है कृथा सी षिदित अनत ॥ 
पर वरण्यां शक्षपते, दि सुङृपा सियकंत ॥३॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगसडेउत्तरा्दषर्दिंश 
त्युदर्शवतमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 


अथ व्छिक सोनारकी कथा ॥ 
दोहा-भयो तिखेक सुनार कक; पुश देशि पाहि ॥ 
ताप कथा वणेन करो, सेवे साधन कारि ॥१॥ 


९३२ भक्तमाख । 


करोनि यतन जो धनक परव । तो सेतनको बोटि खववि ॥ 
एतेहि बह दिन षिते .उछाहा । रहे नगरमे यक ननाह ॥ 
तामु सतो रघ्यो षिवाहा । कामदार ताको करि चाहा ॥ 
यकं जोडी मेहर बनवायो । बनवन हित निज षर ठजाया।॥ 
सो संतनको दियो खबाई। मनम सेका कष न छाई॥ 
प्रह रोज अवादा भयो । जेहर छेन जनन पठवायो ॥ 
नायतिरोक उभय दिन मारीं दने कहि आये तें कारी ॥ 
भवत भो दृजो दिन जवी । भागि तिरोक गयो उरितिवदी 
राजा पनि बोख्षावत भयउ । तब हिप तिरोकधरिखयञ 
जेहर ठे निज पाणि अनूपा । करि पराप चर्किटिगयृपा॥ 
नजर कियो तृप तभा समेता । देखतदीं दवैगयो अचेता ॥ 
द तिखोकको वहत॒ इनामा ।वरिदा क्रियो सो धन परिामा॥ 
दोहा-हार तिलक वपु संत करि भंडारा फेर ॥ 
सत वेषको पारिकिचरे तिरोकेके नेर ॥२॥ 
सारग-दे प्रषाद क वैन,कारिि तिरोकषोनारने ॥ 


क क 


 क्ियभंडारा भनासंतनको बहु बोर्किं ॥ १॥ 
सुनताईे कष्य तिलोकदुप्तर कोन तिर्टोक है॥ 
कारे संकानिज सकःजाय परहीप इनाम को ॥२॥ 
सानं हवारुलिय जान ;कियोकृपाश्रीकृष्णयह्‌ ॥ 
रतप युदमानःकरत जो तापे हर सुशी ॥३॥ 
वणन कयो समाप्ताकथा तिरक सोनारकी ॥ 
सुनं सत सहुरक्षभति आद्र युत कान दे ॥४॥ 
इति शीरामरतिकारल्याकाण्युगखव राद सविशत्यु त्तर 
|| शततमोऽध्यायः ॥ १२७. 


गोविदस्वापीफी कथा । ९३३ 


अथ प्रतापर्द्रका कृथा ॥ 
वनाक्षरी-सेत जो प्रताप रुद्र गजपतिरघे यकभक्ति अति 
ठानि नगृ्नाथपुरी गयो ह ॥ बहुत उपाय फियो दरश्च न पायो 
तब्‌करे सन्या स्वप्र हरि कटि दयो दै॥कखिि सेन्यापत त प्रेम 
भगे कृष्ण भागे मत्तसों करन छग्यो नृत्य मोद श्यो है ॥ 
पहाप्रभु ृष्णचैतन्य दषे भाव ताहि मगहर अपार छतीमेट- 
गाय खयो ॥ १ ॥ 
दोरा-सुनि ₹वाढ चण॑न परयो नीटाचरको भूष ॥ 
संत सभा में स्यातभो, ताको भाव अनूप ॥ १॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगसंडेउसराद अष्टाविंशत्यु 
तरशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 
अथ गोविंदस्वामाका कथा 
छद्-कथा गोविद स्वामिकी कहो स्यत भावक ॥ 
गोविद संग वार समय खेरूते उराषके ॥ 
दियो जनाय बात सो हरी स्वहूप वर्क ॥ 
गोषिद्‌ स्वामि संग्‌ आटि दंड सेठ हारके ॥ १॥ 
जवे गोद दब देनको परयो तवे भगे ॥ 
ञे न दम देदिगे पकारन यदी छग ॥ 
गोषिद्‌ गारी देत गो गोषिद्‌ पीडुमें तबे ॥ 
अवेहि दावं ठेडगो कशां भगार जवे ॥२॥ 
सषेया-भगि मदिर भीतर इृष्णगये तवगेोर्विदभीतरनानरमे॥ 
नप्‌ पंडन मारि निकापति दियो तब बाहेर अति कोप जगे ॥ 
मि कत ंड उचारत गार तू कदे क्वो न भगो ॥ 
इत बैठ रहगो मे तेरे सिये नरि दँ दियो अद पूर ठगो ॥१॥ 


९३४ भक्तमाख । 


चोगोटा-कष्टुक शरमं गया एनारा भागर्गावन काह 
भोग ठगे नरि भया पजारी शकंत तव मन माह ॥ 
सोवत र्यो मद॑ स्वप्र पे श्रीणति जाय उचारा॥ 
गरो मोहि गोविद देतह भूखा वंठ दुवारा ॥२॥ 
तात प्रथम खवावहू वको जाते तदि रसि जाई्‌॥ 
मे हं तव पाञगो भानन अस द्य स्वप्र सुनाई॥ 
गोविदको ॐेवाय तव छये पग गहि सष पनारी ॥ 
भोजन पुभग कराया सादर कामद वचन उचारं२॥ 
आवत थार एक [दन गोविद राक कद्यो भप्त वानी। 
मोहिं खवाय प्रथम सारकं फेरि दह सुखसानी ॥ 
कृष्य पुजारी तव महतो हुये छेत यह भोग ॥ 
भोग द्यो नहि कह महत तव अवे न तेरे योगू्‌॥९॥ 
गोषद कृद्यो प्रथम नों याको देते भोग ठगाहं॥ 
तो यह चखोजात कुननमे दरि देत भटकाई ॥ 
ताते हु खवाय प्रथम पाहिहि मरही तयारे॥ 
नव खटा खेखन चरि तव चरो महू विनवारे॥५॥ 
हैरन परत नादितो मोको सुनि अप्त गोषिद्‌ पेना ॥ 
नयन्‌ सनर सवके हैआये परित उर अति चैना ॥ 
यकं दिन शोच क्रया खटनको करत सो गोविद धाई॥ 
टोरि योरि अकवनकीं गोड़ी मारन छम्य सचार।६॥ 
तम खाट उटि गोषिदकादीं मारि पैटि पुनि जादी ॥ 
एसो कियो सस्यत्व भावो विदित रतिकं ननकारी॥ 
चरित विच एेसदी तिनके रे सष तुम नानी ॥ 
मे कु कियो वसान हेतु निज करन पुनीतरि वानी७॥ 
भरीरामरपिकावल्याकटियुगखंडेउत्तरादैएकोनबिशो 
त्रशततमोध्यायः ॥ १२९ ॥ 


गगमालेकं कथा । ९२९ 


अथ गंगामाटीकीं कथा 
दोहा-वप्नहार खरोरकोगेगा माटी एक 
र्मी तास वणेन करोकथा सुखद सफिविक ॥ १॥ 

विधवा रही एकी नारी । तासों कष्मो वचन सुखधारी ॥ 
ठेहि मानि पति श्रीपति काही रेह गेह धन सष मम नारीं ॥ 
क्यो ना सो पुनि वानी । जन्म सफ़ठ कर्‌ इरि रति ठानी 
कही नारि मोहि खछकेसी । सेवा॒ पजा देह षनेसी॥ 
निरति प्रम अति निज तिय कारी।हरिकी मेवा एना मही ॥ 
यना माड़ी दियो छ्गाई । फेरि सोपि गह धन समुदाई॥ 
नाय आप त्रन कियो निवासा। तरको चस करौ अव खाषा॥ 
देहि नहं शङ्कुर पराई । सेर तदं गारक बह आह ॥ 
परा मादी ईट्ह करे । सेटि से बनाय षनेरे ॥ 
इनके उक्कुर पर उड़ धरी । पर निरसि सो छ्डकन दूरी ॥ 
दियो भगाय मारि करि रोषा । रन भारि दीन्हे दे कार दोषा ॥ 
जाय पुजारी जब दिगमादीं । खयो टमावन भोगहि कारी ॥ 


दोहा-खगे भोग नरि तथ करी, विनती शना नारि ॥ 
क्यो श्टेहो नाथसोमोप कहो उचारि ॥२॥ 
वनाक्षरी॥ 
पेदिखे भीतरते वाणी यो प्रगट भई बाठ्कन वेर मोर छो 
अति प्यारे है । तिनको भगाय दियो भोनन न कयो ततेक- 
द्रो येना आलु भोग ठे धरो थारो हे । कालि उड़केन ओः 
छि भाप्के उपर धूरिपादी मे डराय देहो जति मोदधारो हे॥ 
भोग तब र्यो यदुराने रघुरान कदे एते वेन यना ज भुखसो 
उचारो है॥ १॥ 


९३६ भक्तमास । 


दोहा-पसे भाव अनेकरःजानि रे सब सेत ॥ 
में वरण्यो कष्ठ ठि कृपा, नाथ रुक्मिणी कंत॥ ३॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादंविशदुत्तरशतत 
मोध्यायः ॥ १३० ॥ 


थ गणेशदेरैकी कथा ॥ 
वनाक्षरी 1 भष ओड्छेमे भयो मधुङरशाह ताकी, रनीभे 
गणेरदेहं कथा करौं ताषुै।पैततेवरी रदे अदिं रोर अनंत तः 
एकत रद्य रमि पाके सुपामु है ॥एक दिन दंखिके अकि 
वेटि रानी का साधु वह जाय क्यो पेन सहुखासु दै॥ देह धन 
थेी भरि रानी क्यो है न यहासाधु तव हग माप्यो रानी जाव 
आस है ॥ १ ॥ रपिर निहारि भय भूपतिकी धारि संत गयो 
भागिष्हवी बांपिंयियि भूप नारिदै॥ कष्मो न उचारि युष 
काहूसों सँभारि यर्‌, कै कषु वचन न कोउ श्लोक कारि है ॥ 
तृपति पधारि जब गयो दिगो निवारि दियो अ अवै नरि 
निकट पिधारिरे ॥ अहो नारि धं युत पुनि चारि रोन बीते, 
तृप नाय पृंछयो विथा नवर विचारि है ॥२ ॥ सोछि को 
कारण विथाको कष्य फेरि नाहि दइ चार शर म्यो भूप 
वार बार दे ॥ पंछ्यो जव तव कष्य भमे नहं कीजे नाथ, दोष 
नहिं पारो तामे करट उवार है ॥ तृपति कवूत्यो त कष्मो सो 
हवा सव, नेहि विधि माव्यो हरी संत अविचार दे ॥ क्षपा 
ठचि रानीकी सरदि बहु धन्य करि कियो है प्रदक्षिणा 
नरेश मोद्वार रे ॥ ३॥ 
दोहा-भूषण तू पम गेहकी, नेहि र कोर हरिभक्त ॥ 
हवे सो कुठ धनि षिदितः यं प्रमाण बुध उत॥१॥ 


भक्तगोपारुकी कथा | ९३७ 


अक-पत्पचःङटखभूषणङ्कटवचुगेहस्यसभूषणं 
सदद्धिधेनभषणंसुजनताविधावतभूषणम्‌ ॥ 
विदयुद्रषणमंबुदस्यसरःपकेर्टंमूषणं 
वाणीनाद्विभूषणंभगवतोभक्तिःसतांभूषणम्‌ ॥ १ ॥ 
दोहा-निन तिय मे तिय भाव तजि)नृप रीन्द्यो युर मानि॥ 
अप्त गणेशे रानिको) रेह पै जन जानि ॥२॥ 
तेहि समान तेरि संगमे, भक्त ररी जे नारि॥ 
तिनके नामनको कर, सुनहू सेवे सुखधारि ॥ ३॥ 
सीता आरी सुमति अर शोभावाईं नाष ॥ 
प्रयुता भवियानी बहुरि, गेगा गोरी आम्‌ ॥ ४॥ 
जीवा गोपी सुनो) नाम उवीग भोर ॥ 
अहै कोमला देवकी) हीरा त्यों शिरमोर ॥ ५॥ 
दरिेरी बह भह प्रम भक्ति उर धारि ॥ 
संग गणेशदे रानिके, रहि सो दियो उचारि ॥ & ॥ 
इति श्रीरामरमिकावल्यांकटिधुगखंडेउत्तरादंएकतिशो 
त्रशततमोऽध्यायः ॥ ३३१ ॥ 


अथ मक्तगोपाटकी कथा ॥ 
दोरा-र्यो भक्त गोपाट यक) तासु करौं इतिश! 
मानि परमगुर्‌ पैतनन, सेषे सहित इखाप्त ॥ १॥ 
तासु वशम यक जन कोरं। ह िरक्तंगो तीरथ गोर ॥ 
सतन सेवन्‌ सुयश्च विशाखा । सुन्यो जो करत र्यो गेपारा॥ 
भक्त आपने $ ते नानी । ठेन परीक्षा हित सुख मानी ॥ 
भवत भे गोपार गृह माहीं । ठते उठि गोपाड तहरीं ॥ 
पूजन करि षोडशहि प्रकाय । षादर मुखो कियो उवाय ॥ 


8 


| 


९३८ भक्तमास । 


[वा 


ग्रह भीतर चडि भोजन करट कष्मो सो मोर वचन चित धरहू॥ 
नारि वदन पँ देखत नादी । सुनि गोषर कद म पिय कारा॥ 
हौं करि किनार प्रभु चट्ि । सुमिने गृह भीतर कटि भेये ॥ 
तको इक निशरि दिय नारी । तव सा संत कोप उरषायं ॥ 
धुख गोपाठ्के थापर माय्यो । तव गोपाठ कर मीन उचाम्यो॥ 
पेरो यु आति अहै कटोरा । हाथ पिरात दयगा तारा ॥ 
तब सो सेत गहि चरण गोपड।अपनो यह केहि भयो इवास 
दोहा-केसी सेवा तकी, करत परीक्षा ठेन । 
आयो तेरे निकट मे, तेरे भरम कोर हैन ॥ २॥ 
सोरड-एसे भाव अनेक; संतनके जानहु सष । 
म वणेन किय नैक; विस्तर भय याहं म्रथक।१॥ 
इति श्रीरामरिकावल्यांकटियुगखंडेउत्रारददाभिशो 
त्रशततमोऽध्यायः १३२ ॥ 


अथ लाखानामकी कथा ॥ 
सोरट-माए्वाड जो देशः तर्को वापी भक्त यक । 
छाखा नाप हमे; केर संतसेवा सतत ॥ १॥ 
भोनन संतन जबहिं करे । मोद अनंत उह तव पे ॥ 
परयो अकार वड़ो यक कास । आवनख्गे सत बहु दाडा ॥ 
तम रकेत अत्नको जानी । तनन चद्यो सो थङ विज्ञानी॥ 
स्वप्र दियो तब इरि निशि आई (तुव दित फिय यक यत्र सुहा३॥ 
गोहं कालि एकं गाड़ी भर । ख्गता भसी यकं तुव षरपर॥ 
है सो गह ङटटी भरि । ओनातरी तासु ीनो करि ॥ 
तजा गह तदं॑तेरे । इडा भरो रहै गो इरे ॥ 
भसिको दिद्यो जमाई । ताहि भां बहु मटा बनाई ॥ 





टखानामका कथा| ९३९ 


रोदी अछ तोन संतन कँ । रोज सवाय रहो निज धरमरई॥ 
एसो स्वपर देति निरि जागी । तियो कृद इवाठ सुखपाी॥ 
नारि क्यो यह सत्यरि रोह । कद सो जेहि षिपि आयो सोई॥ 
दोहा-रे गावे यक निकट तर, जमीदार बहु भाय ॥ 
रहे भयो धनहीन यक; तव सिगरे जारे जाय ॥ २॥ 
पत्ती दियो ठगाय जाना । नमे वोह शोय समाना॥ 
तँ कोर सनन पेठ तहं । बोरत भयां वचन सुखमाहीं ॥ 
यह्‌ व्यवहार भयो भति नीको। क प्रमारथ कथि ठको ॥ 
ङाखा भगत संत अनुरागी । चलो जात सो निन षरत्यागी॥ 
ताते यहि पत्तीमे थोरा। देहु बाहुको यह मत मोरा ॥ 
नमं सेवा साधून केरी । चटी जाय वाकी करि देरी ॥ 
अस विचारि भेष दुधारिवर । गेह मन पचास गाड़ी भर ॥ 
पठे दियो रखा षरमाहीं । सखा बोि सतजन काद ॥ 
नेपषो कषयो स्वप्र भगवाना। तेहि विधि भोजन दिय सविधाना 
तामे यक ओक प्रमाणा । रिखदेत जो षिदित एराणा ॥ 
शोक-अष्टादश्र पुराणानां व्यापतस्यवचनद्वयं ॥ 
परोपकारः पुण्याय पापायपरषीडनं ॥ ३॥ 
एक समथ दंडवत्‌ प्रणामा । करत दरशहित परी ठडामा॥ 
माखाडते ठा आये । नय नगद पुरी नियराे ॥ 
दोहा-जगत्राय तव स्वप्न दिय) पंडनको निरि मारि ॥ 
उवह म्याना मे इते, यसाभक्तहि कारि ॥ ३॥ 
पंडा तवाहि पाठकी ठाये । ठास ठसि अपतवचन सुनाये॥ 
मम्‌ प्रण भग करट तुम ना । ानदेह योदीं मोदिका ॥ 
पडन कट्यो पुर प्रणभयञ । कर निदेश नाथ जो दथञ॥ 
यदू हुम जगदीर्‌ सुनायो । सुयज्ञ समिरनी मोर बनायो ॥ 


९8, भक्तमाख | 


उषा मोर देह  पदिराह । अति परत मे पम हिग भाई॥ 


तव्‌ छाषा चष तिष्ठ पाही। नाय दरश ष ठट हरि कारी 
रे सुता यक तेहि हित व्याह श जो धन सो सहित उछह॥ 
सव संतनको देय सवां । कि मम धन संतनको आई ॥ 
योहीं पहु पन सेवक छ । जोर सतत देय गोर ॥ 
नगत्राथ तवं स्वप्रषनायो । व्याह कयै डे द्य सुयो ॥ 
तवहं परयो सघा मन नाहीं विदा न भये चरे षरकारीं ॥ 
नगृत्राय तव कियो उपाई । तके सुता व्याह हित भाई ॥ 
दाहा-पर पह यक भूपरह सप्र देयां ते्हंकाह ॥ 
अवत छाघा भक्ततेहि, जाय न निजवर माई॥४॥ 
ढी यद्रा सहप्की, भवति सो तेहि देहु ॥ 
रजा सुनि पोर करतभो, रघा कह छे ॥ ९ ॥ 
ठस मुद्रा पयन्ती) पप कारं परा व्याह ॥ 
नोत सतनको दियो, शन कराय उछाह्‌ ॥ ६॥ 
नानि छे सव तैत तिने चसिि अपार ॥ 
म व्या सकषपते, करिके विप पिचार्‌ ॥ ७॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकठियुगखंडेउत्तरादेवयचिंशोत्तर 
शततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 


` अथ सूरमदनमोहनकौ कथा ॥ 

दोहा-सूर मदनमोहन कथा, को प्रमपट्‌ गान ॥ 
राधरष्ण उपापना, कीन्हीं सहित विधान ॥ १॥ 
नाममा तिनके रदो, सृर्दास पिस्यात॥ 

` .. . क्वे छोगनके नयनम घुर परिप दरशात ॥ २॥ 

४: भ॒ चरि देसिबे कारीं । अभ्धुनपे युग नयन सुदा ॥ 
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द एषी ताह देवाना । ठ मुद्रा रेडास स॒नाना ॥ 
सोदा चे खशैदन कादीं।सोतोखेत भेह नद्।॥ 
साधन सष धन दियो सवाई । शाह जे दिय हुकुपर पटहे ॥ 
तष छकरापें यर भराई । दिय एठाय चिद रिदष ॥ 
आर्पारात आपे भगी । रेषो िष्यो भीतिमे पमी ॥ 
तीनि छ तेररदनार सव साधून मिहि गटका ॥ 
मरदाप् मदनमोहन आधीरातिमे सट्का ॥ इति॥ 
अकवर शाह बाचि सो परती । हे प्रसन्न मन अति युदमाती॥ 
बो तुरंत मद्न मोदन कद । खापिर करि पठवायो ्रनमरई। 
भय मदन मोहन ब्रन का । मदन गोपार मंदिरे मार ॥ 
वृते परैत कयि सत्राय । यक दिनि आधीरत पञ्च ॥ 
छेन परीक्षादेत॒ मद॑ता । कद्यो एजारीपों मति्वता ॥ 
होते पुवा समय यहि मारी । भोग खागतो तो इरिकारी ॥ 
दोहा-सुनत मदन पहन त किय मुहूतं जे ध्यान॥ 

प्रेम देषितेहि कृष्ण तप पुषा खादि छफरान ॥२॥ 
पठे दियो काषटूके हाथा । मंदिर द्वार भाय सो साथा ॥ 
छकरनको ठराय कह बानी । एवा हरहि मपे सुखमानी॥ 
सुनि महत त मदन गोपाठे। भोग खगाय प्रीति युत हे ॥ 
दियो खवाय सेकरों सतन । टे परभाष जानि असनिजमन्‌॥ 
फर मदनमोहन सुख छयो । यकं पद रेपो तुत नायो ॥ 
तपे रिस्यो सेत पनदी.को । सक्षफ. मे कदषाडं नीको ॥ 
मो पद्‌ सुमि कोरर्त उदारा छेन परीक्षा हैत. विचारा ॥ 
पिर उपानदे मदिर भाई । द्रशनन ठेन चल्यो अतुराईं ॥ 
छषि कं सूर धारे इत जुता। द्ररान करि आवो मनद्रूता ॥ 
तैतरकध्योठे नेद केह । सर कदमो मे ताकत सोई! 


९४२ भक्तमास। 


तथ जता उतारि सो गयञ। घूर तास जूता कर छ्य ॥ 
हे रदे जव साधु सो आयो । तव तकि पगमे पाहरायो ॥ 
दोहा-तव वह साधु प्रसन्न अति,कारे प्रदक्षिणा चारि ॥ 
कृरि दंडवत प्रणापकी, बोल्यो वचन संभारं ॥ ९ ॥ 
सत उपानहके अ साचे रक्षकञाप॥ 
फेरे एक पद्‌ रविज दिनागायो पुनिहपाप ॥ ५ ॥ 
शत योजनां ताहि दिनरदने पंत महान ॥ 
तेड गान य बर भये, योगाभ्याप्त सुजान ॥ & ॥ 
भक्तराजमें ख्यात बजःप्रगट रे नँदखार ॥ 
चरित अमित यह सुरकेमें कु कद्यं विशा।॥७॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादे तुं 
शोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ 


अथ मुरारिदासक कथा ॥ 


१७ 0 9 


कवित्त-मुरधर देशमे विरोदा नाम राम यक तहाके निवा 

सी सत दषे मुरारिदाप्त ॥ गनिम प्रवीण प्रेमाभक्ति 

सदा छक वंधि पग तूपुरको वृत्य करे हार पाप्त ॥ नातिको 

न्‌ माने भेद्‌ चरणामृत देय जोई शीश धरि पान करे नेम करि 

सहृख ॥ राजयुर्‌ परम प्रतिष्ठित ते यफ़ दिन मननकेञव् 

रदेतेरद्यो जो भवा ॥१॥ 

सोरढ-मगमं एक चमार, वेठो चरणामृत य्ि ॥ 

` सो किय उच उचारपा दोय शो छेय चा$ ॥१॥ 

सो ष्वनि सुनिमुरारिनिज काना।दौरि तुरित अप वचनवखाना॥ 

~ प चरभामृत कादी। सो भुरारिको चीन्दि तादी ५ 

च्छ म नाति करो । सो सुनि कड मुरारि विन देरो॥ 











मुरारिदाप्क कथा । ९६३ 


क ह 


तुच्छन ते हह ते सच्छा) नमे किये चरणामृत दक्षा। 
अस कटि डे चरणामृत आपू । पणि छियो करिषहितहृरभर 
फेठी बाति सकट यह गञ । त्योहीं भूप भके उाडं॥ 
निज प्र जानि भूप कम प्रीती) तव सुरार नृपो तजि भीती 
एक सूरफो भजन्‌ सुनाई । नगर त्यागि निवस्यो ब्रन नाहे ॥ 
षि देतशै सो पद कदी) पने पत बिं युदमादी॥ 
भजन-जातिभैद जो करे भक्त सो सोहहे अतिपापी ॥ 
ताते भटो षधिक परनिदक गुरुदिसक मदिरषी ॥ 
वायसे विष्ठाते उपने पीपर नाम कदत ॥ 

ताहि परिकम करे दंडवत सष द्विन पुजन अविं ॥ 

तुरी जो धुरे महँ उपने दोष न कोड नोह ॥ 

ते तुरुसीके परर एत्र सब हरिपुजनको दई ॥ 

योग नाप तीरथ व्रत संयम इनमें तो इरि नाहीं ॥ 

सूर स्वामि जह नित्य विरामे सदाभक्त उरमादी॥१॥ 
नगर भुरारिदाप्त नव त्यागा । सेत रहित पुर ठसि इख पाग॥ 
नृपति भयो तेतापित भारी । वषं रोजमें नृप सुखधारी ॥ 
उत्सव संत समानाहिं केरो । करत रद्यो सवेदा षनेरो ॥ 

दोहा-तेहि हित भूपति युरूको, गयो छेवावन कां ॥ 

मा्टांग दंडवत किय, दूररि ते मुदमाई ॥ १॥ 
ताहि सेत अपराधी देरी । गुर्‌ आनन रीन््यो निज फेस ॥ 
वैढ पीठिदै च्व सुहाई । तेहि प्रमाण तुरुषी चोपाई ॥ 
जो अपराध भक्त कर करहे । राम रोष पवकसो नरह ॥ 
भूपति हाथ जोरि शर अगि । रिग खडो फष्यो अद्रे ॥ 
अब महराज कृषा तुव बाकी । सो पूरण करिये उंख सकी ॥ 
शरणामतको तजिषो जोई । अदे अयोग्य कहत बुध रोई ॥ 


९४४ भक्तमाख | 


सनि प्रसन्न गु भये कृपाठा। ठे आयो तृप पुरी निहाखा ॥ 
सो सुनि आये संत द्राजा । भः नृपतिके षड माजा ॥ 
तेहि उत्सव बहु गुणी सिथाये । सृत्य गान्‌ कौन्दे उख छाय ॥ 
सत मुरारि तशं सुख कांधी । उभय पयं नूपुर षी ॥ 
तीनि माप सातो सुर कां । परि छप्पन मृच्छेना तदाद ॥ 
पूरण प्रेम भक्तिं उरधारी । समय राम वन गवन विचारी ॥ 
दोहा-दङ्ञरथको सुरढोकको, नबो करि पद गान ॥ 
रम विरह हरिखोकको, कीन्द्यो तुरत पयान ॥ २॥ 

शजा सहित पमान तदः एेसी दज्ञानिहारि ॥ 

अचरज गुणि सोचत भये, अप्त भे दम॒ मुरार ॥३॥ 

दति श्रीरामरपिकावल्यांकटियुगसडेउत्तरादपंचनिश 
दु्तरशततमोऽध्यायः॥ १३५ ॥ 


अथ तुबुरद्रिनकौ कथा ॥ 
दोदा-तुबुर्‌ द्विज इकं भो बव्यो, चीर द्रोपदी न्योरि । 

संत सेव दित्‌ साज तेद, षटृयो जानिये त्योदि॥१॥ 
वृषं रोने ताप परमा । मथर रद्यो जनको नेमा॥ 
तहां प्रथम सथ संत नेवाई । विद्‌ केरे पटको पदिराई ॥ 
प द्विनन अदन करवाव । ताते द्विनमन कदु दख पावे ॥ 
कद संतको विष्रिष प्रकारा । तवर करत प्रथम सत्कार ॥ 
पीठे हमको भोजन देड । तिनते हमे छोट गुणि ठह ॥ 
वहत वषे वीते यहि भती । कडु दिनमे वटिगे धन पाती ॥ 
तब मधुरा आवत भां सोई । जामे नेम पर ` मम हह ॥ 
तं कु विप्रन कां गोर । विनय कियो `स्सों हर्षा ॥ 
अब्‌ मेरे धन अरप रघ्मो घर । निज प्रणःपुर कियो चाहोवर ॥ 








नक्षवंतकी कथा | ९४५ 


भ = १ 


टु धन मोमो बनि नारी । तति तु दें घन कारी ॥ 
नामे मोर प्रर प्रण होई। सो कौन सब मिटि युदमोई ॥ 
सुनि ब्राह्मण धन छे कट्‌ वानी । कख पूर प्रण सोच नटानी ॥ 

दोहा-भप्र कटि द्विज निज मन गुण्यो, याको केरे खुवार॥ 

भगरीय यहि कीति नो, छाय रदी ससार ॥२॥ 

एेसो ठीक निजरि मन दीन््यो । ये सष सान इकडा कीन््रो ॥ 
पीधा घृत अर्‌ चिनी मिटा । वत्तेन वप्तन धव्यो वर खं ॥ 
कमरा छोर ओर बनाता । रोक बिदाई हित सुखदाता ॥ 
ये सव ज्ञे जदे वरमादीं। पि परथक सोपि जनकादी ॥ 
यके यकको जन वीप बीप्तको ।्ताज देन कटि दियो मोदको ॥ 
काहु पचाप्त जनकेरी । साज दिवायो फो न देरी ॥ 


य 


नामे शीघ्र षस्त॒ चुकिजाई। याको प्रण देषो मिटिनाहं ॥ 
देन अरम्भ्‌ कियो अप्त चारी । तअ हरि दया दीटिभं चाही ॥ 
नितनी वस्त॒ जोन षर धारी । सगण हो सो प्री निहार ॥ 
वीप पचाक्ष जनेको एका । पये तवहं षटे नदिं नेका ॥ 
्रनभरंडर चोरापी कोक्ता । भो प्रसिद्ध जेहि कृष्णभरोप्ना ॥ 
तामे तुरुपिदापर चोपाई । रिख परमाण सुनहु सव भाई॥ 
रामदास सेवक रुचि राखी । वेद्‌ पुराण संत सव साखी ॥ 
दोहा-यह व्रण्यो तुर कथा, सादर सुनि सब सेत ॥ 
रट्‌ वि्ाप्त करि ताहि सम सेवे संत अनंत ॥ ३ ॥ 
इति शरीरामरसिकावल्यांकलिुगसडेउ चाद 
प्ट्चिंशदुत्तरशततमोऽध्यायः ॥१३६॥ 


अथ जसवतकोकथा॥ 
दोहा-भयो भक्त सवत यक, भगवत भक्तन काह । 


तेवै नित अदि भावस, अंतर रासे नाहि ॥ १॥ 


९४६ 


भक्तमार । 
स 
वुदाषनमें वाक्त करि, नवधाभाक्ते विधान ॥ 
रधाम सदाः सेवा केरे सुजान ॥२॥ 
परेम मगन जडवत्‌ रहे, अंत सभय तठु स्यामि ॥ 
गमन क्रियो गोरोकको) कष्य कथा अतुरागि ॥३॥ 
दात भारामरासकावल्याकाल्युगखंडेउन्राद 
सपर्चिशदुत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ 


अथ वणिक हरिदासकी कथा ॥ 


छंद-शिष्य हित इयिवंशजूको वणिक यह हारेदाप्र ॥ 


साधु सेषन केरे नितदीं सहित परमहुराप्त ॥ 
वृद्ध रह यक दिवश्च कानन गयो तहं यक शेर ॥ 
प्रे सुरभीको र्यो ससि दयाभरि विन दे?॥१॥ 
धाह भाव वृषिह करि प्रि धाय भाष्यो वैन॥ 
पाई यद नग जाहया को छंडि मोहि युतचैन ॥ 
कृरिय भक्षण अब जियहि सो कषयो बृद्धि माप्त ॥ 
खायशषें नहिं कष्मो तव ये कादि मे तष पास ॥ २॥ 
छाय अपनो तनय देहौ मानि वचन विश्वाप्त ॥ 
ठे निर्चिभर परसि तव फिय व्यात्र वैन प्रकप्ि ॥ 
भले प्राण वचाय तको खाय निज षर संत॥ 
क्म सकर इषा सो तिय पुरषं सुदव॑त ॥ ३॥ 
गुणिके अरि प्रमधमेहि कहे ते हरषाय ॥ 
कियो भर यह काय्ये पितु तेहि देह मोहि छेनाय ॥ 
कदी नारी मोरि दीने नाथ विद्म विहाय ॥ 
देत ता प्रमाण दोहा एक सविं सुनाय ॥ ४ ॥ 


दोरा-गइ विपे हित ततु तनत, धनि रहीम वे टोग ॥ 


क 


` चारि खक्ष जग योनि जेतां न तिनको भोग ॥ ३॥ 


कडएक भक्तनकी कथा । ९४७ 


कृवित्त-नारि सुत सहित समरे जाय इहरिदाप् भ्यात्र चुरपर 
खड भये सुख पायके ॥ सेवत रद्रो षो जागि देशिक ग्रान 
कियो फेरि चुप हके चतुथन धारि धायके ॥ कंठे छ्गाय 
कृद्यो प्यारे तुम मेरे भक्त)भजन करट मेरो नीके वर जायके॥ 
अंतप्तमय तीनो तम वषोगे विङ्ुव्याप कथाहरिदपषकी यों 
कही चितचायकै ॥ १॥ 
दत जरम पकावल्यकटयुगखदइरतराद 


अर तररशदुतरशततमाशत्यायः ॥ ३३८ ॥ 


अथ कड्‌ एक भक्तनका कृथा । 
दोहा-कथा भक्त सथुदायकी, अव वरणो सुखदानि ॥ 
पानदाप सष साधुको, सेयो हरिसतम मानि \ १॥ 
दिये निरंतर रामको; नाम सत्यव्रत धारि ॥ 
अंत समय हरिपुर गयेःपरयो प्रकाश निहारि ॥२॥ 
पीवा नाम भयो यक संता । कथा कं सुखदानि अर्न॑ता ॥ 
म्छेच्छ अजीजन नामको कोई । सेन्य सहित द्वाशवति सोई ॥ 
आगि खगाय देतभो आ । कष्मो स्वप्रमे तब यद्राई ॥ 
करो भक्तजन भे प्रतिपाला । करो मोरि क्षा कोर दाग ॥ 
म्ेच्छ दियो यह आगि ख्गाईे। रक्षा करत न कपत मम आई ॥ 
सुनि सीवा सो भक्त उदारा । चिं सग निज चमू अपारा ॥ 
य॒ द्वारका इन मारी । रियो कृषते जनन उवारी ॥ 
है परमत्र द्वारकाधीम्रा। मे ततु प्रगट नयन सों दीपा 
वटर गढदेशमं एङ्‌ । माधव नाप र्यो सषिषिक्‌॥ 
भक्ति प्रेम रक्षणा प्रधाना । हीत भयो सो भक्त महाना ॥ 
नूपुर उभय पथमे बंधी । नाचै हरि आगे सुख कांधी ॥ 
प्रेपविव्च विश्वङ्‌ ज दो । गिन स्मे पारेनन कहै॥ 


९४८ भक्तमास । 


दोहा-ठेन पर्क्षा देतु चपः वेटि उपर्य छात ॥ 
नृत्य करायो तूत्यमेग्रेम भयो सरसात्‌ ॥ ३॥ 
गिनख्मयो माधव तेहि काल्य भ्यो कोर न रहं जन ना 
नीचे गिरत उपरते भयऊ । पे दरि कृपा वापि सो गयड॥ 
जेते बचत भये प्रहादा । ठघ्यो न कष्ठ हरि कूपा विषाद्‌॥ 
भूपति तव गडानि मनमानी।गहि सोह रीति भक्ति अति ठानी॥ 
बडे मरान भाव सरनामा । भये गदाधर भटर टखरमा ५ 
गह भागवतके ते दपा। बचत श्रीभागवत अनूपा॥ 
सब श्रोतनके नयनन तेरे । चङे प्रेमते आंसु षने ॥ 
करूप रहे यक घरे पाप्ता। बेटिरहे तरं भह इर्षा ॥ 
जीवगोपषर्किर पठाये । तहँ त्रनते युग वैष्णव अये॥ 
पेते भद्दं सों तरदं । भह गदाधरनी है कवं ॥ 
भट गदाधर सुनि कह वानी । आप कति आवन ठानी ॥ 
पापु कदे परदावन तेरे। आगे अरैं आपके नेरे॥ 
सुनत गदाधर भद्र तहां । मच्छित गिरत भये महि मारी॥ 
तनक रद्यो नदि तुको भान तव कोऽ रसो वचन बाना ॥ 
भट गदाधरनीदै एं । बरत भये साधु सुनि तेई॥ 
पाती जीषगोसांै जी की। छये अहँ भाप नीक़ी ॥ 
दोरा-स॒नि चट ठे चैतन्य ह, शिरधरि बांचि तुरंत ॥ 

_ तरून चि जीवगा मिरत भये सुदव॑त ॥ ४॥ 
यके दिन श्रीभागवत पुराना । बचत रहे भद्र मतिवाना ॥ 
तदं कल्याणि रनपूता । आय कथा सुनन मनब्रूता ॥ 
कृथा अवृण्‌ हरक उपापनना । दराट गृह तेहि कामवासना ॥ 
विकर होति भे ताकी ना । यद निज मनमे यो पिचारी॥ 
मम्‌ पति भटगदाधर केशे । करि संग दियो तनि मेरो ॥ 


कृेएक भक्तनकौ कृथा ] ९४९ 


गभवता चरां यकं रहा । ताता वचन मदत अप कटां ॥ 
जु जाई तुम भट कथा महक विशेष वचन ्रोतन पह ॥ 
मर पूणं गभे अव भयऊ । सो न आजु कोह अति दयञ॥ 
गभं गदाधरभट्ृहि ऊर । नानि सब जन यह मेरो ॥ 
काटो करि देहं उपाई । एसो चेरी कारं तिखाई ॥ 
पटयो मदगदाधर पारी । कथा समाप्त भये तदादीं ॥ 
चेरी घों सष कष्मो इषारा । सुनि सष इघी भयेतेहि कारा॥ 
दोहा-सुनिहषार सो भटूनी)चेरिहि तरत योखाय ॥ 
भोजनक तद््वीर करियकं थर दियो टिकाय॥९॥ 
श्रोतन भह गनि भहाई । हिं विवर महि जाँ समाई॥ 
जानि शिष्य गण परित विषाद अधिकारी राधिका प्रषादा ॥ 
ते तेि नारी कारं बोढा, कषयो पत्य तू देय सुनार॥ 
पत्य वचन कषिहै नो नाही । छीनि्ेय॑गे तो शिरकारीं ॥ 
पत्य वताय दियो तव सोई । तिय कत्याणणपिहकी जोर ॥ 
सो मोको जप दियो पिखाह । तेसे कदत भई इत॒ आह ॥ 
सुनि कल्याणक्िह तखा । छ काटन गमन्यो ज्चिर नार ॥ 
तव श्रीभट्रगदाधर स्वामी । कद न करो अस दे बद्नामी ॥ 
नाते अपनो निद न होई । मानत नीक संतनन सोहं ॥ 
परत्वे परम विकारा । क्षमा कस संतनकोप्तारा ॥ 
एक समय गे केनेह देशा । देती रै कथा तर वेरा ॥ 
पष हग षद आंपुकी धारा । यक मर्त तरं रदे उदारा ॥ 
दोहा-्मा्ठि बं निं तासु हग, सो अप्त कियो उपाय ॥ 
मिरिव नैन दोर षिटियो, निकस्यो जसु निकाय 
पद्‌ गहि तामु भ्रसो जानी । कह अति रति मम दोय महानी॥ 
जैसी भ्रति आपि उरधारी । निकायो नैननषों वास ॥ 


९५० भक्ता । 


अप कटि कीं रुदन अपारा । ननन बही ओंयुकी षाय । 
ठो प्रेम भषको. भरी) टेह्‌ सत सष पनिं विचारी 

स्क दिनि चोर पेठ वरमादीं । रहँ जागते आप त्रीं ॥ 
पाज समेत पोटी बंधी । उठे न ङ्यो उडवन साधी ॥ 
छोट न सके होत भिनसारा । देसि भं अप वचन उचारा ॥ 
तुम भ्रम करहु न हम दिग आई । देत अह मोटरी उटाई ॥ 
याते दश्च गुण वस्तु हमरे । धरी सो मेदि खभारे॥ 
ल्गे उटावन सेत भट जव ¦ चोर ठोर तेहि पय प्रव्यो तव ॥ 


कि कक = क 


शिष्य भयो पनि तनक चो । कीन्ही इरि प्रीति अथो ॥ 
एसी तिनकी कथा अनेका । वणेन कीन्दयो मे इत नेका ॥ 
दोहा-परमभागवत होतभे, संत किशेरहुदास । 
प्रेम रक्षणा भक्ति करि हरिपुर फियो निवाप्त ॥७॥ 
कवित्त-कोद्ददास भर्हदाप्त दोना. भाई रानङ्कङ भये 
उत्पन्न संत प्रथित उदार अति ॥ कोट्द नेठ भाई र्यो परम 
विरक्त नग अर्ह तामु सेवा केरे कपट विहीन सति ॥ कर्द 
अर्ह दोउ शये द्रारावति नाथ अगे कोट्हदाप्त भजन बनाय 
गायो सानि रति ॥ पीछे अट्ट गन कीन््र प्रेम सरसाय इरि 
टंक दन्द्यो मा देहु जल्द काहि मोदपति ॥ १॥ 
दोहा-ढे पंडा डारनख्यो, अह ग्मि पाय ॥. 
कृष्य अदं परिवह, मम जेटो जो भाय ॥ ८ ॥ 
पडा कह हरि तुमाई दिय, दन्द्यो तिनको नाहि ॥ 
अस कारे माखा भद्द गरु, दन्यो डारि तां॥९॥ 
कोर्द मानि तव भति भपमाना। कूदि प्व्यो जरपिधु मदाना॥ 
दूषि जाय भीतर जर मारी । पायग्रयो सो पारग काटी ॥ 
चररुत चरत द्वारका दिव्य कर । पचि गयो सो परम मोदमरह॥ 


४७ 


कंदएक भक्तन की कथा । ९५१ 


हरि आगन गये सेवां । भोजन हित दनद वे्ई 
परस्यो दुई पत्री युत प्रीती । तव केय वियन्‌ केल्द यादं रात 
दरि पतरी दिय यह पारी | ताक किये देतु रर्‌ 
प्रयु कृद अरं जो र्षु तुव भाई। तरं दित यह्‌ पातय पराह ॥ 
| 


सुनत कोल्हअतिश्ञय दुखमान्यो ।पुनि निजमनमें यहनुमन्यो 
7 ॥ 
| 


॥ 
॥ 
। 


यकं तो दैके नाधहुकारी । माठद्वियो अर्ह सुखारी 
जन्महि ते हम सषको त्यागी । भजन रियो इनको अनुरमी। 
भक्तन सेवी संतन केरो । अल्द भ्रात च्धुहै नो मेरो ॥ 
सो अनह प्रयु पिरत नादी । भाव करत अधिके तेरदिमारी॥ 
दोहा-इनके साधु असाधु पवः जानो परत समान ॥ 
दुख मति मानंह जानि यदहःकिय खान भगवान॥१०॥ 
घनाक्षरी-तेरो जो कनिष्ठ भाहं राजपुत्र श्यो एवै मेरो 
वड़ो भक्त भयो राजको विहायके ॥ सार्व षिरोकिं एक भूष 
केरी कीन्ह्यो मन एसे होय मेरि षिभूति सरसायकै ॥ ताते 
भये राजकुङ आयो नवतेतु इहां तपते सों भन्न जट 
छोंडयो दख छायके ॥ वेगि नाय वाको सुख देह कोद्ददाप् 
तम शंख चकर थुजनपे दीनदमो पेसो गायके ॥१॥ 
सोरठा-दे प्रपा तेहि हाथः विदा कियो यदुनाथ पुनि॥ 
बाहिर कट सुख गाथःदियोकोर्हं तमिभवुनकेो॥3 
करि मन परम उरार) निज रमे भाय द्‌ ञ॥ 
एषे अमित प्रभाव, कोर्दभल्छके जानिये ॥२॥ 
कोर वंशा नारायणदाप्ता। भये करहु तिन चरित प्रकाशा॥ 
र भर _ भाई तिन केरे। ते कमाय खये घन ढेर ॥ 
ये खुरे अति रदँ उदारा । वितरहि सबको द्रव्य अपारा ॥ 


न्ड 


यकं दिनि भोनाह तेिकेरी । हव अप्त भोजन दिय हरी ॥ 


९५९ भक्तमाख । 


(कक क (ष 


दुष करि कल्ला हाठको नाई। बन। हाय दानं माहि सा३॥ 
सुनि भाभी अप वचन वान कृ तुमको श्री भगवाना ॥ 
देयो हकार किय अप्हाप्ता । बोट्यो तव नारायणदाप्ा ॥ 
अतो मे भखाय हकारी । हरिको रेह अयन सृखारी ॥ 
अप्त कहि ग्रहे निकति त॒र॑ता। परमभक्ति करके भगवता ॥ 
गन करन ख्यो हरि आगे । तव भगवान परम अनुरागे ॥ 
दे दकार दिय मार प्रादा जस अर्ह दिय युत अहखद्‌॥ 
छे नारायणदास मुदित मन ।भाभी कर दिय खरी मो सुख घन्‌॥ 


म 


दोहा-पृथ्वीरान यक भक्त वृपः वीकानेर सुथान ॥ 
भयो संस्कृत भाषः प परषीन महन ॥ ३१॥ 


कृरे मानसी हरिको ष्याना । कौन्द्यो सो परदेश परथाना ॥ 
तर निज वरफे मंदिगमाीं । रहे जे निज उङुर तिनकारी॥ 
तीन दिवश ष्यानहि धास्यो। सो मूरति मंदिर न निहारयो 
शंकित है सरांडिया निकेता । पठयो खवर ठेनफे हेता ॥ 
डिष्यो प्रमे यदी हवाला । अयो सो नरपभयन रउतार॥ 
तदृते नन यह खरि टिखाह । तृप समीप में दियो पाह ॥ 
मदिर भीतर शून छपाई । रही यदीति इत॒त्रपराई ॥ 
बाहर तीनि दिवञ्च भगवाना। रे बांब सो नृपति सुनाना ॥ 
है प्रतर अति मथुरा आईै। तनु त्यागं अप॒ मन ठहरा॥ 
करी प्रतिज्ञा शाह सो जानी । दे पठयो निदेश सुखमानी ॥ 
काड्ुडको नूप करहु पयाना । सुनि नृप तहां जाय मतिषाना 
्रीवन अवधि नानिके थोरी । भक्ति प्रभाव भगवति सोरी॥ 


दोहा-हे सवार सांडिनी मकारे चि मषु॥ ` 
मधुरा भाय शरोर तमित्ाम कियो हरे पाु॥१२॥ 





कदएक भक्तनकी कथा। ९५३ 


फायथ वापी बाडियर खड्सेन जेहिनाम ॥ 

सदा साधुमेव करे, ध्याय कृष्ण वसुयाम्‌ ॥ ३३॥ 
सादर ने कृष्णकी गाथा । चाकर रहै भानगद्‌ नाथा ॥ 
करे स्वामिको काज सदाई।दख सुख सम गुणि छरहि विहा३े॥ 
मत प्रादीको रह नेमा । यश्की चाह रहति युत प्रेमा॥ 
सत रघन अशन करवै । एसो अति उदार जग भवै ॥ 
चुगुखन नाय तृपतिके पापा । चुगखी कीन्दीं सहित इर्षा 
खडसेन धन पकड तिहाशे । देत जनन ईम नयन निहाये ॥ 
सुनत भूप सो रोषहि धास्यो । वैदीखानामें तेहि डस्यो ॥ 
अत्न जणटू भोजन नदि दन्द्यो तव यमराज कोप अति कौन््रो 
यम निज दूतन दियो पटहं । ताडन ख्गे भूपते धाई॥ 

ब जकि रद्यो भूप उर छ[ई । दिये वचन यमदूत सुनाई ॥ 
तू नृप महे षड़ो अज्ञानी । देत भक्तको दुख रिपस्ानी ॥ 
ताते धराज इमकारीं । पठयो मारन तुव दिगमादही ॥ 

दोहा-अप्कहि दन्द्यो परटंगते, भूपहि दृत गिराय ॥ 

ह वि॑ज्ञगो चुख्हनःदीन्ह्यो फेरि सनाय ॥ १९ ॥ 
भूपति जघ चैतन्यहि भयउ । खेन पद्‌ तष गहि छ्यञ ॥ 
करे वदिति तुरत ॒निकाष्ठी। खड्मेनसो कट्यो इमी ॥ 
रहिये आप दा निज गेह । टे दरशन आय सनेहु ॥ 
खड्पेनको छिय गुरु मानी । भूपति सो गहि सीते अमानी 
कृरत साधुरेव अति प्रीते । खड्पसेनको अय प्न बीते ॥ 
चोथे पन निन गृहकं त्यागी । वृंदावन गमन्यो अनुरागी ॥ 
तहं राकी करै समाजा । टीस रषि सुखदे दराजा॥ 
यकं दिनि शग्दपएणेषा पाहीं । कृष्णराप्तके मंडर्पादी ॥ 
वहनिभव अनुषपहि केरी । तयेह करि मख टेरी ॥ 


९९ भक्तमाल्‌। 


रषि चच सुनि प्रमोई उर्थारी। पुनि हरि राधा सुषि निहारी ॥ 
कृरि भाषना खेर तेहि केये । सद्रेन तनु तजि बिन देये ॥ 
नित्य अप्रगट जो हारि रात्ता । तदं सदृखाप्त जाय किय बाप्ता॥ 
दोश-निरखि संतजन राप्ततेहि, जय नय कीनध्रो शोर ॥ 

गेगनाम्‌ यक बाखकौ, कं कथा शिरमोर ॥ १५॥ 
परमभक्त वृंदावन मादी । क्षियो निरेतर बाप सदादीं॥ 
एक समय किय शाह पयाना । गंग कारं कणि दीवाना ॥ 
वृदावनको षरा ओेडाई। रस्यो दिद्टीमे ठेनाई॥ 
जानि गेगको प्रण त्रनवासा । इरि विनय कियो इरिदाप्ा ॥ 
दि्टीते तव श्रीभगवाना । मंग दिय शेडाय सब जाना ॥ 
तवं वृदूवन गगापिधाई । त ताज वस्यो निकट यदुराई॥ 
कृष्णदाप्त यक्‌ ररे सोनार । कृष्णद सको भक्त अपाय ॥ 
नृत्य कृरत ठचि कृष्णरापत मह । $ष्णदाप तेहि सम र तरह॥ 
नूपुर युगरु पार्येमं वंध । नृत्य करन छागे सुख काधी॥ 
तनक रहि गयो निं तनु भाना । यक पग नूपुर टव्यो न जाना॥ 
तयं करि ष्ण कृपा उर भारी । गतिक तहं भंगता निहारी॥ 
अपने पगको नूपुर छोरी । कृष्णदास पग दीन्द्यो जोर ॥ 

दहम-ङृष्णदूासकं सुधि भह नरस्यो मूपुरदृट ॥ 

कृष्ण कृष्णदास पगनि; तपुर निरसि अटूट॥१६॥ 

नय जय कन्दं शोर तह जुरी नो सकट समान ॥ 

व्रणा मथुरादाप्तको, अथ इतिहाप्त दशन ॥ १७॥ 
रहे तिजारा अमि निवापी । राजग जग सुयश प्रका्ची ॥ 
सत सेव रत परम पिरागी । संतत रम नाम अनुशी ॥ 
एक दिवहम आये पासंडी । शिग्राम छिषहे सुख मंडी ॥ 
नुषुर पगन बधि तिन अगे । करहि नृत्य अति प्रमं पे ॥ 


कृटेएक भक्तनकी कथा | ९९८ 


भी 


रहं साये कर यहि भाती । जें वृत्य करत सुदमाती 
शाद्ग्राम जोन पिहासनन। डोढन छो रषे सिमर जन ॥ 
निरखि नयन सिगरे परवाषी । खगे करन प्रस॑सा खी ॥ 
पजन पड़े भाम यदि जये । नृत्यत रिषे प्रगटये ॥ 
शिष्य ्रामके भे जन यहा) दिये भेंट खग्यो धन क्हा ॥ 
मधुरादा निकंट जन नाई । यकं दिन कर्‌ विनती वरियाई ॥ 
तँ रे आय ठाद करिदयञ । बद ठगनको कर हैगयञः ॥ 
ठग अनेकं तदं किये उपाह । प्रेम न शिखा प्ष्यो द्रशाईं ॥ 
दोहा-पथुरादास प्रभावं यह, ठग अपने मन जानि ॥ 
पाप्य मूठ न फिय अप्तरुभक्त तेज र मानि॥१८॥ 


उटृटि गृह बही दिग पाहीं । षिन शरीर सो भयो तहाीं ॥ 
तव वह ठाके ठग सगवररे। वहु प्राथेना किये शिरधारे ॥ 
मथुरादाप्त स्वामि सुख छाई । तय तिनको सव कपट छोड़।३॥ 
वाहू ठाकों दियो निपा । प्रयु उपदेश षे ठग पई ॥ 
शालिग्राम शिदमहं संचो । कीन्हे भाव मयो मिटि कव) 
यकं नेतारण विदुर सुता! ओर प्रमोधानंद महंता॥ 
ये दोर बडे राम अनुगामी । सेषं सदा सत बड़भामी॥ 
जेतारण सती कराई । वषो बिन सो गईं सुषाई॥ 
तकि संदेह कियो मनमाहीं । किमि तेदह संतनन कादीं ॥ 
तब जेतारणको भगवाना । दीन््यो स्वप्र आय स्थाना ॥ 
चकै खेत कटाह जाई । ताको पुनि दत ठे गहाई ॥ 
है इजार मन तामे अन्ना हिर सेषहु संत प्रपन्ना ॥ 


+) 


द्‌[शि-भार्‌ भय चार खतम, कय जतारण सय ॥ 
दाति भया तई भाता अन्न मय सुद मय ॥१९॥ 


९६६ भक्तमाखा । 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ = 


्षनाक्षरी-रम तरप एक कोड उद्भट कमं कियोकरो स 
वसान इरदपूिमामे भयो रासु ॥ ससिन समेत तहां वृत्य 
न्‌ करे फृष्णासुछषि निहारि भोर अपक्त पानिके इ षु॥विप्र 
नरा कष्मो प्यरि काह कदा भट देह तिन कृद्यो प्यार वस्तु 
दी हीय नो प्रकाञ्ु ॥ भूप सुनि प्याय य॒नि कन्यकां दियो 
दस) साच पष कहं देयो दन्य ट्या सुता आध॥३।वरपति 
नगता रै हरिभक्त नां जाय तहां अगे हरि पाट्की चद 
यके ॥ चरे अरि युद्धक्तमय अप अग रदे पीडे रा दरिकाद 
पो नहारे कभी जायके ॥ आपने कर पुजे भगवान एक समय 
शाह नवरगनप वाट्या गयं चायके ॥ नवत बनत देव दून 
साय शाह तोन नोवत फेकायो काटिदीमें रोष छायके ॥ २॥ 

दोहा-जर भीतर न।बत्‌ शबद, सुनि अचरज गुणि शाह ॥ 
नगतपिह भूपति चरण, गयी सहित रतपाह॥२०॥ 

तृप नगृदेवं समान उदारा । होतभयो हरिदास युषार ॥ 
नो जगदेव भूप नगपाहीं । किय उदारता कं यहाँहीं ॥ 
पुने किह इरिदाप्तह केरी । कथा दानि उर मोद पनेरी ॥ 
भति उदापएता ताकर जानी । छेन परीक्षादित सुखप्तानी ॥ 
नृत्य गरनमं प्रम प्रवीनी । शक्ते नरी वपु धारि नवीनी ॥ 
नूप जगदेव समीप पिधाहं । नृत्य गान करि धियो रिञ्चाहई ॥ 
नृपति रन्न तेहि देन विचार्यो । देन तौन नहि वस्तु निहारयो॥ 
तव शिर काटि देन सो चमो । काटन हित केर तेग उबाद्यो॥ 
लि सो नटी हाथ गाहिरीन््यो । कहत भर मे निन वदि कीन््यो॥ 
मरो थाती किर प्रथु राखी । ठे नव है अभिटषी ॥ 
ककर्यके पम वरदाना । थाती धरि शिर र्यो प्राना ॥ 
फर नर्व भ्रुपतिषो बोडी । आप्‌ शश्च दिय प्रीति भतोटी ॥ 








कहएक भक्तनकी कथा । ९८५७ 


भश क ५, ज 


दोहे निज दाहिन बहक, देती अष्टं चदय ॥ 
 _ कोड्‌ नृपपेदाहिन युजा, नहि वोदा नाय ॥२१॥ 
एषो दान कोन मोहि देहै। जेसो भप दियो सुखम्बेहे ॥ 
अस कहि नटी सो गहं सिधारी । इक उदार नृप गुणी विचारी॥ 
नटी काँ निज निकट बोंखाई । नृत्य गान सुनि रीश्चि महाई॥ 
गजा देन इनाप बोखायो । नदी खेन कर्‌ वाम उडयो ॥ 
वामहाथ ठखि भूपति भाषा । कदी सो जगदेवहि दे राखा॥ 
कृह्मय मो जगदेव इनामा । दियो बो दहै हमहं उडामा ॥ 
नटी कही सो नह देने । तृप कहि तेहि द्युण इत पेदे ॥ 
नटी कही तो दाहिन हाथा) ठौ मे इनाम तृपनाथा॥ 
नटी जाय तव ठिग्‌ जगदेव । शिर मांगो कहि सिगये भेवा॥ 
शिर उतारि तेर दक्षिण पानी । धरि दन्द्यो भूपति सुमानी॥ 
नटी नृपति तनु यतन धरार । वरी नरेश पपत दत जाह ॥ 
नृप जगदेव शीर देखराईं । कदी जो यहि द्श्चगुण नर राई॥ 
दोहा-देहु तो दक्षिण हाथ मे, तुमहिं बोर आश्चु ॥ 
ङसि महीप मूर्छित गिरयोःकिय एनि वचन प्रकाञु२२ 
देश भराम धन नो कषु दो । सो मेँ अवदि देहं खुदमोई॥ 
पो यह दान देनमाति नाहीं । सुनि सो शक्ति नदी पुखमादी॥ 
तुरत पार जगदेव सिधाईं । शीर जोरि निज गान सुनाई ॥ 
अष दवार वह भूपसुताकों । कय सुनहु जाहिर वसुधाको ॥ 
नटी शश्च सो जव ठे आहं । सो हवा सुनि सुता सुहाई ॥ 
कही पिता सो सन विहा । मोहि भ्याहहु नगदैव बोरा ॥ 
त वह नृप जगदेव बोखायो । नृप जगदेव भूप दिग भयो ॥ 
नगदेवहिं सो इहु सथुश्चाई। कल्यो सुता रीने दरषाई ॥ 
कह जगदेव कदह सो बारा । तदहं न हे व्याह इमारा ॥ 


९९६८ भक्तमास । 


णन न + 


यकं पल्ली त्रत रहै इमाये । पुनि राना अप्त वचन उचारो॥ 
हनरं इतो कह जन बखवाई । साने अकर त ठम धाई ॥ 
तय कन्या गोदी मति मारहु । देषिरेई मेरे ठग छह ॥ 
दो-क रोग नृप सुता करदः इनको चटु स्वाय ॥ 
कृह जगदेव न ताकि, बको भ तर जाय ॥ २३॥ 
सुनि सो सुता कदी स्सिपारी । खद वको शश्च उतारी ॥ 
तष शिर काटि थार भरि रीन््यो। कन्यके अगि परिदीन््यो ॥ 
जव्‌ कन्या हग नोरन छागी । तव ते किर फिरिमो दखपामी 
हग जोश्यो जगदेव न पाथा । षरण्यो मे ताकी असि गथा ॥ 
तकिं सम हरिदास भुवा । भये कदं तेहि कथा रासा ॥ 
कियो श्षगीरापेण पर काजा । संतन सेवन कियो दरा ॥ 
पंतनको परदा नहिं राखे । जाहि ननने कृष्ट न भाषे ॥ 
एकं समय इक संत पिधाईं । रमि जनानखाने रहनाई ॥ 
तहां सेत नृप दहितकिरो । वश्यो अचछे स्नेह घनेरो॥ 
एक समय ग्रीषम ऋतुपादी । छत उपर तेहि कन्याकाही ॥ 
ठे तेहि गात उपरकरि गाता । सोवत रद्यो होत परभाता ॥ 
कृरन हेतु दरिदाप्त सुखारी । चदत भयो तेहि चि अटारी ॥ 
दोहा-पाधु ओर निन सुता को, सोवत ठति सर्वेत ॥ 
प्ट वोदायके आपनो, भायो उतरि तुरंत ॥ २४॥ 
जागि पिता पट चीन्दि कुमारी । होत भर ठनित मन भारी॥ 
स्यो संत शंकित तेटि जानी । ठे एकंत तिष्यो मृदुवानी 
नोन्‌ काय्यं कृशो मन होई । सवधानहवे करिये सोई ॥ 
जो जन दुष्ट॒छिद्रको पाई । कदे मिदि कटुषचन सुना ॥ 
तो सुनि सत कंक महाना । नषि छती मोर नकश्चाना ॥ 
सनत साधु टन्या जातें पराचठन हेतु निज फियो तयारी ॥ 


कडएक भेक्तनकां कथा । ९९९ 


तव तृष ताहि रघि वरमा । दीनो परमप्रगोद सदी ॥ 
एेषोकेवी पाधुनकेरो। भूपतिभो रहरिदाप्र निवेरो ॥ 
रीदाप्के छोटे भाई । गोविदाम रत॒ सुखदाई ॥ 
शिष्य स्पामि रसिंशहि केरे ' टेरे वेणुपदा हार नेरे॥ 
गधवह्महीकी अशा । क्रियो जगतते भये निरश्चा॥ 
राग रागिनी सब सुरटी मँ । टेरिसनवै प्रशुरदित हरर ॥ 
दोदा-भगि करि हारेपाख्की, पीछे गमनहि माप ॥ 

शाह वोटि कई यकं प॒मयामुररीमे तुव थाप ॥२५ 

सो दमहूं क देहु सुनाई । सुनि जवाब दिय भीति विहा ॥ 
दोहा-प्रमु भगे ुर्टी पने, तव भागे त्वार ॥ 

भर कष्ट हनो नही, यदी बात निरधार ॥ २६॥ 
अप्त कहि बादशाह सों वेना । गोविद आयो सिषिर सचना ॥ 
शाह चमू द वहग माही । पठयो इक सरदारहि काटी ॥ 
चदटििपाख्की रघ्रो सो आवत । खड़ चल्यो आप्ति तई द्रत 
क्यो बसि गिरिगो सरदाय । शाह्‌ मानि भचर अरा ॥ 
आय पाय.द्‌उ गहिरीन्द्यो । बहषिषि ताद प्रशसा कन्धरो ॥ 
रहेनरायणदासत सुर्म॑ता । परम अनन्य भक्त ॒सियकंता ॥ 
हैहडिया सरायके वाप । करहि नृत्य हरि ठिग सुखरपरी । 
एक समय पयेटने देत्‌ । गये नरायणदाप्त सचेत्‌ ॥ 
्ेच्छमीर यङ कोनहृ देशा । रहै. बोटिसो दियो निदेश 
मेरे भगे तूत्यदि ठनो । ताकोक्ट्यो नये कषु मानो ॥ 
कृट्यो केरं हम नृत्य षदाहीं । ह्कि आगे अनते नारी ॥ 

दोहा-उचे थर तुरी निरलि, तरं सिहाप्तन धारि ॥ 
नृत्य गान करने खमे) हरि जगि मनुहारि ॥ २७। 


ह न, द, [4 


यकं दिशि वैदी पत समाना । यक दिशि षेव्यो मीर दराजा ॥ 


९६. भक्तमालछ । 


निरखन छ्यो नयन सगाई । सश्च गयो सो भति सुख प ह ॥ 
नेवछावर सो करन विचास्यो । वस्तु न कोनहु नयन निहर्या 
तसो मीर प्राण निन वारी । तनु तनि गे हरि निकट सिधा 
प्र्ुराम यक रद्यो पदता । चार राजतौ सेवी संता॥ 
तंत समान तुरंग मेगा । चे पचाञ् छ्य निन गा ॥ 
छरीदार दौर्सहि तेहि अगि । चवै चर नन अनुरणे ॥ 
नड़ जंगटीदेशके छोगा । तिन कियो शुचि चटि विन शोगा 
गही तकी काह टाई । यक दिन वैदिरहे तदं आईं ॥ 
एक साधु करि कोप अपारा । कत भयो अप्त वचन उचारा॥ 
अप्त रेश्वय्यं माहैं हार केये। भजन न शोत पुनहू सति मेरो॥ 
दरे निमित्त ततु भूरि स्गायो । आय रान गुह कयो ॥ 
दीा-वृथा गरशस्थी धाणिाज्ञ रानप्ती गनि ॥ 

बैठे हो सुनि कष्य तिनःदोहा दे निमानि ॥ २८॥ 

माया सगीं न मन सगासगा न यह्‌ पपार ॥ 

परशुराम यद जीवको, सगा सो तिरननहार ॥२९॥ 

कहते करते नरी, युके ड़ खार ॥ ` 

काटे मुद जोगे साक दरार ॥ ३०॥ 

कंदे जप सति साधुपे, हम बहु फियो उपाय ॥ 

यह रेशवय्ये कृभी नरीमेरे संगते नाय ॥ २१ ॥ 
पुनत सधु भाष्योगहि हाथा । ये सव त्यागि चटो मम पाथा 
छान महंत उड चे तुरता । गिरि कंद गयो चे संता ॥ 
निजेन नां जात नहि कोर । बैठ तां नहँ खोज नहो ॥ 
तब मंत युत परमउछाहा । तेहि साधो बहुत सराहा ॥ 
तादी समय साहु यके द्रशन । हेतु जात रद तेहि कोडगिर्निन 
दियो कताय यही गिरिकंदर । अहै मद॑तरुए्यो दम सुखकर ॥ 








कडेएंक भक्तनकी कथा | ९६१ 


तब सो साहु तहां इत नाई । गहिकै चरण परम्‌ सुख पाई ॥ 
सद्वा सप्त पाठकौ दीन्द्यो । यक तुरंग अपे पुनि कीन्द्यो॥ 
डरा तेदि पहाड़ तर॒ डरी । सेवा हित बड मठन ईंकारी ॥ 
दियो खगाय चढन पंखा तई । ठगे महंत क्यो साधर पहं ॥ 
अव हम काके छाति डीजे । राम रजाय यही सो कीनि ॥ 
तप सो वैष्णव ह प्रपत्र अति ।पद्‌ गहि कष्मो चलिय जात्रम सति 
दोहा विरक्त प्रभु आप यह, हरि इच्छा दे्रजे॥ 

दूरिभियो मम पोह अवरे न आपकेगजे ॥ ३२ ॥ 

प्रश्ुराम सुनि सपादे तकानिन आश्रमम आय ॥ 
सतनकी सेवा पतत;करनटग्यो मन छाय ॥ ३३ ॥ 
संतदापन यक सत॒ सुपापती। रहे नेवा माम निवासी ॥ 
निन मति सति जगदी ठगाई। नीखचछ गवने सुख पाई ॥ 
वनमे पज परु फट देरी । छपन प्रकार भोग्‌ शभ केरी॥ 
कारे भावना मानसे मादी। संतन दियो अरपि हारे कारी 
षो नीलचद्पे भगनाथा । रचि सों पायो रहि सुख गाथा॥ 
कट्यो नकु सतहि निश भृषे। स्वप्र दियो हारे कृपा अनूपै॥ 
पादर जो कोड संत जेषवे। तातेमोरि ठि ह जवे ॥ 
जागि वरपाति सवसं सुखमानी । कल्यो पस्योत्तब स्वको नानी॥ 
भयो कल्याण दासन यक संता । भजनानंद सदा सियकंता ॥ 
प्राण पयान स्मे सव त्यागी । मन ठगाय रपुपाते अनुरागी 
गयो रापके घाप बजाई । जय जय फिये संत ससुदाई ॥ 
भो भगवानदाकप् इक पराघू । सेवे साधून प्रीति अगाध ॥ 
दोहा-र्यो उपासक प्राथेत नग, माडा तिङ्कहि केर ॥ 
यादशादको हुङ्कमभोः एक दिवि षिन देर ॥ ३९॥ 
तिक न देय कोरयहि ्रापा। परे उर कंठी नहिं दामा ॥ 


४१ 


९६२ भक्तमास । 


तति कटी पाड पैकरन । उततरगये त्यो दटि तिरुकतना॥ 
जञ भगवानदाषके , पाता! अयि जन करि कोप प्रकाप्ता॥ 
तँ भगवानदासको निरखत। तेमे कंठी माङ तिक युत॥ 
खम भाषन नरं पायो । डसि भगवानदाप्न अस गयो ॥ 
तिठ्क भार गरकंठी मास । तबु आपने ठे सति शल ॥ 
ओर घात चार हमसों एनि । खनित गये शाह पेते सुनि ॥ 
कटी माङ तिरु युत मेषा ! तिनको शाह नयन निन देखा 
तिनपों भिगये पछ इवाछा । मानि सत्य भति भयोनिहाडा॥ 
हे प्रसन्न भगवानहि दात्त दीन्ह्यो पथुरापुरको वासा ॥ 
तेपूजन केरिके इर केरो । मथुरा पते मानि स॒ददेरो॥ 
वेरावटभावाय्यंहि मारी । गड नाथ भये तिन कारी ॥ 
दोदा-पणैन पे अव करतद्भयो तिनके पास ॥ 

सनकी संपति दिये, यक जन सहित हराप।॥२५॥ 

मोदि मेदे शिष्य करीन । कृद्यो नाथ जति अवछीभ ॥ 
गोकुटनाथ वचन तष टेर । कष्टम खगत मन तेय ॥ 
सुनिसो कृद्यो न डु मन भीजे।तब इन कृद्यो अनत शुर कीने॥ 
शिष्य तुमहिं हम करि नाई। तान हतु सुनहु इम पादीं ॥ 
जेहि पन जगतविषय हिमे । सगत सो जन सेवे ठटमे ॥ 
हरिमे तेहि विपि सकत रुगाई। जाको मन स्वे उडाई॥ 
व्‌६ हर अर्‌ केवट न।ह अवं । द्रव्य नाहत हर साधु ख्मवे॥ 
करे ज गुरू शिष्यजेहि कारी । धन तनि होय छोभवक्च नारी॥ 
गुरूरिष्य सपार शोड़ाई । देइ यदी सिद्धांत सदारं ॥ 
गोकुरुनाथ वचन सो मानी ।मयो शिष्यतेहि भांति अमानी॥ 
येके दराख्खोर तदै रई । कान्हा नाम ताप पसव कह ॥ 
इरिमं निरि दिन मनि ठ्गाह। रटे नाम पुखमों सुख शई ॥ 


कृदेएक भक्तनफी कथा । ९६३ 


दोहा-सहि मेदि नाथजीनित पिति क्षा देन ॥ 
रहै दरश॒कारे सारप्ताः भरो परम उर चैन ॥ ३६। 


क 


तहं श्रागोकुटनाथ मर्ता । रहे प्रथत वृहपी यरार्व॑ता ॥ 


क 


कृष्यां रन इत हत पका । दस परत यह आषूदारा ॥ 
केह नो कोर श्चाक नहि देईं । अप्त वियारि अपने मनतेरे ॥ 
मंदिर सोह आड्फे देत्‌ | भीती लिय उठाय पएतिसेत्‌॥ 
कृन्हा स्ञाल देत स्वरे अवि नाथ पैर नरिदेरे॥ 
हरक ई्रिदहिको दरशन । दाप काह दरिदरदान क्षनक्षन॥ 
हानि भ जव दोनहै केरी नायस्वप्रमेंतव यह रेरी॥ 
गोङ्कुरनाथ फोर्‌ यह भीती । शारुति मोहि कियो सनशती॥ 
अप्त दे षार स्वप्रमे नाथा ।कद्योन किय थुति गोङ्कख्नाथा॥ 
तब तिषरराय कदी हरि वानीं । कान्हा परमभक्त विज्ञानी ॥ 
ताके दरश आइ तुम कन्द्यो। भीती फोरि माप अब दीन््यो॥ 
मम्‌ द्रङरन हित भोजन त्यामी। देत भयोहे सो अदुरमी ॥ 
दोहा-सुनि पत सो भीतिके, दियो तुरत गिशय॥ 
गहि पग ्षूदारकेःसतकाव्यो षर सय ॥ ३७॥ 
तैतनमाँ प्रधान गनाई। श्राह दीयो दिषो इडाई ॥ 
ताते जानिषेहु यह भाई। हरिद्रार न जाति बड़ ॥ 
भगवतकमे भक्ति जन जोह । करत जगतमें उत्तम सोह ॥ 
भक्ति हप ब्राह्मणको जानो ।भरषि सहेत तेदि ब्रह्मण मानों ॥ 
नामु काय इरि भक्ति विहीना । डोम सोई यदि वहते प्रवीना ॥ 
यह्‌ द्वात युपिष्टिरं पदी । भीष्पदेव कह भारत माई ॥ 
पतसेव रत गिरिषर गाह । रहै जक्त यक भक्त विशाख ॥ 
नेम साधु चरणामृतकेरो । किये रहे रहि मोद षनेरो ॥ 
पाध मृतकहू को अति सेहं । घ्ाद्र चरणोदक टेटे ॥ 


९६४ भक्तमास । 


ता प्रभा त्यागि तठ का निवसत भौ इरिषाम सदृ ॥ 
रामदास यक भयो ता । बाठदि ते करे रति भगवता ॥ 
रीति सेत सेवनक्षी रीनी । प्रीति न जगतमाः कडु कोनी॥ 
दोहा-मिठे जो अच्छी वस्तु कसो सेतन करं दहि ॥ 

रोय न नीकी वस्तु जो, भाप सोई इि ठेदे ॥३८॥ 
एक समय वेटीको प्याहा । रघो एत्र सथ सदित उछाहा ॥ 
मेवा अरु पकवान रचाई । एक कोटरी माहि धराई॥ 
तार दे ते इनकादीं। पितरि देर नदिं संतन पादी॥ 
रामदास वह पाज॒ निहाशी। सेत योग्य गुणि होदि दारी ॥ 


क 


एक दिव कद भुनो पाई । तारा खोलि लियो कर जाई ॥ 


1, ज तोक १ [५॥ 


सकर साज घो सतन गोदी मोटरी बधि दियो नरि खोी॥ 
वैप्हि ताग पुनि द दीन््यो । पुपर पो सुनि सि दष कन्ध्यो॥ 
तारा षोटि निहारत भयस । षस्त दशगणी तर ठति ख्य॥ 
ठेस तिनको भाव अनूपा । में वणेन कृन्ट्यों सुषदह्पा ॥ 
पुनाकों दिवान अभिरामा । रह भगवंतदाप्र यक नामा ॥ 
दावन वासिनकी पवा । करे सतत तन मन धन तेवा ॥ 
एक समय श्रीर्‌ महराज । भये छन्दं सत समाजा ॥ 
दोहा-तव भगवत परमोद्‌ उर मानि तिन गृ खय ॥ 

_ _. कयो नारि भेट्दे, कर पूना राय ॥ ३९॥ 
छनि तें तय कदी सुख छाई ।स॑पति सथ गुरुदेहि चद्राई ॥ 
एकं एकृ धोती भर रास । दोय न ओर वस्तु अभिखाषी ॥ 
तब पत्निं बहुत सराही । रामदास कद परम उछी ॥ 
यही वात मेरे मनमारी । रदी कँ मँ साति तोरि पादीं ॥ 
यह तछा पति तियको जानी । अति प्र्ह यर विज्ञानी ॥ 
भरम आंसु दोड नयन पावत विदा न भेये भये ब्रन आवत ॥ 


कदृएक भक्तनकी कथा । ९६९ 


रामदास तथ पहु पकिताना । पंदावनको कियो प्रथाना ॥ 
तहां द्रश्च यरु सतसमाजा । सादर दन्यो मोद्‌ द्राजा ॥ 
फेरि गृश्को भयस पाईं ) आवत्त भये अयन हरषाह ॥ 
करि दरिभनन काठ बहू टारी। अंत समय मनम विचारी ॥ 
चट्यो भागते त्र कादं अये आधी दरि तहरी ॥ 
कृष्य समीपी नसो वैना । पमतदुयोगतुरुप्िवन देना ॥ 


दोहा-मोको अब धर छंचख, जो वृंदावन पारि ॥ 

मरिरी तो सव येग मम) तत दाररैतरहां हि ॥ ९०॥ 
कदि तसु दुगेधिसो, खड पियारी अंग ॥ 
गिह सुनते भवनमे, छये सहित उतंग ॥ ४१॥ 
रामदत्त तयु त्यागिके दिव्य स॒रीरहि धारि ॥ 
वदावनमं नायकं) हरि दिग षप सुखारि ॥ ४२॥ 
भक्तमाङ नभा जुङकृतः तामं के ज संत ॥ 
तिनको षणेन कियो, कृपारकिणीकंत ॥ ४३॥ 

दति भरीसिदिभीमन्महाराजापिराजनांधरेशविशनाथिंहात्मनसिडि 

भ्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबहाद्रभीरष्णचदर- 
पापात्राधिकारीशरीरुराजरिंहनदेवरतोभ्रीरा 
मरपिकावल्यांभक्तमारा्याकटियुग 
संडेउत्तराददैएकोनचत्वारिथिदधि 
कशततमोऽध्यायः॥ १३९॥ 


रामरांसेकावटां नाम भक्तमाटा 
५. ¢ 
सपमा 


श्रीगणेकायनमः। 


अय उत्तरच प्रारम्भः ॥ 


1. 4८ 9८. 


सोरटा-जय यदुवंशकुमारः जय रषु्वडङकमार्‌ जय ॥ 


नय जय अथम उधार, जय वै रधुरानके ॥ १॥ 


दोदा-जय बाणीं जय गृनवदनाजय हर यर्‌ पितु मात ॥ 


क 


संतचरित रथिवे दिते, ह बुद्धि अवदात ॥१। 
गेय राम रसिकावरी, चारिखंड निमाण ॥ 
सतयुग अता द्रापरहु, कषिुग खंड प्रमाण ॥२॥ 
कृटियुग खंडहि भाग किय; पूरव उत्तर दोय ॥ 
मादर सो वणेन कियो, उत्तर चरित अव रोय ॥ ३॥ 


रि-श्राता सकर सुजान च्रद्धायुत सुन सचत ॥ 


के 


अपके भक्त पखानः पातभनुतार करय कद्ुफ॥ २॥ 


दहा-त्रकरवार्‌ इतदाप्तमः वञ्च. वर्‌ खान ॥ 


वणेन कीन्द्यों म कटुक, राजाराम प्रमान ॥४॥ 
राजारामहि सुत भये, वीरभद्र बख्वान ॥ 
भये पिकरमादित्य पनि; पुनि अमरेश परान ॥ 4॥ 
भष अनूप सुता सुत) भावसिह सुत ताप ॥ 
तासु सू अनिद भो, तेदि अवधूत प्रकाञ्चु॥ ६ ॥ 
प्रपितामह पुनि मोरभे श्रीभजीत रिपु जीत ॥ 
तासु तनय जयरिहभो, धमं देव द्विज नीत ॥ ७॥ 
मप पितु तके सुत विमखविश्वनाथ अस नाम्‌ ॥ 
तिनके गुरु प्रियदास भे, भक्ति प्रम रस धाम ॥ ८॥ 
पेी श्रेष्ठ केषीनकी) युरुको गुरुहै जोन ॥ 


तका चस्त्‌ वृखानक) कह हाय मातं तान ॥ ९॥ 


ताते प्रथम मे कटो, श्रीप्रियदाप्त चि ॥ 


नाह सनत जगनविं पष हति परमपावन ॥३०॥ 


उत्तरचरिि । ९६७ 


जो चरति प्ियदापरको! मम्‌ पितु क्रियो पान ॥ 
तहि अनुसर वणन करसन से दैकान ॥ १३ ॥ 
वयास सुवन शुकेदेव उदारा । जो कौन््यो भागवत प्रचार ॥ 


कि क 


ठेयो सोकणियुगमरं अवतार प्रियादाश्च अस नाम उवार ॥ 
तामेप्रपाण-अषतीयेश्चकस्तञ प्रियाचा््यो भप्ति ॥ 
इति भविष्यपुरभि ॥ 

सुरत नगर सभीप उहावन । रामपरा यक माप सुपन॥ 
तामे वूमेदेव अप॒ नामा । र्यो एक द्विजवर मतिधामा ॥ 
पतिअतिपिपख्जमख्गतिताकी निरिदिनिमतिहरिपदरतिशकी 
रही ताप तिय भंगाबाहं। सो हरिकृपा भक्ति वर पईं॥ 
ताप कुमार भये प्रियदासा । जासु सुयश जग कियो प्रकाप्ता॥ 
वारिते हरि भक्ति उढये । तृण सम जगत्‌िषय मन भये॥ 
दादश वषं वयक जव बीती । वृंदावन दशन भइ प्रीती ॥ 
तुरी विपिन गये प्रियदूसता। किये सुकर वृन दशं विरल] ॥ 
चंदटाङ तहं रहे गोसाई । देखि मनमोहन सव॒ टाई ॥ 
महा रसिक हरि भक्ति उद॑डा । जेहि प्रभाव पूरित नवंडा ॥ 

दोहा-तिनके निकट सिधि, छियो मअ उपदेश्च ॥ 

श्रीराधापाते पद सुरति; कियो अनन्य हमे ॥ १ 

ठे उपदेश गये घर स्थामी । सेवि साधु सत्य निष्कापी ॥ 
नित प्रति मन वहि वैरागा । रदहिं उदात चंद नग त्याग्‌॥ 
पिता मातु जगे हरिथामा । भये दरक त्यागि धन धुम्‌ 
मन गुणि हरि सबकी सुपि रदी देखहं मोहि किमि भोजन देदी॥ 
निजैन गिरिवर गुहा निहारी । रहे तहां हरिपद चित धारी ॥ 
भोर गोविद्‌ वणिक तनु धारी । आय अहार दीन सुखकारी 
तीने दिनि वृषभावुङ्कमायी । भय दीन दधि श्षीररंकारी ॥ 


९६८ भक्तमाल | 


को विरति राधिका सुवयना।यह अचरज मोहिं दसत नयना॥ 
कराह सकट स्वामीकी से । तुम स्वापीते सेवा टेड ॥ 
सुत पचन नयनन जट आये । राधा पद्पकज शिरनाये ॥ 
पे स्वामिनिषी सीखहि शीश । वृंदावन गे ध्यावत ईशा ॥ 
तहं विद्या पदि सुखदाई । छे राप्त सुख कष्यु न सोदाई ॥ 
दोहा-मग्र भजन निशिदिन रै कदि न कोह सां भेष ॥ 
येकं दिवश्च तव ध्याने, कलो आय यदुदेव ॥२॥ 

करहु जोन हित जन्प तिहारो । विचरि जगत्‌ सब जीवं उधारो॥ 
ठे आज्ञा वद्रीवन भये व्याषदेवके दशन पाये ॥ 
तिनं षष्टि भागवत पुराना । रमेश्वरको कियो पयाना ॥ 
पव तीरथ करि दक्षिण कैर । किरी तट कियो क्ते ॥ 
दारावती दरङ्च एमि कीन्दयो । यक पुर भूप धमं प्रद चीन्ट्यो॥ 
तेदिपुरपथु यकनिसा वितायो । राजा सुनत दरशहित आयो॥ 
पहा प्रभावनानि सत्कार्ये । प्रियादाप सो तुच्छ विचास्यो॥ 
चङे निशा उड़ि भूप न जाना । सूञ्चत नहिं मग तम अधिकाना 
तासु कोटदिग निके आह । पहरी टेरे रहे चुपाई॥ 
नानि चोर पकरे सथधाईं । बधि कर एग रन्न ददाह ॥ 
डारे दियो खनि खात महाईे । भने सुचित तहं कुर्वर कन्हारे॥ 
जागत भयो भोर भूपाला । नाथ गमन सुनि भयो विहास्‌॥ 

दोहा-दटृन निकस्यो सेन्य छेच डे गनरान । 

चहुं दिशि खोननके खियेःदोरी मनुज समान ॥३॥ 


[4 ७4 (५ (न 


दे भटकिं नहीं प्रभु पाई । रानहि ज्वा दिये फिर आई॥ 


®, (र ७ क 


भूष खषरि दियो कोतवाडा ¦ रेन चोर यक खातहि डारा ॥ 


® , १ 


पति जाय ची दुख कौन्ो। आदि भाहि कार पदकषिरदीन्ो 
भवन जाय . आपन वेठायो । प्रयु तेहि पूरण ज्ञान सिखायो॥ 


उत्तरचयि । ९६९ 


रक्षक भूरी देन पठाये। स्वामी रक्षक प्कृर उचाये ॥ 
तहत चडि ममने यक रामा । यकवट्त्र तर फियविधश्रामा॥ 
वरणे छोग सहित अनुरागे । यहि वट विटप निकटभहिरगि 
भु कद सव थर रक्षक रामाजरन्िपयुजस्‌ निक दमा 
धायो भुजग कुपितनिशे माही। मास्यो यक विखार तेरिकादी 
भोर प्रभाव मच्यो सव श । अये सवे मनुजतर्‌ उाडः ॥ 
तोन मामको गक्कुर भयो । परियादाप्त पदमो शिरनायो ॥ 
नाथ कियो निविष मम ग्रामा। जिमि काठीकाब्यो वनरयामा ॥ 
दोहा-रदो कष्ठुक दिनि नाथ इत) इम सव रोयसनाथ॥ 
राति मान तेहि चरुतभेगये देश यक नाथ ॥४॥ 
रर महाजड तहां अहरा । तरको तरप नेसुक मतिधीरा ॥ 
पो चह नृप सुधरहि किमिदेशास्वपरे हरि तेहि दियोनिदेशा ॥ 
आवत संत एक मम॒ षूपा । सोक्ठव देश सुधार भूप॥ 
तेहि युखसुनि भागवत सप्रीता। होय भक्ति स देश पुनीता ॥ 
एकादश्चि दिनगे प्रियदारा । भूपति आय मित्य सहरक्षा॥ 
तेहि सुमाय भागवत पुराना । कान्ह्यो देश भक्त भगवाना॥ 
नि द्वारका तिषार सुखारी । जगंनाथ द्रोन पगु धारी ॥ 
पुनि गंगासागर मर न्दायो । तं यक वणिक मायरिरनायो॥ 
वणिक क्यो भोजन भो नाहीं । तिनकदह भोजन रहै सदादी ॥ 
तीनि दिव यहि विषिगेवीती। तबहारि द्विज वपु पस्योपप्रीती 
कल्यो वणिक सों चरिवर बाता । प्रत्त याचक इनकीताता ॥ 
तुमसों बनी न कष सेवकाहै। जाय पाध कर देहु खवा ॥ 
दोदा-ठ भोजन द्रत वणिक तव हर प्रसाद कराय ॥ 
कहि प्रताद दीन््यो प्रयुहि, सादर निन शिरखाई॥५॥ 
वृनिनारनके सग मेःमम प्रु रीवा आय ॥ 


९७. भक्तमाखा । 






तीरथपति मनन हिते, गमने इषे वटाय ॥ ६ ॥ 

तीरथरान नहाय केमथुय डदख्नाय ॥ 

तीनि वषे तदं वसतमभेमम गुरु संग सोहाय ॥७॥ 

वहारं नराखं गवि यकः अतिरवेदाहं माई ॥ 

यमुना तट श्चोभा सदन) दञ्च करत अव जाई ॥८॥ 
तहां कियो परिथदाप्त निवासा । च्यवत रा सण सुरता ॥ 
परमहंस तहं रम प्रादा । पूरण साधून षाद विवादा ॥ 
तामुख सुनि रामायण नीको । सष गत सुखित सवदीफो॥ 
तेहि भागवत सुनाय बहरी । षदी परस्पर प्रीति नोरी ॥ 
तिन स्थर निज भेँटचदाये । जफराबाद नाथ पुनि भये ॥ 
देश जररी द्र अनेका ) चोर विएुख हरिषिगत पिविका॥ 
ते जन प्रभुकर दक्षन पाई । हरिजन भये स्यापि इटिखर। 
परियादाप्त कर चरित अनेका । कर्हि परस्पर जन यकएक। 
ते सष सुरि यरि दशन कशी । दश्च कशत हणिपदं रति भर्दी॥ 
करनहेतु वहु जीव उधार । भक्तिदान तर दियो अपाय ॥ 
करहि जे प्रियादाप सत्सम । तमि नाहं रमकेसा॥ 
नाम्‌ पसतराय चतु्ुन गाञं। एक समय भये तेहि गड ॥ 

दोहतां रहै यक साधु कोर, नमि उनागर दप ॥ 

स्वेत कुष्ट प्रमु त॒ निरसिःकीन््यो पिनय प्रकाश्च॥९ 
जडा एक नानी प्रथं मेरी। मखत इनत तयु रोगन देरी ॥ 
विहापते कयो प्रु होय न रोगा। हारं इच्छते मोगरहि भोगा ॥ 
वके मन विद्वा न यो । तव मँगानङ नाथ मंगायो ॥ 
व्यो परि अपने त्वमा । सेतवणे रहो तश नारीं ॥ 
एने जसको तप्त रोग वनायो । तब विर्वा ते मन आयो ॥ 
तई कोर बमीदार सुतकादीं । खमयो परेत छोड तेहि नाह ॥ 


उत्तसि । ९७१ 


न 


मच यज द्हु तंन श्रे हलो न परेत उपाय इना 


कि 


॥ 
तव प्रभु पस खाय सुतकारीं । पस्यो पिता रोवतत पद मारी॥ 
नाथ कृद्यो मे पचन जानो) सुनो जो प्रेतहि वचन वखानो॥ 
अस॒ कटि क्य प्रत कृ वानी तुमहिं न खागति योनि गानी ॥ 
रत कमो अयखो यहि हेता । शद्यो सत्वृतत जीव निकेता ॥ 
मिरे जो कदं संत उदारा तौ हटि मेयो करे उधार ॥ 
दोहा-कंडि जीवन निस्तार दित, दीनम प्रयु अवतार ॥ 
करहु कृपा अव दीन छलि) नेर मप होय उधार३०॥ 
वनय दान सुनि मन हषोयो । ताञ्च उधारन हित चित खयो 
कदी प्रेत सो मंजुढ वाता । अमिटी तर्‌ वसिये दिन साता ॥ 
परेत त्यागि तेहि अमिदी मारी । वसतभयो गति पवन कारी 
वचनर्गे नाथ सप्ताह । भयो समापत्‌ जोह दिन पाह ॥ 
तेहि दिन विटप वस्यो करि चाड गये प्रेत जँ देषकफिखट॥ 
धाये जन गुणि पवक छी । नाय तहं नहिं देखे आभी ॥ 
बृद्धि नथ सुधे सव पाई । जय नयकार कियो सुख छाई ॥ 
परियादासर पर एखन वृषं । प्रत मुक्त गुणिभतिरयहषं ॥ 
वलयो चहदिि महा प्रभाञ। यह करणी अति स्रर स्वभाञ॥ 
एके समय प्रभु ्रिचरन हेतू । गये फतेएुर कृपानिकेतू ॥ 
तरद देवी मंदिर किय डेरा । देषीरेन प्रत्यक्षहि टेर ॥ 
दोहा-रद्यो अयोष्या नगर इत, अति पुनीत केटकाड ॥ ` 
करहु रापरीडा इते, ङसि जन दँ निहाङ ॥११॥ 
देषी वचन सुनत अषशरी । तहं गमीरा विस्तारी ॥ 
राम गमन वनकी भह रीखा । पुरनरनार मति शभश्षीख॥ 
स॒त्य हत्य सष रोदन कीन्हे । भोजन पान त्यागि एष न्दे ॥ 
 दशरथको शूपहि भयञ।पो सरति त्यागि देह निज दयञ॥ 


९७२ भक्ताय । 
नव पुनि भयो राम अभिषेका । तव अँगरेजहु कियो विवेका ॥ 
साहिव सथ निन ठाकर नाने । रामनिषाफ केरे सोई मने ॥ 
राम नोन जेहि दियो रजा । सो सवशिरधारे करे सदाई ॥ 
अचरन फटि रघो पुरमादीं । सकट प्ररो जन प्रभुकादीं ॥ 
एक सपय वंदादन अये दे भंडारा संत बोराये॥ 
आपह निजकृर प्रसन छे । अतिङय साघु सेव अनुरागे ॥ 
तव यक सेत क्यो जनखई । कोदीकेर इभा को साहं ॥ 
तवे प्रयु गये भवनके भीतर । पकर संत तेहि कष्मो अनूतर ॥ 

दोहा-प्कर महात्मा साधुको, बोख्वायो कारि प्रीति ॥ 
आये प्रथ सदर षरण; ठि प्व किये प्रतीति॥१२॥ 
करि भोजन जव गे निज गेह । तब नक्की तस कन्दी देह ॥ 
चिथकरूट यक अवसर अये । भरत कूप युत जनन नहाये ॥ 
नव अनसुहयातेइ जन अये । तदह नाथको दशेन - पाये ॥ 
प्रचो बहुत करांटगि गाड । चरित एक अब ओर सुनाडं ॥ 
चङे अमरकैटक प्रियदारा । रीवा निकषे मम आपता ॥ 
श्रीजयिहपितामह पोरा । छयो जासु सुयश चहं ओरा ॥ 
रवादं वधेर रनधानी । वषत रद्यो जयपिह गुखखानी ॥ 
तिनके तीनि पुम सुखदाता । मम पितु ओ पितृव्य दइ भाता॥ 
नेठे विदूषनाथ पितु मेरे । फद्रत जिन प्रताकं यरा केरे ॥ 
रक्ष्मणपिह मांक्चिठे नामा । पनि वठभदर्निह मतिधामा ॥ 
न्यो कान प्रियदास सिधाये। तीनि सुत युत राजा आये ॥ 
भरानयतिह नरश्‌ सुनाना । करि प्रत्न स्वामी सन्माना ॥ 
दीहा-रखन हित राजा गर्यो, पद बहु बिनय वखानि ॥ 

सकर रीति विपरीति ठसि्रभुहि ननेकं सोहानि१३॥ 
रही पूरब यह रान्‌ । ट्टे प्रनन मुन विनि कान्‌ ॥ 





उत्तरचरिि । ९७३ 


भ, हि 


वाठ अूठ सकर अज्ञाता ! ब्राह्मण केर निजात्तम घाता ॥ 
दोसे दशा प्रथु कियो विचारा । यह ववेर कुड अति उनियाया 
बहु राजा भे यहि कुठ ररे । समर शुर दाता गुणपुरे 
विपुल्ार कोटिन करि दाना । यश्च छिय करि याचक सन्माना 
दशाह जब विपति सतायो । त तब यहि कुड आय वितायो 
सेनभक्त वाँधवमई भयउ । नृप रामहि हारि दशन दयञ ॥ 
तेहि कुड सोह न यह अनरीती । कड कमे मति भ विपरीती ॥ 
यद्‌ प्रथु कीन््मो मन संकल्पा । रानां न कीन्दरो नरपा ॥ 
गये अमर कटक तेदि पंथा । दीनो कष न धमकर संभा ॥ 
रुके खागिगह मनमाही । दिये भक्ति विन वनतो नारीं ॥ 
ठं वधेर भक्ति उपदेशा । भक्ति प्रचार देय प्व दे्ञा॥ 
दोहा-जव जब इत ह कटे प्रति, तीरथ हतु नहान ॥ 

तम तम भुपि सुतन युत, दि दर सिधान॥१४॥ 
कईं बार दे दरश पोदाये। सहज सहन इरि जर ठगाये ॥ 
श्रीनयसिह भूप यक वारा। गयो प्रयाग हित परिवारा ॥ 
तहां जाय प्रभु दशन पायो । तीनों सुत युत मोद्‌ बढ़ायो ॥ 
विश्रनाथ नडे सुत नो। प्रयु कष्मो यकातिहि रोह ॥ 
मैथ देह मम करहु उधारा। नातो कव इटी संसारा ॥ 
रधु कह शिष्य केरे निं काहू । पे तेरो रोई निह ॥ 
एक बार पनि तीनिरँ भाई । द्र फियो मिरजापुर जाई ॥ 
तहां यकादशि वरत वतायो । भक्ति वीज शुभ सेत बोषायो ॥ 
पुनि प्रभु चे नमेदा कारी । रवां बाम छोड़ि पथमादीं ॥ 
ग्राम सेमरिया महं जब आये । दिश्नाथ दशन हित धये ॥ 
विनय कियो रीषां प्रुधारो । तव प्रयु कषयो बहुरती बारे ॥ 
भुरके जषे नमेदा न्हाये । स्वामि अमर पाटन जव अये ॥ 


९७७ भक्ता । 


दोहा-प्रियादाप्षशी पाय सुधि, मोदित तीनों भाद ॥ 

दरश हैत तई नायके, पकरे पद्‌ जङ्जात ॥ १५॥ 
करि विनती रवां पुनि दयि । सब डित्‌ मि वाद्‌ षदे ॥ 
समाधान सापारण कीन । प्रसुकेो जति प्रभाव पुव चीन्द्‌ ॥ 
एक समय मम पितु केह वानी । विन उपदेशे छगति गङनी॥ 
नाथ कृद्यो तबमुवु विशुनाथाकदिदे सि तोट अवसि सनाथा 
तेहि निशि मम पितु जव वरमाीं ।सोवनछमे दुचित तहारी॥ 
रम पञ टिखि दपण संद्र । स्वप्र माहं उपदेश्यो शंकर ॥ 
करै न काहू सो शिव भाषा । युरुसों सिधि ठेन सभिखषा॥ 
एकं समय यकत महँ स्वामी । मम पितिसों कह अंतय्यामी ॥ 
नोन पं रिव स्वपर दीनो । सो निन मुख उचारण्छीन्यो ॥ 
पुनि अस॒ मंजर वचन सुनायो । यही मंत शंकर सो पायो ॥ 
शम म॑घजो दियो इश्चाना । सो प्रमु युख सुनि अपने काना ॥ 
अचरज मानि गह्य पदकंजन । दीजै सिपि पं भवरभनन ॥ 

दोरा-गप्रियादाम्‌ बे वचन, कीन्दे परमसनेद ॥ ` 

होनी रही सो है गह! जनि कीजे सदेह ॥ ३६ ॥ 
अप्त करि तीरथ करन कृपासा । जात भये व्यावत नरलाड॥ 
एक वार दक्षिण पशु पारे रीवां तजि पश्चिम पथ धरे॥ 
जयपिह सुत मम पितु तिन भराता ।रक्ष्षण तिह नाम अवदाता 
माधवगद्‌ तिनको पुर रेड । तेहि परगन ह प्रभु पथ गदेउ॥ 
हाटीमाम नवे प्रयु आये । सकट दे बाप्ती तव धयि॥ 
दश्चेन करि पष शोर मचये । परगट कपिलदेव नि आये ॥ 
मम पितृभ्य ककष्मणतिः गय रमु चीन्दि अति मोदितभवञ 
विनय कियो प्रभु रीवरिं चटियि। चरण सिर दे कटिमड दल्ियि 


(क 


प्रयु कह दक्षिण यार कणि । रे रीष भति सुख भि ॥ 


उत्तरचसखि | ९७८ 


अम काहे दाक्षिण यारा कीन्द्यो । आ इरि रवं पुष दीन्द्रो॥ 
हरिषिमुखी पंडित पर केरे । वा्रविव्रादं कियो हुते ॥ 
सको समाधान कारि दीन््यो । प्रभु प्रभाव सथ दरिको चीन्द्यो॥ 
दोहा-मम पितु अर्‌ पित्रभ्य दोउ, तिनको निकट बोखाय॥ 
आमिष अर्‌ मछरी भन) दन्दो कट छोड य१७॥ 

फेरि क्यो पम पितु षिहुनाथे । पंदिर रवि थापे रघुनाथे ॥ 
नाय प्राग पनि अथ बनायो । धिद्धातोत्तम नाप रायो ॥ 
वाणी सर गूढता तमे । पटहं खग सथदच सषुद्चमें ॥ 
पुनि मष दोर पितृव्य सुनाना । रष्ष्मण अर्‌ बरभेदर प्रथाना ॥ 
शिष्य होन हित विनय सुनायो । प्रयु एकांत बि सधुश्चायो ॥ 
भ नहि करौंक्षिष्य करना । पे जपने सम बोडि पठा ॥ 
तिनके शिष्य दोह दोउ भाई । भक्ति भेद सो सकर उताहं ॥ 
मेरो युरुस॒त बुद्धि विशाखा । नाम जासुहै मोतीखाा ॥ 
अप्त कहि त्रनको प्च पठायो । मोतीरार तुरत बोख्वायो ॥ 
रक्षण अर्‌ ब्भद्रहु कादीं । शिष्य केरायो री्वांमारीं ॥ 
मम पितु विरवनाथ कर जोरी । क्यो नाथ अवका गति मोरी॥ 
प्रयु क तोपर करिमे दाया। स्वप्रे जो उपदेश बताया ॥ 

दोश-एोईसत्य माने ररी, किये रहो एरुभव ॥ 

अवि तोरि मिष हरी, यामं नारि दुराव ॥ १८॥ 

प्रगट मंच दीन्द तोदिं दासा । होय उपद्रव इत भनयाता ॥ 
पम पितु अति आनंदित भययाप्रयुमरं ईदवर भावदि फियञ॥ 
पुनि जं राजगुरू प्वनरार। भ्रात्रा नम कहाई ॥ 
श्रीबरुभद्र भादि द्विज केते ।पम्पत कीन्हो मि भिरि तेते ॥ 
राजगुकध इमदीं कहवाये । वृत्ति मे दवे कौ पाये॥ 
परियादाप्त सो पंथरहि देकै। हरत मे हमरी क्षय केके ॥ 


९७६ भक्तमाल। 





[१ 


अप विचारि तिगरे द्विजराजा । छे मरन निन जोरि समाना॥ 
परयो राजगृह मर .संकेता । सुमिरं सिगरे कृपानिकेता ॥ 
प्रियादाप्त सुनि यह संदेहू। गये भगनिरोतिनके गेह ॥ 
कृद्यो मवमे देहौ नाहीं । राजद्वार तुम मरो वृरथाहीं ॥ 
पैनो मदेन चेहों । स्वप्रे माद काह कारि ठो ॥ 
तिने श्रीवरभद्र सृङ्ञानी । जन उपकारक वेद्‌ विधानी ॥ 
दोहा-सो प्रभुके पद पररिके, क्यो जोरि युग हाथ ॥ 
जो भव सो कीजिये, तुम समर्थो नाथ ॥ १९॥ 
मम पितु श्रीषिश्चुनाथको; प्रियादाप् गुणि दाप्‌॥ 
ताञ दिवान अयान आत, ताहि बोखायो पात॥२०॥ 
हरि विभुश्ठी वेया निरत, सीवनराम दिवान ॥ 
कल्यो ताहि गणिका तनो छदी काम निदान ॥२१॥ 


सो नाह वेद्या तज्यो अभागी । भयो न कडु हरिको अनुरागी॥ 
एटि गयो कडु दिनमहं # कामा । भोदूखाड र्यो मतिधामा ॥ 
रन्यकाय्ये मम पितु तेद दीन््यो।पो प्रसुको शासन शिर कौन्द्यो 
धपेयतिसों रान्य सुधार । अवशो नाघु सुयश संसारा ॥ 
नीति पमेपं निपुण सोहाये । ताते स्वामीके मन भये॥ 
पडत यकं नेभयकवादा । नाम नापु कामतप्रसादा ॥ 
रयुकर किय कृ दिन सत्तगा।पो तनिन्याय रयो हारे रग॥ 
नाथ गये कहूं तीरथ कादीं । मंदिर बन्यो अमहिया पादी ॥ 
भायगये प्रु थोरेहि काडा । प्थरायो तहं दशरथ खडा ॥ 
रही चरण्‌ चकौ संकेता । पिय पठन उपाय किय केता ॥ 
सीता मूरति बैठी नादी । मम पितु कयो दुसित्‌ गुरुपादीं ॥ 
प्रियादापर तुरतहि तह आये । देसि जानकि अतिसुख पाये॥ 


९७६ भक्तमाल। 


[1 


अप्त विचारि पिमे द्विजशजा । ठे मरन निज जोरि समाजा॥ 
परयो राजगरह म .संकेता । समिर सिरे कृपानिकेता॥ 
परियादास सनि यद संदेहू। गये अभिशत्रिनके गेह ॥ 
कृद्यो मंत्र में देहौ नादं । राजद्वार तुम मरो वृथाहं ॥ 
पेजो मे्रदेनमें वेदों । स्वप्रे मारं काह करडा ॥ 
तिने आवर्भदर सृङ्ञानी । जन उपकारकं वेद्‌ षिधानी ॥ 


दोहा-सो प्रथुके पद पररिके, कष्मो जोरि युग हाथ ॥ 
जो भविं सो कीजिये तुम समरथदो नाथ ॥ १९॥ 
मम पितु श्रीविश्ुनाथको प्रियादाम शुणि दास्‌॥ 
तासु दिवान अयान अकिः ताहि षोायो पाप्त॥२०॥ 
हर षिभुशी वरया निरत, सीवनराम दिवान ॥ 
कृद्यो ताहि गणिका तनो) ददी काप निदान ॥२१॥ 


सो नाह वेया तन्यो अभागी । भयो न कषु ररिको भतरागी॥ 
एटि गयो कटु दिनम कामा । भोदखछ रद्यो मतिधामा ॥ 
रान्यकाय्ये मम पितु तेहि दीन््यो।पो प्रभु शातन रिर कौन््ो 
धर्मेति राज्य सुधारा । अबलो नाप सुयश संसारा ॥ 
नीति धर्मेम निपुण सहाये । ताते स्वामीके मन भाये॥ 
पडत यक नेभायकवादा । नाम जासु कापतप्रसादा ॥ 
प्रयुकर किय कषु दिनि सतप्तगापो तनिन्याय रयो हारे ग॥ 
नाथ गये कृं तीरथ कारीं । पदर बन्यो अमहिया मादी ॥ 
भायगये प्रमु थारेहि काडा । प्रथरयो तहं दशरथ खडा ॥ 
रही चरण चौकी संकेता । सिय बेठन उपाय क्रिय केता ॥ 
सीता मूरति बेटी नारी । मम पितु क्यो दुसित गुरुपाद ॥ 
प्रयदम् तुरताई तह आयं । दसि नान फिर आतिसुख पाये॥ 


#, 


उत्तरवासर । ९७७ 


भि 


दोा-मोदक द तोरि बहुः हेपि च्श्‌ कुमारि । 


अप किक निज हाथतेपीतहि दियो पधार॥२२॥ 
ठग मूरति तेहि पाहीं । अचरज भयो पव जन काही ॥ 
अवध अमहियको दिय नामा । तर्क सरितिरयू पुषधमा ॥ 
कष्ण कूप यकर कूप षनायो । सुा परमान तामु जड मपो ॥ 
लक्ष रैतक्ी जुरी माजा । अयि नात जाति इह राना ॥ 
रधु परिता रसि नन अङुखौभयो समर ज पि न नाई॥ 
्रयुषों षव जन कदे दुलार । नाथ पिये विरो परारी ॥ 
दर आह सुधि नट जव । येष ातविशरूष न मे ॥ 
रयु कह कठिन रामकं नादी । हरि चहि विर क्षण माहीं ॥ 
मेटमाप तेहि दिन विन व्रषाकनो सित टि उतरकरषः॥ 
बहिगो परु भो निमेड नीरा । नयजयकार कियो जन भर॥ 
मम पितु अत्र जडारुहायो कपकरम ते सव जनन बटयो ॥ 
यके द्विज क्षपित पुस्यो तर पेड । दियो पिपाही ताकरैरेडी॥ 
दोहा-पो फिर जायो नाथ पहं तप प्रथु चरे रिषाय ॥ 
दरि दरि मम पिता गिरयो चरणमें जा१।२३॥ 
प्रु कह ने तुव भृत्य भडार । ते द्विजे षाध अविवारा ॥ 
नो तु देहि भडार दुई । तौ मे फिरै प्रीति भति छह ॥ 
पम पितु तुहि भटन बोराई ।दीन्ो प्रकट अडार दुटा३॥ 
खन्‌ भिक्षुक टूटन खमे । नयजयकार मच्यो चह भे ॥ 
पर सवार टुलो भंडार ।तवमम पितु करै निकट हकार॥ 
प्रु क दख वारण कीने । मे परत्र कप कमते दीने ॥ 
तथ करि वारण टूट कादं । पम पितु सथुहयो कागन मारी॥ 
उठत र्यो जितनो दिन एङ्‌ । तेतनाहं उद्यो कम्यो ना नेक्‌॥ 


# 


यकं दिनि मम पितु मातु पोदाये।हरि पजन हित मंदिर भये॥ 
६२ 


९७८ भक्तमाख । 


पूनन करि पो्चाक पहिराये । तीन मूरति अतर ख्माये ॥ 
सीता नयन अतर रगरि गयञ। त तेहि आं भावत भयञ॥ 
विघ्र मानि पितु कह प्रथु पादीप्रधु कह विघ्र अहै कटु नाई॥ 

दोदा-रापजानकी दषणमें ज्यों ज्यों करिरौ भाव ॥ 
स्यो तयो द्रे कटा) दिन दिन दून उराव ॥२४॥ 
एकं वधिर जयो तेहि गई । कृद्यो नीक मोर करो गोर ॥ 
प्रु कद हम कदु मज नाने । वेद्य निकट कहं करो पयाने ॥ 
मम पितु कह तें कुष्ण कूषमे । मनन कीन प्रेम ह्पमें ॥ 
वृधिर्‌ जाय तेहि कूप महायो । कान वपिरता तुरत गवांयो ॥ 
पुनि सरिता मर कमर बोवायो। भवो एूरत अति खषि खयो॥ 
दरे ब्राह्मण पंटरपुर मादी । प्रभु शिपि होन देतु पिरखादी ॥ 
द्विलन प्रेम षडा युणि उर जामी। गमने प॑ंटरपुर कहं स्वामी ॥ 
दोहन द्विभन कियो उपदेशा । भोर रोत अये यहि देशा ॥ 
प्रयु दिग गे मम पितु जय भाई । मम पितु सों प्रयु कह करुणाई॥ 
भे तुष प्रेम विवह भरी उपदेशिरौंसुसप्र रश्चारी॥ 
अप्त करि वह धीरन प्रथुदीन्द्यो। पिरि प॑ंटशपुर गमनाहं श्रन्ो 
वहां नाय पुनि दरो द्विनकाी। उपदेयो हर पय॒ सुखारी ॥ 

दोहा-नाथ पटरी द्रकिके, देशि दिय मुद गाथ ॥ 
विनय माछ निमाण किय इते ग्य विज्ुनाथ॥२९५॥ 

एकं निरामे जायके, स्वप्रे मे परियदाप्त ॥ ` 
विद्वनाय उपदेश्च दिय, सकट रीति इरि राम्‌॥२६॥ 
अतिराय मन आनंद रस पाग्यो भक्तिवुक्ष एल्यो फर छाम्यो॥ 
दृक्षणते पाडत यक भाय । विपुर दाद्‌ करि गवे बदायो ॥ 
सरा सो प्रथु ठिग पठवायो । देखि अशु ताहि वहरायो ॥ 
सो प्ठयो पनि कोपि कौन्दे । इरि खर अशुद्ध कारि दीन्दे ॥ 


उत्तर चार । ९७९ 








तदहं मिटी न तेहि मति भोरी। शाघ्राथं मति कियो उहोरी 
यकं पडत गोविद सुनामा । अर्‌ कामताप्रसाद र्डामा॥ 

दोर पडत किय तेहि तेग बादा।मूज अचित चित करि मयोदा 
दृक्षणको पडत तब हाय्य पुनि नहिं ताकर उतर उचास्यो 
जादिन भह अमहिया माहीं । रामप्रतिष्ठ सुख चहँ वी ॥ 

मम पितु पिद्वनाथ कद्‌ बोरी) मादर भाष्यो वात अतोडी 
भजञजागरणके विधि होई । नागहु तुम कुटम्ब सकोह ॥ 
पम पितु विश्वनाथ तव भाखो प्रयु मम पिनय ददय यदि राघो॥ 

दोदा-कदहु कथा भागवतकी, होय कुटव पनीत ॥ 
कृरो जागरण कुटूमयुतःतुव युख सुनिबे प्रीत॥२७॥ 
तव प्रभु यह आधो इका ।व्याख्या सहित कद्यो हरि श्चोका॥ 
छदेषित्रनंभदे गोपिगो भिरखेकृतं ॥ 
यद आधे शोकरि . केरी । निरि भर व्यास्या भाष्यो देरी ॥ 
दंड चारि रजनी रहि गकी।तब मम पितु बल्यो सुख छकी॥ 
रह अगि कही गोड । सपुञ्चावहु मोदिं करि करुणाई ॥ 
प्रयु कह याहे व्याख्या षट माप्ापे किह तोहि देत इरापता॥ 
तव पडत सिगररे शिरनये । व्याप्त षप तिनके मन भये ॥ 
पुनि मम नननीको दिग आनी क्यो वचन करणारस सानी॥ 
पटे भागवत संयुत प्रीती । एदे तोरि सत्य प्रतीती ॥ 
हरि मंदिर सद्र बनवा । सीता राम तहां पर ॥ 
देवनाथ पोराणक दरे । प्रभु पद पंकनप्रेमरि पूरे ॥ 
ते भागवत विरष पठे । रेतु भाव ध्वनि अथ बुद्धे ॥ 
प्रयु शाप्तन शिर धरि मम माता।पद्यो भागवत अथं पिस्याता॥ 
दोहा-प्रभु प्रतापते मातु मम, अथं भागवतकेर ॥ 


¢ | > अ 


पट्य परज् द्रपच कर, वाद्‌ सुब्ुद्ध नवैर ॥२८॥ 


९८० भक्तमाल। 


पिता जननि मम रोतभेः प्रियादाप्तके दात ॥ 
नितप्रति आतैद ख्दतभेध्यावत यदुपति रा॥२९॥ 
क्यो फेरि विश्चुनाथ सों, कार कठिन गति देखि ॥ 
पर वृंदावन जाह, यई ततुत्यागि विरोखि ॥ ३०॥ 
राधा वभि विरह गोरो रहो नेजाय ॥ 
मुञभाष्य मोहि रह रचनःतुमही दियो बनाय॥३१॥ 
ठेसी मम पितु सों कहि गाथा । गये नरोडीको पुनि नाथा ॥ 
चतुर मात त्रत करि सविधानां साथे भागवत पुराना ॥ 
यमुना तट निज आश्रम मारी । संत समान वेटि बहुं वादीं ॥ 
सवत बाण स्तात वुं एका । चेत्र वदी पणि निरिनेका ॥ 
बहु ब्राह्मणन तुरंत बोखायो । सवते गोविद मंज जपायो॥ 
शिष्य भवानीदीनहि कौन््रो। मम पितु तेहि आचायां दीन्दयो॥ 
मंच दियो पनि वेष्णवदापे ! संत सेव व्रण्यो इतिहासे ॥ 
साधुेव तेहि दिय अधिकारा कियो भिदे सव सम्यो संभार॥ 
पूरव मुख पदमास्नन कशिकि । राधङष्ण शर युष भि ॥ 
भाव उदे स्वामी तयु त्यागा । देखि सबनको भचरन छग ॥ 
नेहि दिन त्याणग्यो कटी शर्यरा। तेहि दिन वंदावन महं धीय ॥ 
भेवङ्कुनमां प्रयु बेठे। ठे जु केश्चवदासह पेडे॥ 
दोहा-नाती वेडा जानिकैकेडवदाप् बोराय ॥ 
क्यो जरोडी जाह तुमःते ममने शिरनाय ॥ ३२॥ 
मम पितृव्य बरुभद्रको) तेर दिनि स्पप्र देखन ॥ 
आयगयं रीवां परगट श्रीपरियदाप्त सुजान ॥ ३३॥ 
मम पितु अर्‌ पितृभ्य दरगे द्शनेकेदेत॥ 
क्यो वचन प्रियदापत तबमे अब नाहं निकेत ॥३४॥ 
जब तुम तीनिहुं वधु ततु, त्यागि .च्याय त्रननाथ ॥ 


उत्तस्वसि । ९८१ 


तब मिहो गोखोकमेंः प्रगट पारे शाथ॥३५॥ 
यह्‌ स्वप्नो वरभद्रं खख, क्यो सबन सो भोर ॥ 
जानि गये सष नाथगे, जह वस नदकिशोर ॥३६॥ 
अमित चरित प्रियदासके, कर्दैरो कों खानि ॥ 
नेक जो जानो सद्यो, सो वरण्यों सुखसानि॥ ३७॥ 
इति सिदिभीमहारानाधिराजशरीरषुराजमिदम्‌देवक्वेभीरामर 
सिकावल्यांकटियगखटेउत्तरचरितिभथमोऽ्ध्यायः ॥१॥ 


दोहा-प्रियादापको शिष्य वरविश्वनाथ पितु मोर॥ 
तासु चरित षणेन करत, छ्गति खाज नहि थो२।॥१॥ 
पे रि भक्तन संपद्‌! इटप्तति अति मति मोरि॥ 
भक्त चरित वणेन करो, के कष्ट नहिं खोरि॥ २॥ 
नग जाहिर हरिजन जनक, चरित कहं नो नाहि ॥ 
तौ सजन सष दूषिरै, बंचि गंय मोर कारि ॥ ३॥ 
मम्‌ प्रिय मम पितु प्रमप्रियाखास कटम्‌ युगरेरा ॥ 
सो रण्यो मम पितु चरितः नोन भय नेहि देर९॥ 
पतिऽतुसार वणेन करो तोन मंथ अदुप्तार ॥ 
सावधान श्रोता सुनहु, संत चरित सुखसार ॥ ९ ॥ 
रिस्यो भविष्य पुराणि मार । परियाचाये हहे कल्मिदीं ॥ 
पो करिह जीवन उद्धार । ता होई यक शिष्य उदार! ॥ 
नाम रोमहषण अति एता । रण्यो जेहि पुराण पितु सूता ॥ 
पोह रोम षेण विज्ञाता । पायो इर्धर कर इङश्च पाता ॥ 
सोई रोमहषण कठिकाल । भोमो पितु विद्युनाथ भुभाखा 
अ्टाद पट चट्‌ सारा । माधव पित चोदि श॒भकाठ्‌॥ 
छियो जन्पमो पिति वि्ुनाथा । रवां नगर म्राघुद गाथा ॥ 


९८२ भक्तमाछा । 
आहिक ता रद्यो यहि भाती । चारि दंड बाकी उठि रती ॥ 
करे भावना ध्यानहि पारी । सखी षप पिय रपि कीं ॥ 
वयानहि मँ सव कृत्य कृरा । चारि दंड यहिभाति वित्‌॥ 
आहिक श्री सीतापति केये । कराह भावना षेद निबेरो ॥ 
चारि ध्यान निशि दिनम करदीं भव वाप्नना एकट परिहरदी॥ 
दोदा-एकं समय विश्ुनाथको, स्वपे शंकर आय ॥ 
रम षडक्षर मंघको, दीन्यो कणे सुनाय ॥ १ ॥ 
प्रियादासर भगवान वरपुर्यो, एक समयपुनि आय ॥ 
उपदश्य सोई मं्रको, तेहि एकांत ठेजाय ॥ २॥ 
मथ विनय माड निमोण्यो । प्रियादाप्को हिप जान्यो ॥ 
पनि मंदिर सद्र वरनवायो । सीता रम तहां पधरायो ॥ 
करे रमी मधु मापा । कहु कटं रोय प्रत्यक्ष तमाक्षा ॥ 
अवध नगर गवने यकं काढा । वोटि स्वप्र मह रघुकर वाड 
दान्ट्यो चकर प्रचंड प्रकाशा । कषयो तोहि रक्षी ष आशा ॥ 
जाग प्रकाश रुस्यो निज शशा । मान्यो पूरफ़ृपा निन इा॥ 
पुनि रामायण विमछ बनायो । पतादर सव साधून बटवायो ॥ 
पुनि चि चि्रहरट यक काला । पुस्थरण तह कियो विश्ाड॥ 
रुस्यो स्वप्रमई यक निर्िमादी। षी हप चटि गोपएरकाीं ॥ 
सीताराम रारन होतो । परहामोद छनछन्ि उदोतो ॥ 
पखीषूप तदं आप सिधाह । रदनख्यो मर सुख छाई ॥ 
पुरथरणका यह फर पाई । दं दक्षिणा द्विनन पमुदा३ ॥ 
दोहा-भायो पुनि रीवा नगर, राम रंग पर छकि॥ 
पाषद्‌ वृणु मानत निज, रहनस्ये प्रभु ताकि ॥३॥ 
उङ्क गावं सेमरियकेगो । यक जगमोहसिह न्विये ॥ 
एम्‌ पतु प्र कृत्या कायो । आधी निशि प्रकाशचकरिषायो॥ 





उत्तरच । ९८३ 


कोड कद स्वम माई विगजाई । कत्यानट आयो दुखदाई ॥ 
सप्रि उि विह्ुनाथ भुवाल र्स्य पूर्वैदिरिभाशकरला 
होत परसढुटिशनकरपाता । दमक रही दामिनी भवता॥ 
यतने मदो मदिर तेरे । के कर्वैर र दक्रथ केरे ॥ 
दियो पृवे दिकि गण चख । कृत्यानर सद गयो पि ॥ 
स्वप्र माहँ प्रु शापन दीनदयो । क्यो नदि प्र॑य संस्कृत कौन््ो 
तव संगीत स्घुनंदन अथा । स्यो राम सिय राससुपंथा ॥ 
बहुरि राम आहिक निमोण्यो । निशि दिन चरित रमनोटन्यो 
शासन दन्दो राम बहोरी। भाषा रचहु कीत्ति सथ मोरी।॥ 
तथ नाटक गीतावङि आदिक। र्यो ग्रथ पताधुन अहसदिक।॥ 


दोदा-एक समय दुत मिञ, स्वमे मोदयदाय॥ 
श्रीरधुनंदनको तर्शदीन्दयो तुरत मिखाय ॥ ९ ॥ 
द्विजमिष्चकचाय्ये विज्ञानी । तिनं अतिक अथे वखानी॥ 
ग्रथ सवे सिद्धांत अनंता । सव्यो परेत॒ सकर सियकंता॥ 
फियो रामनप गंगा तीरा। सनाचार किय विप्र अधीरा ॥ 
स्वप्र माह प्रभु ताहि वतायो । षो विश्चुनाथ हि सत्य देखायो॥ 
एकं समय विनाथ नरेश । गमनत भयो निरौदा देशा ॥ 
मारि शसो य॒टुक छोड़ायो । तवते पुरश्चरण कायो ॥ 
तहँ देवी धारे हप कराखा । आह जह विष्ुनाथ धवासा ॥ 
कृद्यो तोहि को रक्षणहारा । मानउतारन मम॒ अधिकारा ॥ 
तहँ मुराति यक प्वनपूतकी । रदी सो निकट स्नेह सूतकी ॥ 
सो प्रत्यक्ष चठ कह विश्चुनाथे।मति भय कर मम कर तुवमाये 
पितु कह जो रक्षक तुम मेरे । हहे कडा कीन कोड केरे ॥ 
एक समय पुनि भई कवीरा। कट्यो वचन पितुस पतिधीरा॥ 


९८९ भक्तसखि | 


दोहा-दष्ट शिष्य मम रथ के) दीन्द्रो अथं विगारि ॥ 

| वीनकं तिरक यनाष ममा्दीजे अथे सुधारि ॥ 

कभक तिरक वनावन गे । तव द्व सतसंमी इख पगे ॥ 
पंडित पकरपिंह चदेखा ) दृषर॒ फत्तेपिह वपेख ॥ 
कृद्यो आप का भूष बनावो । क्यों कवीर पंथी कटवायो ॥ 
पितु कह है मोदि राम रनाई । तति म यह देहं बनाई ॥ 
दोड कह त॒म तृप करहूबहाना पितु क जो शातन भगवाना॥ 
तुमह परी निश्च मई नानी । सोवहु नेम सरित दोऽ ज्ञानी॥ 
तेदिनिरिदोरकरै कदरघुनाये। सत्य मोर शाप्तन विद्युनाये ॥ 
ते दोर आय शशि पदनाये । वीनक तिरक नरेश बनये ॥ 
यके दिन दरि व्यार कां । पूनके बीरी दियो नाई ॥ 
राम स्वम मरह क पितु पारी षीरा आङ्‌ ठे हम नारीं ॥ 
तुरते जागि कियो तरं कीका । बीरा भोग स्यो नहिं ठीका॥ 
महाराज जर्यपिह पहना ) विश्वनाथको पिता सुनाना ॥ 

दोहा-परण पमय नेहि प्रागमे्रादशच हस्त सिधारि ॥ 
अगवानी गंगा र्टः षिन वषा टि वार ॥ 

राधाकृष्ण मूर्तिं तिन पूजी । जिनके सम सद्र नहि दनी ॥ 
तिनको प्रागहि चह पधराहं । तवते क्यो स्वप्र मर भाई ॥ 
दम चरं अव संगहि तेरे । इते रहन अभिङाष नमेरे ॥ 
त ठे राधा कष्णहि जोड़ी । थाप्यो रवाउरौसुखोडी ॥ 
एके मय आयो यक सता । ठीन्दे शाट्म्राम अनंता ॥ 
तिने एक सूरत पितु मागयो । सो नहि दीनो अमरषरागयो॥ 
मूराते ठे गमन्यो पुनि जबहीं । स्वप्रे महँ भाषे हरि तवहीं ॥ 
मोदिं महीप समीप नदह । तोते नरा मर सों जद ॥ 
तो क कद्यो भूप असवानी। दरे रात सुद्र देहं ज्ञानी ॥ 


उत्तरचथि ) ९८५ 
नात रेह शफ पेषा।तौ हो तव अव्निभनैसा 


क 


भार छाटि पराध सो आयो । मूरति दै अप्त वचन सुनायो 
यद्रा शत हम नदि छेद । षिना मोर मूरति तोह दरे ॥ 
दाहा-पितु ठे मूरति शिर धस्यो, चर चिह दज्ोय ॥ 
रासविहारी नाम तदिराल्यो प्रीति बदमाय ॥ ७॥ 
एक समय पितुसां कद्योपत्तेपि पषेढ ॥ 
राम कृष्णम भेद्हयामे करह न खेर ॥ ८ ॥ 
तव पितु कट्‌ नहिं भेदै रामफुष्णके प ॥ 
देसिरेहु ऊहं जायकैः प्रभुकी मूति अनूप ॥ ९॥ 


क क क 


जनाय अपरियाभवनमे, रामथद्रको रषि ॥ 

पुनि ठीन््रो सोह मृत्तिके) ष्ण स्वरूप परेसि१०॥ 

फतोसह के सत्य यह, करिये भाप वान ॥ 

प्रभ परंतु कटिकाटमे, हे भाञय्यं महान ॥ ११॥ 
एके समय वेठे महृराजा । गिरी गाज करि षोर गराजा ॥ 
भयो भवन उपर षट टका । प्ररो नगर चहदिश्चि जनु टका ॥ 
एक टूक भीतर कट आयो । सो कद्विगयो तेन नहि खयो ॥ 
ख्यो रासि रथुकुरट महराजा । दीनदयाहु गरीब नेवाजा ॥ 
एके समय ज्वर पीडित भयउ । पजापाठ बहुत विपे ठय ॥ 
तष रथुनदन शाप्तन दीन्द्यो ।तुम कत ठन ठन मन ठन कीन्द्यो॥ 
मस्तक [देशि दयुमत पुनि भये । कष्मो सोऽ दुख देत मिर 
तु 32 भोर पुननकी सानु । दिय फकवाय विचार भकान्‌॥ 
तेहि निशि भय कृद्यो हनुमाना । तोर अगर सकट पराना॥ 
सू्रभाष्य पुनि पम पितु कीन््योहरिभक्तन विप्रन दीनद्यो॥ 
एकं समय परमहं भति धोरा । पारे उपद्रव भयो न थरा ॥ 
भे।नि मृति पने पितु मोरा । ननकनंदिनी अवध किशोरा ॥ 


९८६ भक्तमाट । 








दोहा-राख्यो तिनको नाम भस, कोश्चङ राजधिराज ॥ 

तासु पुजारी मरिगये, तुरप्ीराम विराज ॥ १२॥ 
पितुहि भयो अतिशय संदेहा । प्रभु पूजक शटी किमि देश ॥ 
क्यो राम स्वपरेमदं आह । यह पूजक विधि दियो नश्चाईे ॥ 
मोक सष देवनके पीछे । वेडयो प्रु करि नहिं 8 ॥ 
सोई अपराध्‌ मस्यो थि काटा । पति कीजे संदिह्‌ थुगड ॥ 
पितु उदि भोर नाप नेहिगणपतिरतप्योएननगुणि तेहि श॒भमति 
सो अवख प्रभुकेर पुजारी । षनो अदे तेप कृपाधिकारी ॥ 
जगन्नाथ यक समय सिषा । पितुको दीन्द्यो सप्र देखा ॥ 
पेचारात सदश्चको अटका। देह चदाय हमें षिन खटका ॥ 
पितु तुरंत करि सव संभार । दियो चदाय पचासहनारा ॥ 
अवटं खगत पुरी मह भोग । यह प्रग जानत सष खोग ॥ 
एकं सरमय कालिका पिधारी । माग्यो भूषण कनकरि टारी ॥ 
दिय देवी भूषण बनवा । अवण पिरे परम पोदाई ॥ 

दोहा-नाप नरौदी माम यक, तहं दविज अम्बरदाम ॥ 

सो कीन््यो अपचार कु, रघु नाथनिषापत।॥१३॥ 
राम दियो पम पिते राई । यहि पेष्णवे देहु निकयह ॥ 
विरुषनाथ टिषिपटठयो पाती नहि निकस्यो सो कुपित भषाती॥ 
दीन्द्यो स्वप्र ताहि रघुराई । निं कटे तो नईं नशाई ॥ 
तववैष्णवं सो पुरी सिधायो । मदिरे ष दाप्त टिका ॥ 
चिघरकूट यक समय सिधरे । राममंनप करन विचरे ॥ 
त्‌ह प्रगरे श्रीगुरु प्रियदासा । पूजन कीन्हो सहित हासा ॥ 
कोर रिपु मम पितु पर यक कालाकिय मारन अभिचार करार 
निश्ञा स्वप्र देष्यो महराजा । सपंहि खायो पदा समाजा ॥ 
भोर भिक्षुकाचाय्ये समीपा । कषयो स्वप्र वृत्ताति महीपा ॥ 


उत्तरचरिि । ९८७ 


मो कट इते प्रतयक्षहि भय } सपदि प्रदा खाय इहु छ्यञ 
हेम स्वप्र देखा यहि रती । सो तुमो वणो सबभांती ॥ 
शम नाम्‌ जे अमित जपये। ते तष कारष्प यहि खये ॥ 
दोहा-्रनके गोस्वामी रहे, नाम गोविदहिङार ॥ 

एकं समय सो भेद्‌ किय, नदरा रघुसट ॥ १४॥ 
तिनं कषयो मोर पितुभूपा । भेद न रम कृष्णके शूप ॥ 
हरिगोषिदहि स्प्रहि भावे । जोन भेद श्रुति तम किराते ॥ 
तेह दृष गो अम अथहि करिह । तुमा न उत्तर बहुरि उपरि 
राम कष्णके स्प न भेदा । यह सिद्धांत एुराणहु वेदा ॥ 
एक समय वरमे नहि मेषा । तवनृप गायों रागरहि मेषा ॥ 
भरे वृष्टि भे प्रना सुखारी । एटि चटी सव सेतु कियारी ॥ 
नाम्‌ छत्रपति राव कषोद । षिना पुत्र दख भो तेहि मोद ॥ 
तिनसा पितु कह पाहि होई । भयो पुर दस्यो सबकोरं ॥ 
एक समय पई करिनरेशा । करि देवी भागवति वेशा ॥ 
विरवनाथके निकट पठायो । यह भागवत स॒त्य अप गायो ॥ 
दुगेन युखचपेटिका नामा । मय पटरयो अतिहि ठ्डमा ॥ 
पितु फिय चैडभाप्त ढर म्र॑था । श्रीभागवत सत्य सतपंथा ॥ 

दाहा-कञ्च सी पठवायाद्य) सव पाडत तदि वच ॥ 

श्रीभागवत सत्य कियनृप प्रमाण मन रांपि॥१६॥ 
एक समय भइ वृष्टि विशा । बयो सोननद महा कर ॥ 
उतरि गये पँयन विश्चुनाथा । भयो बहुरि गंभीरहि पाथा ॥ 
गये अवधपुर कोनेहुं कारा । जपे राम मनु गहि द्विनमाखा ॥ 
परथ मलन दहेतु सिषाय । बहे भूष हि दारुण धारा ॥ 


भ 


कोश तीनि खण कियो पयान्‌ा। नारि छख सीतापति ध्याना ॥ 


#- 


जकस्पातमल्या तह दपा । चड़ भयंह समार पहापा ॥ 


९८८ भक्तमास । 


| दियो दक्षिणा द्विजन समाना । पुनि आये पितु तीरथराजा । 
रोके सष अंँगरेलपिणदी । कर दीन्दे विन कोर न नहा ॥ 
पितु नेहि थ मर नाय नहायो । वेणी क्षेत तहां चटिभायो। 
यह्‌ सुनके अंगे विचारी । पफ दीन््यो आढ इनारी ॥ 
तथ पितु गंगाष्ठकहि बनायो । ताहि सुनावत जर वदि भआयो॥ 
बंधो गिरि वषेख्गद्‌ गट । होतो जाहि तकत रिपु मूढ ॥ 
शी गत गगा तेद माथा। तेहि प्रगटायो पितु वि्ुनाथा ॥ 
दोहा-दिष्धी नगर समीपे, एक मरीपङकमार ॥ ` 
, जस नप क्रियो उपाय सोतस तप्त भयो वेना२।१६॥ 
तेदिं कद गोविदखाठ गोसाई । मान विश्वनाथ हरि ना ॥ 
सो किय सकट यही उपचारा । तुरत पु्भो रहित विकारा ॥ 
गंगापार एक द्विज हेरी । गभ॑ गिरे अति गति तियकेरी ॥ 
विश्वनाथको सो कष्ठ मान्यो । भयो पुर पुनि भयो सयान्यो ॥ 
ते दोउ चि विश्यनाथहि नेरे । युंडन किय निन पमन केरे ॥ 
ओंरट चरित अनेकन तिनके । क कहां गि भणित कष्रिनके 
खाप कटम युगरेश प्रषीना । कियो नो म्र॑थ उदोत नवीना ॥ 
नामचरित विद्युनाथ विसरा । तिनमं सव युगरेश प्रकाशा ॥ 
श्वे नितेक ग्रंथ पितु मोरा । राम प्रतहि शाघ्च निचोर ॥ 
पाध सुबुद्धि स्मे इरिदाप्ता। ते मम पितु सों नोन प्रकाञ्चा॥ 
पय वैष्णव मतते अविरुद्धा । रच्यो प्रथ पिगररे पितु शद्धा ॥ 
एम कृष्णक रूप अभेद । यह प्रतिपादक संमत वेदा ॥ 
दोहा-ते अथनके नाम सष) राचे छप्पय कमनीय ॥ 
म वणो यहि अथमेसुनह साधु रमणीय ॥ १७॥ 
छप्पय-विनयमार रचि प्रथम फेरि आनद रमाथन ॥ ` 
गीतावछि नाटको अनद्‌ रघुनेदन चायन ॥ 


उत्तरचखि। ९८९ 


शां तशतक व्यंग्यप्रकाशच कृष्णावटि कारी ॥ 
नीति धुवाषएटक वृहद एक उुनीति उछी ॥ 
अरश्रीकथीर बीजक तिकःधमेशाच्च चोखंड फिय॥ 
हन॒मतपेतीसिपिकारकःकषितस्व्योअतिमुदित हिय 
कुडखिया चौतीसि तच प्रकाश खान्यो ॥ 
ग्रथ षिचार सुतार धनुषविद्याको गन्यो ॥ 
वरग नख[शय पिधिहु कील सपांदि पंच पुनि ॥ 
वैक पाकविाप्त ओर बह अष्रक किय गुणि॥ 
वरन जिवनगोसांईं नामको) रच्यो भीत रघुनंदनो ॥ 
प्रम प्रभोद्‌ विधुनाटकोकष्णाहधिक भाषा बनो॥२॥ 
रापावहम भाष्य एवे सिद्धांत सहायो ॥ ` 
रामाहिक करि भथ संगित रघुनंदन भायो ॥ 
गुरुम सुमारग तिक तिक अध्यास्हु केसो ॥ 
वाल्मीकि पदभ भागवत तिरक षनेरो ॥ 
ये रुच्यो म्य संस्कृत ज्ुभग माधव गायक नामवर॥ 
वरण्यो थुञ्ंडि रामायणो भाषामं सुखप्रद सुषर॥२॥ 
दोहा-धनि धनि अवध नगर प्रा, पञ्च पर्षीनन त्रात ॥ 
भजनावटि यक अय रघुःख्यो नाथ अवदात्‌॥१८॥ 
संवत वोनईप् से शुभग, आयो ग्यारह साट ॥ 
मास अषाट्‌ चतुदैशीपितु ज्वर भयो करा ॥१९॥ 
तेहि दिनि देस्यो स्वप्र पितु, गायक काश्चीनाथ॥ 
 आयकृद्या कदु मापक हङ्म दय रषुनाथ॥२०॥ 


ह, (कि, 


यह तदु त्यागं द्व्य वपुषाई । वहु रामह अष्‌ ठम अइ ॥ 
यह्‌ सस सप्रापता इख मन्याभरह माई बलयय पान्था 


९९। भक्तमाख। 





अव तुम करट राज्य संभारा । करि भरोस दश्रत्य कुमारा ॥ 
अयैन करट द्रश्च जगृदीश्चा । जाइ विते कषु देन विसवीपा॥ 
अव्‌ यापरा सकेत हमारी । कश्डु न कषर सोच उर भारी ॥ 
जो वियोग को कदु दुख मानो । तो उपाय तुरू भप्त ठनो ॥ 
दियो जो गू मंज तुमकादीं । पहु नेम करि ताहि सदाहीं ॥ 
तौ हम तमि मिखव सकते । तह नानहु हमार संकेते ॥ 
पाधुनमें कीन्ह मट प्रीती । रदे स्वतंज नेर नाह भीती ॥ 
ठकं हत॒ जो कह अंगरेन्‌ । सो मने गुणि रघुवर तेन्‌ ॥ 
रामकृष्ण कर कफरियो भरोपता।दिदेहु दंड नाहं युणि पिन दासा ॥ 
दान द्विजन पराधुन सम्माना । यदी भक्तिको पंथ प्रमाना॥ 


®, ® चद 


दोह-यदि विधि मोर उपदेश्च करिसिखे भजन का सीति ॥ 
िरियाते सवां मये, करि न कारकौ भीति ॥२१॥ 


यकं दिन इकं वैष्णव तहँ आयो। परमहस निज नाम सुनायो ॥ 
तेहि देवत पितु कृद्यो कवीरा । भयो कियो आयो मतिधीरा॥ 
पो कह सदिव हृकुभ चनको ।तु१ कप्त षैठे जगत्‌ मिरनको॥ 
तुमा खेवावन हम इत आयो । जप्तभागम निदेशमहँ गायो ॥ 
पित कह चरि संशय नाही ।सो सुनि गयो साधु वरकादी ॥ 
फोर मोर पितु निकट बोखायो। दे युद्विका सु वचन सुनायो ॥ 
रमरनाय शीर धरि दरू । करद राज्यं अव विन सदेह ॥ 
अष कटि भे पुनि मोन विज्ञानी) ररे वैषि हरिष्यानहि उनी ॥ 
नपत सुराकृष्ण कर माख । अर्न्मीटित नयन विशा ॥ 
सेवत वोनदपत से इ्यारा । कातिक माप सद्यो भृगुवारा ॥ 
करष्णपक्ष सप्तमि जव॒ आह । उट्‌ प्रहर भये दिनरईं ॥ 
तवर तसु तनि परव यश्च गयो। पिताोक साकेत तिधयो ॥ 


उत्तरचसि । ९९१ 


दोहा-कटत मोर पिति चरित सव्‌ सनन छागति खाज ॥ 
ताते सक्षेपहि कृद्यो, गणि संतनको काज ॥ २२॥ 
इति सिददिशीमहाराजाधिराजरषुराजरिहेदेवकतेश्रीरामरमिका 
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वल्यांकठियगखंडेउत्राद उत्तरचरतेद्धितीयोष्यायः ॥२॥ 


दोहा-एक भक्तका एनि कौ, यन आनंद इतिहास ॥ 

घन आनद नाम जिनः सुनत इरत भवघाप्च ॥१॥ 
पथुरपुरी मटेच्छन वेर । सखो यमन खड़े चहँ फेरे ॥ 
कारण तासु सुनो अव सोहं । दिष्टीमे शदिज्नादा को ॥ 
एक समय मधुर पिधायो । सवै मृथुरियन हास वद्यो ॥ 
पनरीको रचिके यक पाछा । डाव्यो शदिनादकि भास ॥ 
सो प्रकोपि निज कटक बोखयो । चकित मथुरापुर पेरायो ॥ 
दीन्द्यो हृकुम नगरम जेते । अथ षचि जाय नियत नहि तेते॥ 
मारनरगे मरेच्छ॒ प्रचारी । वचे न माथुर भटहु भिखा्ी ॥ 
घनआनेंद्‌ वंशीषट पादीं ।देठे रहे भावना माद्ी॥ 
राधामाधवके मपि र्ता । सखी शूप छवि पीवन आश्चा ॥ 
हाथे डीन्हे ररे युवा । तेदि क्षणम भावना प्तारी॥ 
सोह सुखारी कें न्दे । दिन रजनी विताय सष दीन्दे ॥ 
सोई भावना महं गिरिधारी । बीरी दन्द्यो पाणि प्षारी॥ 

दोदा-सो वीरी भुख मेखियो, खगे भुरवन सोय ॥ 

सोह वीरीको रागयुखः प्रगट रुख्यो सवकोय ॥ १ ॥ 
मुखम भरि आयो जव बीरा ।तषदि ध्यान शोडयो मपिधीर॥ 
तेहि अवर मरेच्छ तहं आह । मारे खज्घ शीश मर थाई ॥ 
उदृकिं गयो सो खड्‌ न काल्यो।तव पुनि मारि ताहि अति दायो 
तद्पि कटी नहिं तिनकी देदी। तव षनआनेद कृष्ण स्नेही ॥ 


९९२९ भक्तमाल। 


कृदी एकार हृष्ण सों शनी । यह तें कोन रीति अव ठानी ॥ 
मोको भूरिमारै. देहू। यतनक्षियो टे निं केदू ॥ 
कौन हतु राखत समारा । क्यो न बोरवे नैदद्कुमारा ॥ 
य॒द्पि तजन तन यलह खग्यो तदपि न तें उधार अनुशग्यो॥ 
क्यो यमनक पुनि गोदराहे । अबकी मारहु शिर कटि ज६े॥ 
हन्यो यमन अस कयि शीश्चा। सब यमनन विमान नभ दीशा 
वनाद ततुकवब्यो न खोहू) पो चरि छखि पय्यो न केहू॥ 
ब्रनमें विदित कथा यह सारी । सेकषेपहि इत टिष्यो विचारी ॥ 
घनञनँदके विपुर कवित्ता । अवरं हरत कवषिनफे चित्ता ॥ 
वनञनँदकी कथा अनेका । त्रनमें विदित अहे सविषेका ॥ 
जाहि सुननको होय हखाप्ता। केरे सो जाय विमरु त्रनवाप्ता ॥ 
दोश-यह घन नंदकी कथात्रणेन कियो समाप ॥ 
ओरहुभक्तनकी कथ नेक करो प्रकाश्च ॥ २॥ 
इति सिदिभीमहाराजभीरधुराजापिहनदेवकतेभीरामरमिकावल्यां 
कटियुगखंडेउत्तरचरितरततीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


दोहा-वरिदित नाघ नगम सयस्‌, परमहंस अवतंस ॥ 

नेहि मुख ज्ञान उदोत रि, किय अज्ञान तम्‌ धव॑श्‌॥ 
चिरङूटते रामप्रसाद । परमहंस निनकी मर्यादा ॥ 
रमप्रेम मद्‌ मत्त सदाहीं । रदे जगत नने कष नाहीं ॥ 
पके राना कोड. जदं । डटि तुंग तभ्यो जगकादीं ॥ 
चिथकूट महं करां निवाता । पंडित पड़े श्च सथ वाता ॥ 
ठठ इत रामायण देसी । क्रियो ताप अभ्यास विक्ेली ॥ 
जोर पकड पुस्तकं दे डरे । तुरुष्ठी इत मष प्रीति परे ॥ 
नहं नाति जो वाचे को । पैठ जाय अवि युदमोई ॥ 


उत्तरचरि । ९९६ 


यहि परिष कारक्षेपको करते । चिघह्कट निषृके सुख भरते । 
रदं शिष्य यक नरहरिदाप्रा । चुटकी ममि भोजन असा ॥ 
चुटकी मामि माभि नित खे) रमप्रप्ताद स्॒ठाधु खपवे॥ 
अत्र भवन पदँ पचे न वापर । जो अ तेद देदि हट ॥ 
सावन माप्त केवह अपरता । वमिं रहे वन पेरि अवाता॥ 
दोहा-ङटी निकट अवसर तदी, अये स॑त पचा ॥ 
जय जय सीताराम अप्त बोडे भोजन आञ्च ॥१॥ 
परमै सुनि सतन बानी । नरहरिं बेल्यो मतिलानी ॥ 
षटि भवन महँ भोजन देह । सत गिरान् पिरि नं केह ॥ 
नरहरि कषयो कष षर नाही । भीतर क़ ददन हष जष्टं ॥ 
गमप्रषाद कष्मो त्र नवे) नो पेसु द्ंहि ठै अवि \ 
नरहरि कष्मो कहु तुमकेपो । होय नेह शेय कटं रेषो ॥ 
रामप्रताद्‌ कष्मो तू जाषे। कदु नहि पे तो फिरि अवे ॥ 
तव नरहरि उठि भीतर गयञ।अत्न विविध विधि देखत भय 
बनी मिठाई विषिष प्रकारा । पय द्धि सकट अन्न अपारा ॥ 
पिता खवण घृत ईधन देरी रचि विस्मित मति भह तेरिकेस 
लोटि परस्यो पद बोस्यो वैना । नाथ उत कमती कदु हना ॥ 
रामप्रषाद साधु एव बोटीं। दियो केवार कोटी खोढी ॥ 
सतन कष्मो छह मन जोई । रामप्रताप कमी नरि हे ॥ 
दोहा-साध सवे परि चरण युत) लिय नितनो मनकीन्‌ ॥ 
भोजन करि मोदित भये, पथ हित ओंरह खीन्‌॥२॥ 
कृपी कोटरी भे नरि पान्‌ । भोर सत गे सित समान्‌ ॥ 
को तामु भेद्‌ नहिं जाने । सुनि सुनि सव अचरज पन माने॥ 
एकं दिवश्च आरामग्रसाद्‌ । जानन हित कामद्‌ मथ्यादा ॥ 
उप्र गवनहित गिरि चट चरे । बीचदिं सैतक्प इरि भिञेउ॥ 
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"न्न ~ क, .पतामताता्छतननानकषणन्लाण 








केक क क = 


कृद्यो कवन हित उपर पिधारो । कयो गिरिकी मय्यीद बिगारो॥ 
रामप्रसाद कट्लो नहिं मानो । चल्यो शकक उप्र तुशानो ॥ 
गयो एक॒ तरुवरके मूढा । गि्यो पषाणहि ऽखरी कख ॥ 
चठन समथ रदी कदु ना । तब संशय उपजी सनमारी ॥ 
तव सोई साधु फेरि प्रगटाना । कहत भयो कु कहो नमाना।॥ 
मप्रसाद विर्षिं अक्त गायो । नरि मान्यो ताको फर पायो॥ 
त सो भषपि दियो लगाई । जप्तफी तस समरथ है भाई ॥ 
फेरि साधु भो अंतधाना। रामप्रसाद युन्यो भगवाना ॥ 

दोदा-भाय मिरे हरि मोहि इत, जान्यो नाहि भयान ॥ 
अप्त कहि रामप्रसाद तरैः कीन््यो रुदन महान ॥२॥ 
तव पनि साधुष्टप हरि अये । रामप्रसाद क्यो परि पये ॥ 
तुमहो राम मिरे करि दाया । हरहु मोर ममता मद माया ॥ 
तव प्रभु रन्यो अंक सगाई । तें हति मोर परम प्रिय भाई ॥ 
अवे कटुक दिन ननन उधाये । अतकार्‌ ममधाम सिधारो॥ 
अप॒ कहि हरि निज रूप छिपायोयमप्रसाद्‌ धाम निन भायो॥ 
चिच्रकरूट मर्ह कियो निवासा । रामभक्तेको करत प्रकारा ॥ 
करहि अथे रामायण केरे । जरह सुनन रित संत षनेरे ॥ 
रामभक्तिकर करि उपदेशा । कावर इट्‌ भक्ति प्रशा ॥ 
पजि मदाकिनि नित नाई। निज केर करि केकये सदार ॥ 
केराहै रामरम् रोनहि पाना । यहि विधि नियरायो निरजाना॥ 
नथ केषु रोग इारीरहि आयो । त चदि ऊच गेह गोहरायो॥ 
नय जय सीताराम सुशेरा । छायो चिभकूट चहँ रा ॥ 

दोई{-फएूटिगयो बरघ्मांडतेहिगयो रामे पाम ॥ 
पृरण्यो रापप्रसरादकोःयह मे चरित ठछम ॥ ४॥ 
इति िद्धिभीमहाराजापिरानरधुरानांह जदेवतेश्रीरामरसि 
काक्याकटियुगसंडेउ्रचरतरिचतर्थोऽभ्यायः ॥ ४ ॥ 


उततस्चरिषर । ९९९ 
दहा-दूे रामप्र्ादकोः कहे ञ्ुभग इतिहाप्त । 
_ रामायण नैष्ठिक रर्यो अधमे बाप्त॥ १॥ 
रहे उपाप्तकं जनकटटी के । ध्यान कर नित तापद दके ॥ 
वीतिगयो यदहिषिधि कटुका वप्तत अवध मे प्रेम षिशारा॥ 
इक दिन सीता दरोन आसा । सरयु तट क्रियो उपप्ता ॥ 
भये निरु तर त्रत साता । प्रग ननकर्टी विख्याता ॥ 
निन्न कर विढ्‌ दियो तेहि भाख।पो नरि भिखो परे जटजाा॥ 
तासु सैपदा मई अयणे । भाट िडु नादिर सथ केर ॥ 
नेहि क्षण पीता दशन पाये । तेहि क्षण उठि अपन कृ आये॥ 
भये तासु पड सत्य सनेदी । तन मन अपं दियो वैदेदी॥ 
यक दिन सरयु बाटूनखगी । उठेन पीयचरण अराग ॥ 
तरते कोश्चन जर बिगियञ । रापप्रताद परश्च नहिं भय ॥ 
दघि सय अति अचश्न माने । सीय अनन्यभक्त परिचने ॥ 
दोदा-सुनहू भोर गाथा विमर, जेहि विधि रामप्रसाद ॥ 
हनुमत सों रामायणरि, पट्यो सरित अहाद्‌ ॥२॥ 
बह इक दक्षिणते आई । रामप्रष्ाद चरण रिरनाईं ॥ 
के शंका पृषयो यहि भाती । टिी जो सदर कांडहि पाती ॥ 
इयाम सरोज दाम सम संदर प्रभुयुन करिकर पपदशकंषर।॥ 
इहां वीरताको नदि खोज । कोन रतु कह इयामपरोन्‌ ॥ 
भवन एक अति दीख सुदहावा। हरिमंदिर तहँ भिन्न षनावा ॥ 
शमनाम अंकित ग्रह, सोभा वरणि नजाय्‌ ॥ 
नवतुङुषीके वृद तई देखि हां कपिराई ॥ ३॥ 
श्यो शपथ रा्रणको' एसो । रे नगतमे धमे न केतो ॥ 
ठका मध्य विभीषण मंदिर । राम नाम अंकित फिमिरसंदर ॥ 
कियो युगट शंका जव बाहं । रामप्रसाद पके न वताह॥ 
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लिति पततमा मनामननन ० "¬ 


५० 
मद्धाम क त १ ८ 


रातापुररद सो चे अयि | संकटमोचन पदं सिरनायं ॥ 
करयो तीय व्रत इम नरे । अतव्यान्‌ पवनसुत २२ ॥ 
कृटह कथन हित कथे उषासा रामप्रसाद कष्य पडहृडप्ता ॥ 
समाधाने शंका केरो । अवहींदेव ताय निविश्‌ ॥ 
दोह-तुच्पी त रायो) तुम सष देहु पदाय ॥ 
तो जनु दन्द्यं दान जियः पवनपूत कापिराय ॥४॥ 
पवनपत तव वचन वखाना । समाधान सुनिये मतिवाना ॥ 
मानक्षरोषर रवण अयो। दुवौस्ता तर्द ध्यान स्गायो ॥ 
रावण ददि उखारयो । दां तव नयन उरो ॥ 
कृ सकोप रावणस वानी । बृथा विगास्यो उत्पङ खानी ॥ 
मानसरोवर युनिन विहाय । इईदीषरदै मीच तुम्शरा॥ 
विदित सीय फह यह सष हेतू । ताते भुज उपमा किदेव ॥ 
दूर समाधान अव सुनिये । यामं कषु सदेह न एनिये ॥ 
रवण नीत्य इंद्रादि नाई । टूटि भंडार ठंक मदं भाई ॥ 
नाती सुतन वस्तु सव दीन््रो । प्रथु वराह मूरति यक चीन्द्यो # 
दियो विभीषणका बोढाई । कषयो विभीषण त शिरनाई ॥ 
जो मो देह तौ अप्त कदिदीमे । अपने मनकी सष कार सीने॥ 
रावण कल्यो करहु चितचाश । तुमे न होई कष दुख दादा 
दोहा-तषहि विभीषण युदित है, नषमंदिर बनवाय ॥ ` 
राम नाम्‌ अहित भवन्‌, दिय वराह पधराय ॥५॥ 
धमं अनेक करन सो रखग्यो । रद्र नरावणके भय पण्यो ॥ 
समधूनर्य युगरट प्रधाना । विदत सं सरस्वति वायु पुराना॥ 
कृ[डन ¦ प्रतिं वाइ चोपह । तृट कठेन रायण गाई ॥ 
सो सव तुमको देव पटहे । राप पा ओरहु ठगिनाई ॥ 
शिश्परसद्‌ सनद वितचायन । पवनपृतसों पट्टि रामांयन ॥ 





उत्तरस्य | ९९७ 
आये अवध बहोरि सुखारी । पडी शंका निरी 
विश्व्यो रामायणको रीका | अदष्‌ महं वलो है नीका | 
अवध माहं विके बहकालस } गत राप नाप गुण पाडा । 
कारु पाय ष्यावत श्घुदीगा ) गो वेङुठहि त्यागि हरीर । 
श्युपति रमि पन्य जग प्रानी । गवत जास यश्च सुखदानी 
ध॒न्धृ धृन्य सतन गुणमाथा । जेहि गवत जन होत सनाथा ॥ 
श्रोता तुमह धन्य सवं कोठ } सेत कथा जाकी सचि दोउ ॥ 

दोह-सत रामपरसादके, अहं अमित इतिहास ॥ 
प समाप्त वण्या इतः सुनहु सम सहराम ॥ ६॥ 
इति सिदधिभीमहाराजाधिराजश्रीरुराजिंहनुदेवरतेभीराम 
रमिकावर्ल्याकटियुगखंडेउत्तस्वारितेपंचमोऽध्यायः॥ ५॥ 


दोहा-भव श्रीहरिगुर नाम नेरिः नाथ भुङकुदाचाय्यं ॥ 
तासु चरित वणेन करो, साधक सिमो काय्यं ॥१॥ 
श्रीहुरिुर्‌ युद पम स्वापी । कृपापा विनतासुत गामी ॥ 
जगजीवन छवि परम अनाथा । प्रगट कनउन देराहि नाथा ॥ 
कहु काटे भयो विरागा । हरिपदमें उपन्यो अनुरागा ॥ 
कक परिवार गेह तमि दीन्द्यो । कषु दिनि गंगा सेवन कीन्द्यो॥ 
पुनि अस मन विचार फिय नाथाषद्रश्च करहु नीराचर नाथा 
कृत॒ पथेटन देशनमाहीं । देत ज्ञान षह रोगन कारीं ॥ 
नीटाचर केह गये कृपाला ।द्रश॒न ट जन भयं निदाडा ॥ 
छे दरशन नगदीडहि केरो । वपे सहित आनंद षनेरो ॥ 
दोहा-तर श्रीरान गोपा गुरू निन दिग प्रयुको आनि ॥ 
कियो समाश्रय मुदित मन,पहत्‌ पुरुष पाह्चानि॥२॥ 
तहां नाथ कद्वु काटि पाहीं । पदयो निर वेदांत काही 


। 
| 
| 
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इतिदाप्रन पराण प्रार्चने। भोरहु भक्ति अथ पदनि ॥ 
तेवन करदं सो पदाप्रसादा । रहार यकत सरित्‌ अहादा ॥ 
हरेविघाषन करं करि उपदेशादियो प्राप्ति करि श्रीपति देशा॥ 
पिस्वत ननन भक्तिकी रीती। यहि विपि गयो कार कषु बीती 
श्री॒रुरान गोपाड विज्ञानी । यह अपने मनम अनुमानी ॥ 
पव आचायंन निकट बोरायो । सभा मध्य अक्त वचन सुनायां 
मम स्थान अपिपके ययक । कियो भुङकुदहि श्रीरधुनायकं ॥ 
दोहा-कृपापा नगदीङ्केः येह ज्ञान अगार ॥ 

इन्द सोपि दीषो उचित, ओर न कष्ट विचार ॥ १॥ 

सो सुनि सव सम्मत यह कौन्दे । पदवी आचारनकी दीदे ॥ 


क 


कृट्यो बहुरि तिनको गुरज्ञानी । यई रेश्वयं लेह यणघानी ॥ 


क ¢ 


सा न ययो एर आयस मांगी । हंति चरे कष्ण अनुरागी ॥ 
आये तीथेरान महँ नाथा । तदां किये बहु जनन सनाथा 
पुनि वद्रीषन कँ प्रथु ना । रहे तहां कष्ठ दिन चित छईै॥ 
हरिद्वार रोदितपुर हैके । नैमिष कुरे थर ज्यैके ॥ 
अवधपुरी ओ जनकनगरमहँ । कियो वास एकत सो थरदै॥ 
एनि मधुरा कृदं गये कृपा । तदं कियो सतूेग विशार॥ 

दोहा-तहे मम पितु रु नाप गे प्रियादाप् सुनिरान ॥ 

बरनमंडल्‌ विचरत पिरे, ठतग संत हमान ॥ ४ ॥ 

्रियादाप्त बोरे परञानी । तमहो सकट ज्ञाने खानी ॥ 
भृनहु भागवत कर पाहा । सष सतन मपि होय उछाहा ॥ 
सो सुनि शुदित कीन आरम्भा । रचि तदं स्तोकको सम्भा॥ 
तम शुक यकं बेठयो आहं । अर यक अहि तहँ परयो दिखाई॥ 
तिन खसि प्रियादासन कद वामी।कथा सुनन आये दोऽज्ञानी ॥ 
तव अदि भायखम्भपे रपसो । यदपि भक्षपे शकि नक्षपट्यो 


१ 


उत्तरचणिि। ९९९ 


होत अर॑म्‌ नते दो अव । कथा समाप्त भये दौड नावं ॥ 
नव सप्ताह समाप्त भय । तेदि दिन दोउ ततु तजि दय ॥ 
दोहा-यह अचरज छलि संत सथ मुक्त युण्यो दोउ कार्टि॥ 
दरिरुकी प्रियदासकी स्तुति करी तदादि ॥५.॥ 
कु दिनवति तरदफेरिङृपाख । गेगातट क चे उतास ॥ 
यक थद्‌ ब्रह्मशिखा नेहि नामा गेगातट सुद्र सुखधामा ॥ 
तके निकट बते प्रथु भाई । पुखापती सष खवरिहि पाई ॥ 
आये सकेड किये प्रणम्‌ । द्रङपाय पूजे _ मन कामा ॥ 
क्यो न यह थर निवसन योगर । इहां न आवहि दिवशहृखीगू॥ 
रहत ब्रह्मरक्षप्त यहि उपा । पहा भयानक ततु इत छामा ॥ 
नो कोउ वसत इहां दिन राती । मारत तेहि प्रस्यक्ष चद्िछती॥ 
चहु वेगि विये यहि मामा । करहु पवित सकर जन धामा॥ 
दोहा-विरदैमि कदो प्रय अब अवि, करिह यदीं निवाप ॥ 
सव थद्यं निवसत सदाः रघुपतिरमा निवाप ॥६॥ 
ब्रह्रकिदा मधि अयन पुरानो । रहत रद्यो तहं व्रह्म महानो ॥ 
तद बास कीनो परथ नाई । अतिरपर्णाय देवि सुखपाई ॥ 
तां ब्रह्राक्षप निशिभायो । प्रभुहिं निरसि हर्षित गोहरायो ॥ 
कियो कृतारथ मोदि कृपाला । वहु नाथ यहि धाम विश्चार॥ 
यहि थल्पं बोँचहु सप्राहा । मोहि तारिदीने युनिनाहा ॥ 
सुनत वचन दाया उर आहं । दियो ताहि सप्ताह सुनाई ॥ 
सुनत ब्रह्मराक्षप्र गति प्रहे 1 पुरापिन उर विस्मथं आई ॥ 
ररणागत भे सब्‌ नन आह । ठै अंत ते . पद य॒दुराईं ॥ 
दोहा-यहि विषे प्रयुके वस्त तँ सूये प्रादि नाम॥ 
आयो भ्रघुके निकट सो, जान चहत इरिधाम ॥ ७॥ 
क्यो नाथ सो मोहं गति देह । बाचि भागवत यद यद टे ॥ 


शै + 
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। प्रु क भ्म हदे अति मोको । कोन प्रकार ,एनैदौ तोको ॥ 
दिन कह तम रमे भरि है । मेरो तो सव षिधि बनिनेहे ॥ 
सोति करुणा करि सम नाथा । किय अरंभ सप्ताह गाथा ॥ 
रो सात दिन निर द्विजवर । है यकाम्‌ ष्यायो पदं यडूषर॥ 
सतयं दिन शरीर तमि दीन््ो । द्विजको भक्ति नानि जन सन्द 
कबहु मग मनन हित स्वामी । गमने ष्यावतत॒अंतयामी ॥ 
तहां मृतक यक वारु दीन्दे। तामु जनक जननी दुख भीने॥ 
दोहा-देचि नाथको रुदन करिगहे कमर पद्‌ जाय ॥ 
कष्मो रासिये व॑शपमःदीमे याहि जिय ॥ ८॥ 
प्रसुकह मृतकं नहे यह षाख्कं। हरे यह तवकुखको पाख्कं ॥ 
देश्य वक्न दरि मुखता । रोवत छखि फट गुन्यो कृषाको॥ 
सुतको ठे जननी गृह भाई । वनन ठगी आनद बधाई ॥ 
एते चितन करत अपारा ।ब्रहमशिखा मदं वसे उदार ॥ 
तँ रक्मी प्रपत्र विज्ञानी । भयो समाधित प्रथु परिवानी ॥ 
प्रु पदाय भागवत पुराना । द्यो ताहि विमङ विज्ञाना ॥ 
सो विचरत विचसत महि मारी भयो रवा नगरहि कादीं ॥ 
सो सुनि मो पितु आदर करिकेरास्यो निज भवनर्िुदभरिकै॥ 
दोहा-सो प्रधुके सष चरित वरूदीन्द्यो पितहि सनाय ॥ 
पो सनि तिनके द्रङको, कीन््रो पन हराय ॥९॥ 
मम पितु कहू रकम परपन्नसो।आवर्हिकेरि विषि है रत्र स ॥ 
नवटगि वेनि ममपएरजावर्हि।तवट्गिकेटि विधिसुतहरिष्याविं 
सो कह तबठगि भे उपदेश । करिह राउर मानि निदेश ॥ 
इमि कहि मोटि देके कडु ज्ञाना।गमन कियो पुनि पुर भगषाना॥ 
दिन्‌ रुदर प्रपतन मतिधामा । यथा छाम महँ पूरण कामा ॥ 
ताके पम पितु दीन निदे । खामी कद भन मम देश ॥ 


(1 
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सो कह मँ अव्य छे दों । तुव मन कापहि पर कृरेदां 
अप्तकि द्विज गपनेउ दषोहै । प्रथुसों कई दीनता देशाई 
दोहा-रीवां नमर नरेश प्रथु; नाम जासु षिद्ुनाथ 
सो चाहत देन कृरनचङि तदं करिय सनाथ॥३०॥ 
सुनि रधुषर प्रपत्नके वयना । आयु दियो नाथ भद्‌ अयना 
नृपति नगर गमन मे नारी । पेतृपप्रेम सोच मन माही ॥ 
रीवानमर विशेष सिरो । भक्त भुपको द्ङनरदै्॥ 
अप्त कहि करिदाया मम नाथा आय सवन दीनो युदगाथ॥ 
वृर हरिभिर रक्ष्षण वागा । वमे तहां युत दर अनुराग ॥ 
पितु मम जाय दरश तहँ टीन्दे।भमहित विनय वचन कदिदीनद 
प्रयु प्रसत्रहे कह शुभ वानी । तुव सुत केह यहि थङ मष उनी 
पिधिप्रवेक चक्रंकित करर । द हारम मोद्‌ उर भरि ॥ 
दोहा-सेवत अष्ठादश् शते, अठानवादेकं साट ॥ 
कातिक शित एकादशी, दियमोह मन विशाड३१॥ 
भरट जे मम वधु अपार । किं कृपा तिनि उद्वाय 
पथरी सुभटः जह मम जेते | प्रभुके शरणागत भे तेते॥ 
सोनभद्र तट देश नवेडा । तहां वे बह अद्ध बषेखा ॥ 
तिनके गृहम यह कुरुत । हरितजि करहि प्रेतां प्रीती ॥ 
सुत घत वंघन करहि निकेत । मानि यदी मरणकर रतु ॥ 
तुरुसी पजर्हि विधवा नारी । सधवा डारह वेगि उखारी ॥ 
तहां गवि यकं देडरा नामा । वहु भिरं मधि दुगेम वह गमा ॥ 
तहां नाथ यक समय पारे । तिन पर कृपा करन चित धारे॥ 
दोहा-तरं प्रभुके दरशन ट्य, आयं सव यक साथ ॥ 
पाय द्रश्च सुख छायके, हगे सवे सनाथ ॥१२॥ 
गृहे कुमति भई श्ुभमति भसौ । प्रेमबीन उर षयो भरारी ॥ 


१००१ भक्तमाल । 


रोन समाय को चित दीदे । प्रथु विनय वार बहु कौन्दे ॥ 
तेनकी छषि दीनता मृहाई । भई दया दिय मतर सुनाई ॥ 
तपते तिं सोम खोगाई । करनट्गे हरिभाक्ते सुहाई ॥ 
अनाचार सष तमि तिन दीन्दे । जञानवान ह हरिकं चीन्दे ॥ 
पुति देवाधिप सुवन शेख । दे शापन व्रत कराई ॥ 
पेटी मरण भीति तिनकेरी । तिनपे कन्दी षा षनेयं ॥ 
पुनिरीवा.नगराहे प्रयु जाये । बप्तत तहां कषु कार विताय ॥ 
दोहा-यक दिनि मजन कन प्रि, गयो पुजारी प्रात ॥ 

अति काढ तहं व्याड बड़) डस्यो करन निय घात ३३ 
गिरयो आय सो प्रथुपद्‌ पादीं । कष्य नाय रकष मोदि कारी॥ 
प्रयु कह याहि दरिमंदिर माहीं । सोचरहिमति खागहे विष नारईी॥ 
नेकं पिषनहि तेरि सरसानो । दणिपुनन सम्यो हरषानो ॥ 
टिय वचाय द्विजके इमि प्रानायहि विपि चरित कियोप्रभुनाना॥ 
पुनि जगदीश पुरी करद जाई । हरिद्शेन किय आनन॑द्‌ छां ॥ 
पुनि दक्षिण याजा प्रषु कीन्द्यो । दिव्य मूतिके दशेन रीनद्यो॥ 
रंगनाथ प्रु प्रथम पधारयो । पुनि तोतादिक नाय निहास्यो॥ 
करत करत तीरथ बहुतर । पहुचे प्यनाभकफे नेरे॥ 

दोदा-तहां र्यो यक दशमे, रामशन नेर नाम ॥ 

षो प्रयुपदहि प्रणाम करिमांगी भक्ति ठछाम॥१४॥ 
ताहि भक्ति शिक्षा दे स्वापी । तरते चरे सुमिरि खगगमी ॥ 
विचरत विचरत पुनि यहि देयू। भये करत ज्ञान उपदे ॥ 
ग्राम अमर पाटन नेहि नापा । तरं नब अये पूरण कामा ॥ 
तई मे जाय विनय वह करिकेाायो निज पुर प्रयु पद्‌ परि॥ 
विनय करी कोरि वहोरी । राभ्य करनकी नहि मति मो॥ 
तव प्रभु केह छइ दयिता । श्रीपति कृपा सषे वनिनां ॥ 


उत्तरच । १००३ 


मद््तम रहि प्रयुकृपा पहाई । राज्य भार हिर ख्यां उदाई॥ 
पोप्र कणि पा षढा । सक्ष्मणग्राग ररे कष्ठ काठ ॥ 
दोहा-तुरषीरमरि वेय सुत, राधेकृष्णहि नाम्‌ ॥ 
तारं सुत रघुनंदन भये, बाखह्‌ त मातेधाम्‌ ॥ १५॥ 
भयो समाध्रत प्रपद्‌ जाई । पद्या भक्ति मारण सुखदाई ॥ 
एक्‌ समय तेहि येम ॒सतायो । स॒त्रिपात भो गोडिन आयो ॥ 
तब स्वप्र दे पुरुष बताये । विह नाह पिन गुरु दिग जाये 
तेद घरक तेहिको धरि याना । प्रभु समीपको किये पयाना ॥ 
ताको प्रु समीप धरि दीन्दे । कार रोदन विनती वहु कौन्दे ॥ 
प्रभुके द्ररन पावत सोहं । उठि कह अब मोदि कष नरोई ॥ 
ग व्याधि मिटि रदी नथोरी । छदि आयस शद नैरी दोरी ॥ 
अप्र कहि रघुनंदन षर आयो । तेहि पणार ग सुख पायो 
दोहा-पुनि मम भतदपुर पहङ, होत रदे यह दाङ ॥ 
प्रव भये दिन चाम नारि होहि बश कार ॥६॥ 
यहि विधि भह मृतक अथ नारी । तष भयु दाप्तन आरतहारी॥ 
जानि समय निन निकट बोखार । रास्यो रक्ष्षण बाग टिकाईं 
नाथ कृपा प्रसवहिके काल । मरस्यो न तियको कार कय ॥ 
आनंद सहित नारि गह माई । मेरे गृहम बना कथाई॥ 
पुनि कहु कार वसे पुरमाही । करत कृतार्थ मम्‌ इर कार॥ 
रामायण भागवत सुनाई । दीन्हा भाक्ते राह द्रशाई॥ 
रापफुष्णको कीत्तन शओरा । मन्यो पधेर खंड चह भोरा ॥ 
पुनि हरिथुरु कष्ठ कार विता । गमने त्ह्मशिख सुख छः ॥ 
दोदा-कहुक कोड छमि नाथ ममः ब्रह्रशिखा सुखाम्‌ ॥ 
सुरसरि तट निवत भये; पष विपि पूरण काप३अ॥ 
मं पुनि गयां विते कहु काठ ।प्रयुदरैन कारं भयो निदाखा। 


१००४ भक्तमाखा । 


नि 
[1 


(५ 


रभु विमय करी कर जीरी। पुरी एनत करहुं चार मास्‌॥ 
सुनि मम विनय दिये भु्काई । क्यो यकांति मोहि बोडाई॥ 
करिह मे उत अवश्चि पथाना । हरि दान सषटर समाना ॥ 
अतत कहि प्रषु रीवा पु धार । इम नाथके साय तिरि ॥ 
नसते गेरहि कर सास । पथुशचिप एकादशी विशाख ॥ 
कृष्णप्रपन्न शिष्य कँ बोटी । कद्यो अपनी भाय सोसी ॥ 
रामान्‌ स्वामी निश्चि आह । मोर अस शास्तन दियो सुनाई 
दोदा-रीखा वेभवमें वसत वीति गयो षटु काड ॥ 
चट भिपाद्‌ विभूतिको, बोस्थो त्िभुवनपाङ॥१८॥ 
मे करि वेड पयाना । विते बहुत दिनि विन भगवाना ॥ 
कष्ण प्रपत्र कष्य करनोरी । यह प्राथेना सुनहु प्रथु मोरी ॥ 
चिञकूटकी तीथं प्रयागा । अथवा वऋह्मशिख बड़भागा ॥ 
नहां आपको आयस होई । तई पहवेहै हम स्व कोह ॥ 
तव वोढे हरि गुरु मुसक्याई । केहि थरु नरि श्रीयद्राई ॥ 
अपरिषिन्न जो हरि कर मानहुमम पयान तो अनत न उनै॥ 
कुष्ण प्रपन्न फेर करोर । कदो नह्‌ विनती यह मोरी ॥ 
केहि दिन भाप क्ङिठ पिपरि वातिनकेो सुख भरिद॥ 
दोदा-तव कह कृष्णप्रपत्न सो, श्रीहरि यरु युसकाय ॥ 
अक्षय तृतियाको अवि, हम देखब यदुराय ॥१९॥ 
सोई जय अक्षय तृतिया आई । तब हरि गुर्‌ वैष्णवन बोरह॥ 
ञ्च आदि बानन वनवाहे । रामकृष्ण कीत्तेन करवाई ॥ 
एक युदूरत र्ग केर नोरी । नयन भूदि श्रीपतिरि निहो ॥ 
करि मद्रा संहर तहाहीं। आतम अपण करि इरिका ॥ 
एनि.दोउ कर नाथ उठा । कृष्णदूत निज निकट बोराई ॥ 


(भ 


विग्रह निन शिर थापी । उष्व पड दे प्रभा अमापी ॥ 


ॐ 


उत्तरच | १००९ 


श॒ गासन मर धिर हके । कपादीटि दासन पर स्के ॥ 
द्वितिया तिथिको नाथ षिताईउत्तर दि्षि पम करि वड) 
दोदा-रुद्रवंड शरि संवते, माधव भास अङ्कुठ ॥ 
अक्षय तृतियाको गयेश्रीहरिगुरः वेट ॥ २०॥ 
तिनको रुहि परताप प्रचंडा । रामाच भिद्राति अंडा ॥ 
यह देशम प्रचर परो । नास्तिकं वाद्‌ भयो सष दरो ॥ 
प्रयु दापनकी भवकी भीती । मिरी सकड भे हिपद्‌ प्रीती ॥ 
को कृपा एेसो नगपादीं । भवक्तागर तस्यो गहि बारी ॥ 
यहि विधि प्रसुके चरित अपारा।षरणि सकि नि युष रजा 
प्रयु पद पोत पाय पदमा । तरिर मे भवसागर कारी ॥ 
श्रीपरयु पद प्रताप बर पई । आनंद अडुनिषे सुखछाई ॥ 
बिन भ्रम मे विश्व्यो सुखक्षाशाररियश सहित सुमति पिस्तारा॥ 
सोरठा-जय प्रभुपद अरविद्‌) दरन कठिन अयतापके ॥ 

निज जन मनर्िभिटदनित अनंद मकरंद प्रद॥२३ 
श्रीहरिगुरुको चरितं बनाई । दियो कुक रक्षेप जनाई॥ 
छ्घु मति मम प्रु चरित अपारा । फिमि वरणो सैयुत विस्तारा 
नग डर निन सुयरर असंडाजाघ शरण म्ह नाह यमदंडा॥ 
भक्ति शाश्च आचारन सोहे । निज गुर इव मान्यो सष कोई 
निनकेो स्यश्च शय संक्षेप । पोयो ततर कटिकल्सष छेष ॥ 
यह संप्र] सदू चछि भावे । निन गुर्‌ चरित अंत मई गाै॥ 
र्यो यथा मति भ यह प्रथा । नटि दूषि जे थिति सतप॑था 
मँ नहि कष्ट काव्य गति जानो निज गति खचि मूर अति मानौ 
पे सनन कौन्दे अति दायानिज पद्रन दै किय ज्ुवि काया 
दीन्ध्ो मोहि निदेश यई नीको । पत सुयश तमि षणे फीको 
ताते सेत सुयश निमोना । कौन्द्यो कुक रद्यो नत जाना ॥ 


१००६ भक्तमाख । 


मेनो निज अष करो बडाई । विते जन्पयहू तउ न सिराई ॥ 
दोहा-भयो राजङ्कर जन्म पम, धन योवन पद वोर ॥ 

अप पावर पावन करत) यक वसुदेव फिर २२॥ 
वसुदेव तनय पद कजा । जिनको मन सटिदं पनरंना ॥ 
तिनके पद भवक्षागर मारी । तरणीषम मम तासन कारी ॥ 
कोन स॑त षम ॒दीनदयाख । पहि दुखदाहि दीन दुष माखा॥ 
तिनको य्न बणेत न अवा 1 करि दव जरत सुधा सर पाडं॥ 
अवे ओर सनन प्रजेते। देखे सने मोर्‌ तेते ॥ 
तिनको सुयश्च कद्यं नहि भाई तामु देतुम देह 


# 


% 


> 


मे देहु सुनाई॥ 
इरिुरु चरित समापत करिके। वणेव मोर चरित श्रम भरिके॥ 
कृवि संप्रदा रीति यह नादी । ताते भ्र॑थहु अंत यहादी॥ 
बाकी चरित ने सतन केरे । अतिशय विमल दीखश्तमेरे ॥ 
कटिं तिनके चरित सुहावन । वत्तेमान रसिकावछि पावन ॥ 
श्रोता ठमसब मोहि पियारे । जे मम मथ सुनन पु धारे ॥ 
तुम कीनो उपकार हमारा । सुन्यो अथ यणि शुद्ध अपारा ॥ 
दोहा-वार वार कर जोरि के, तुमको करें प्रणम ॥ 

क दीषेके योग्य मे, राम केरे पन काम।॥ २३॥ 
वाचि वाचि जो र॑ सुन । ताहि प्रणाम मोरि मन भवे ॥ 
सो मम सुत वंषहु ते प्यारो । पोई भाता युर सखा मायो ॥ 
तेहि सम कोन मोर उपकारी । कदे रय मम दोष विपरारी ॥ 
जग मह कोन ५५ अप॒ दोहं । मम करणीते भित्रहि जोई ॥ 
पञ मानस करौ विचारा । सनन करत अधम उदारा ॥ 
ओर चरित संतनके नेते । प्रतिज्ञातदै मोह तेते ॥ 
तिनको उततर संत चरितम । विरचत हे विस्तार भरिते ॥ 
संत समागम नहं नहं हो । तरै तहँ भय के पयकोई ॥ 


उत्तरचसि । १००७ 


मोरे मन अतिरृय्‌ विश्वा । कियो बम्‌ तत प्रकाशा ॥ 
ताते सद्र सनद रेता । ने अनय्यननरै भगवता ॥ 
करि सादर गान्‌ सुनाना । जिनकी प्रीति सत रप पान्‌ ॥ 
ते सतन पद्‌ रज शिर धरिके । विनय करो शिर अंनटि करिके॥ 
दोहा-दयार्िघु जगधर हरि करुणाकर यदुरान ॥ 
करहु आषनो जानिके) शरणागत रघुराज ॥ २४॥ 
दति सिदिभीमन्महाराजाधिराजशरीरधुरानसिंहनदेवरते 


कषक, = क 


भ्रीरामरमिकादल्यांउत्तरचरितरषषोध्यायः ॥ ६ ॥ 


दोहा-सादर अवनि उदंड अति) षण उपाप्तक जोय्‌॥ 
दाप उर्भिखकी कथा कहत अहो युदमोय ॥ १॥ 
प्रथम जन्म ब्रह्मण ऊढ भय । ग्यारह वषे षीति जव गयञ॥ 
तवते उपन्यो महविरगा । कीन्हो ग्रह फुर संपति त्यागा ॥ 
रषण उर्मिला पदं अनुरागा। अति अनन्य निरंतर नागा ॥ 
र्यो भवन पंजाबहि देशा । पिचस्यो तर कड कार विशश 
तरते चस्यो अवधपुर आयो । षण उर्पिखके रग छयो ॥ 
दादश वषे कियो तर बाप्ा । षण उमिढा दशन आसा ॥ 
नयते अवधनगर महँ भये । श्रीकंगाख्दापत संग पाये ॥ 
भो कंगाख्दाप्त कर संगा । तेहि प्रभाव भो भाव अर्भगा॥ 
यकं दिनि कियो विनय तिन पादीं । देति ऽ्मिंखा दशेन नादी॥ 
हे कैगार्दापत करु दाया । मिडे दरश अप्र करहु उषाया ॥ 
तव॒कगार्दाम युपक्याई । क्यो उमिटादास इ्चार ॥ 
श्चह विनय पद्‌ त्याग खजा । गहू जह तदं संत समाजा॥ 
दोहा-जनकरटी करुणावती, दञ्चेन देहे तोरि ॥ 
मू्ानगर विशेषि के, एनि तुम मिरिदो मोदि ॥१॥ 


१००८ भक्तमाट । 


च्यव ~ ` 


अस कटिके कंगार प्रिय, चल्यो अवघपुर त्यागे ॥ 
अगि ताको चरित मे, रचि अति अतरागे ॥ २॥ 
ठह शासन कंगारक, दाप्तं मखा हार्ष्‌ ॥ 
यह पद्‌ रविगावनख्ग्यो, अवध गिन उत्‌का१।३॥ 
पद-उर्मिङादसौन माई दे॥ षण सहित पियश्यामटि मूराते 
र विश्चार माधुरी मूरति जानकी पूनन दे ॥ 
रक्ष्मण नारि स्वभाव पारे निज पद्‌ सेवन दै ॥ 
प्रमउदार दयते स्वामिनि भक्ति सनातन दे ॥ 
दास उरक विनय सुनीजे शरण सुहावन दे ॥१॥ 
दोह-यह पद गव छान तनि, बागे गडिन विहार ॥ 
ठगी मर उर मिखरिं कषः दंपति छक्षणाङ।॥४॥ 
यकं दिन रापवाट मह भये । सोई पद्‌ गावत सरयु नहाये ॥ 
कृनकं भवन कँ चे नहाई । बीच मिरी तिय सहित कसाई॥ 
राम राम कहि षि मुख फेराभयो अञ्जुभ मोहि आज सषेर॥ 
चियो कक्षा तेरि पछिभई । पाद पति आगू तिय भई ॥ 
दूरि दरि र्ट अप युख भषे । पोदि पति दुवे ताहि अति माषे॥ 
तव तिय कटय कोन तँ दहे । का गावे का मनम चदं ॥ 
जो तोहि कल्यो दास कंगाढा । ताको फर पायो यहि कार ॥ 
तष प्रधुके उपन्यो उर ज्ञाना। षण उमिखा दोहन जाना ॥ 
प्रयो चरणमरं रोय पुकारी । दाय नाथ सुधि कियो हमारी॥ 
पुनि संभारि बोस्यो करनोरी। नह नाथ विनती अपि मोरी 
रदी भषना अपर मप नारीं । युगरष्टप नप टस्यों इहाहं ॥ 
पुरवह नाय मारि अप भाश । राज माधुरी वेष प्रका ॥ 
दोहा-खषृण सहित सिय उखा, भरत श्हन बीर ॥ 
 शज्निहाप्तन वैदिके, दर दें रघवीर ॥ ५ ॥ 


उत्तरच । १००९ 


तब मुसक्याय कद्यो यह नारी । यह दठेभ तें वात उचारी ॥ 
मौर अनन्य उपाती । ताते हहे पूरण आसी ॥ 
चि्रकूट क वर्ह सिधारी 1 तहँ पुनी अभिलाष तिहारी ॥ 
अस कटि भे दोर अन्तर्ध्याना । दास उर्मिखा अति सुख माना॥ 
चट्यो चिथरूटहि दत आयो । पंदाक्षिनि महँ इषि नहायो ॥ 
कामद कियो प्रदक्षिण नाई । फरिकश्चिखा अधरतरि आई ॥ 
तह सुमिस्यो हे राजकुमारा । करट सत्य जो वचन उचारा ॥ 
तेहि क्षण मंदाकिनिके तीरा । प्रगट ठषण सरित रघुवीरा ॥ 
पिय उर्मि सखीन समाजा । राजमाधुरी पेष षिराजा ॥ 
कीटि भातु सम भयो प्रकाश्चा। विज्चसी स्म चमक्यो दश आशा 
दास्‌ उख पूरण कामा । भयो तेदी क्षण ठखि छविधामा ॥ 
कषणम मे प्रथु अंत्यौना। दाम उर्मिखा भान युखना ॥ 
दोहा-चारि दंड भारे बेखवारे, परो रहो तहं डम ॥ 

तव अका्ञ वाणी भई, जिमि चातक घनरयाम॥६॥ 

ध्यानमाहं नित दरशन रोह । मृषा वचन मम होय नको ॥ 
सो सनि उठयो पाय आधार । कौन्यो चिकरूट संचारा ॥ 
तहं यक मंदिर विम्‌ बनायो । सीता राम रूप पधरायो ॥ 
कालक्षेप तर कषु दिन केरिके । मसानगर गयो सुख भरिके ॥ 
तर कंगाटदास मिटिगयञ । तञ सो पचन विभि कदिदयञ॥ 
परयो साहको सुत यक रती । डर दियो महि रोय सनाती॥ 
तासु काय में करटं रवेश्च । तोर महत दोय यहि देशा ॥ 
अस्त कहि किय प्रवेश तेरिं काया ! भयो भोर प्रगटे दिनिराया॥ 
तथ सो परक उठि सहखा्ता । बेव्यो दाप उमिंखा पासा ॥ 
दखि छोग सव फिये उचा । दिय जियाययक साधु कुमारा॥ 
साह कुटव सहित तदं भयो । बहू संपाते चदय श्चिरनायो ॥ 


६४ 
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ठे कुमार गमन्यो निज गेह । रमु तरै रहे किदे अति नेहा ॥ 
दोहा-दास उमिंख सों कदमो, सो कुमार निरि आय ॥ 
तीनि वपेमे आद्यो, अवे रहो कटं जाय ॥७॥ _ 
तव गुरु वदरी विपिन सिधायो।एनि जगदीश पुरी कह आयो॥ 
दावन मथुरा सुख भरि । मूसानगर गयो सुधि करकं ॥ 
तवो तासु पित्ता अरु माता । गे सुरधाम रे तेहि नाता ॥ 
सो कुमार एकां टारी । दाप उमिटा गिर्‌ उचारी ॥ 
हैक सुपि नो कियो चरि्राञव का सीख देहु मोटि मिञ॥ 
तव कुमार बल्यो अस बाच । मे कंगाठ्दाषहौं साचा ॥ 
चठ भजन कीने कटं भाई । तहां कड कहु तोहि श्रई ॥ 
अत्त करि दोउ गिरिनार सिधारे। तहां भजन किय वषं भढरे॥ 
तदंनानकी द्र फ़िर पये ) तथ कैगरख्दाप्त अप्त गये ॥ 
मेतो सखी विदेदर्टीकी । सखा ठषण्को ते मति नीकी ॥ 
देवर को आजत तोको । तेजस चाई केटै तप मोको ॥ 
त उमिंलदासत कह वाचा । मोर बड़ा भाईतैं सांचा॥ 
दोहा-तव बोट्यो कैगार प्रियाजीवन करौ उधार ॥ 

_ विना भावना भट नर्य हमार तुम्हार ॥ ८॥ 
चरुटु पधरलण्ड यक देशा तर्हि पतथ हम विरचि निशा ॥ 
कटि कंगाठदातत अति वानी । भाय स्यो यहि देश विज्ञानी॥ 
पृनि उमिखादा सस्‌ पाई । तारन र्यो नीव समुदा ॥ 
करत प्डक्षरको उपदेशा । आये एकं समय यदि देशा ॥ 
काथ्याटाडा रह्‌ यक म्मा । तहं निपुनाथ तिह अस्त नामा॥ 
गङकर रद्यो तार अतिषोरा। खयो सवी महा वरो ॥ 
तीनिपुत्र डरो द्रुत मारी । पचे पुत्र द्रैरदे दुखारी ॥ 
होनिपएनाथ सिह प्रषु नरे । गिरय जाय दिग चरणनकेरे ॥ 


उत्तरच । १०३१ 


नान दशा र गिरारचार्यं । करी खवीपत इदंश्चा भरी ॥ 
अव्‌ नाह एदे निकट खवीसा। रक्षक तोर कोशचखधारा 
दते पाच पुमरतुव हह । पान ओर दछ जीत केहैडै॥ 
रहि शास्तन निपुनाथ यवेटा । वस्यो भवन मर वीर नवेडा॥ 
दोहा-तारे खोस आकषिकेरप्रयु दिय मच सुनाय 
भयो युक्त सो पगरदीदुदी प्रेतकी काय ॥९॥ 
विचरन छि पुनि बटु देशा । जीवन करत ज्ञान उपदेशा ॥ 
पुनि निपुनाथ पंचमे नाती । प्रभु शरणागत भ सथ भती ॥ 
प्रथु कट च्रकूट पयु धारे । कवहंक करे अवध संचर ॥ 
चरित अनंत कर फिमि जादी । दीख सुने वरणो तिनकारी ॥ 
सो निपएुनाथ सिह को नाती । धीर सिह यक रह मम॒ नाती ॥ 
सो ममरेतु कियो कषु विनती।प्रयु कद तासु दापरमहै गिनती॥ 
अथे जो मम्‌ शरणागत दोर । करे उपद्रव तरं स को ॥ 
वैष्णव संस्कार कु करदं । तके हतु यतन निररं ॥ 
अष्टाद्रादि वषे नव वीती। हेहै तामुाधुमप्रीती॥ 
त्ब यकं पुरूष प्रचड प्रभाउ । एह रवां मृदु सुभा ॥ 
ताको नाम सुकुंदाचरी। सोिगरो वेड रताय ॥ 
पुनि प्रमु मम सुमिरत धनुधारी। करिया देखा षे सुषारी ॥ 
दोहा-आकस्पाताई एकं दिन, सिह पहार बोखाय ॥ 
क्यो आवती ग्‌ तुव) हरी नोर जनाय ॥ १०॥ 
कृद्यो पहारिह तथ वानी । नाथ करहु वाधाकी हानी ॥ 
प्रु कह एक नारि मरने । पुनि नहिं मारी काह सतेहै ॥ 
दिव तीषरे मरिगे नरी । भार पव तद॑ रहे सारी ॥ 
ताज निकट माधवगद्‌ रामा ।मरनरगे तद नन दुखछामा॥ 
आय गिरे पग तर्के वापी । अहि आदि रक्षह इना ॥ 


१०१९ भक्तमाल | 


प्रु कह गयो जवे वंगा । मेच पद्य चेटका विंशास्‌ ॥ 
तोन मेर में देत बताह । मारी पिह करहु उपाई॥ 
मानन घु रेख सचा । घो नहं नष्यो आसे पनस ॥ 
गह दध डारि षट मादी । अगिकरििि सुरभी काही ॥ 
रिह नहं नहँ ताकारे धारा । हक तहँ नहिं करी प्रचार ॥ 
तैसं किये अद्धं पुर षाती। भये न कोर इरकीते आसी ॥ 
अद्ध गे्रके पुनि प्र पदीं । गिरे भाय व्याङकुख पद्‌ पाहा ॥ 
दोह-प्रथु क्‌ मे वेदीनदी, जानहुं नाशक शोक ॥ 
टुखकी रोगहि नाहि यह्‌ तरुरान अशोक ॥११॥ 
यहि अशोक के पत्र खवाहं । मारीकी भय देह मिटाह ॥ 
सुनि जन ठे अशोक दर का्। डारनलगे सनिन यख मादी॥ 
ने रोगी अशोक दख खये । ते तुरतहि अरोग॒ हि भये॥ 
तदं यक ब्रह्म रम्यो दविज कादीं । डे भये प्रुके शरणादी ॥ 
ताहि षरक्षर मंज सुनायो । तस्यो ब्रह्मनभ रोरहि शयो ॥ 
ताप देवि ईरिपर अनुराग । दियो म॑ कीन्ह्यो बड़भागा ॥ 
रामशुख्ेटा नाम धरयो । कष्ठ दिन प्रु निन निकट रिकायो॥ 
तासु पिता पहि षररे गय।कियो पिवाह सुखित अति भयञ॥ 
प्रभु इत चिभद्रूट प्रग धा्यो।गमन टेन द्विज सुतहि पिचा्यो॥ 
जा दिन तामु नारि षर भह । मारी वञ्च सुत मस्वो तहे ॥ 
दोहा-जेहि दिन सो द्विज सुत परयो, रामश्रेखछा नाम ॥ 
दाप उमला ता दिन, भय गये तेहि माम॥१२॥ 
ताञ षाम यक साश्रु पया । निज जागमकां खबर जनायो॥ 
साप गयो देष्यो तदे भोरा । मच्यो तासु षर आसत शोर ॥ 
तेहि कुखके मेर ठे गमने । ठोखो साधु गयो नहिं भवने ॥ 
कषयो प्रमु पादा प्रभु कट्‌ सत्य रगत मोहि ना्दी॥ 


उत्तरच । १०१३ 


चण्डं तहां जर छि ताको । जीवत दाहत शोकं न काक 
अप्तकटि भे परभु पेट मादीषस्यो चिता पर सव तरिं कारी 
रभु कद जीवत कीनत दाहा । देह दंड तुम्हे नरनाहा ॥ 
प्रयुको देखि महादइख छायो । राम गुरेखाको पिति धायो ॥ 
प्रयु पद्‌ प्रयो कारि पुकारी । प्रु कह तोरि गईं पति मारी॥ 
ठे चिता ते सुतहि उतारी । चरु भवन मृच्छ मे भारी ॥ 
तेहि पितु गुणि गुर वचन विश्वासाङेभायो सुत मृतक अवाप 
धरवायो इक कोटरी मारी । सरे हुत जन ठखन तहांहीं ॥ 


क» भ कि क 


दोहा-तेरि सुतके पितुको दियो) प्रमु शातन यादं भाति ॥ 
व्यजन विरचहु विविध विधिःजेवरि संत जमा॥१३ 
विप्र तुरत प्रु वचन सुनि, व्यजन रच्यो अनंत ॥ 
सवरि दियो प्रथुके निकट) चरि जेवरिं संब संत 3४ 

, रूपि कटे स सेत तय्‌ परी ठा दुवार ॥ 

नाथ कोन विपि नायकेःहम सव कख अहा२।॥१५॥ 
तव प्रभु कह सवो विर्ीपिःचख्हु अनत इत खाय ॥ 
यत्र म्र जानो नदी, ताको कवन उपाय ॥ १६ ॥ 
यत्न एफ अवित हमक नो यह्‌ सप्ताह ॥ 
ठषणखाह करिरे कृपा, का संशय यहि माह ॥१७॥ 
स॑त समे बोरे पिरुसिः कयां वीते दिन सात ॥ 
धरां माहं षरहीं जरे, कह भद्राकर घात ॥ १८॥ 
प्रयु कह सा सप्ताह नहि, मम विरचित पद सात ॥ 
गावहु बान मिखायकेमुदित सात क्षण नात ॥१९॥ 
सथ संत गाषन ठे) यही मुर पद सात॥ 
सा भगे डिति देतह, अति विचि अदात ॥२०॥ 


१०१३४ भृक्तमाञ। 


पमा७५ 


गाय॒द्चुके जव सातं पद्‌, सात क्षणे सव सत ॥ 

गोदरयो प्रयु आपदीवार वार विदत ॥ २१ ॥ 
रमगररेला कयो नहि अवि कत भोजन विव द्रराषे ॥ 
इतनी सुनत नाथकी पानी । काद्‌ अयो द्रिनरत सुखदान॥ 
प्रयु पद्‌ परि बल्यो भति वाता नीद खगिगे मोहि अधाता ॥ 
्रयुताद कर गहि भोजन हेतू । गये संत युत विप्र निकैतु ॥ 
जय जय कार मच्यो चहँ ओरा। गिरे नाथ पद्‌ पनु करोरा॥ 
प्रथु भानन कारं संत भबाईं गमनं भर गवि अतुराई॥ 
अबो जीवत रमये । वत पुत्र अर्‌ प्न नभेखा ॥ 
मँ असर सुनि प्रभाव प्रसुकेरो । चादयो नाथ कमरपद्‌ हरो ॥ 
पटे विनय पत्रिका बनाई । च्य भवन निज नाथ अवाई॥ 
तव पठयो उत्तर प्रथु मोको ! नहि संसार भीति कु तोको ॥ 
आर स्पते दरशन देहा । अवे न अपने निकट बाडेर ॥ 
भूप गेरेयाको सुत नोह । तुव पितृष्यको पुषहू सोहं ॥ 

दोदा-संड तपस्या दोड किये) रहि ये दोर ना ॥ 

. दोहूके सत हदि दोर) त्‌ सुधरी दोर का।॥२२॥ 
रुके वचन भये परमान्‌ । दोर किय दिवि टोक पयाना॥ 
यकं यक सुत भे दोह॑न केरे । अदं व प्रगट जग मेरे ॥ 
कें कहो नाय प्रभुताई । रसना एक स्के नदिं गाई ॥ 
यहि विधि करत अनेक चर्िा। करत सपावन अमित पविघा॥ 
वीति भयो विहरत बहुकाटा ।तब प्रयु फर सुनु दशरथ खरा॥ 
अब कटिकार जगत्‌ महं छायो। नाथ तिहारो पिरह सतायो ॥ 
अब नहि रदिदौ यदि सारा । छवो निरंतर चरण तिहार ॥ 
एवमस्तु रक्ष्मण सुख भाषे । तव प्रभु देह तजन अभिखपे ॥ 
पदाकास्को शूप नाहं । पूनि सिधि नवे सगा ॥ 


रत्त्रचरिि । १०१९ 


कृष्यां इरहु नहि पोकरद काया अव निदेश दिय दरस खद 
भप्त केहि अद्धं राति पय्येका 1 3े पञ्चाप्तनहिं निर्शका 
पथ सतन! नकट वाखा । याहे दादाक [दिया सुनाई ॥ 
दोदहा-जा मखिको सष उरेहमरे परमभनद्‌ ॥ 
कव्‌ मखी कव भेटवी) पूरण करुणाकंद्‌ ॥ २३॥ 
अस कृषिक पुनि मोन हे, खन्द्यो सवास चटाय ॥ 
ताम शरीर पये जहांरघुपति चारोभाय ॥२९॥ 
अमित चरित महरानक,कर्द॑रोकरे घान ॥ 

_ विस्तर भय पकषपदीकौन््रो सकठ विधान ॥ २५ ॥ 
इति सिद्धिशीमहारानाधिराजभीरपुराजसिंहजदेवतेशीराम- 
रपिकावल्यांकटियुगसंडेउत्तरवरितर सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
दोहा-अव चरि वरणो धिम, कियो दाप कैगाङ ॥ 

सुनत जाहि श्रोता सकटनित नित हत निहार।।१॥ 
नवते त्यागि दियो गिरना । ते पपेर खंड नेहि कारा ॥ 
तवते एक माम गड्वारा । तहँ रहे नहि किय संचारा ॥ 
कुटी तहां यक विमठ बनाई । वसे परमदंषी दरशाई ॥ 
दपि उमरे देवर कहीं । कवं न तासु द मन चहदी ॥ 
दाप उमा तेहि प्राते वषो । पठबहिं नारि वक्षन युत इषो ॥ 
एक समय कहु भरततु भ्यापी । दाप उर्भिखं जानि समाधी॥ 
पटयो डोरिया तुरी भापा । दासन उर्पिखा ठे शिर थापा ॥ 
कृद्यो षडा भाई तष बीरा । जो रेके अष कारु गंभीरा ॥ 
सुनि कंगाढ दास अपि वानी । पठयो कष्ुक मिडाई आनी ॥ 
तव उर्मिादास्‌ कृह वाता । रोको काठ वषं अव साता ॥ 
चारि दंड वाकी निशि मारीं । चटि वापी मई निता नहा 
पुनि कु नित्यकरत्य करिह । दाप कंगार्कुटी चङि तेदीं॥ 


१०१६ भक्तमाल । 


दोहा-कररि कोटरी वंदकरि डट्‌ पहर मिं व्यान ॥ 

दपियताद भोजन्‌ करादिःपुनि बहु वचन वसान ॥२॥ 

कोठी एक प्राम जन कदी । तद वघेरु दुनिया परति रहीं ॥ 
तिनके दिग चेटकी सिधारा । पत्थर गिरि भप्त नाम उचारा 
नोन कहै सो सत्य देखे । व्याघ्र षभ निन प बनि ॥ 
दे कपट कोटरी धुपि जावे । भोर टोरते तुरतहि अवे ॥ 
महाचेटकी चरित अपारा । वरणि सके को विषिष प्रकारा ॥ 
न्यो चरि दाप कगडा। दीनादाप्तहिं कह तत्रास ॥ 
पत्थर गिरि निकट सिधाई । यह पषाण तुम दियो देखा ॥ 
महाचेटकी यष उखाना । यह उषि शदे अवशि अयाना॥ 
अप्त कटि पाथर दियो उठाई । दीनादाप्त चस्यो शिरनाई ॥ 
गयो जवै पर्थरगिरि नेरे। जानन पयि मयुन वनेरे ॥ 
तब चट यक उवे थर माहीं । दरसायो पषाणहं काही ॥ 
पुनि पत्थर गिर्कगोहरायो । मोहि कंगाड दाप पठवायो ॥ 

दा-पत्थरामार पत्थर स्खतःपत्थर भया तरत 
दीनादाप्त यकत रद्िभन्यो वचन भयवंत॥ ३॥ 

मकारे चेटक पेट चर । प्रथुको कषु न प्रभाव ननाञं ॥ 
किद्यो मोर वदि प्रु प्रणामा विनती किद्यो दासकी आमा॥ 
यह पषाण रस चेटकेताई । मोर गहै अब सवे विर ॥ 
पुनि पत्थर गिरि दीनादपे । दिय द्रा शत सदित इरे ॥ 
दीनादापत आय प्रथु पदीं । कहन न पायो कषु सुख माही ॥ 
वाण मये प्रयु समे इवास । नस कीन्द्यो चेरकी केराख ॥ 
गृब सादाव वपे वषेखा । प्रथ्वीपति अप नाम नखा ॥ 
ताहे प्रत्यक्ष रही निन देवी । स्यो अनन्य काका सेवी ॥ 
पवित घुर दूष है जाह । बरह्मचयं मर रहै सदा ॥ 


उत्तरचशि । १०१७ 


धि आयुध गुरिदं सद।६ । पहि एर पटकत आरे मार जाह। 
सो कोठी पर कियो चटाई । दशदनार सेना सग॒ धा ॥ 
तव कोठीको ठङ्कर भाग्यो । दाप्तकंगाङ चरण अतुराण्ये ॥ 
दोहा-फियो षिनय पार चरणमे, अति दीनता दिखाय॥ 
पृथ्वीपति पारत हमेकसियि कोन उपाय ॥९॥ 
प्रयु कह करि ताहि इञ्ज । जो नमानिहै तो ए पाईं ॥ 
कि कंगाढ दाप अति वानी । पृथ्वीपति दिग गयो विज्ञानी ॥ 
करत रे देवी कर पूना । ता समीप रद नहि दूना ॥ 
कषयो नाथ दुनियापति कारी । पृथ्वीपति पौरे अ नारी ॥ 
सेवकं तोरकरी सेवका । यहि वारिं अब देहु बचाई 
सुनत वचन पृथ्वीपति कोपा । प्रभुके सन्धुख अप्त प्रणरोपा ॥ 
दुनियापति पग वेरी डरी । ख छ्डाय राज्य इम सारी ॥ 
प्पुखते टर्न वैरागी । नातो पीठि कशा अव छग ॥ 
सुनि पथु क्यो कुपित असि वानी । देवीर मति तोरि थुखनी॥ 
देवी रिपौ तोहि नारी । ठगी सङ्ग तेरे रिरमादी ॥ 
फ़न पक सी यह उदनि । रभ्य अपश दनियापति पदै ॥ 
अप्त कहि नाथ छोटि पुनि आये ।इनियापति को वचन सुनाये॥ 
दोहा-पृथ्वीपतिं धिन शशको, आवतर तुव पाप ॥ 
टे दित मारो श, पे फोन अनयास ॥ ९॥ 
तव गजराजतिहके पाथा । पथ्यो द्रत कोटीनाथा ॥ 
पदर देशत छे गनराना। सन्पुख भयो युद्धके काना ॥ 
नदी एक तेमरावछि जोई । रातिहि खागि गये सष कोई ॥ 
भोर सबरि प्रीपति पायो । दशदनार दर ठे सग धायो ॥ 
हने बैद युगर शत बीरा । षडे षडे गिशे रणधीरा ॥ 
भागी सेना दशोहनारा । पृथ्वीपति किय कोप अपारा ॥ 


१०१८ भक्तमास | 


छेकर यरद कोपित धायो । गजराज्हिके सन्धुख आयो ॥ 
हन्यो भूमि शरदा अयवारा । पावक जार कदी पिकराडा ॥ 
सो गजराज समीप न आहं । भभकफि भभके तदहं गई वुताई ॥ 

घ गजराज खद चडि मारयो पृथ्वीपति शर कष उतास्यो॥ 
सो कगाठदाप्त परत्पपा । कियो न कुक यज्ञ तप जापा ॥ 


क, (द र, 


दुनियापातं कडका रान्‌ । पाणा भया सकट कृत कन्‌ ॥ 


दोहा-दिसितगरेयाके रदो, भूष नाम्‌ पृथ्विपाट ॥ 
तापर श्रीकंगारप्रेय, भतिशयरहं दयाङ ॥ ६ ॥ 


यक दिनि सो रीति ग्मनो । जानचद्यो निरिमें निजभवनो॥ 
वषेन सगो महा षनवोरा । दामिनि द्मकि री चहभोरा ॥ 


® स क 


परिह प्रवाह सञ्च नहिं पथा । कोन कहै चचस्िकी संया ॥ 
अर्व चद राजा प्रथिपाडा ¦ गयो नाथदिग अति विहर 
कृह्‌ कगाल्दास॒ तेहिकाहीं। आज॒॒ गोरे जेयो नाहीं ॥ 
केह पृथिपार्‌ करहु अतिदायानाहू भवन रोगित मम जाया॥ 
प्रथु कह चारप छ्खन तमसा । सी देखे बेटे मप पपत ॥ 
अप॒ काहे निकपि कुदी ते भायेफनिर फएनिरु अस शोरसुनये 
फनिट कहत पटे षन कारे । निकषे विमर्चंदर अर्‌ तरे ॥ 
मम मातामह कृप पृथ्विपाला ।हय चदि पव्यो वर तत्कास्‌॥ 
पटूचगया जव वरमहं नाई । होनी पनि वृष्टि सहाई ॥ 


परास चङ भीरा । फिमि उतस्यो वादी सरि षोरा॥ 
दहा-त्‌[नं दवत नव नाई, खी टमस मञ्चार ॥ 
तानि दविश्चतं नठ वद्या) उपर्‌ र्यो करार ॥ ७॥ 


तव पृथ्वपार कट्या अप्त वानी । आवत मोहिपस्यो नहिं नानी 
मच नाछा सर जर भय । विषम पंथ कह ह नहि गयञ 


एत्तरचाशि । १०१९ 


[1 
क 


यद .कंशख्दात्‌ प्रभाउ । किकी शंकं! उर साउ ॥ 
यक दिनि विप्र गयो ररा चो । सता विबरह हेतु धन याचो ॥ 
प्रयु क पेरे संपति नादी । देर द्रीतर्तोईं कदी ॥ 
वद्रीतरूतरसो दज जाई । यांच्यो नाथ सनाय रनाई ॥ 
सहसतीनि मुद्रा तर्‌ तसे । खागि गये अवनी सुर करम । 
छे सपति द्वन सुता विवाहा । ओर कियो सथ षर निवाहा ॥ 
यकदिन कह पृथिपारहि बानीपतज वृथा अतिशय अभेमानी 
जानत मीच नभीचहिं नारी । इवान सरिस षागत चहुवादा ॥ 
देखह यह जो आवत स्वाना । तासु आयुषा दण्ड प्रमाना ॥ 
यह्‌ सुनि सषको अचरज छाग्यो नृप पथिपाङ वचन अनुरण्यो 


दोहा-देखन म्यो सवानक› मरण कन विधि देय ॥ 
द्ण्ड विते परिणा तह, यह्‌ दस्यो पथ काय ॥<॥ 


एक समय पृथिपारुहि कारी । कटी भवानी सव ततुषाईी ॥ 
ठ्ग्यो मरण जीवन गे अशा । डेगे सष तुरत प्रभु पठा ॥ 
देषि दया दंड छे दरे । मास्यो शिषिका मई अति भोरे॥ 
ठंड र्गत मिटिगरईं भवानी । उदि पथ्विपार गयो पदपानी। 

मातामह द्रत भयो निरोगा । प्रस दीनो ते बहुरि नियोगा 
परियमानहै जो सुत तेरा) ताके उपर कार करफेरा॥ 
मेवा बाबा शिष्य हमारा । तोन चराई वंश ठुम्हारा ॥ 
तोन काड अचरन क्तव माना ) अब प्रयु पचन सत्य प्रगटाना। 

जेठ सुवन नृपको मरिगयञ । मेववा बाबा तयु तमिद्यञ ॥ 
द्रितिय पु पायो पृथ्िपाखा । विध्यमान सो ई यहि कड ॥ 
अँ अनंत चखि नाथके । किमि वरणो पव मोदं गाथके ॥ 
यक दिन रीन्यो जननि बोखाईं । सबं कषयो भनह इर भाई 


१०९० भक्तपाल ! 


दोहा-पद्नास्न करि स्वासको, रीन्द्यो सदन चदय ॥ 
पैचभूत ततुः स्यागिके) गे जह रघुकुड राय ॥ ९॥ 
दति सिदिशीमन्महाराजाधिराजशीरधुराजसिंहजूदेवरूतेशरी 
रामरसिकाव्याउत्तरचणििभष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


दोहा-भब वरणो सुंदर चरितः फियो जो दाप्त मदट्क ॥ 

भवर पुरी प्रभावे, खात जासु सष टक ॥ १॥ 
दाप मदक सो ज्ञननिधाना । कह सुन्थो अपने काना॥ 
वाद्शाह गहि साधून कदी । षेरी उरतहे ष प्दी॥ 
यह सुनि दिद्धो चटि भये । बादशाह भर चलि गहि छये॥ 
भायप्तवेरी पगमहं र्यो । दाप्त मक चरण च्चिटिकास्यो ॥ 
पग ्िञ्चकासत आयक्वेरी। टरिगरै खी नहिं देय ॥ 
परी रहीं साधून पगनेती। टूठतभहं तुर॑तहि तेती॥ 
यह्‌ अच्रन रचि प्रकर धये । बादाहको खवरि नाये ॥ 
बादञ्चाह भयो दत धई । दृप्त मदक चरण शिरनाहं ॥ 
युग जोरि कर वचन उचारा । जानन दहेतु प्रभावं अपारा ॥ 
मृ सान पैरी पगडारा। रुष्य प्रत्यक्ष प्रभव तुम्हारा ॥ 
देहु नाथ अव मोर प्रादा । दाप मूकं कियो अस वादा ॥ 
भोजन कारि मागतो प्रष्ादा । शाह कषयो यह मृषा विवादा ॥ 

दोहा-दाप्न पटक क्यो तपे, वीहीके फट खाय ॥ 

मृषा कहं माप्त वचनः शाह्‌ सुचेत गषाय ॥ १॥ 
वीदी फर मेते तुव वागा । तिन सव फएठन पोर ँहटामा ॥ 
या मार बरठ तं साहा । सुनि भप्त शाह शण्यो मनमाहा ॥ 
मृष कदत यह दास पका । स्यो मागि फते सब टका॥ 
मूक सिधारा । आयो जह नगदी अगारा ॥ 


उत्तरचयि। १०२१ 
वैठनाय मंदिर पिबा । द्विज वपु रिमे इरि तर थाई ॥ 
कृट्यो चरु दरशन अष छेद । दास मटक कष्चो करि नेह्‌ ॥ 
नगत्राथ वक्त नप टका । तप्त नह छेदे दाप मटका ॥ 
नो मटक टरूका स खाये । तो पटक दशैन हित जवे ॥ 
रयु कट जेसो मदाप्र्ादा । तस्त पटक टका मयादा ॥ 
अस॒ कटि अपनों हप देखायो । तव मटक चरणन रिरनायो॥ 
एनि मटक दरोन चि टीन््यो । निज टूका दीवो थिर कीन्यो॥ 
तवते पुरी माहँ योदा । अवरो बनी अहै अविषारा ॥ 

दोहा-एरी जाय जो नन कोठ, प्रवि महाप्रसाद ॥ 
ट्कडा दास मट्कको) रेड विहाय प्रषाद्‌ ॥ २॥ 

इति सिदिभीमन्महाराजाधिराजशीरषुराजर्सिहनुदेवर्तेश्रीरा 
मरासेकावल्यारत्तरचारतेनवमऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


दोहा-चिघकूटमें वसतये इयापदापत यक सेत ॥ 

तामु चरित वणेन करो, महिमा जासु अनंत ॥ १ ॥ 

योग निधान ज्ञानके सागर । प्रेमभक्ति पहं मदहाउनागर ॥ 
पीतापतिके दशन पये। मो पितुको उपदेश सुनाये ॥ 
यकं दिन भम पितु काहि बोखाई । सीताराम मूतं मन भाई॥ 
देत भये केदिके असि वाणी । एनो तुम हदो निर्वाण ॥ 
नवल तुब षर मूरति रिह । तलं कषु अनथ नहि हदे ॥ 
अपर कहि बैठ भँददर मारीं ।कियो समाधि तीनि दिन काई॥ 
तीजे दिन तयु सकठ सुखाना । आप गये समीप भगवाना ॥ 
सो मूर्ति पूज्यो पितु मोरा । पुनि दन्द्यो मोटि सहित निहरा॥ 
मम पितु पनित मूरति मोई । दीन्दी श्यामदाप्तक जोई ॥ 
न मूरति विग दोर होती । दिनि दिन करती कडाउदीती 


१०९ भक्तमाल । 


जो कटु अनरथ होय रोवैया । सुमिरत सो मिटि जात सदेया॥ 
दयामदाप्र की कथा अनेका।हत टिखि दिय विस्तर भय एका॥ 
दोहा-विघ्रकरूटमं आजु, तिनको प्रगट प्रभाव ॥ 
. जानत तिगे सैतजननः कोको नदीं दुराप ॥ २ ॥ 


दति सिद्धभमिहारानाधराजशारुराजासहलूदवरृवभरामरम्न 
क वल्याउत्तरचारत्रदशमाऽ्ध्यायः ॥ १० ॥ 


दोहा-चरणदात्त यक नाम जिन) रहे संत पंजाव्‌ ॥ 
तिनको हरिको दरश भो) श्रोता सुनहु स्वभाव ॥१॥ 
छंद्-यक चरणदामस महातमा दमम करी प्रतीति ॥ 
हरि दियो श्चासन प्रगरिकै कीन सयोदय रीति ॥ 
राचीं सुरोदय रीतिमो जाने सकल षिधि नन ॥ 
आगम निगम जानत सकर शिपि नाय नन अस कोन॥ 
देहा-तोन सुरोदय रीति अब, नगे भे विख्यात ॥ 
पटृत सुनत समुद्चत गुणतप्रगट होत सष वात॥२॥ 
दत सादभामहरजापराजश्ररुराजासहनदवकतभीरामरामि 
क वल्यारतरचारनएकद्शाऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
दोहा-भये एक पंनावमे, साधू मेगख्दास्न ॥ 
तिनकां ो कष मे सुर्यो, षो षरणों इतिहास ॥१॥ 
पहा प्रभाव सुम॑गरु दासा) रामतीर्थं मं केरे निवाता ॥ 
रुपति मंज पचार इत्नारा। जपे षडक्षर राम अधारा ॥ 
संत सदसत नित गहि रदी । राम कृपावश्च भोजन ` खदरी ॥ 
नह वेधेन न कषु वंपाना । मिठहि वस्तु अनयाप्तहि नाना ॥ 
एक समय दिन पात व्यतीते । वै संत भोजनते -रीते ॥ 
पतये दिनि जो रघनो पुनारी। आहं ताको महातमारी ॥ 


उत्तरच । १०२३ 


रया भूमि ठ ठर काही । भप कष्मो चैतं कप्त नारी ॥ 
क्या एनार तव अनखायो । सात दिवञ्च भोजन नाह पायो 
कैसे साबित रहै शरीरे । तुम नहिं कटौ कट रघुवीर ॥ 
पगर्दसि कट्यो तथ गानी । ठेत परीक्षा प्रु मे जानी ॥ 
शार्ग्राम शिख जेते । फेकहु नरप रसु न तेते ॥ 
सह शिख ठे गयो पुजारी ) फक दियो मम्भीरहि वारी ॥ 
दोहा-पांह्च समय कर्ते तुरत) दश पृष रदो पिरान ॥ 
आय गयो साधू सवै जय जय किये परान ॥२॥ 
सतनकीं जव भह रोह । मंग्दासे कह तव कई ॥ 
ठटाङ्कर सिगरे नीर इवायो । चरौ कोन विधि भोग खगायो॥ 
मेगर्दापत कषयो नहिं जहे । दरारथलखार क्चुधावश् एद ॥ 
जाहु मूर्तिं को ठे सष अवह फकेहु पुनि जो एक न पादह ॥ 
गयो पुजारी सखि तीरा । रद्य साठ अतिराय गम्भीरा ॥ 
पिगरी मृत्ति स्यो एरि तीरा । डे भायो मिटिगे सव पीरा ॥ 
नोसे निन्यानषे गनायो । एक मृत्तिकां खोज न पायो ॥ 
पंगर दाप क्यो मन बिगर । ठे अवह की फेकहूु सिगरे ॥ 
गयो पुजारी पुनि सरि तीरा । निरख्यो तदह मूत्ि रषु्ीरा । 
ठे भायो तब भोग स्गायो । सिग साधून सुखद जेंवायो ॥ 
कृरत रदे यकृ दिन जपस्वामी । ठे त शुक्तपद्‌ गामी ॥ 
राम कदत फेच्यो सो स्वाप्त । उब्यो धूम तदंते चहँ पाप्ता ॥ 
दोदा-धूम मार देखो प्रस्य, छष्यो न परो रीर । 
पकर संत विस्मित भयेःकियो काह मतिधीर ॥३॥ 
दैड दवेकमं पुनि सेदेस्यो मंगख्दाप्त ॥ 
पूचनटगे सत सव, गये कनके पाप ॥ ४॥ 
पगर्दाप्त क्यो विरस, गये नह्‌ रघुरवार ॥ 


१०२४ भक्मास । 





कृ चाकरी बजाय कै पुनि आये प्रि तीर ॥ ५॥ | 
ओरह कथा अनेक ईं कछ करां उचार ॥ 
पण्यो इत संक्षिपते, फियो न वहु विस्तार ॥ & ॥ 
इति सिदिभीमन्महाराजाश्रारषुराजसहनुदवकतन्रारामरासका क 


ल्यारतरवाशद्रादशऽध्यायः ॥ १२॥ 
मि धि 
दोदा-रामदास यक साधुवरः रहे वद्नएुर माई ॥ 
सेवन संतन धमं छियासम देख्यो पषकाहि ॥ १॥ 
नो कोड संत दुवारे अवे । सोपिन भोजन जान नपे ॥ 
गगा तट दी वनाद | वषै केरे सतन सेवका ॥ 
भरो चरित अनेकन तिनके । वणैन शाक्तिं कहै फिनके ॥ 
तोन ईदी देस्यो मे जाई । विस्मित भयो दाव प्रभुताई ॥ 
एकं ओर आचारिन उरा । एक भोर प्त द्विजन बेरा ॥ 
अपर बधिर पंगु यक भोरा । वाह सत ओष यक ठेर ॥ 
सहन मनुज वे चहं पक्षा । भोजन देहि सबन अनयसा ॥ 
नटि वेधेन न कहू वंधाना | पूरण करर सदा भगवाना ॥ 
यक दिन संत भीमे भारी । षन छगे बहु षन वारी ॥ 
य भडार प्रभुहि जनायो । भाज अत्न कहते नाह भायो ॥ 
शमदाप्त गोटे तव वानी । परण करिह जानकि जानी ॥ 
अस॒ करि य़ डरा मगवायो। निन तबा तहि ओष करायो॥ 
वचन्‌ कट्या भय ननककिशोरी। जो सति भाश्च मोर यकतोरी 
दोदा-ता घृत चनी पिसान पहु, शधन साज समेत ॥ 
तुबाते निकरं सकरबषे साधु कर नेत ॥ २॥ 
यतना भाषत तुम्बा तरे । कटे कछ. वस्तुन के ठेरे ॥ 
एहतन साधु सुभानन कौनद। तुवारीत न प्रयु करि नदे ॥ 


उत्तरच । १०२५ 


सकर सेत कौन्दे जयकारा । आप कृद्यो जय राजङमाया 
आरा चरित अनेकन तिनके । वणेत शक्ति को है किनके ॥ 
पुनि जव शंडनट्गे श्य॑रा । नाव चे गंगके तीरा ॥ 
छीतुदापस्त आदिं सव भक्ता।3ेठे पथि राम अनुरक्ता॥ 
तथ प्रत्यक्ष यक सुंदार नारी । आई नभते भाष पारी ॥ 
पबकोर खत चकित मे साधू। कहि न सके कदु गिरा अगाधू 
रामदास सों यंदारि बोटी। पठे कदं विता कर तोडी ॥ 
तोहि बोखायो रानङ्कपारा । रटे बहुत इत चटु अगारा ॥ 
रामदाप्त बोरे युका । क्यों नहि खवरि करे तू भाई॥ 
ागिरदीथी यह मन आश्ञा। सो तु द्रश्च दियो अनयासा ॥ 
अस कटि पुनि कहि जनय रघुवीरा। रामदाप्त जी तन्यो श्रीरा ॥ 
दोदा-पो तिय अंतध्योनभ, जान्यो चरित नकोय ॥ 
चमकी चपला सी गगनः मेव विना क्षण दोय ॥२६॥ 
ति सिदिभीमन्महारानाधिराजशीरधराजर्िंहनदेवङतेभीरामरमि 
कावल्यांउत्तरचरित्ेत्रयोदशोऽघ्यायः ॥ १३ ॥ 


दोहा-महामनोदरि अव कथा, कौं संतकी एक॥ 

जो मम देशर्दिमं भयो, कीन्द्यो चरित अनेक ॥१॥ 
वरदाडीह भ्राम यक्‌ मेरा! सोहै तायु जन्भकर खेरा ॥ 
नाम॒ अनेतदास है ताको । अषां मंडित करत क्षमाको ॥ 
रहे ग्रहस्य सहा धनहीना । निकरि भवनते पंथदि टीना ॥ 
नीमच डहर गये यक वारा । तर्दको सुनिये चरित अपारा ॥ 
राख्यो तेहि नौकर अंगररेना । वक्षे करत भोजन वैधेजा ॥ 
हाकिम वरते जो कु पव । सो नहिं रा रेत खव ॥ 


® क 0 


यहि विपि बीति गयो कष्ठ कासायक दिनको अप्र भयो इवाल॥ 
६५ 


१०२६ भक्तमाल 


राता णनरक र ८ 
मेत न ना ५५ पन 


ह । 


पहरा जव अन॑तको आयो । तेहि क्षण साधू एक सिधायो ॥ 
उत अगेन केर भय भारी । साध नेवावन करी तयारी ॥ 
नो नरह जहो परा मादी । देहं अविदंड मोहि काद ॥ 
साधु प्रीति व मे नहि गय । पहराकाट व्यतीततं भयउ ॥ 
जब पहरा अनंतको आयो । हरि अनंत वपुधारि सिधायो ॥ 
दोहा-येपी करती परिक) हाये धरि संभीन ॥ 
दीनदयालु गोविद प्रमु, पहश दियो नवीन ॥ १ ॥ 
टदख्चहैदिक्षि सोर मँ । सूर पदनमे सुरन मिख्वैं । 
मदा माधुरो यह पद गविं। सो अव हम टिखिके दरश । 
पद्-दमरे प्रमु अवगुण चित न धरो ॥ 

पमद्रशी प्रु नाम तिरो पसह पार करो ॥ 

यक छोहा परजाम रहतो यक घर वधिक परो ॥ 

सो दुषिधा पारस नहि जानत कंचन करत खरो ॥ 

यक नदिया यक्‌ नार कहावत मेखो नीर भरो ॥ 

सो नव जाय पिरत मंग सुरसरि नाप प्रो ॥ 

यकं माया यकं जीव कहावत सूररयाम अजगरो ॥ 

की यको निरवार करो प्रु कौ प्रण नात टरो ॥ 
न प्र्‌ तिनको हैगयड । द्वितिय संतर आवत भय ॥ 
तव प्रयु भे तई अंतष्याना । दाप अनंत कषर नहिं जाना ॥ 
मान्यो मनम भीति महाई । कालि पाईदों अवि सनाईं ॥ 
अस विचार जो कडु धन रेड । सो सव पंतनके कर दय॥ 
गये प्रभात इरात राता । जमादार दिग अङखाता ॥ 
गयो भवन्‌ वैवयो वहू दूरी । नमादार चितयो सुखपुरी ॥ 
चत अरनंतादं निकट वोखायो । षड हैतुको वचन सुनायो ॥ 
गावहु जो -कीन््यो निशि गाना।कबटु न सुन्यो गान अस॒ काना॥ 





उत्तरचखि। १०२७ 


तब अनंत गोत्यो भय पाई । मृषा दोप कृत देह ठग 
आयोमे नहि प्हरहैतु। किय कमूरमे महा अचेतु 
दोहा-जमाद्‌र बल्यो विमि, काहे मृषा बताह ॥ 
पहरा दीन्द्यो दंड षट, गायो सहित उछइ ॥२॥ 
तय अनत जान्यो मनमादी।हैप्रयु ओरहोय गो नादी 
मेरे हित पहरा प्रभु दन्द्यो | यह अपराध हाय में कीन्द्यो 
अप्त कहि तुरतहि डरहिं आयो । रंकनसेपतिसकष्टुटयो 
कस्योटगोदी ठेकरि तैवा । मनड लियो भक्ति केर तषा ॥ 
चल्यो रयो शघुनायक सा। आमे प्रहि कोर नरि सगा ॥ 
सात दिवश्च तरतमे पथ मारीं । जघ्न किरकी रुचि कहु नाई॥ 
निरिपें प्रगट भये सिय रामा । कद्यो जाहु अपने अअ धामा ॥ 
दाप्त अनंत भवन चि भयो । भेह ताको द्चेन पयो ॥ 
नवतय आवाहि भवन हमारे। कृपा करर निन दाप्न विचारे ॥ 
मम शरीरं भो कह रोग । सो ठचि दन्द्यो मोहि नि्ोगू ॥ 
कबं न याकी ओषधि कने । याको गुर्‌ मानि निज ठीने॥ 
यद विरागो बीज उदंडा । पेहो नहिं कदं यमदंड| ॥ 
दोहा-जगते होय विराग अपति, उपने त विज्ञान ॥ 
तव उपने सिय पिय चरणः प्रेम भक्ति प्रधान ॥३॥ 
अप्त निदेश प्रभु मोहि करिः विचरतहं पथ दंस ॥ 
रणं हमेश समश रग हरं अशेर कख्य ॥ ४ 
दति भिदिथीमन्महाराजाधिरानश्रीरराजिंहमदेवरूतेभारामर 
भिकावल्यांरततरचरतचतदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


दोहा-गामदाप्तको कत हव सद्र इतिहाम्‌॥ 
चित्रकूटमे वाप करिरदे रामक आष ॥ १ ॥ 


१०१९८ भक्तमसि। 


ताकोनेम रघ्यो यहि भती । चि रामायण दिनि राती । 
प्र निशा बाकी उटि पठे । मननदहिति मंदाकिनिं पेठे। 
करिके निव्यक्रत्य मड अपे । चारिदंड जव रहै त॒यामे । 
तयते ठे रामायण कादं । पाठ केरे यदि रीति सदाहीं । 
रहै ठंड बाकी दिन चारी । तो कष्ठ पयके होदि अहारी ॥ 
माञ्च भये दे युगङ कपाट । ध्यान केर रके मन षाद ॥ 
असी वषे यहि रति चयो । कषहँ न तिनको विन्न सतायो ॥ 
एक दिव निशि ्यानदि मादी भयो षिरह्‌प्रथुको तिन कादी। 
भटे होय जो द्वे शरीरा । मिषं जाय केवे रघुषीर ॥ 
तहं प्रत्यक्ष भये रघुनाथा । दन्द्यो रामदास शिर हाथा ॥ 
युक जीव तुमह अप्त भाष्यो।तमहि पखा अपनो गुणि रघ्यो। 
अवे फष्ुक दिन जीवन तारी । पुनि रहौ मम धाम सिधारी ॥ 
रोह-रामदाप्त परि कमरपदःधाव्यो शीश रनाय ॥ 

रहे नगतमे काट कष्ुःउधरत जीवनिकाय ॥ १॥ 

मम पितु ओंमे ह गयोतिनके दशेन पाय ॥ 

पुरश्धरणके समयमे, चिघकूटमेनाय ॥२॥ 
इति सिदिशरीमन्महाराजापिराजशीरुराजपिहनुदेवकतेश्रीरामरसिका 

वल्यांउत्तरचरितरेपं दशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

दोहा-अष श्रोता सुनिये सष, तेवक रामचणि ॥ 

जाको वपु रघुपति धरयो मान्यो अपनो मि ॥ १ ॥ 
अदै एक मेरो गुट म्रामा । सद्यो ताहि पहं ताकर धामा ॥ 
करे सदा संतन पेवकाई । रहै दीन धनहीन माई ॥ 
प्रति अगन पियराम विवाहा) करे मोगिकिे महाउछहय ॥ 
एके समय अगन जव आयो । माग्यो वहू वरधन नहि पायो। 
तब तियकी नथुनी ठेरीन्द्यो । दश दारे पणिना दन्द्यो॥ | 


दृश सुद्र मह राम विवाहा । होत न श्यो भयो दुषदहा ॥ 
उतारं गयो पवेत दु एाहं । षसो भवन किमि वदन देवाह । 
देष तामु कट रघुशई । तास शूप स्यि तुरत बनाई 
ठे घुद्रा श्त पंच तिषारे। भये केवकं रामद्षरे । 
तुतं ता तिये गोहरयो । गि प॑ंचङ्त यद्रा ड 
रभु विषादकों योग स्गायो । परह भवनम चित्त चोरायो ॥ 
पोह नथु दीन््मो पुनि स्याई। यू वणिक सां छिय युकताई॥ 
दोहा-मे अव गमनहूं अनत कट, ओरहु सपति हेत ॥ 
पाच पति दिनम अवर, एद बहुरि निकेत ॥ १॥ 
अम कारं चलम अंतध्योना । तिय अपने प्रतिदीं को जाना॥ 
दुरे दिन बति युगयापा । आयो सेवकरामहं धामा ॥ 
वैटगयो घर शीश नवा । तयक सपति नह एई॥ 
तिय कह कहु करा बयई । तपाई पचरत मुद्रा रई ॥ 
दीन्द्यो पहि नथुनी मुकताई ।अव कत कत न सेपतिपार। 
मेक राम जके सुनि वानी । केम दियो तोरि नथ भनी॥ 
अप्त काटे पुनि किय पनर्हिषिचाराषिन हार्को अपकृपाभगार 
कियो जन्म भार मे सेवकाईं । नारि गई पिगरो फ़ पई ॥ 
भप काहे तिहि प्रदक्षिण दन््रो पर पहमी प्रणाम एनि कन्म 
कन्धरो रम विवाह उछाहा । मियो कह मनको इष दाह्‌॥। 
तिनके पुत्र पोर हरिदापा। रवार एक रपमकी आका ॥ 
दोहा-भषठं करें विवाह सुख, पंत पमान बोखय ॥ 
गहे अफिचन वृत्ति सूर केरे रघुराय ॥ २॥ 
इति सिदिभीमन्महाराजाधिरानीरषरानिंहनदेवकतेधीरामरसि 


@५ क अ 


कावल्यांउत्तरचसरिषोडशोऽ्यायः ॥ १६ ॥ 


0. 


9 


१०३. भक्तमाल । 





क 


दोहा-सीषादापत चरि अव, को कष्टक विस्तार ॥ 

जिनको रीवानगरमेसव दिन द्यो अगार ॥ १॥ 
पत्ति परमहं तिनकेरी। राना र रहै सम री 
गोकोर भोजन देतु गोटे । तिनके षर प्रषादको पै। 
यहि विधि वीति गयो कदु काला चके प्रेम महँ दशस सखा 
दिशैशाह वदे , प्रधाना। ते रीवाको कियो पयाना ` 
एीवादाष कुटीमदं आयो । बार वार तिनको श्िरनायो ॥ 
यके दोनियाम दियो वताप्ता । कषयो देह यक यक सव पासा॥ 
राना मन वि्मित अति भयञ। किमि परमिह सवन जो दयड॥ 
दियो वताञ्चा सथको शादी । पाये सव नेहि जप्त पारिपादी “ 
हे ढोन उतने पताप्ता । जाने सव मदिमा हरिदादा 
हिरदेशा कदी अति वानी । मोदि अचर दीने रनधानी 
सीवादाप्त केद्यो उुसक्याई । राज्य तो अवधूते यह पा 
हिदेशाह पहरि असर भावे । हम इत रट राके रासे 

दोहा-ीवादास् क्यो वचन्‌, अवते छटयें माप ॥ 
राज्य केरे अवधूते तुम्दरो विफट प्रयास ॥ १॥ 

तव्‌ दवान राने सयुञ्चाये । घटो भवन यतने भरि पाये 
नो देहं भोर कषु शापा । तोपेहो अतिशय प्रितापा 
राना बहुरि भवनकहं आई । छटये मासां गयो परा 
तव्‌ अवधूत भूप पनि आः । सीवादाप्त चरण रिरना 
कन्दं विनय राभ्य प्रयु दीन्हा सीवादास शीस कर कन्दा 
कट्या जट कौन जव रान्‌ । भाईन भूत्यन सहित पमान्‌ 
तदश रही „ केषु काला । सो मेदी सव दशरथ खल ॥ 
र्य कृष नाः संडित होई । तुम्हरो यज व्रणी सथ कोई ॥ 
तब अ्ृधूत महर मह भयो । राज्य कियो अति आनद पायो॥ 


उत्तरच । १०३१ 
हेमे वादार महाना । भये पकङ भागवत प्रधाना ॥ 
तिनके भोर चरि अपारा । मेंवरण्यां नहि भय विस्तार ॥ 
ओर जानिरेह यहि भती । सीवादाप्त सिद्ध विष्याती ॥ 

दोहा-सुत अवधूत अजीत भोभोजयाप्ह सुत तासु ॥ 
विर्वनाथ सुत तसुभोऽतासुत मे तेहि द्रु ॥ २। 
इति सिदिभीमन्महाराजाधिराजशीरषुराजसिंहुजुदेवकतेशरीरामर्‌- 
[सक विल्परतरचारनसतद्शा+त्यापिः ॥ ३७ । 


दोहा-श्रीपडित वर भागवतः तुखारा जेहि नाम॥ 
ताश चरित वणन करो सुनहु सकर मतिधाम॥१॥ 
महाभागवत  महाउदारा । त्यो सकर सुत धन परिवारा॥ 
वचिं नगरदिनगरर पुराना । पावहिथन प्ट भूषण नान्‌ ॥ 
खन द्रव्य चदे तरं नोरे। दहि साधु पिप्रन कदं सोरे ॥ 
मकर राशि अवि रवि जबहीं । के प्रयाग जाके तवी ॥ 
माप प्रयत करहि तर वाक्त । पररि सब विप्रनकी भस्‌॥ 
द्विज साधून क कोने पाडा । देह पर्न बंटि दशय 
लान साधन विप्रन काद । भोजन देदिं यथेष्ठ सदारं ॥ 
नि कहँ रान्य न घन बहुताई । पुर करि तिनको यदुराई ॥ 
कहँ भागवत नेहि पुरारी । जुरं सरक्चन यह तदी ॥ 
कहि शोक करहि उपदेशा । रदे न पनि अज्ञानको देशा ॥ 
कै निशेक रकं सृप काही । हियते कोम उपर रुवादी 
तजन लगे जब ततरि प्रयागा । तव बारे भणि अनुराग ॥ 
दोहा-साधु वरी खाय अकधरहु हमारे शीश ॥ 
इष्टदेव जो साधु मातो प्रसप्न जगदीश ॥ १॥ 


१०३९ भक्तमास 


कीन, किष क 


असकरहि साधन पद्‌ सुभिरषेणातन्या शरार ॥ 

तिनकी कथा अपारहैको कहि खगे तीर ॥ २॥ 
ति पिर्दिभीमहारानशीरषुरानिंहदेवरुतेश्ीरामरपिकावल्या 

कटियुगखंडेडत्तरचारतर अ्टदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 





दोहा-एक साधु गोपीचरणः कियो सोन तट वास। 
देवक्षेमहे नाम जेहि, मज्जन पाप विना ॥ १॥ 
रहहि यकांत सुमिरि शरिकाही।कोहुकर सेग करहि कट नारी॥ 
पिरि पादुका शेर उतंगा । उतरदि तुरत न डोरहि अंगा ॥ 
कोहुसों कहँ भेट ह नाई । ताहि देहि हरत साधु बनाई ॥ 
भोजन करत कोर नर्हिजनि । रै गप्र कोर नहिं परियन ॥ 
पहिरि पादुका जर परं नादी । बूडरि तासु पदका नारीं ॥ 
देगा को दटजीत पषेखा । तं प्रयो एकं दिन भेला ॥ 
कल्यो देह षाछी इमकादीं । कदं तोरि विगरिदे नारी ॥ 
वषे दिवशाकी सो दिय बा । रदी साधु आश्रम सो आशी ॥ 
दथ देइ सों विना वियने। यहं प्रसिद्ध सिगेरे जन जनि ॥ 
एक दिना दरनीत बोखयो । सेवकं एकं बोरान आयो ॥ 
भाप कषयो मे तर हं आयो । पंछ्यो नाय मृषा जो भायो ॥ 
मो पंखयो चिकि तिन पादी । कष्मो आयो नाथ यरं ॥ 
दोहा-रेसे चरित अनेकै करं करो वखान ॥ 
अबा तेहि गिरि पर रहतःकरि वपु अंतव्यान॥२॥ 
इवि भीमन्महाराजाधिराज भीरघराजर्मिहनदेवरते शरीरामरामिका 
वल्यां उत्तरचारत्ेएकोर्नाविशोऽ्यायः ॥ ३९ ॥ 
दोहा-ङृष्णदासको कहतदौं,अव रमणीय चरि ॥ 
 शरभगाश्रममें रहे, तिनकी कडा विचिच् ॥ १॥ 


उत्तस्वसि । १०३३ 
अतिशय ृष्णचरण अशी निशि दिननामजनपतसुखपागी । 
कष्ण अनन्य उपास्षक सचि । निश्चि दिन ष्ण प्रेम रषराचे॥ 
पराग्राम यक सद्यो ववेखा । नाम जघ शिसेत नवेखा ॥ 
भाग्यविवश् सो तेहि शिषिभयञतवते तास सुधरि सष गयउ॥ 
गुरुनिकेत शिरनेत सिधास्यो।यक दिन देषो वचन उचास्यो॥ 
नाथ होत पारस केहि देश्चा । तव बटे प्रयु हे सष देशा ॥ 
ठै न पारम जन विन भागा । पारस सत्य कृष्ण अवुशगा ॥ 
अप्तकहि खये एक पषानो । ताहि क्यो यहि परसनानो ॥ 
छेशिरनेत कैर तसारी । दियो वाय पषाण निहारी ॥ 
भे तुरंत तरवारि कनक की । कद्नकी द्विति भह चमक की॥ 
कृष्णदाप्न तव॒ बानी । यामंतेरीदे कष्ठ हानी ॥ 
तेरी भाग्य फेन यक सेरा। सोरे क्यो मानि अब मेय ॥ 

दोदा-अम कहि सोना सेर भर, िरनेताहं को दीन ॥ 
ओर भूमिम फैफिके,पुनि रोह तेहि कीन ॥ १ ॥ 
सोई सोन रुष्य मँ नयना । अबलं घनो अहे तेहि अयना ॥ 
पुनि प्रभु कषयो सुनो शिरनेता । यक पारस पषाणके हेता ॥ 
भक्त कहि उठि छे एकं परषाना । दियो इवाय पषाण चटाना ॥ 
तुरत चटान सोनकी हिमे । सहसन मनुष नयनते जगे ॥ 
हसे चरित अनेकन तिनके । नहि रसना कटि जात कषिनके ॥ 
मरणट्गी मेरी॑पितृष्यानी । तब प्रथु एेसी गिरा बखानी ॥ 
देखो कृष्ण मंच परभा । सो चद्िके विपान भरे वार ॥ 
सुखी शुद्ध गोखोक पिधारी । करि प्रणाम मम भोर निहारी ॥ 
सुनत वचन जन कौतुक माने । प्रभुके पचन सत्य स नाने ॥ 
यक दिन्‌ कं नाहं गोढोका ।खसि कटकार दोत्‌ उर शोका॥ 
अप्त करि प्रविशे शा मश्चारी । एनि नहि तवते कटे सुखारी ॥ 


१०३६ भक्तमाख । 
पित कहि पद परि रोवन छामी । कष्य पिता तमहा उड़भाग्‌॥ 
हिन कषु संपति की हानी । ठन सदस शाक सम नानी 
दम्पति देखि अनूप विभूती ।मान्यो वृथा न निन करतूत 
दोदा-एनि सिय मंदिरको गये, दम्पति छदि सुख भोन ॥ 
रहे अवध कदु काड पुनि, किय मिथदको गान॥२॥ 
एक संतकी करौं कहानी । देवादास नाम जें जाना ॥ 
चिघरकूट बाप्ी हरि प्यार ।सकट शाघ्र को सत्य भडारो॥ 
चिथरकूट मर ताघ्व चरि । जानत सिगरे संत पवित्रा ॥ 
युगलानन्य शरण यक तता अवो अवप माहि विरता 
तिनको चरित जगत्‌ सब जाने । सिगेरे सनन करत षखाने ॥ 
राममेम वारिधिं मगना । सिय सहचरी भाव चित रुगना॥ 
सरयू तीर अनन्थ निषाप्ती । दम्पति राप रुचिर रस रापी॥ 
आश्रष वास करहि सव काडा । स्वि अनेकन मय विशार 
पथ विद्या मरह प्रम प्रवीना । छोभ मोह मद मत्सर दीना ॥ 
मोपर कृषा करहि अति भारी । जगत्‌ मिञ विज्ञान विचारी ॥ 
भाषा पारि आदिकं केरे । रचिं रामपद्‌ सुभग षनेरे ॥ 
चिथक्टमे जम आयो । प्रभुके चरण जाय श्िरनायो ॥ 
दोहा-मोको दिय उपदेश अस, भलु अनन्य रघुवीर ॥ 
षीतापति करुणा उदधि) रहि सकर भवपीर ॥ ३॥ 
इति सिदिभीमन्महारानाधिराज्ीरधुरानसिहनुदेवकेशीराम 
रसिकावल्यांउत्तरचरितराविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 





दोहा-भय दिम्मति दियमे किये, हिम्मतिदास॒ चरि ॥ 
नुकं मे वणेन करो, जानि विरोषि विचिन्‌॥१॥ 
पंनानगर नगीचदि प्रामा । र्यो वरार्च अप्त तेहि नामा ॥ 


उत्तरचरि । १०३७ 
दिम्मति दाप र्नो तेदि माी। वाठ ते विषयनि वड नादी ॥ 
ठेकर शच्च कृष्ण पद गृ । प्रम मग्र ततु भातु भुखवे ॥ 
गयो एकं कोर शिष्य ठेवाई । सुन्यो भागवत धनं चदाह ॥ 
कृष सेपाति रे विप्रन दीन्दे । कदु छे गवन भवन कर कीन्दे॥ 
पारगमे दूत्यो जव चोरा । हिम्मत ध्यायो नैद्किंशोय ॥ 
ञ्च बजाय सुनावन खगे । चोर वित्ते नेसुकं भगे ॥ 
भये स्मे आधर तेहि गही । गिरे जाय तिनके पदमाहीं ॥ 
धनदे पररि तेदि पटैवायो । तस्कर चैन पाय शिरनयो ॥ 
तेड रुहि तिनको उपदेशा । भजनट्मे सव त्यागि सेशा। 
यक्‌ दिनि मंदिर करि उवार । मिढी न हिम्माति भये इखारी॥ 
गवनखमगे अञ्च अनाई। तार टूट गिस्ये पहि भई॥ 

दोह्‌-यके दिन हिम्मातिदास गृहमेठ रहे युग याम। 
स्यंदन चहि आवत भये, रघुनंदन तेहि धाम ॥ १॥ 
रहै नारि हिम्माति ग्रह नेरे। सो दोड वंधुनको नषरदैरे॥ 
द्रे बाटकं सदर मनहारे । हिम्मति दासहि भवन सिधारे ॥ 
अप॒ कटि दखनदहित सोभाई । हिम्पतिदासरि गिरा सुनाई ॥ 
दरे षाक तुम्दरे ग्रह भये । देहु देखाय कं बेटये ॥ 
हिम्पति कष्मो न भँ इत देवेतू केहि ैर कौन षिषि पषे॥ 
सो करि रूप क्यो अपि वानी देसे वाक छव्रलानी ॥ 
तव हिम्मति प्रदक्षिण कीन््यो । कृद्यो जन्मफर ते टेरीन्दयो ॥ 
एक समय मदं दिम्मतिदासा । युगरक्रिशोर द्ररकौ आता॥ 
अये मंदिर अधराता । बंद कपाट सुनी अपि वाता ॥ 
ततर यद दोहा पदयो एकारी। हो मेँ शतदी टि विचारी ॥ 

दोहा-कंपटिनेके खि रैः निरि दिन व्र कपाट ॥ 
प्रमिनके पद परतदीं सुरत कपाट षाः ॥ २॥ 


१०३८ भक्तभाख । 


नव अस हिम्मतिदास उचारा । अनायाप्त खुलिगये केवारा ॥ 
हिम्मति युगरक्किशोर विकी ।फिरि भये निन भषन्‌ भश्लोकी 
दोदा-एक मय तुडसी विपिन, गमने हिम्मतिदाप ॥ 
तहँ राधा माधव दरश, करन भह उर आङ ॥ ३ ॥ 
त्व वैडे शगार वट, तश्‌ तर दरे तरत कीन ॥ 
स्वप्र माहं राधा सण, एसो शचाप्नन दीन ॥ 
तुमको ती दन्यो द्रः मे चरकं वहु बार ॥ 
नहां जहां दीन्दं दरश, सो सष किये उचार ॥ ५ ॥ 
तष हिम्मति पिश्वाप्र करि प्रेम मगन मन कीन ॥ 
वंदवनके कुजमेःयह दोहा पट दीन ॥ ६॥ 
वर्‌ घर गोपी गोपं वर वर गवे षार ॥ 
र पर दिम्मतिदाप्रको, मित दडिटी खड ॥७॥ 
तथ राधा माधव युगः परेम मगन तेहि जानि ॥ 
पोरपुढुट मुरखी दिय, दियो द्रश्च छषिखानि ॥८॥ 
तव्‌ हिम्भाति दोहा पदयो, राखी जनष्टी खज ॥ 
एमे प्रथुको ध्याहये, हिम्मत सहित पमाज॥ ९॥ 
केवित्त-ताके भाग्य जागे जाके नयननमे खर टमि.रुछितं 
भर्ग देवि रंक निपि पाडईपी।कदत न शन वयन सुने मनमो- 
हनकेयटी कुठकानि भेद अकह कहाई ॥ ठोक गरुलछोक 
अवखोकटू की सुधि नाहि युगर स्वष्प पिधु खाय इषका- 
ई्ी॥ सदेव शरण पाय दिम्पति विपी भये, तीनि छोक 
पादिषीहू खगे रुरा$प्ती ॥ १॥ 
दोहा-पुनिरहिम्माति याजा कियो, वरंदाषनक़ी सवं ॥ 
भये अपने भवने माने मोद अखै ॥ १०॥ 
ररदपूणिमाकोररै, उत्सव यक दिन पाहि ॥ 


उत्तस्वसि । १०३९ 
श्रमूरातं अगन पिप, दिय पराय तहाहि ॥ ३३ ॥ 
हिम्मत तं गावनदगे, मध्य सतक भीर ॥ 
प्रेम मगन तनु भान तष, दारत आंखिन नी२॥१२॥ 
नस नप हिम्मतति डोरे, तस तप मूरतिडो 
यह्‌ कोतुकं सव साधु ठसि, बोडे मो यड ॥१३। 
मति नाचहु हिम्मतिहुरपिः प्रभुको प्रत प्रयाप्त ॥ 
हिम्माति ठनि बैठे तवे, सव साधुनके पाक्त ॥ १४॥ 
एसे हिम्पतिदापके, जानह चरित भनेक ॥ 
कख मे वणेन करो, क्यो यथामति नेक ॥ १९॥ 

इति सिदिभीमन्महाराजाधिराजश्रीरुराजरसिहनूदेवकतेशरीरामरसिका 
वल्यांउत्तरवरित्रेचतुर्विशोऽध्यायः॥ २४ ॥ 


दोशा-एक अपूख साधुमे, नाम सु पवेतदाप् ॥ 
तिनको भव श्रोता सुनहु, अतिसुंदर इतिहा ॥१॥ 
छप्पय-धमना नामक माम रहै यक परम सुहावन ॥ 
पवेतदास सुस॑त तहां निवसे जगपावन ॥ 
तरको यक संत आई मांग्यो जद्पाने ॥ 
ठग पवेतदाप्र देन तव कषयो सुनने ॥ 
निगुश कर नछ हप छेत नहिम छि जो रोह तुम 
तौ देहु सि पीं तुरतःषिन युरुनग नाठिम चुटुम१ 
बोढे पवेतदाम्‌ पं हम अब्‌ वितु रीन्हे ॥ 
केसे तुमको जानदेहं विन पानहि कन्दे ॥ 
यह्‌ सुनि पराप उल्यो ह्यो मग अति अतुराई ॥ 
पवेत मानि गानि षिगों ताको पठिः ॥ 
तव साधु क्यो तेहि युरुकि के, मंज ठेहु षर जायके॥ 


१०६. 


भक्तमास । 


पवत कई तुमहीं देहु जव, काटि क गोदरायके॥२॥ 


दै साधू उपदेश गयो कड देशन कादीं ॥ 

पवत छग करन सेत सेवन वरमादी ॥ 

एक्‌ समय जगदीश चरे पथि खच चुक्यो नव ॥ 
कोड साधू चि आय तमाघु मांगतभो तब॥ 

तेहि कर प्रभुथेखी देतभे, खाय तमाघू सो दियो ॥ 
तई ठे थेट पवेत चे, खान तमास चित कियो॥॥ 
सोरे थेटी ठ्षे सुपेया दरे तेर मादी ॥ 

तम विस्मित है छिय भजाई भो खचे तदाह ॥ 

मिरे शूपेया युर जवे तेहि दिनते तामे ॥ 

पवत गुणि इरिकृपा गये जगदीश्चहि धामे ॥ 

कृरिके द्रन जगदीश्चको, आये नव निज एेनमे ॥ 
तम यह दोहा खगे पदन) साघु समानदिवेनमे ॥ ४॥ 


दोहा-बहू पवेत रघुनाथ प प्ुचायो दइवुमान ॥ 


जन प्रैत पहचाहृटौ, तव वदिं षख्वान ॥ १॥ 
पवेत्‌ मन कर रोनि दिनः हारे कर मन अटकाव ॥ 
सषणप्तरतार 0 कृतः वेद्य भूतकर न्याव ॥ २॥ 
कोर साधू पथ्यो तह वेदय भूत क न्याष ॥ 

तव पवेत बोल्यो रपि, सुनह्‌ संत भरि च ॥३॥ 
यक वानी पूरव धनी भयो निधन फेरि ॥ 

कृद्यो साधुपदं अति कृषा, करु रोय धन ठेरि ॥४॥ 
माधु क्यो जो प्रेत यक, तुरत सिद्ध हे जाय ॥ 


पिक 


तो जो धनर्मेगिदी अवि, तुमको देह भाय ॥ ५॥ 


वणिक प्रेतको तिद्ध किय प्रेत कृद्यो भनघाय ॥ 


काम रीति किदो पे, तौ इम पटकव भाय ॥ ६ ॥ 


उत्तशचसि । १०४१ 


कृहे षरणिक सो खायकै, देतो प्रत तुरंत ॥ 

सष न पव षाणक क्षण; भयो तवै भयवंत्‌॥ ७॥ 

कृष्यो साधु प्रेत मोहिमारन चहत तुरंत ॥ 

देह उपाय वताय अव्तुम करुणाकरसंत ५ ८॥ 

पाध कष्य सोपोरकोदेहु ब यक फोरि ॥ 

रार गाड तासों कहु, उतरह चटृहु बहोरि ॥९॥ 

सो उपाय वानी कियोप्रेत श्यो तेहि वंस ॥ 

प्रेत वणिकको न्याव अक्षभजेजो भष सोह ईप१०॥ 
दति भिदिशीमन्महाराजाधिराजधीरघुराजसिंहनुदेवरूते 
श्रीरामरसिकावल्यांउत्तरवसितरिपचर्विशोऽ्यायः ॥ २५॥ 


दोहा-एकं बरह्मचारी रहेममतातागुर सोय ॥ 

तासु कथा वणेन करो, सुनहु सषे युदमोप ॥ १॥ 
हरि आशी कार्घकि वापर । पहा विप्कत वि भय ना्ी॥ 
हनुमत कवच वच पंजर को। मरान्याप्त कीन्हे तप व्र को॥ 
हार वितरिकि जाहि शिरनषि । मूरति वरत एटि सो नवे ॥ 
श्यो एक ॒पएनको शजा। विमनाभाफ नाम दराना ॥ 
भाग्यकिवशसोउ शिपि भयञ। तेहि प्रभाव दानी ह गय ॥ 
र्दे व्रह्मचारी यक ठामा। मिखीनभिक्षा ममे भामा॥ 
नहिं आह पूननकी सान्‌ । उपन्यो मनम शोक दरान्‌ ॥ 
कृष्य शिष्यको मामाह जाई । देहु अत्न कोनहँ तुम खाई ॥ 
शिष्य मांगि सामा कृं लायो पा मृत्तिका ताहि चुरायो ॥ 
पनिकांटा यकं कूपहि डायो । कनकपात वहभाति निकाप्यो॥ 
पूना नो मूरति नगदी । तं कदो नाय पद्‌ सीरा ॥ 
नाथ नेम पम अदे पदाना । खाई मदापरसाद्‌ न आना ॥ 


१०४२ भक्तम्‌ । 


दोदा-जो अनन्य मे दाप तुवः मोपर दायाहोय ॥ 
प्रसादतुरतहा) अव भगाहये सोय ॥ १॥ 
अप॒ कहि जब नेवे्य. व्णायो । महाप्रसाद तुर्तहि भयो ॥ 
दूषि सकर कोतुक जनमान । प्रथु प्रणाम कियोसुखक्षाने॥ 
एक पमय गषने कंगार । रत्व तहां रदो तेहि काला 
रदी तदं छन जन भीरा । कोउ बंगारी यक पतिधीरा ॥ 
व्यि व्रह्मचारी वोखवाहं । गये नाथ गुणि आदर्ताहै ॥ 
तदं मत्तक मूति काटीकीं । विस्वी जन शोभा शारीकी ॥ 
तेहि चटरय ठे चटे पिमाना । जय नय माच्ये शोर महाना ॥ 
कौन्दे स्व प्रणाम मतिषामा । प्रथुसो कषयो करहु प्रणाम ॥ 
प्रु कह मोहि नभ्रणापकरवहु। काहे भपयश्च सीरा चटवहू॥ 
तव रोषितभे स॒ वेगी । बोठे वचन अहै यह जाड ॥ 
नहि नवे अंवाकहं शशा । माने कोन काहि निन शा ॥ 
कृद्यो ब्रह्मचारी त॒ वाणी । मेरो प्रसहे शरेगपाणी ॥ 
दोरा-जो मे श्रीरा नवाह, तुग्र देषी कारि ॥ 

सदस टके मृति यह, एटि नर ्षणमाहि ॥ २ ॥ 
तव बोरे सव वचन प्रचंडा । करे वऋह्मचरी परदडा ॥ 
प्रि शी्च सव देहु नवाई । याकी सव करर खरि नाई ॥ 
द्‌रे सकट नवावन शशा । तव सुपिरयो प्रसुश्रीनगदीचा ॥ 
हेत इसत नजोरेथुग हाथा । कारको नायो निज माथा ॥ 
पाथ नवावित मृत्ति उदारा । भह तुरि टक हनारा ॥ 
वेगाडां मारन हित धाये । तव तिनको प्रभु पचन सुनाये ॥ 
नाहि जायुध गाड़ तुमह । हो पकर रहर इतनारीं ॥ 
अंस कटि प्रि पाडुका पायन।उतरि गये गंगा अति चायन॥ 
भेये चकित पिगरे बंगारी । सकी मिद गवकौ टाडी ॥ 


उत्तरचसि । १०४३ 


गये ब्रह्मचारी यक काला । नगत्राथकी परी विज्नारय 
अरुण खम्भ यक तरह र्चवायो 1! अतिटेयो दरि पायो ॥ 
पिह पारि महं चरे गडान्‌ । उमे बहत जन सपिटि उठावन॥ 


प 


हा-उटो उठायो खम्भ नाह, गये सकट जन हारि ॥ 

गये व्रह्मचारी तहं, श्रीजगदीश पैभारि ॥ ३॥ 
अरण खम्भ यक हाय रगई । कौन््यो गह प्रथाप्त न पाई ॥ 
पेखि पुरी जनं अचरज माने । पहापुरूष प्रसुफो परिवने ॥ 
यहि विधि कथा अनेकनि ताकीकर्दसों कद ररी उहुषाकी।॥ 
पातामह ने रहै हमरे । तिनं अप्त प्रभु पचन उबर ॥ 
कहूं तोरि राज्य नहिं टी । जो तुव वड प्रना नहि दूरौ ॥ 
कियो परिनय मातामह मोरा । कषु प्राद चाश प्रभु तोरा ॥ 
तब प्रथु कल्यो जो तोरि कुमारी । ताहि शिष्यत करःदमारी॥ 
तय मम मातरि शिष्य करयो । सवृ कुटव धनि जन्म गनायो॥ 
केवह कहूं मातामह गहू । भये नाथ क्रिये अतिनेह्‌ ॥ 
पक जगतपदं विदित प्रभाञ । पन्य पय ज पाभ्यो पाड॥ 
अरुण खम्भ जगदीश दवारे । अछ देहि मनुज अपर ॥ 
प्रु नगदीर पुर मह नाई । सन्युत पर्याप्ता सगाहं ॥ 
दोहा-पवसो कह अथ ततु तज, अनमिष रग करिदीन ॥ 
सथके देखत वपुष तभि, भे जगदीश्चरि रीन ॥९॥ 

इवि सिदधिभीमहाराजाधिराजरपुराजार्िहनृदेव्ते श्रीरामरसि- 


[र हन अ 


क वित्यारउत्तरचारतरबडविशाश्यायः ॥ २६ ॥ 


दोदा-आर्‌ भक्तौ एक अक गाथा सुनहु सुनान ॥ 
अवते द्वादस वषभ, तवङे। चित्‌ महान ॥ १॥ 
रज्य माहं यक यामा । प्राग पथमे गटनामा ॥ 


4 


१०४४ भक्तमाल। 


तहँ यक काछी र्यो सुजान । तको नाम दाप्तं भगवान ॥ 
बाति प्री बर्हते ताकी । कर साधुसेवा सुख छक ॥ 
सेवत साधु षित्यो इहुकाडा । अति निषंनी दरिद्र करस ॥ 
पम यक बाग रताहं मामा । कसे तशं रचिके निजं धामा ॥ 
यकं दिन र्यो महाघन पोरा । वषेन खगे देन स्षकोरा ॥ 
चपला चमफि रदी चहं वाहं । करहु प्ररे स्त नादी ॥ 
नदी नार सब तजे करारा । प्रणि पहा धावत नख्पारा ॥ 
ताही दिव मध्य जधराता। चारि साधु आये अवदाता ॥ 
द्रारहिते यरि विधि गोहरये । सुत भगवानदाप्त हम आये ॥ 
भीनत खड कटश अपारा । गये तीनि दिनि बिना अहा ॥ 
तथ भेगषानदासर उठि पायो । चारिहु सश्च सदन परयो ॥ 
दोहा-परफे वांस निका; दीन्द्यो धूनी वारि ॥ 

दयो अन्न खोजन भषनाकष्ु नहि पर्यो निहार १॥ 
मान्यो अति मनमाईं गानी । काह करो अव सरगपानी ॥ 
तव द्वरि यक वणिक पुकाम्यो। सुने आय इत कषयो हमाव्यो॥ 
तव भगवानदाप् तहं गयावणिकं ताहि यहि विधि कहि दय 
आये साघु भवन तुव चारी । मे सुनि ठीन्द्यो माम मं्ा्॥ 
वषौवात जानि अति जोय । मेही ठयं सराज् अथोश ॥ 
अस्कटि सघत अत्न बहू सान्‌।वाणिक दियो तेहि गुणि सति काज 
तव भगवानदाप्त अक्त भाषा । याको मोर काह करि राखा॥ 
बोत्यो पणिकं मोड यसु भानादियो काहि प्हचाय मकान्‌॥ 
छे भेगवानदाप्त सव सान्‌ । मान्यो अपनेको कृतकान्‌ ॥ 
चारिहु साधुन निचा जेवायो । तिनको नृंठ भाप पायो ॥ 
निशा पिरान भयो प्रभाता । गमने साधु रदे नरं नाता ॥ 
ठे भगवानदास वसु आना । गयो वणिकके दूर्ताईं इकाना ॥ 


उत्तरच । १०६५ 

दोहा-गोदरये तेह नामे दियो निशा जो पानु ॥ 
ठीने ताको मोर यह, फियो मोहि कृतकाज ॥ २॥ 
वणिक नारि तञ तद कदि आई । टी कोपि गयो ओराई ॥ 
दृश दिने पति गयो प्रयागा ) पे जानं नरि को केहि मांगा॥ 
नव पति दुद त्‌ तुम दीने । विन जाने कैते इम टीजे ॥ 
नारि व्चन सुनि विस्मित भयञ।तव भगवानदाप षर गय॥ 
दश्च दिन बते वणिक भिधार्‌ । नारि सकट वृत्तांत उचारा ॥ 
तव भगवान गये वर मारीं । आयो विस्मित वणिक तशंहीं ॥ 
क भगवानदास सुलु भाई । दियो साज नो निरि मदं आई ॥ 
तुमहिं मो भाष्यो व आना ।पो रने किय कान महाना ॥ 
वणिक्‌ कटयो हौ गो प्रयागा ।कहत कहा तोको कोड टागा॥ 
विश्चत दिन बीते धर भयो । तेरे पपर साज्ञ कव खयो ॥ 
सुनि भगवानदापत भरि छान्‌ । जान्यो सत्य अहै यदुराजू ॥ 
दीनदयाल दीन सधि खनह्यो ।मम हित हाय महाश्रम कीन्द्ो॥ 
दोदा-अस्र विचारि तुरतहि तन्यो, गोज कख टम ॥ 
भो विरक्त अति भवनते) षिचस्यो ठेकर तुम्ब ॥३॥ 
भँ जव यह सिगरी सुषि पायों ! तुरत साधको खोन करयो ॥ 
इवरनीत यक मम परदारा । पीर पीर इरिदापत उदरा ॥ 
तापो क्रों त्रत गख । तुम भगवनदाप्र ठे आई ॥ 
राह अपने भूयन मञ्चारी । करट तासु सेवा सुखकारी ॥ 
ैसरजीत तरंतहि धायो । सादर साधु चरण शिरनायो ॥ 
पुर वेकठ नाम तेहि यामा । खायो ताहि मानि सुखधामा॥ 
तयते अच दात भृगवाना । वृष वैकुंठ पुरे पतिवाना ॥ 
अवरो करे साधु सेवकाई। समे समके रग पहार॥ 


५ 


काम कोष मद्‌ टभेद मोहू । कषँ न प्ररत यणि दरिणेह्‌। 


१०४६ भक्तमाय । 


नव मम भवनमाहं सुख चाहा । होत जानक व्याह उडहा 
तव मोहि करन सकट कृतकानुषयु पारत माध संत समान्‌ 
नितने साधु तासु ग्रह अवं । नवखं रहँ सुभोजन पं ॥ 

पोर-साधु दाप्तभगवानः अबलां अछत विङकुटपुरं । 
भाव सरित भगवानः) भने भीति भव भानि भ 

इति सिद्धिथीमन्महारजाधथिराजधीरधुराजिहनूदेवरतभी 

रामरसिकावल्यारत्तरचारिमेसप्विशोऽ्यायः ॥ २७॥ 
दोहा-एक साधको चरित अब, ओरोता सुनहु अनूप ॥ 
शो देश्च पंनावमे) एक नगरको भूप ॥ १॥ 

खेखन दहेत अषेट अपारा । गयो उत्तराखंड पहार ॥ 
तँ यक साधु मित्यो बनमादीं । भयो ताञ सत्संग तहरी ॥ 
तवते नगर कोर पसिारा । तज्यो धाम धन वाम कुमार ॥ 
कृष्णदास निज नाम्‌ धरई । वागन ख्यो मही सुखछाहं ॥ 
कृरमें ङीन्दं विमर सितारा । जय जय कृष्णि करत उचार॥ 
नाचत गावत कपत अंगा। क्षण क्षण रगत कृष्णकेरा ॥ 
दैवत उनदसमे अर्‌ वीपा । काची गयो सुमिरि जगदीशा ॥ 
समला शिर नामा तुमारी । जय नय ष्ण कहत चहँ वादी 
क्षुधा पिथाप् नीद वि्रराये । विचरन ठ्य प्रेम रस छये ॥ 
पगृ धुर दोत इनकार । गावाहं सूर सुपद मनहारी ॥ 
सा विचरत विचरत यक साख।मणिकाथिका गयो यकं काञ्‌॥ 
ताहि क्षण सोथ नरावन देत्‌ । छाय चिताको किय कोडनेत॥ 
दादा-पिरचि चिता तेर मृतकको, दन्यो माञ्च चदयय॥ 

पावकं दियो ठगाय पने, षदी जार समुदाय ॥ 
कृष्णदास नतत चहं षाद । चिता समीप गये क्षण माई॥१॥ 
वे षके वारण तें कीन्दे । वचिहो नारि चिता ुदीनद॥ 


उत्तरचास। १०४७ 
ृष्णदाप्त तब कह सुसक्याईं । दीन याको नाम उताहं ॥ 
कृष्ण्‌ चरण याको है नामा । दियो वताय कोनहै कामा ॥ 
यह सुनि नयजयकृण उचारी) कूदिपरे तेद चिता रमञ्चारी ॥ 
नाचनर्गे ठोथि प्र जाई । सक्यो न प्रक नेड्ध जराई ॥ 
नचे दंड दुगि तेहि मा । छे पितार गावत पदकादीं ॥ 
कूदिचरे पुनि ओग ओ । देखतभे जन समै करोरा ॥ 
सवै परे पोंयन प्रभुकेरे। निन अभिराष कटै वहूतेरे ॥ 
नानि उपद्रष तरद अति भारी । चरे पराय तुरत तपधारी ॥ 
मिरजापुर आये तें राता । त्रिचरत पद्‌ गावत अवदाता ॥ 
नेपुरकफो राजा तेहि काटा । मेरो भाम विभूति विक्ाड ॥ 

दोदा-सो विष्याचर अंविकामायो दरशनहेत ॥ 
तासु मिन हित मेँ गयो, विष्याचर सुखपेत ॥२॥ 


मिरजापुर महँ परम सुनाना । पहिषुर एक दासभगवाना ॥ 
नाम भक्त मारी विस्याता । राम अनन्यदापत अवदाता ॥ 
पदा सकर देदान महँ जवे । भक्तमाड सव मति सनि ॥ 
करि कारं रमत उपदेशा । हरहि महाभव भीति कटेश्चा 

रापरपिक परमार्थ पुरे । चतुर उदार शीर रस श्रे॥ 
मेरे नगर रहै वहां । मानि मोर वधुकी नाई ॥ 
तिनि भक्तपीके आरे । आये कृष्णदाम यक्‌ काडठे ॥ 
कियो भक्तमारी सत्तार । आस मोहिं चि वचन उचारा ॥ 
महासुभाव भागवते पूरे भये एक साधु अति इरे॥ 
भाग्य विष्च तिन दशन कीने। अपनो जन्म धन्य गनि रीने॥ 
मर कह केहि विधि दशन पाडे।सो कह विनती कारे इत छ३॥ 
अक्त कहि कार विनती बहृतेरी। अभिछाषा पूरी किय मेरी ॥ 


१०४८ भक्तमाला | 


दोह-ङृष्णदापको दरश करिमेहू भयो सनाथ ॥ 
विनेय कियो रीषां चद्ूःधरह हाथ पम माथ ॥३॥ 
सो कह तै सौचो मम दासा । कवक पेहोमे ठव वासा॥ 
अवे मंगसागर कँ नाञं । तहे पट्टि परी तवं आ ॥ 
अप कहि हरिपद गावत धीरा। विचरनटगि गगा॒ तीरा ॥ 
यक दिन एक महाजन सूना । मरिगो किय अपनो षर्‌ सूना॥ 
वरमें रही तास यक मता । तीनिखाखसम्पति अवदाता ॥ 
मभ्यो निञ्ञा जव भयो प्रभाता । चरे जरावन छे सव भरता ॥ 
कृष्णदास गेगके तीरा । ठखे सकट नन पहा अधीर्‌॥॥ 
ठागि दया टे अति वानी । मति मानहु अव मनि गखानी॥ 
हम आधी जो सम्पति पह । तो याको जिभाय इत दै ॥ 
कृष्य मातु तेर परि पद पाही। सिगरी सम्पति ठे यादी ॥ 
कृष्णदा तव खोथि पराह । नाचनल्गे सितार बजाई ॥ 
मिरनापसके सवज इनारन । खड़े तमाशा ठ्मे विरहारन ॥ 
दोहा-कृष्णदाप्त गावत भये, निरम्यो जो पद्‌ प्रुर॥ 
सो मे इत छिखिदेतदमानि महागद पूर ॥४॥ 
पद्-हमारे प्रयु अवद्ुण चित न धरो ॥ 
समद्रसीह नाम तिहरो एषि पार करो ॥ 
यक रोह पूजामे रहतो यक्‌ पर वधिक परो ॥ 
यद दुषिधा पारस नहि जानत कंचन केरत खरो ॥ 
यकं नदिया यके नार कहावत मखो नीर भरे ॥ 
जव मिदिगो तव एक वरणभो सुरसरि नाम पये ॥ 
यक पाया यकं व्रह्म कहावत सूर्याम्‌ ्षगये ॥ 
की याको निखार करो प्रयु नरि प्रण जात टरो ॥ 
दोहा-यह पदं गायो प्रेम भरि) नयनन आंसु बहाय ॥ 
उव्यो कुमार तुरंत जनुः सोवेत दियो जगाय ॥ ५॥ 


उत्तरचसि | १०४९ 


परजापुर्‌ वापी जन जेते । अति अचरज मनि पन तेते ॥ 
रही जो तासु सुवनकी माई! तीनि सख धन दियो सगाई ॥ 
ृष्णदप्त आधो डे रीन्द्यो । तुरति साधन विप्रन दन्द्यो ॥ 
भाधो तको दियो उदारा । करन हतु पंजी रोजगारा ॥ 
गेगासागर जाप सिरि । मावत कृष्णचरि सितारे ॥ 
मिस्य एक सदिव मग पादी । सो कह मग डत कत नाईी॥ 
अप्त कटि कोड़ा इनन उषायो । हाथ उढावत भूमिहि भायो ॥ 
भयो शोर कोर यक वैरागी । गयो मारि सेवको भागी ॥ 
नज कठ्रर खोज करायो । कृष्णदाप्रको कतहु न पायो ॥ 
साहिव रुधिर वमत अति सोर मगर मर्यो खुल्यो सब कोई॥ 
तिनके ओर चरि अपारा मे नरिरिस्यो मानि विस्तारा॥ 
यह्‌ चरित्र वहु दिनको नाहीं । वीत्य सवत एक यहहीं ॥ 
दोहा-यह मेरो देखो सुनो, मानहु मृषा न कोय ॥ 
भगवत अर्‌ भागवतको, चरित मृषा न्ह दोय ॥६॥ 
इति भिदिशीमहारानाधिराजश्रीखरानरिहनदेवकतेश्रीरामरसि- 
कावर्त्याकटियुगखंडेउत्तरचरेत्रेअष्टविशोऽध्यायः॥ २८॥ 


दोहा-एमसखेको चरित अष, वणेन करो अपार ॥ 

अहै पिदित सव जगतमे, कोकटि पे पार ॥ १॥ 
नेपुर्देर जन्म प्रथु छीना । बाटहिते रघुपति रस भीना ॥ 
तजे भवन धन इर परिवारा । आये भवध अनद्‌ अपारा ॥ 
कल दिनि कियो भवधपुर वापा भये चि्करट स॒हृछाक्ता ॥ 
रहै शिष्य यकं तिनके संगा ¦ छे भोजन मागि अक्षणा ॥ 
द्रा मूरतिकी ने रसोहं । आयपरं वैष्णव बहुतो$ ॥ 
रधुपति कृपा कर स भोनु । रहै कारखानो यह रोन्‌ ॥ 


१०९, भक्तमार । 
शम उपाप्कं दितिय न रेषो । रपक्षखे प्रगट जग भं ॥ 
चिभकूट करि कटु दिनि वास्त । मेहर आये सियवर्‌ आश्चा ॥ 
अति रमणीय तोन थङ भायो । रहन रेत तई इयं बनाया ॥ 
कराई ध्यानम विपुर भावना) नेमी छषिकी शेय कामना ॥ 
ध्यानहिमह यकं दिन्‌ रस रि) राम भोग वनवत चित साचि॥ 
जो व्यंजन मनमाहं वनायो । सो तहं समय प्रगट हव भयो ॥ 

दोहा-यकं साधू भायो इतो, तर दशशानकै देत ॥ 

सो सां चो भ्यंजन निरखि, गोत्यो विस्मित चेत ॥१॥ 
ध्यान करत प्यंनन्‌ कँ पायो । रामससे त वचन सुनायो ॥ 
तम कियो कोस यह नारीं । जाने कोन ईश्च गति कादीं ॥ 
यके दिनि यक आट तँ बाई । भह शिष्य सुंदरि पति पाह ॥ 
ीख्मती तेहि नाम धरयो । ताको अप्त वरदान सुनायो ॥ 
पचि भक्तमारु प्रमा | हेहै तेयं सष विषिक्षेमा॥ 
साधु समान उजागर हदे । जदं नेहे संद्र यश्च पेरै॥ 
तेहि महं शीटमति गई । रापसषखी पी पत्य सुहाई ॥ 
मेहं ताको दन पयां तेहि आचरण यथा्ुति गायां ॥ 
यकं कायथ जायो इक कासा । हाथ कटे अति रदो षिहास॥ 
ताहि दुखी रसि दिय वरदाना चिदु सिगरो तें मरय प्रमान ॥ 
दो दरं दाथनमादीं। ठेडिखनी रिख मंथन कारी ॥ 
ठे दाथन ठे टिषनीको । छिन सम्यो सो अक्षर नीको ॥ 
दोहा-दियाों चि्रनिधि नाम तेहि) भयो चिघनिधि सत्ति ॥ 
पिदिति चिन्रनिधिकी अदे, जगे जाहिरृत्ति ॥ २॥ 
ग्रनीवेग सूबा यक रहे । सो चलि रामसखे पद गहेउ ॥ 
ष्ट पदृस्र अरप्यो सो मुद्रा । प्रण कियो नहि मनि अति दुद्रा 
विनय कियो दीनता देखाहे । पांच रुपया दियो उडाई॥ 


उत्तरचरिि ¦ १०९५१ 


एक साधको द्रत देरास्यो । षरको जाहु ताहि अप्त भास्यो ॥ 
नानहिराग रागिनी भेदा । गान करहि जस्त विधि के वेदा 
धुपद्‌ स्याछ टप्पा पद्‌ द्रे । रचहिं राके प्रेमाह परे ॥ 
एक समय यकं पदि नायो । जायो गायक ताहि पिखायो ॥ 
गायक सो उन पिधारा । गयो सो नवाब दखाय ॥ 
षुनत नवव ीद्निअति गयड। ख्यो केर यु निर्ितभयड ॥ 
गायक कषयो साधु यक अहदी। रामसते मेदहरमहं रददी ॥ 
ते अ अस पद्‌ बहुत बनाये । अगणित गायक बोटि सिखाये॥ 
सो पद्‌ मे इत देह दिखाई । रक्िकनको अतिशय सुखदाई ॥ 
राग कान्हरा बड़ ताङ-प्यारे तेरी छत्रि पर वारि्ा॥य 
वद्न कवर दश्चरथके मारत लुख्फे कारियां ॥ तीघी पनर 
लार अंजनयुत खगत आं प्यारियां ॥ रामससे हग भोढन 
हमको करो न क्षण भरि न्यारिया॥१॥यरी कोउ मोहि वतां 
देखे कटं राम सुनान ॥ नृत्यत्‌ ईषत रासमंडल्मं हेगे भ॑त- 
ध्यान ॥ मणि विन नाग मीन ज्यों जट विन तछ्फत स्थां मम 
प्रान ॥ राप्ते नो आनि मि देहि सो अव जियदान ॥२॥ 
दोहा-तब नवाब निज नारे, पठयो प्रयुके पापत॥ 
याहे विधि विनती करती मोको देह इखप्त ॥३॥ 
रापक्षखे ख्खनञ नो रदी । मुद्र खाल वषेप्रति ददं ॥ 
नाजिर जाय कट्यो परि पँयन । जस नवाब विनती फिय चायन॥ 
कष्मो सेन्‌ तव ह॑ वानी । कोशडनाथर्भेडारन हानी ॥ 
देखहु तुम ॒तियनाथ भंडारा । केमती नाह कोनहू प्रकार ॥ 
नाजिर चलि भडार तव पे्यो। कोटिनकी सम्पति तह देख्यो॥ 
विमित भयो चरण शिरनायो । जाय नवाबहि सफर सनायो॥ 
रामस्ते भमर विदित प्रभा । गाय चरित को केरे भवाञ ॥ 


१०५९ भक्तमास | 


मेँ यक सूचन भारि छिखिदीन्हा। समचरिि वणेन नहि कीन्हा॥ 
ुंकरमाध्व सुमत विस्तारा । रामा मत विदित जपारा॥ 
 गेडेश्वर आदिक मत केते। तिनके शाख प्रशाषटनेते॥ 
धति सम्मत तिनके मधिमादी । फखायो निज मत चदहवाक ॥ 
भये श्रीठनिधि रामप्तवे शिषि)द्वितिय चि्निधे भयोमनो षि 
दोह-तीनो शिष्य सुजान भो, नाप सुश्चीखादाप्र ॥ 
तिनके शिपि जानकषिंशचरण) जदि यज्ञ जगत प्रकाश्च 
अवधररण तिनके शिषिभयञ) बुष विरक्त ज्ञानी जग ठयड ॥ 
भयो शीदनिपि शिष्य सुजाना । रघुवरकशरण नाम जग जाना ॥ 
तिनके शिष्य प्रिष्यनमारीं । सहसे सष देशन पाहीं ॥ 
यकृते एकं अधिकं परवीना । राम उपाक हरि रम भीना ॥ 
कटो कक्ष चरित तिनकेरे । में ठघुमति परभावं वनेरे ॥ 
रोता तमह सुने सव हर । पृं सकठ सेतनसों रहे ॥ 
दम्पति रघुपति पीयडपासी । रुचिर रीति रसदि रसभापी ॥ 
१।मसख संप्रदा प्रभा ! फो असर जगम नाहि दरा ॥ 
पहानुभाव रपे प्यारे । होहि सेत मतिमान उदि ॥ 
पी सकि सदा उपासी । रामरूप पराणिपके आती ॥ 
अट दर माई अघारा । तासु प्रभव विदित संसारा ॥ 
तामु सम्प्रराके बहु संता । राम _उपाप्तक अवधवंता ॥ 
दोहा-है अखं देखो सुनो, तिनके अमित प्रभ ॥ 
रसिकं संत मतिर्वत समानानि सकर स्वभाव॥५॥ 
इति सिदधिभीमहारानाधिराजशरीरुराजसिंहजदेवकतेश्ीरामरापिका 
क््याकटिुगसंडउत्ा उत्तरवरितेएकोन्रिशोऽध्यायः ॥२॥ 
दृदहा-रसंतनकी कथाः वणे प्रम विचि ॥ 
नाह सुनत सष जनन दिय, हीते परमपवि ॥ १॥ 


उत्तरच । १०९ 


रार्‌ नउ परम ठठमा ।तःं रुनाथदास्‌ सखधामा ॥ 
करहि चाकरी सुहिवकेरी । राम नाम पृ प्रीति पनेरी ॥ 
पहर एकं बाकी निशि जानी । उदि सुमिरहि नित सारगपानी॥ 
यहि षिध विपुर कार चरिगयउ। सदिव पहा दङ्त भयञ 

इनको कल्यो इृङुम सुनि । शेष राति पश तम देह 

तथ रघुनाथ सकट गयञ । भजन समय पहरा अव भयञ॥ 
तब यकं मिहि कष बुञ्चाई । तुम हइमरी षद्‌ प्रहरे नाई ॥ 
भट दंड निशि रे प्रबीना। ढढ रह गकि समीना ॥ 
जोय विपि उपाय तुमसाधा। तो मम भजन होय नहिं वाधा॥ 
तव सो सीख मानि ुदमादी । पदर देन गयो तेहि उही ॥ 
कटक दिव्‌ बीते यहि भाती । उगु उचा साद्व राती ॥ 
सो सुनि साव आति मनमाषा। पदर देखन किय अभिटाष॥ 
प्हरवारेह यह सुध पायो । साहे इर तेहि राति न भायो॥ 

दोह-पति राखन निज दापतकीपथरफख महि हाथ ॥ 
धारि प रघुनाथकोभायगये रघुनाथ ॥ १ ॥ 

विर तिदगरहि वेष बनाये । पहर हित संगीन चदाये ॥ 
नोति नेति नेह पेदन गायो । पहर देन नाथम आयो ॥ 
मेद्‌ मद टदछत तेहि गही । माय गयो सादिह तहाहं ॥ 
रघुनाथहि ठलि अति मुद्बाद्रो । चुप ह सहेव रहिगोरदो ॥ 
तव प्रभु सरिवकों गोहराथो । नई बो्यो तथ तुपक चटखायो॥ 
पदि सोटिगयो गृह मादी । मोर बोखि रथुनाथहि कारी॥ 
नििको सव वृत्ता सुनायो । तवरघुनाथदूपत अ गायो ॥ 
मतो परह्य दित नरि आयो । नहिं नानो को ठ॒पक चायो 
पादेव मन आति विस्मय पायोको तुव डप धारि निचि जयो 
तुष इन नान्यो ममित खगे । धार पैगीन राम अनसमे ॥ 


१०९४ भक्तमाल | 


त्यागि चाकरी सुत वित भाम॥ अध वाप कीन््यो भभिरमा॥ 
गमयाटमह टी बनाई । सेवत तन अति षण्‌ ॥ 
तह्न सत कटीमहभविं । मनवांछित भोजन सव पष ॥ 
मेह मन अभिखाष सदाहीं । कव देखे प्रभु दषेन काहीं ॥ 
दोहा-मे करशों पणेन कर चरित दाप्त रघुनाथ ॥ 

नादेके टित अवधेश सत, चियो तुपक निज हाथ२॥ 

रासदाप्त तपसी सुषरासी । अवध षाम किय जगत निरी ॥ 
सर्युतीरे भये निवासी । भजन फियो सरयु हित वापी॥ 
भक्त नाने की तिन्ह दन्हीषिनती रापदङ् इन्द कीन्दी॥ 
राम दरदा दुखम्‌ कटि मादी । मातु कही तोहि दर्भ नारी॥ 
नाम केह दरशन तुम पो । परम अलभ्य खभ नग डद ॥ 
गाह रामनामा दन जायो। दञ्च दित्चि धुधुकार नभ खयो॥ 
परसन हय गय सने शृंगार । तिन्दपर रघुव्षी सरदार ॥ 
चरटु भाय प्रम छवि छवत । भये सन्बुख वानि नवावत॥ 
कार भूपतिकी तेन्य अपारा । नेक चिते एनि दियो केवारा ॥ 
प्रयु केचन णि करत विचारा) पुनि नष देश्यो सोहि छिवार॥ 
एकी जननि तां निहास्यो।तव भति अचरज उरमई धास्यो॥ 
एनि सरयूके निकट पिधये। परय कष्य द्र तुम प्रये ॥ 

द्‌ह-अवे सतन सेवहु मुदितः पेहे सष मनकाम्‌ ॥ 
इनकह केत तेदह, पन नरि मेरे धाम ॥ ३॥ 

देहं पन सरयू अप॒ केऽ । सेतसेव मारय हन रुहे ॥ 
पेवत्त संतन ववो प्रभावा । सदसतन नन नित रभ्य चटवा॥ 
रन संत गयं जधराता । पान स्वे पृत नाहं खाता॥ 

प सरयषह गिग सुनाई। पृत दीने संतन हित मा ॥ 
भत कई गगरा भरि नट छये। डारि करां धृत सव पये ॥ 


उत्तरचरिि । १०९५ 


एकं दिश वेठे निज आप्तन । आये संत कट धन पाक्तन ॥ 
ससन सत देषि सख पये ! तुरत धाय सरयू पर भये ॥ 
भूरि तंवा सरयु ज॒ आनी । उछ्दत युं षव कोर जानी॥ 
यकं दिन वेढे रन पर जाई । सरयु वाहि चहदिशिते आई" 
नहं बैठे तदं जर नहि आयो । रेखत सथ जन पिस्पय पायो॥ 
एसे चरित अमित तिनकेरे । दयादृष्टि जीवन्‌ प्र हेरे ॥ 
अत सपय चदि विम विमानाप्रपुदित गये खोक भेगवाना॥ 
दोरा-त सेव परभावं अक, जानहु जन सषकोई ॥ 

शम दमादि साधन पिना) राम धाम पथ रोय ॥ ९॥ 
मनीराम तमि सुत वित धामा।अवध्‌ वाप कीन्हो अभिरामा ॥ 
सतन सेव रति गहि खीन्द्यो । यह उपदश शिष्यहंन कौन्द्यो॥ 
छक्तिप्त पाठ रमायण केरे । करहि साखप्रति सरयु नेरे ॥ 
सेवत सेवत संतन कादं । पेदे णभयो तहाहीं ॥ 
तव सरयु निकट तिधाई । ऋणकी बात गये सव गाई ॥ 
तब सरयु अक्त युक्ति उतार । युग मटका कुठरी मर सई ॥ 
तिन्ह मटुकन ते द्व्य निकारहु । भपनो णसिगरो देडार्ट्‌॥ 
ताप्तन सुनततेषरी कीन्द्यो । ठाखन संतन भोजन दीन््यो ॥ 
तिन्दफे शिष्य वेष्णवदामा । वही रीति अव्‌ करत प्रकाप्ना ॥ 
रीटमभोमभे संत प्रधाना । कनक युवन तिनको स्थाना ॥ 
रामसलेके शिष्य सुनाना । दिनप्रति करहि मानी ध्याना॥ 
यक दिन ध्यान मानसी मादी । कुक दासरस भयो तहारी॥ 
भागि नाथ कषटिगिये दुबारा । भरडयो पाग निडकी उरा ॥ 

दोहा-रगे करन पोशाक तष, शिर पगड़ी नहिं पेषि ॥ 
पंदिरके बाहेर नकि नित्रूके तरु देषि ॥ ५॥ 
सहि पांडवि शरणमे; केनकभवन स्थान ॥ 


१०९९ भृक्तमास | 


प॑त से हरिर दि, टीनभये भगवान ॥ ६ ॥ 

एमे तिन्डके भव न यनू । कृपानिषास चरित्‌ अय सुन&॥ 
षिणके भूपतिके भाई । प्रीति परस्पर अति सुखदाई ॥ 
यक दिनि गे भाभीके गहू । ताप मानत रदे, सनेहू ॥ 
पिखवतरदे भजनकी रीती । राजह आय कद्यो अति नीती ॥ 
नारिनसों एकांति मारीं । ककं वचन बोटिये नाह ॥ 
कृपानिवास केदी तव बता । नारिनारिव्मि दोष न भत्‌ ॥ 
भूप कोपि त कृचन सुनायो । नाखि इन प्रगट देखायो ॥ 
तव राना बस्यो शिरनाई । तुव मरिमा अव जान्यो भाईं ॥ 
कृपानिषाप्न भजन जे गये । शपाराक्त रति दर्शे ॥ 
फेडिर्हे जिन्ह भजन अपारे । रिक जनन सुनि सगत प्यारे॥ 
षप सखीभ भक्त महाना। दि तामु सघ्नो स्थाना ॥ 
दिष्टीके दिवानके वेय। कासो न केर कं भेदय ॥ 
द्रापटपषे वचन नहं बोरे । पद्ाह कह वचन अपोरे ॥ 
दोदा-वचन उचारहु भांति नेहि, सो तुम कदह सुनान ॥ 

_ नोन कृद तो दे छिषि, सो हम कख निशन॥ 

मम बटन उपाय तुम पे । टिषेदेत सुनि परेहु न रे ॥ 
दरूकरारि दरा तुम छावहू । नारायण उत्सव कंखावृहू ॥ 
बाचि शाह द्र कोटि गाह । हपपली ठग दियो पराह ॥ 
तव प्रयु हरी समय विचारी । मौन रीति करि दीन्दी न्यां ॥ 
मृत्य वाच्य्‌ जरु गानहु माही । ने ने गुणी सुने भुविमादीं ॥ 
तिन सबको तुरत बोखवायो । दशदज्ार रकन पियो ॥ 
वषरोलभ्र सा भयऊ । पूरण भये त्यागि ततु द्य ॥ 
रम्भे  गेगापारे । तिनके चरित अमित सुव सरे ॥ 
एकं समय ॒श्रीरपप्रष्ादे । शञादकद्मो मन अति भरखरे ॥ 


उत्तस्वरिखि । १०९७ 


नस तुम्‌ तस को द्वितिय्‌ पताव । मरे मन भति मोद षदवहु 
तष इन प्रेमसखीको भाष्यो । परिख खेन शाह अभिरष्यो ॥ 
पवायघकफी सिरत पठाई । प्रेमसखी टसि तुरत फिराई ॥ 


0 0 


मेरे ठाङर अवधविहारी । ङुराइनि मिथिलेश्कमारी 
दोहा-तिनको तू देखरावतो) तुच्छ विभव अधिकार ॥ 
रवि सन्पुख कर सोहतो, उडगण तेन प्रकार ॥८॥ 
पुनि तिन यक कवित्त कद कीन्द्यो।षोकवित्त मे इत टिषिदीन््यो 
कवित्त-चंचरुतासिगरी तिके थिरहु न रसे यह वातभरखीहै 
सेव _ सियापदपंकनधूरि सजीवनमूरि विहर धरी ॥ 
वारदिवार एकार करै अपने मनकी अवप्रेम अटी ॥ 
गुर राम्ठा हमरे उडकराईनि श्रीमिधिठेश रुटी ई ॥ १ ॥ 
फतेएर यकं प्राम सुहायो । तदं बटरामदाप्न सुख छयो ॥ 
यक दिनि युगर सधु ग्रह आये । तिनको सादर अञ्जन कराये॥ 
जात समय तिन किय उपदेश्चा । सतन सेव देहु तुप वेशा॥ 
सेवत सेवत संतन गाढो ¦ तिनके गमे धन बहु बादर ॥ 
सदाक्ते तिन तीनि चाये । राम भगेप्र सदा उर उये ॥ 
चिभरकूट अति रुचिर ठठामा । तँ वनर्यामदास सखधामा॥ 
संत जनन सेवन परिपादी । कराह सदा कष्ठ परेन षादी ॥ 
दिन प्रति संत तहां चछि अव।करि भोजन अति आनेद पावे॥ 
आठ दंड बाफी नि्िमादीं। जागि भजन करते सुखमादीं ॥ 
श्रीमन्नारायण उचारन । होत रहत मंदिरप्राति वारन ॥ 
श्रीभागवत ओर रामायण । होत तिकारं तासु पारायण ॥ 
दोहा-राखत नेद्‌ गरीब सो तुरत उठत मिडि धाय ॥ 
ताते श्रीयनश्यामको रघ्यो विप यञ्च छय ॥ ९॥ 
नागाषाया हरि उर ध्याये । रहँ केडे महँ कटी बनाये ॥ 


१०९६८ भक्तमाल 





योगाभ्यास रीति सव जाने । सततेवमहं परमसयने ॥ 
कड शहापी नित अँ । ते प्रधुके परस्वे बहु पं ॥ 
सव्या तक दशन सब र्दी । राति रन काहू नहि देही ॥ 
यकं दिन कर देखनके देत्‌ । आधीराति गयो मतिपेत्र ॥ 
वाषाके कर पद अरु शीरा कटे परे अवनी स्याहं दीश ॥ 
तथ गोदारि मारत सो भयउ । दृषको कोड षध रि गय्‌३॥ 
ववा उठे अंग सव नोरी । कृटियो कटं न बात यह मोरी ॥ 
रामसनेरी अति अभिशमा। येड कयि कडे पँ धामा ॥ 
सेतन सेव रीति गरि टीन्दी। याचन वृत्ति त्यागि सथ दीन्दी। 
तव सव लोग द्रशरदित जादी । पूना भेट दद तेहि गीं ॥ 
नो गुरमुख प्रजा तेरि ठेदी । यरुते षिुष त्यागि तेहि देही ॥ 
दोदा-ञुठ वचन ठे नर, करं षदा हरिष्यान ॥ 

भाप अमानी भरो) देते मान सदहान ॥ १०॥ 

पथिम देशहिमें भये, खला भक्त भुजान ॥ 

मेराय्राम निषा जिन्ह, जानत सकट जहान॥११॥ 
एके.समय शुभ कातिक मापा । निन गृह वैटेहते इखाप्ता ॥ 
पिता वचन भस कष्य तादी । साधून कियो दंडत नारीं ॥ 
कि पितु गो यक ग्राम पिधाहृङ्ञत समान सासिनकी भाई॥ 
खडा भक्त दंडवत कन्द्यो । सतन संतसेवि उसि दन्द्यो ॥ 
इन कह तुमं न सीत एतवे । उन कह भको वसन उदटपै॥ 
तव ये तुरत धाम पह धाये। शत छोई शत सत उदये ॥ 
रग भोग हित अति सुखभीने । चारि युद्रा तिन्हको दीने ॥ 
केट्यो शर बारेर यक बागा। पाक करट त युत अनुरागा॥ 
पिता पोर नो यह सुषि पावे । तो पोकटं यहु आपत देखवे ॥ 
छतु. उत्‌ इत पति अया साने ह्वार पारनको पाया ॥ 


रत्तरचखि । १०५९ 


ठा भागि विपिन महै जये । सतषेप हरि वचन सुना 
कहौ पिता अक्ष त॒म भाई । गनिरीने खोई ग्रह जाई ॥ 
नेहि भु निज मानस ध्यायो भक्तकाज सिखवन वनभायो॥ 
दोहा-खढा सुनि साधू वचन, टट विरवाप् हिय र्षि ॥ 
आय पितं कहत भो, खोई छह सरेखि ॥ १२॥ 
केमे तो दंड मोहिं पित दीने । पूर भये कत रेषहि कौञे ॥ 
पिता जाय गृह सरखत कन्धरो लोह एक अधिक गनिरीन््यो ॥ 
छलि अचरज प्थष्िन शिरनायो । संत प्रभाव देश दरशायो ॥ 
सेत अनंत तहां चि अव । परी सथ भोजनफो पव ॥ 
एक समय तई सेत जमाती । मखे इम अप्त टेव्यो राती ॥ 
दुई दिनते इम अत्न न पायो । तथ इनके संतन अश्र गयो ॥ 
भाषन्‌ कीजे पाक धनावहि । तव तमको हम अशन करावरि॥ 
तव तिन्ह बरार गोहरं । प्राण हमार कदत अव भह ॥ 
लाल्ाभक्त सुनत उटिपाये । निन साधनों वचन सुनये ॥ 
व्यारी हिति पेरने अये । देहु समभ पतन सुख खये ॥ 
पात सेर पेरा कष्ठ वादी । कदु देह सव संतन बंदी ॥ 
आपह चलि दीम सवकही । हमं गंटत बनिहै माई ॥ 
दोहा-तब खख उक्कि तुरत, सब संतन दिय बांटि॥१२। 
सेर सेर पेश दिये, काहि पयो न्‌ घाटि ॥ 
गगा गञ मरीकेह काला। दिय नियाय सुमिरत दरा ॥ 
वसह एकं वाणीको मरे । अति ममत तके प्र रउ ॥ 
राटाभक्त पात॒ सो नाईै। अति विनीत दवै गिरा सुनाई ॥ 
वैर विहीन देह नित छीजे । वरह निभाय नाथ यश छी ॥ 
राड कह मोरों धन ठह । भोर वैक तामे स्षेह॥ 
सो हटि पश्यो न समानत बाता दोड कर गरे चरण नख्नाता।॥ 


१०६१ भक्ततमा । 


तव कारि दया राम उर ध्याई । बैढहि द॑नद्यंतुरत्‌ नियाई ॥ 
नय जय शब्द सभाम गयो । संत महत सवन शिरनायो ॥ 
एक समय रामतके काना । चटे भप संग संत समाजा ॥ 
एक ग्राम आये सुख छाई । त्ख नन आये संब धाई॥ 
कारे सत्कार वागमदँ खाये । राग भोग संतन कराय ॥ 
एकं चेटकी तेदि पुर गय । प्रत सिद कीन्हे सो २रेड ॥ 
नारायणको रूप वनाव | प्रेतहि प्रीर रूप बोख्वावे ॥ 
सालाभक्तरि सभा मेश्चारी । कोड जन तई अस गिरा उचारी॥ 
दोहा-एक साधु भये इते, महिमा कदी न जात ॥ 

नारायणको प प्रमु है प्रत्यक्ष बतरात ॥ १४॥ 
तहां भीर रोती अतिभारी । शिषि हे इतके नर नारी ॥ 
छारा भक्त सुनत इख माने । जानि चेटकी अति पञिताने ॥ 
यदुनंदन व्याव दुखमोचन।दर्र हेतु खड्कत दोर खोचन ॥ 
वेद भेद नाको नि परवे।सो प्रत्यक्ष कषे वतरषे॥ 
चेटकिं चटक कृरत करडा । देह हुडाय सुमिरि नदरा ॥ 
करत विचार नाथ मन मादी । मरयो सेठको पुथ तहादीं ॥ 
सरिति तीर ताको ठेजाये । खाखभक्त तुरत उठि धाये ॥ 
तिन सव गन तुरत बोख्वायो । स॒दस्षन जन माधे वचनसुनायो॥ 
जो सतिनारायण वतवावहु । सेठ पु तो तुरत जियावहु ॥ 
सेठ एत नो देहु नियाईे । दम सब शिष्य दोव तुव आई ॥ 
नहि जीवै तो प्रण सुनिखेटू। सहित समान शिष्य तुम होट्‌॥ 
त्ब चेटकी क्यो इखमादीं । पुथ जियावन मम गति नादी ॥ 

दोहा-भाप निया पत्र जोऽतो दम सेवक दोव । . ` 

सकठ सभाके ठुखत तुवानुता शिरधरि सेव ॥१५॥ 

ना च्याय उर्‌ दशरथ रखा । दियो निग्राय सेठको बास ॥ 





उत्तरचखि । १०६१ 


सेठ आय धन षिषुर चदमयो । पुराकषिन पष शिष्य करायो॥ 
पुनि चेटकिको दै उपदेशा । कियो भक्त यदुपतिकोषेश्चा ॥ 
एक समय इक खाष्ी आयो । सोतौ देषो वचन सुनायो ॥ 
सव संतन दै बड़ यश टेष्र्‌ । कुक वस्तु हमहूको देहू ॥ 
लारभक्त क्यो सुपक्याई । होदि सो देदह तुमहिं जो भाई॥ 
कठिन बात तब षाध सुनाई।भापनि भगिनि देह मोहं सई॥ 
भक्तरान तव भगिनि बोखयो। ताको उह प्रकार सुश्चायो ॥ 
रुचिर पाठ्की तुरत सजाहं । गहना बहुत दियो पाहिराई ॥ 
वृस्न अमो भगिनि करददीन्दे। नेह रीति सष भेटहि कीन्हे ॥ 
पव तियं मि पारुकीचद्ह विदा कियो हग षार वहाई ॥ 
पुनि खाखीको पूनन कणि । द्वेशत मुद्रा दिय सुख भरि॥ 
दोहा-बहत प्रशंसत साधो, कन्य चलो छेवाय ॥ 
बाहेर म्रापहि नायके दिय पार्की पराय ॥१६॥ 
कन्यासों बोढे सुख बोगी । तुतो भगिनि अहै अब मो ॥ 
तुव भाता मम भक्त सुहायो । तास परीक्षा हित भ भये ॥ 
अवत भवन नाहि सुखमादीं । मम प्रतार क दुरम नादी ॥ 
बोट न्य वचन्‌ सुदाये । ठम ग मोदिं भात पठवाये ॥ 
तमि शंडि नेहो कहं नारीं । तव बोठे प्रथु अति सुख मारी॥ 
यग्‌ इत सुदा ठुम ठरे । दिनग्रति सतन भोजन दे ॥ 
कृमिहे नि यह उष्य सुराई । वचन मानि मम अब वरनाह॥ 
सो नकि शटी न वचन वाना । साधु भये तथ अंतध्याना ॥ 
कन्या बहुरि भात गृह आई । साधु कदी सब बात सुनाई ॥ 
ठालभक्त प्रम सुखपायो । संतन टर माहं सगवायो ॥ 
जत्‌ समय हरेखोक सिधायो । सराभक्त नगत यद छयो ॥ 
शेठाप्राम अबहु सुख ॐई । भगिनी करत साधु सेवकाईं ॥ 


१०६२ भक्तमाडा। 
दोहा-तीनि वषमे तव तजेतिनकी कथा अरन॑त ॥ 
मे कटां वणेन करोकदयो इन्यो सुख संत ॥ १७) 
च्रकरूटम सरयूदप्ष | मदाकिनि तट इरिफी भ्या ॥ 
परम रुचिर यक गुफ़ा नाये । वेदेरदत रम उर ध्याये ॥ 
इनका कृथा विचित्र अनेका । विस्तर भय कररिदिय मेएका। 
एकं द्वश तई छीतूदाप्ता। गये द्रश्चहित परमहुखपा ॥ 
द्र प्रच करि दोर अनुरागे । सरयदापर दसन तथ छमे ॥ 
ताके ताकि भाकापहि भोरे। मगन होत आनद स पोरे ॥ 
पठ क्यो ठखं परकापता। सालभक्त जात हरि पसा ॥ 
यह जा मदाप्रकाश्च देखाईं । हारे पषेदन केर सुब भाई ॥ 
अचरन्‌ मानि भेक्तमन भारी । तहत चे चरण रजन धारी ॥ 
उनइससं बाप कर सास । पारग ष्ण पंचमी हाडा ॥ 
यहिद्न कागनपर छलिरास्यो। पुछ संतन सोर अप्त भास्यो॥ 
तकभगिने अहं यहि काठा । चरणन प्रत आय नषा ॥ 
दह स्रयूदाप्त प्रभावे इमि) जानहु नन सवकोय॥ 
पन प्रमाद अवह रत्ततामेदाकिनितट सोय॥ १८। 

डना नाम्‌ प्ता गुणरासरी । शदर अगो ३ ब्त ॥ 
तपर परा विपात्ते पनेरी । नाङ्भयो षरको धनदेरी ॥ 
छचुद्ाप्त तह प्रु धारे । ऊना पद्‌ गहि वचन उचरे ॥ 
पाटय पथु जप मगर मारी उरा कने भति युदमाहीं ॥ 
भत कह जनकनादेनी काही । कपि पारे खयो ग्रह मा ॥ 
भक्तरान स त्रम विशेषी । कृपापा रघुषरको टेखी ॥ 
१२९ भयु [गजसेवक कान्हा। उभयटोक सुखताकरं दीन्दा॥ 
नि वो भयु वचन सुहये। संतन सेव करट मन॒ ये ॥ 


कभ 


चना इह धाराह्‌ काला । रान ठाद विभव विश्चाखा॥ 


उतत्रचारन | १०९द्‌ 


भस जत परिभव षत तुवजाई। तस तस पत पेव अधिकाईं ॥ 
संतमेव कमती मन धरि । तथदीं जननकट्री घन दरि 
नम॒ नस सो भक्तन अनुराग्यो।तस तस ता वदन पन रग्यो॥ 
दोहा-खखन धन जव वर भयो) तष बरसीम आय ॥ 
भक्तरानके हुकुमते, दन्द कुटी बनाय ॥ ३९॥ 
कोटी महँ भोर न कजा । धरीजात संतन रित साजा ॥ 
दिनप्रति अमित सत तरं भवे । भोजन सद्र सवकोर पा ॥ 
एसो ना भक्त पुहायो । नाको सुयश नगतमे छयो ॥ 
तिरापुरह यक राम मदना । साधोपिह तहां मतिमाना ॥ 
स॑त चरणरन शिरमहँ धारी । सेवन करि किय संत सुखारी) 
मेवाकन्हे साधून केरी) कीरति दी तासु नम देी ॥ 
पयदहायै रृ्ष्मीपर्सादा । चिकूट मह अति अहखद्‌॥ 
भंडार दीन्द्यो अति भायी। वनी बहुत परी तर्कारी ॥ 
वीर कमयो तव सेवक धाये । पयहारको आय सुनाये ॥ 
तव उठि गये करारी पाप्ता । पिर रुखि बोरे सहित इखसा॥ 
केरी कराह सान सव पुरा फट पूरी परीन बुरा ॥ 
पूरी कटी चद्यो भितनोई । षी श्यो जितनो तितनोईं ॥ 
दोहा-गरिमदं तिनके रहे, छीतूदाप्त सुजान ॥ 

तिन अपने नयनन रल्योः सष चरित महान २०॥ 

एक साधु भंडाश पादी । भोजन करनख्ग्यो मुदमादीं॥ 
तव सष पाधुन वचन उचारे। एक रंत एष साञ्च जुटे ॥ 
षिन यदुपतिके अपण कौन्दे धाय तुरत भोजन करिरीन्दे॥ 
छीतूदासह यह युखगायो । भो अनथे विन भोगहि खायो॥ 
पयहारीनी यह सुषि पई । अये तुरत साधुं धा्॥ 
पूजन करि अतिराय सुख मानी। सबन सुनाय कही आ वानी॥ 


१०३४ भक्तास । 


निन प्रसुको नित भोग रगावितते प्रत्यक्ष कहू नहि आवहि ॥ 
पा हप अवर कुमारा । आये इत करि कृषा अपारा॥ 
कट सृजन कर हप देखायो । सानु सचि निन करस पायो। 
पबहु ठे प्रसादं सय भाहं। रघुपति शंका दियो विश ॥ 
अपकदिके बहु द्व्य चट्‌ यो । रुचिर दशाह एक बोटरयो ॥ 
दोहा-साधू अंतध्यानभे, भेद न नान्यो कोय ॥ 

द्रव्य दुञ्ञाछा जो दियो, परे रे तह सोय ॥ २१॥ 

पातर केनकन बीनिके) खन्दे पष कोर खाय॥ 

पयहारी चरणन गिरे, आनद अंु वहाय ॥ २२॥ 

तेसहिं तिनके रिष्ये पियाराम मतिधाम ॥ 

पत सेह दरिभजन कार,सिद् क्रिये पन कम॥२३॥ 
भये भक्तवर चेतनदासा। राठ माम मह स्यो निषाप्ा ॥ 
रतन सेष रीति गरिटीन््योकृष्ण भजन निरिवाप्तरकीन्द्यो॥ 
यक दिन साधु अपूरे आये।कृष्णभनन वृहुविधि तिन गाये॥ 
तव चेतन परयो तिय पादीं । पाक वनाव सैतन करीं ॥ 
नारे क्यो मेरी नथ दू । भोजन सान छाय मोहिं देह्‌॥ 
तियहि सराहि खाय सष पाज ।दिय नेवाय प्व पराध समाज्‌॥ 
एनि बेठे साधन दिग जाई ।तिन इहु यदुपति कथा सुना६॥ 
इत नथ ठे वृमुदेवङकुमारा । चेतनदापत रूप कँ धारा ॥ 
पत तिय रसि कड सृदुवानी।नथिया पिर सुखदानी ॥ 
तिय कड नथ केत सुकताये । इनकंद यदुपति तार ख्गाये ॥ 
तिय क गह हपट इत आहे । तुमहीं नाथ देहु पिरह ॥ 
नार पृचन सुनि प्रथु सुख पाह। दियो नाक निया पहिराई ॥ 
` दोहा-चेतन आये सुनि कथा) प्रयुदित अपने भोन॥ 

विस्मित ह तियसों क्यो नथिया खायो कोन॥२९॥ 


उत्तरचसि । १०६० 


सोर-तुमहि गये पदिरायः, के अव पुंछत अरौ ॥ 
इन जान्यो यदुरायः आय धाय दरशन दियो ॥२॥ 
दोहा-चरणदास रेदि भये, तिनकी कथा पार ॥ 
दिष्टीजन आनद दियो, नपतराम सुखसार ॥२५॥ 
रमदात भ रामपरय, तिन्ह रिषि योधादास ॥ 
विचरत अदर अवनि मह्‌! किये अवधपति आप्त२६ 
विष्याच्मे शेतभे, ्चामदास सुखहूप ॥ 
रामरूप अंको ही, हमत कृपा अनूप ॥ २७॥ 
रक्ष्मणदास गया भये) द॑ंसदाप ददर ॥ 
वेदान्तीहरिभक्तमेः सुखद नमेदाठोर ॥ २८॥ 


कद्रापाटी अमाम अनूषा। राधाडयाम कृष्णवर्‌ हूपा॥ 
राम नरोटी नन सुखदाई । प्रियादासर नह टी अना ॥ 
तिनको चरित श्रवण सुखदाई । सो मेँ प्रथमहि.दियो सुनाई ॥ 
केराषदाप्र वाप त ीन्द्योनिरि दिन भजन कृष्णको कीन्ट्यो॥ 
भे इरि वंशादास तिनके शिषि सेत तेवकरिवो रीन पिषि॥ 
युगड शम भारे पनन करदा । अपं नराखां जन सुख भरदा ॥ 
नितने स॑त कुटी पर॑ अविं । ते सुखयुत सब भोजन पर्वे ॥ 
प्ियादास यश वरिमृर मयका । तामे विचर रहे विन शंका॥ 
शधाफृष्णचरण रति गाद । संतन कृषा हदय तिन्ह बदी॥ 
गंगातीर बदनपुर ममा । रामदाप्तक्षी दी छ्टखमा ॥ 
तिनके शिपि रामाब॒ज नामा । जिनते संत छत सुखधामा ॥ 


तैत सेव गुरु रीति चखाई । सोह करते नरि नेड्‌ षट ॥ 
भ शिर धरि संतन रनकारीं । क्यो न्यां नो संतन पादीं ॥ 


१०६६ भक्तमाल । 


दोहा-सेतन यङ वणेन करत)सुधत सव निन काज ॥ 
यह्‌ भगोर हट जानिकेऽचरण परत रधुरान ॥ २९॥ 

दति मिद्धिभीमन्महाराजापिराजशरीरधराजासिहमृदेवकृतेधा 

गृमरामक्रावल्पारतर्चारअष्त्रशश्यायः ॥ ३८ । 


दोहा-भक्तराजको जघ चरित, वरणं विमरु विक्रा ॥ 
नाको छीत्ुदाप्त अकषानाम सहै यहि काड ॥ १॥ 
शाजापुर यञ्नातट म्रामा। तदो जन्म रीन्ह्यो मतिधामा॥ 
बाठकार्ते बुद्धि विशाखा । त्यागिदियो गको ज॑नास ॥ 
राम ठम्यो मनमाईीं। विचरं भति निरीक जममार्ी॥ 
करं सदा पाध्ुन सतकार । विना वृत्ति रघुनाथ अधारा ॥ 
एक समय वह्‌ साप जमाती । आय अचानक टेप्यो रती ॥ 
तुरतहि तिनके भोजन इत । आप गये चलि वणिक्‌ निकेतु॥ 
मृद् ध्यि पचत तते। साधुन दिये जेवाय मनाते ॥ 
दनप्रात साधु ते षर भवि | भिक्षाकणिं जेव ॥ 
पटे वृणिकके रूपया नारी । ठेभो धरि बनिया तिन्ह की ॥ 
तत यके साधु अचानक भयो। दे मुद्रा तुरतदीं छ्डायो ॥ 
कट्या भक्तनीते तव॒ साहू । यद्रापटे द्रति पर जाहू॥ 
कटय भक्ती को धनदीन्द्यो । बनिया कष्य साधु नहि चीन्द्यो॥ 
दीहा--साधू आयो एक इत दियो पौँचसे मोरि ॥ 
यो छोडिये भक्तको) नहिं हेरे दखतोहि ॥ १ ॥ 
किय वचा तव छीतूदाप्रा । को अपे विन रमानिवाक्षा ॥ 
तवते ह अति हट विड्वाप्ती । छागे भनन केंशचङबासी ॥ 
एक समय नागा बहु आए । भक्तरान तिनकाहं दिके ॥ 
सराजाम सब भोति समेरे । मिरी न सकरी एकटु भेटे ॥ 
"ण ठकरां यक्‌ ठामा । रही यल सों धरी छ्डमा॥ 


उत्तरचरि । १०६७ 
नागा क्यो कहह ठेअविं । रामदरत इम नाई इशे । 
यदपि भक्त वर्ज्यो तिन कारी छेभाये सकरी भय नाहा) 
वर्ज्यो सदिषके चपराप्ती । नामा दन्यो मार निकापी। 
चपरासी सदहिषि पिरियादे । दारे पकरनदत॒ पथाद्‌ । 
भक्तहि पकरि शये ठे दा । ओस्यों साहैय भति मदमादा । 
चप्राप्ती मास्यो केहि हत । खनेर वुव पकड निक्त । 
भक्त कटो हम कृ नहि ननेरघुपति शसन सव थर मान । 

दोहा-तव कुरसीते तुरत उटिसादेव कोप अचेत ॥ 
मारन धायो भक्तकोठे करम यक षत ॥२॥ 
तेहि क्षण ताहि पटक कोर दीना। परयोविसंज्ञ मुमि दख भीन 
बीवी रोवनख्गी पकार । हय हाय भो सभा मञ्षरी॥ 
प्री भागवत पग तव बीवी र्यो न होस सम्हारन नीबी॥ 
भक्त क्यो सिव नहि मरि जो प्रतिपार साध्रुको करि 
सदिव उव्यो दंड द्ुढमाहीं । दोर कर गधयो भक्त पद्‌ कदी 
पुनि कीनो भतिराय सतकारा। चंदाकरि पन दियो पारा ॥ 
भृक्त ठोटि रनापएुर आये । साधुनकफे उर आनंद छायं ॥ 
वु दशत चौरासी साखा । धयुषयज्ञ तथ कियो विशास। ॥ 
तामं जबभव कियो हाना । युङकट तेन तिनकां दर्शाना 
तवते राम रूप नित करीं । कारं क्चकी आरद उर भरहदी॥ 
एकं समय च्यावत जगदीशा । ममन फियो नगरी नगदी ॥ 
द्रन करि मन कियो विचारा । इतते अव न टरहं कटं यरा ॥ 
दोहा-मोर संत सव संगरके) चलेगये यह जान ॥ 
तव्‌ स्वप्रभं भगतको, क्यो जानकी जान ॥ ३॥ 
तुम करि पुम मह चारा । कने अधमन केर उधारा ॥ 
भक्त क्यो अव हम नहि नहं । नबटग तनु तवर्ग इत रेह ॥ 





। 
। 
। 
। 
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तव श्ा्ठन दन्द्यो जगदीशामानि रनाय शपथ मम शाशा ॥ 
जोन मानिदै शासन मोरा। तो पेदे शरीर दु तारा ॥ 
भक्त कद्यो चारै दुख होई । निं नैदै ओरे थल कोई ॥ 
तवते दस्त होन बहु ठग । सिगरे पाध संगके त्यागं ॥ 
भक्त सिधुके तीर विहाया । परेरदे सुमिरत रषुखसय ॥ 
छीत॒दाश्हि सियो उठाई । कृद्यो वचन यदहिं भाति इुद्चई ॥ 
प्रयुको श्ञाप्तन जो निं मानी । ताको उभयखोककौं हानी ॥ 
प्रभुको शातन शिर धरि जाहू । दहु जगत्‌ जीवन दुख देटू ॥ 
भक्त क्यो न शक्ति ततुमादी। केहि विधि परी शड़ हम जाह ॥ 
साधु कद्यो जो यहि क्षण जाहू । तो अरोग्य तुरति है जाहू ॥ 
सुनत साधु भुखकी अति बानी । भक्तरान मति अति हृरक्षानी॥ 
हा-भक्त कषयो नगदीशको हों शास्तन धरि सीर ॥ 
विचरन करि नगतमे, को दयाटु अप्त इर ॥४॥ 
इतना कहत रोग भे दूरी । भह शरीर शक्ति भररिपूरी ॥ 
भक्त नाय नगदीसदि शशा । सुमिरत चठे अवध अवनीश ॥ 
नव सासीगोपाठ प आये । संगके साधु समिटि सखये 
त्ते चठे पंथ वन धोरा । मिढे न भोजन दैगो भोर ॥ 
चलि नहि सके साधु मगमादी। कुथा विवश्च पग पग पुरादी॥ 
तवर यक साधु अपूव आयो । बहरी भोजन सबहिं करायो ॥ 
भक्तरान पुनि पथ गदिटीन्दे। मे संत पूर तनिदीनदे ॥ 
तिनते सित दरि कष्ठ आये । महाविपिन भोजन नहि पये ॥ 
केरत भजन तहं बसेनिशा मे । भयो एक साह ठे में॥ 
सो कह मोहि ट्टे पथ चोरा । साधुन हाथ वचं अथ पोरा ॥ 
भक्त तासु धन यत्र करयो । साधन आक्षन तर पायो ॥ 
नि साहुदि निन निकट टुकाहं । ड्‌ भय कृद्यो गहराई ॥ 


उत्तरचरित । १०६९ 
दोहा-डर काको साह करट दीने वेगि वताय ॥ 
भक्त कद्यो इत साधु, साहु न परे जनाय ॥ ९ ॥ 
चलेगये पिरे तब चोर । साहू जानि जिय दान निरोर्‌॥ 
बहुत द्भ्य तव दियो चटाई । मिटिगे सकर खच दुयिताई ॥ 
कुक दूरि चङि तेड दिग धाई । मास्यो भर पताह यक जाईं॥ 
टूध्गिईे ताकी सब सानु । तस्र गमने सहित समान्‌ ॥ 
भक्त कृपते यहं चिगयञ । संत संग पनि मारग ठयञ ॥ 
परित एक ति महा भयावनि ।निरखत महाभीति उपजावनि ॥ 
भक्तराज पचे तद भारी । छयग्हं निश्चिकी ंँधियारी ॥ 
सावन माप्त मेष श्ुकिआये । सरित देखि सब भान भुदखये॥ 
तष यक फर गरे हाथमे । भायगयो मत सद्यो साथमे ॥ 
तापं भक्त कंदी असि वाता । परित उतारिदेह तुम आता ॥ 
मुद्रा युग करार हगयऊ । सरित उतार तुरत तेहि दयउ॥ 
भाप गयो जव चि क दरी । भक्त रस्यो सरिता नखपररी ॥ 
दोहा-वोर धार चठती प्रवरः खि न परत कटर पाट ॥ 

साहू मन विस्मित भयो, छायो यहकेदि वाट ॥&॥ 

भक्त उठाय क्यो यक वहू । द्रा टये विना कप्त नारू ॥ 
प कड्‌ अगि द्वीप छलाह । तँ यक चद परमसुदाई ॥ 
अम कटि सो तदै े द्रुत ायो । भक्तरान तेहि सोज न पायो॥ 
तव सव मनमें कियो विचारा । रक्षणकरिय रघुवंश्ङकुमाय ॥ 
वसि निशि तपनि चटे प्रभात।सदित साहू पुरुकित अति गता 
अनह सहित गया कदं मये । तहँ साह सब सानु मँगाये ॥ 
सान पान सन्मान सुधारयो । संतनकेर करश्च निवारयो ॥ 
यहि वरिपि केरत चरि अनेक॥गयाशराद्‌ करि दित विवेका ॥ 
भये राजापुर कदं जयदीं। अतिश्चय मुदित भये षव तरीं ॥ 


१०७. भक्तमाल । 


रामभक्त सुनि मम पितुकाहां । जये प्रभु रवपुर महा॥ 
भम पितु कियो बृहत सत्कारा। उभयभोर सुख भयो अपारा 
तवते भक्तरान प्रतिसाडा । अवत मारं भा उता ॥ 
दोहा-भर चरित वणेनकरो) भक्तराजको तोन 
गोविदगदमे भ रुष्य, अति अचरजमय जोन॥ ७॥ 
मेरे शहर निकट षर भारी । जद्विहार हित करी तयारी ॥ 
सिय रघुनंदन हष सुहावन । भक्तराज राजत अतिपावन ॥ 
मधुर अटी सग सेत सुदाये। मांगि तरणिम सनि चदृये ॥ 
यहि अति अँड पायो । नख्विहार हित तरणि चखायो॥ 
सव्र मपि नोका जब भयो । तव तामे बह जर भरि जाये 
बडत सरम नाव निहारी । संकट भयो सथनकफो भारी ॥ 
तव मेँ विनय क्रियो करनोरी । नाथ हाथ अबहै पति मोर ॥ 
भक्तराज कह जट भय नाही । कषु न सोच कीजे मनमा्ी॥ 
राम रपण पेय करहु उवार । पार करदिगे पवनङमारा ॥ 
जव सृ राप नाम मुख गयो । नोका तरत तीरमरं मायो ॥ 
भक्तराज स्वको उतरये। पे भाप उतरि जये ॥ 
तव नौका बरडयो जर मादी । सष जन चृत मे तेहि अरी॥ 
दोहा-यह सय निन नयनन रख्यो, भक्तराज परभाव ॥ 
बर वार करि दंडवत मान्यो प्रम उर ॥ ८॥ 
रामभक्त सजन सुखट्‌, सूपकार पम प्यार ॥ 
मोहनजी गोविद्गट्‌, निवसत प्रमद।र ॥ ९॥ 
दिय निदेश तेहि भक्तजी) संत महर बनवाव ॥ 
वते संत नन आय तई, हम ररव सचाष ॥ १०॥ 
सत मदर बनवाय दिय, मोदन आयु पाय ॥ ` 
तदा संत निवत, बतत भक्तनी आय ॥ ११॥ 


उत्तराय १०७१ 


मधुर अखहू उप्तत तरह, राम छषण पिय ग ॥ 
देत जनन दरञ्ाय शुचि, परमानेद्‌ उमंग ॥ १२॥ 
जरी ते अति करि कृपा, वसे भक्त तेहि धाम्‌ ॥ 
तीते र्घुराज किय, मोहन पूरण काम्‌ ॥ १३॥ 
एक सपयकी कतरी, कथा भक्तवर केर ॥ 


हि ५, कि 


रापभक्त कायस्थ यक; दोटति नाम निवेरि॥१४॥ 
गयो द्रश्चरित सो यक काटा।दोङतिको ठचि इद्धि षिशाखा॥ 
भक्तराज क तुम कटु यचो । स संतनको पित्‌ दित राचो॥ 
दौरुति क्यो भक्तकर माला । मे बंचों हेदीनदयासा ॥ 
भक्तराज संमत करिदीना । दोरति ांचन ख्यो प्रवीना ॥ 
वाँचत वीति गयो क्का । षसते आयो टिष्यो इवाठा ॥ 
सैन्यपात तुव सुतको भयञ । अवतो मरण योग्य है गय ॥ 
भक्तराजके ठिगि तव जाई । दोरतिगो वृत्तान्त ॒सुनाहं ॥ 
भक्तरान कंद तुम हरिदाप्ता । हरिदासतन कर देहु इछा ॥ 
तुम्हरे भवन विघ्नं दो । रापदापत इई सफ न कोई ॥ 
मम विभूति दीने सुतकादी । अवह तुसे बहुरि इहां ॥ 
दोठतिरे विभूति षर आये । नेसुकर्ीं सुते मुख नये ॥ 
प्रत विभति पूत उटि वैव्यो । मानहँ सुधा सिधु महै पवयो ॥ 

दोरा-दौरति भयो बहुखि, भक्तराजके पास ॥ 

वार वार पदर्ीदिक, पायो परमहस ॥ १९ ॥ 
नवते भक्तराज किय दाया । तवते दौरति शुभ मति पाया॥ 
यही रामरपिकावञ्किरी) किय सहाय खरां छिषि देरी ॥ 
मभ्यो एकको सुत यक काटा । परे सव ह्वेगये षिहासा ॥ 
तेहि छाषन ठे गये माना । उपन्यो तासु पितके ज्ञाना ॥ 
भक्तराजकी सुधि जब आई । तव ाठककों छियो उह ॥ 


१०७ भक्तमय। 


भक्तराज स॒न्धुष धरिदीन््यो । जरि ुटुष विनती पहु कीन्ध्रो) 
तव्‌ भक्तहि भति सकट गयङ । संकट पोचन सुमिरण कय) 
सुमिरि पवनसुत दियो विभूती । उव्यो बार गे यम करत्ूती॥ 
एक समय सेतनके संगा । रगे राम रस रापर्हिं सा॥ 
वींडा याम एक ममदेसामोर बधु इर जनह पेसा ॥ 
तहँ पेड यकं रई अवधामा । रामतिह ताको अप्त नामा ॥ 
पूवे पुण्य किय ताम प्रकारा । भक्तराज किय आगम वप्ता ॥ 
दोहा-यथा कथं चित सो कियो, भक्तराज सत्कार ॥ 

एक माप भर दोतभो, संतन भजन विहार ॥ १६॥ 
भक्तराज उखि ताकदं दीना । तापर क्क अनुग्रह कीना ॥ 
हनुमत पूजन मं वतायो । कषम नाम उपदेश सुनायो ॥ 
सफ़र सेत सेवनकी रीती। दियो ताय कराय प्रतीती ॥ 
तते रामपिहं वषषेखा । भयो रामको भक्त नवे ॥ 
याम युगर रगं भारे अनुराग । पेठि भजन करने सो खगा। 
यद्यपि तापर पिपति वनेरी । तदपि न भजन तजे सुख देगी ॥ 
कायथ एक र्यो तेहि मापा । आयो भक्तरानके धामा ॥ 
भक्तरान नेउता छिय मानी । कायथ गयो सदन धनि जानी ॥ 
भे विधूचिकानिरि तेहि नारी। षरे रोषन ठे पुकारी ॥ 
कायथ दौरि भक्त पर आयो। धर वृत्तान्त कहन नरि पयो ॥ 
रमरूप दीन््यो तेहि बीरा । भक्तराज पंछयो तव रपरा ॥ 

दोह-तव कायथवृत्तात सथ वरकोदियो घनाय ॥ ` 

भक्तरान बोरे वचन नेपुकदी युसकाय ॥ १७॥ 
अ शंका कने कु नारी ।एघुप्ति पा विपति मिरनादी॥ 
काय रोटिगयो निन अयना।ष्यो नारि रनमिन निज नयन। 
न्यो भक्तराज परभाञ। फियो निमंत्रण सहित उर ॥ 


उत्तरच । १०७३ 


यहि विधि भक्तराज प्रभुता । कर्द करौ महायुददाईं ॥ 

एक . समय वृंदावन कारी । गमने भक्तराज सखमाहीं ॥ 
तहं भप सुन्थो निश्चा जव होई । सेवा कुज रदे नाहं कोई ॥ 
स्ह सेवा फुंज पधारे। सवके कहे ठरे नाई टारे ॥ 
बीति गरं नव आधीराता। भयो एक संत अवदाता ॥ 
कृद्यो चरू इतते नहिं रियो । हिसा इट कवहूं नाहं गहियो॥ 
भक्त कट्यो केसहुनारं नैर । आन राति इतदीं वसिरेदों ॥ 
साधु भयो तव॒ अंतध्याना । रहे भक्त तेहि निशि स्थाना॥ 
भोर भयो जव नयन उषारे। निर्तेपरे इनके द्वारे ॥ 


$ कि, क क, म 


दह्य-भक्तराज मनम किंयएसा यक चर्‌ ॥ 
इते रहनका इुङ्म नारसघ्या ठग भवुस्ता२॥१८॥ 


राहर्‌ आगर करद सुखदाई । भक्त चे सुरत रघुराई ॥ 
परयो अकार्देशतेहि मादी।पाते तिय तिय सुत वेयि परारी॥ 
भक्तराज यह दशा निहरी। मनमें सोच कियो तहं भारी ॥ 
धूनुषयज्ञको नेमा जोह । सो अव पूर कोन दिधि होर ॥ 
यतनो मनम करत विचार । मे सहाय तव पषनङुमारा ॥ 
एकं धनी शिर ग्यथा पनेरी । सो कह हरहु पीर जो मेरी ॥ 
देहात मदा तुरत चदररं । देषि रामखीखा सुख पाड ॥ 
भक्त विभूति दियो सुख छाकी । हिरकी व्यथा गहे सष ताकी 
देशात मुद्ध साह चद्यों। वाखार चरण श्िरनायो॥ 
भक्तराज सव सालु कारी । षनुषयज्ञ की केरी तयारी ॥ 
उत्सव देखि सकट अनुरागे । निज निज भाग्य सराहन खमे ॥ 
तहां सेठ यक रक्ष्मीनाथा । धस्य। भक्त चरणनमं माथा ॥ 
तुरत पचत द्रा खाई । भक्तराज कें दियो चदाह ॥ 


६८ 


१०७४ भक्तमाठा । 


दोह्‌-पुनि रघुनंदन चरणमे शिर धरे अति सुख पाय ॥ 
भेरकियो मद्रा सदसैतन शीशनवाय ॥ १९॥ 
पो उत्सव ठखि परम राला । नय प्वनि छायरदी तेहि काठ॥ 
भक्तरन सेतन बोखबाई । सो धन. दीन््ो तद डयई ॥ 
सहस एक ण भयो तहांही । चरे मुदित शंका कडु नार ॥ 
अमरेया यक भ्राप मदाना । तरहैको भूप पहा मतिमाना ॥ 
ताघुत कँ देवी कटि आई। जियन आङ सब दियो विहाई॥ 
भक्तराजकी सुपि तव आई । चरणवंदि निज विपति सुनाई ॥ 
दै विभूतिनृपसुतहि भियायो । भजन प्रभाव देश्च दरज्नायो ॥ 
दे हस् वृष द्भ्य चद़ायो । करि पूजन चरणन शिरनायो ॥ 
रादर काठपी महं पुनि आये। तके वापी अति सुख पाये ॥ 
तृ अनार परयो अति भारी ।शोकितमे तके नर नारी ॥ 
एक साकी नारि तहांदीं । षिहृर भह रोगश्च मादी ॥ 
परण कार ताको टि साहू । पकरयो भक्त चरण दोर बाहू॥ 
दोहा-भक्तराज करके कृपा, दियो पुनीत विभूति ॥ 
सुख डारत मिखिगे सवे, कार कमे करतुति ॥२०॥ 
निरुन नारि छि तेहि सुख पायो ।धन दे बार बार शिरनायो॥ 
पुनि यकं उच नि्ान गड़ायो ।मदावीरफो कटि गोहशयो ॥ 
यदि तरते कदरे नो आई । ताको मारी नादं सताई ॥ 
तह कापी जनन कहं भूरी । भयो नि्तान सजीवनमूरी ॥ 
मारी भय काहृदि नहं व्यापी जदि व्यापीते मेन तापी ॥ 
अवरं गड़ो निसान तर्ही । सूचन करत्‌ भक्त यश्च कारी ॥ 
रदे साह यक ति पुरमा । प्रत एक पीडे तेहि कही ॥ 
एको क्षण न साहू कृठ परव । मिद्‌ कोपि तेहि अवनि पिराये॥ 
पूरव साह वधन तेहि कौन्द्मो । ताको द्रव्य सवे डे खीन्यो ॥ 


उत्तरच । १०७३ 


भयो जिद्‌ सो परम कराखा । ुणिन एछारत अवनि उतारा 
भक्तराजकी सनत अवाह । साहु विपति अपनी सव गाई ॥ 
भक्तराज दाया उर पारी । भीति पाहृकी दियो निवार ॥ 
दोहा-चरणामृत दिय प्रेत को विकट गे धाय ॥ 
तेहि देशि म अति षिमरश्यो भक्त यश छाय 
यक्‌ दिन साधू एकृ पर गत्‌ रीति दिय भेटि ॥ 
भये राजापर हरषि, भह भक्तों भेटि ॥ २२ ॥ 
भयो समागमं तिन कृद्यो, ठीमे द्रव्य महान ॥ 
भक्त कट्यो नहि ठेरंगो, रम करहि कल्यान ॥२३॥ 
तव साधू बोठे वचन, गिरो द्रारहि द्वार ॥ 
सेतसेव परभावते है सुय अपार ॥२९॥ 
आनुते षटमाप्‌ भर, यहि का्दी माहि ॥ 
कृटहि जरते अमित धनश्मंढ मोर प्रण ना६॥२५॥ 
यमुनाम बहू धन कट्यो, जानत पकड जहन ॥ 
भक्तराज भिक्षा गही, साधू वचन प्रमान ॥ २६ ॥ 
भक्तराज प्रिय अधिकारी । तीनि भक्त मे नगभयहारी ॥ 
ठक्ष्मणदाक्च अयोध्यादाप्ता । आश्चाराम रापकी आक्षा ॥ 
छीतूदात कृपापर पाईं । निज मदिमा नग प्रगट देख ॥ 
रानापुरको रलो भंडारी । नाम अयेोष्या जन सुखकारी ॥ 
पव तन कँ भोजन देदी । मानुष जन छाम नित ठे ॥ 
यक्‌ दिन भक्तरान कह भार । पूरी साद्‌ देहु सुषदा ॥ 
नेहि साधुन कडेशच नरि दोर । अग्रि तापते तपे न कोई॥ 
यह सुनिं तुरत अयोष्यादासू । संकटमोचन सुमिरेड आघू ॥ 
सीधापएररी तिन नदि कीन्दे। सतन भरन मिग दीन्दे॥ 
महसन पत तहां चङि अवं । भोजन समै मिटाई पं ॥ 


१०७६ भक्तमास 


वृषं अडरद भरि यहि ती । दियो मिठाई जनन जमाती ॥ 
हयुमत कृपा कमी कदु सानन ।भईं कदी दोपदि कर भाजन ॥ 
दोहा-संतसेव परभाव भर भक्त अनुग्रह पाय॥ 
रापपामको जातभो, चदि विमान सुखपाय ॥२७॥ 
लक्षषणदास परम विज्ञानी । कथा सुनहु तिनकी सुखदानी ॥ 
सेवत सेवत सत सुजाना । बाटृयो प्रेम द्र भगवाना ॥ 
स्वप्र माहँ हरिषूप देखायो । मेद मेद्‌ अप्त वचन सुनायो ॥ 
मेरे निकट रह अव प्यारे । पेटहु नगके सकर संभारे ॥ 
इन कह भक्तराज रषि माड । विना खले प्रभु सुख नदि पाड॥ 
छीतूदाप्र पाप महँ भयो । सप्र केर पृत्तात सनायो ॥ 
पुनि पद्‌ वदि रायस पाई । चिर पहुंच्यो सुष छह ॥ 
बैठि माधुरी डन विशाय । सोहत उर त॒रुीकर माडा ॥ 
संत सभामपि आष्तन कन्दरो । रामधामको पंथहि डीन्द्यो ॥ 
ताघु खाप्तको खोज न पायो । सहित शरीर राम अपनायो ॥ 
रहै भक्त जे आश्ारामा । तिनको चरित करौं सुखधामा ॥ 
भक्तराजकों शमन पाईं । मिथिटापुरको चङे तुरा ॥ 
रामहूप का तेउ करहीं । दसि देखि आनद नित भरदीं ॥ 
दोहा-मिथिापुर पचे नव, तव आति आनेँदपाय ॥ 
सतप्तभा अनुपम भई, सो सुखवरणि न जाय ॥२८॥ 
यक, दन रघुवर रूप प्रभु, चदि षोड़ा अतुराय ॥ 
चरे तहां वनते तुरत) वाव आयगो धाय ॥ २९॥ 
उतरि अर्वते हनतभे, एक दंड शिरतमु ॥ 
दंड घात शिरं खगत; प्राण दरूटिगे आसु ॥ ३०॥ 
` जनकसुतके दर्भे, तरं यक कुड बनाय॥ ` 
¦ ` सीताढडहि नाम तेहि न्दात कुष्ट सव जाय ॥ ३१॥ 


उत्तरया । १०७७ 


कि क क क 


सुनहु एक सुंदर इतिहाप्ता । जो याहे दशाहे कयो प्रकश्चा । 
मे यक्‌ शहर नवीन बतायं । तेहि गोिदगद्‌ नाम धराय । 
तहँ यक समय भक्त परगुधारा। मोपर कृषिं कृपा अपारा । 
मोहि निदेश्दि दियो वोखहं । धनुषयन्ञकामे सुखदाई । 
मे कह धनुषयन्ञ कर काजा । होत बिना निं साधु समाजा । 
तप प्रभु कष्मो सत सब पद । एव पाष पूरण रमकर्दे ॥ 
तष में प्रयु शातन धरि श्ीश्चा। विरच्य धदषयज्न सय दीशा॥ 
देश देशकी संत समाना । जाह सकट साने एतकाना ॥ 
जुरे पुनन द्विजं अर्‌ सता अत्र शदो नाहं पूर करता ॥ 
मे पनती कन्द्यो तब नाह। सत षहुत रषु अत्र देहि ॥ 
पूर अत्न करिह कृपाडा । कषयो नाथ तव केचन विशाय ॥ 
करिहै पुर कोशखधीशा । संतन देह नायपदं रीरा ॥ 


दोहा-ख्ग्ों देन मेँ सन्न त विप्रन सधु समान ॥ 
भक्त अनुग्रह विभव वश्च, कमी न एको पाज॥३२॥ 


अत्न घसन धन विविध देखने । विप्र साधु समाज अषाने ॥ 
तवते धवुपयज्ञ उत्साह । होत वषै प्रति राममिवाहू ॥ 
ओर क कख इतिहासा । भक्तरान य़ जगत प्रकाशा ॥ 
मँ करकं पाड किमि परा । भक्तराज यरा पारावार ॥ 
पोह नानि सेवक निज दीना ।मोश्षिर चरण कमर्‌ परिदीना।॥ 
मोरे ओर न कटर जधारा । बैदौ पद रज बारदिवारा ॥ 
नोन कार पह तुरसीदापा । रामतच् कीन््यो परकाप्रा ॥ 
तोने काहि रहे गेरि । सयो न दृष्तर तिनकी नर ॥ 
तेसहि अवह युणहू यहि कालाभक्त सरिस नरि भक्त विसास्‌॥ 
जो भरम मानहु छवी हमारी । जाय भक्त ठि रेह निहारी ॥ 


| 


१०७८ भक्तमाठ। 





क 


चहो जो रघुपति चरण सनेहू । भक्तराज पदं मृ मन दू ॥ 
षिन हरि भक्तन सेवन भाई । मित राम नाह रम दाहाई॥ 
दोहा-पारावार अपार यहः अति करर समार ॥ 

भनहु रामभेक्तन चरण, चद जान जो पार ॥२३॥ 

भे यह अतिशय कियो टिटाह । रयुषर रपिकावटी बनाई ॥ 
पुनि पुनि कहो कषिन जन पादी। दीमे दोष कष मन नाही ॥ 
श्व्यो रापरसिकावलि नो भे । यो संत सेवन यह सो मे ॥ 
हरिभक्तनको चरेत सुहावन।कटत सुनत कडि कटुष नावन 
जो कषु सन्यो क्यो अनुरागे । वाचेहू पू्चहु जन वड़भागे ॥ 
श्रोता सुनहु वात यक मोरी । भक्तषरी जौनि म जोर ॥ 
तामे किदेहु न मोर विढाई। नानहु सफर सेत प्रथुताईं ॥ 
हो प्रसप्न जो सुनि यहं था । तो करि कृपा पताह पंथा ॥ 
जीनि्भाति श्रीयदुकुखराहं । मोहि ह्‌ नेहि विधि सपनाई ॥ 
मोदि यकं सतन चरण भरोस । सजन गनि न दजन दोप ॥ 
हरिविुखिन हरिसन्मुखकरदीं। पुमति देहि दभति इठि इरदी॥ 
जय जय सेतन चरण सरोज । नोन विद्षापत दापरकर रजु ॥ 

दोहा-उनईपतसे यक विङती संवत आरिवन माप ॥ 
शुक सप्तमी वार शर, कीन्द्यो विमर प्रकाश ॥२४॥ 
इति पिद्धिभीमन्महाराजाधिराजश्रीरषुरानरिहनुदेवर्तेशीरामर- 
सिकावल्यांउत्तरचरितेएकोनतिशोऽध्यायः ॥२९ ॥ 


केषितत वनाक्षरी-मेगर सदाही केरे राम है प्रषत्र सदा रा 
मरपिकावटी या ्र॑थ बनवेया को ॥ मगर पदादी कें रम हे 
रत्न सदा रामरपिकावटी या म्य छपवेया को ॥ मंगर सदा- 
दी कें राम हे प्रसप्न षदा रामरसिकावटी पुनेया सुनमैया को॥ | 


उत्तरचसि। १०७९ 


पसाव रम गरे कर रमरीकी गोष 
पृथया फे ॥ १॥ 


दोहा-नाम मापिका, भ्तमार अमिरम । 
रपरपिक नन एवेद कें फैट वसुपम॥ ३५॥ 
महार पुरानं मंथकार परलाम ॥ 
तिनको पणर सवेद, कररिजानफीरम ॥ ३६॥ 
टिषठनहर भव प्रथो) युगर्दाप विषयात ॥ 


क. 


` आ रिषत कवीर मो रियो मिष अपदूत२७॥ 
इति उततर चि पमां शुभभस्त। 


1 





श्रीगणे श्चायनम : ॥ श्रीमतेरामायुजायनम : ॥ 
श्रहशगुरुचरण कमटेभ्योनमः॥ 
अथ सिदिभीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा बहादुर श्रीकष्णवद्र 
छृपापा्ाधिकारी शीरपुराजसिंहतुदेवके श्रीरामरति 
कावल्यरंथान्तगेत भश्रीयुगठदासरृत व 
वेवं वणैन॑नाम आगम निर्दश 
मरंथप्रारम्पः ॥ 


दोहा-वेदों बाणी वीण कृरुविधिरानी विख्यात ॥ 
वरदानी ज्ञानी सुयश्च, हरि गानी दिनि रात ॥ ३॥ 
मदन्‌ कदन सुत मुद्‌ सदनतरारण वदन गणेर ॥ 
वदतो अरषिंद्‌ पद्‌,परद्‌ उर बुदि विशे ॥ २॥ 
सवेया-श्रीरघुनंदन आओयदनंदन भध द्ारकाषीपषिखपी 
रवण विधवंरा किय निन अंरा भयेभतासकारी 
पारकयाभवपिधु अपारको वोहितनामजासंतटुपापरी। 
वदत हों तिनके पद्‌ द्व सुमे अरर्विदं अनंदकेरापी॥ 
दोहा-शंकर शंकर पद्‌ कमर) वंदन करो निशेक ॥ 
शिर मयंक शुचि वंक नेरिःखपति रोरजा अंक॥२॥ 
प्रियादाप्त पद्‌ पद्म युगपुनि पुनि करटं प्रणाम ॥ 
विरवनाथ नरनाथ गुर, हरि स्वहूप सुखधाप ॥ ४॥ 
साच मुद्‌ सरूपनेनाम युकुदाचाय्यं ॥ 
वंदों नृप रथुराज गुर, करन पिद्धि सव काय्यं ॥५॥ 
रामभक्त शिरतान जे, महाराज विश्वनाथ ॥ 
करनं अनाथ सनाथ पद्‌) पुनि पुनि नाड माथ॥६॥ 


वषेख्वंडागमनिरदश । १०८१ 


सवेया-पुपश्चिरोमणिश्रीषिरवनाथतनेरषुराजभनाथनिनाथे 
श्रीयदुनाथकोभक्त अनूपमतेवी सदद्विनसाधुरगाथे ॥ 
तेन तपे दिननाथो जासु यशो निरि नाथ दिप महिमाे 
तापद पाथजमें सुख साथ ह नोरिकिदाथनवावतमाथे३॥ 
दोहा-पवनपूत नय दुखदवनः राम दृत सुखधाम्‌ ॥ 
रमन धूत सुकरुपाभवन) वर अकत सष ठाम ॥७॥ 
नय कवीर पतिधीर भति; शति जे पद्‌ रघुवीर ॥ 
क्षीर नीर सत असत फरुविवरण हंस शरीर ॥ ८॥ 
जय हरि गुरु हरि दाप्त पदपंकन मोर भरोत ॥ 
नाकी कुपा कदाक्षतेमिसत पकर अफपोप ॥ ९॥ 
सेतत संतन भूसुरण, चरण कमर शिरनाय ॥ 
बार वार विनती करैसषव मिङि करो सहाय ॥१०॥ 
श्च्यो रामरसिकावड, भय भूप रधुरान ॥ 
तामे बहु भक्तन कथावरण्यो भरि सुखप्ताज ॥ ११॥ 
भक्तमार नभि जुकृतातादीके अनुसार ॥ 
श्रीकवीरह्‌ की कथातापें स्वी उदार ॥ १२॥ 
छप्पय-जो केवीर बधं नरेश वंशावडी भाखी ॥ 
अरु आगरमनिर्द्श भविष्यहु जो रचि रीं ॥ 
सोर परमाप सहुखाप तासुमें वणेन कीनो 
सुनत गुणत जेहि सुकवि त सतत सुख भीनो ॥ 
तेहि तुम षरणो विस्तार युतःसाएन तृप रघुराज दिय) 
क्‌ युगर्दास धार शी सोऽणेन हीं आरभकिय॥ 
वनाक्षरी-प्रथम कवीरनी तिधारे पुरी मथुरामं संतन सहिः 
त अति हरष वद्य के ॥ तदा धमेदास्र भाय प्रथु पद्पकनमें 
वेढे बार बर शश्च प्राद्र नवायफे ॥ ज्ञान उपदेश ताको की 


वघेख्व॑श्चागमनिदेर । १०८३ 


छंद-द्रापर्‌ अंत आदि कटियुगमे कृष्ण प्रकारश्च अनूपा ॥ 
परुष दिशि सागरके तस्मे धरिदे बोध स्वकूप ) 
तहां जाय तम प्रगट होड यह रघुवर आयु पाई ॥ 
प्ररि बोडेसा जगपतिकेरो दरशन रीन्द्यों जाई ॥) 
सागर तीर गाड़ कुबरी पुनि वाधि तास मयादा ॥ 
पुनि परोधि सिधुको वहु विधि गमन्यों युत जडाद्‌ 
चरुत चरत गुजरात आयके नगर विरोक्यो जाई ॥ 
जहां सुरंक भूप वह साधुन राते रहो टिकाई ॥ २। 
भक्तिवान अति रदी रानि अति नित सथ साधुनकेरो) 
द्श्ेन करिङे तिन चरणामृत निन वर करे वेय । 
ते साधुनको दृशेन कृरिकै एक वृक्षतर जाई ॥ 
वसि भासन विशछायके वैटयो हरिके ध्यान रगाई२॥ 
यकं दिन रानी सव साधुनको भोजन हित बोख्वाई। 
` पमति दिय वेय गयो मे नदि तर्ह॑वां हरषाईं ॥ 
शनी तब मेरे आश्रमं आवतते अतुराई ॥ 
महि तनि अंतरिक्च आक्तन मम निरसि परम सुख पई 
विनती किय प्रभु आपह चरक मम घर भोजन कीमे॥ 
 यंतव कह नरि भूख प्याप्न मोहिं हरि अधार गुणि रीन) 
रानी कह यकतो सुत षिनमें इखित राज्य सव सूनी। 
दूने जो न आप परुधारे तपी ताप तो दूनी ॥ ५॥ 
मे कह सोच करे नहि राना दर सुत हदें तरे ॥ 
तंतनको चरणामृत अबहीं छेआपे दिग मेरे ॥ 
साधुन चरण धोय चरणोदक ठेजाई जब रानी ॥ 
दियो पिथाय रानिको तब मे निज चरणोदकं सानी &॥ 
दहि मेरो वर साधुनकेरो वड विपि कार सत्कार ॥ 


। 
। 


१०८९ भक्तमाल । 


४७७६ 
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नो श्ीकवीर तहां कद्यो पो न इते भीति विस्तर्‌ बश्चायकै ॥ 
मानिक यथारथ कृतार्थ ह धमेदापन चडि मथुरा ते पथ ग्या 
चित चायके ॥ १॥ 
दोदा-धमेदास भवत भये, बाोगद्‌ सहुखाप ॥ 

गुर्‌ विद्वा हद्‌ वाप्त किंयनाघ्च दिये जवाक्त॥१३॥ 
पुनि क्कु दिनि वीते सुख छाये । श्रीकवीर बधव गद्‌ भये ॥ 
तर चोहट बजार मधिपाहीं । निरखि एक सेमर तर्‌ कादा ॥ 
तदा आढ दिनि आप्तन कन््यो । पेपर तर उड़ाय पुनि दीन्द्यो॥ 
निरखि ठोग सब अचरज माने। भूपति सों सष जाय वखाने ॥ 
पहारान साधू यक आई । सेपरतरुको दियो उड़ाई ॥ 
गुणि अचरज भूपति अतुराई । प्रु पद्‌ किय दंडवत िधाई॥ 
सादर तृप कर नोर सहाये । पंख्यो नाथ कदि अये ॥ 
तष प्रु पचन कष्योजभिरमा। हम केषीर निवसे यहि ठमा ॥ 

दोहा-तव राजा पंत भयोकेसे जाने नाथ ॥ 

दहु परीक्षा दमाहं जोत छरति शोय सनाथ ॥ १९॥ 
होत अज्ञान नाञ्च नेहि तेर । किय नाथसो ज्ञान निरे ॥ 
देवी आदि वेदकी नोह । आदि निर॑कारहु नो होई ॥ 
सादर पुंछत भयो भुजा । दियो वताय केवीरकरृपारा ॥ 
राजाराम क्यो पनि वेना । किय जो भादि वेर सचेना॥ 
तव तुमको कबीर हम जानं । अपनो जन्प सफर करि मानें ॥ 
सुनि कबीर तव मृदु मुसक्याई उत्पति जोन षपेर सोर।[ई ॥ 
छागे केहन भूपस्ला सौ पव । हम साकेत रहे निवसे जव ॥ 
तव _मोसों कह श्ररघुराईं । तुम कवीर संसारहि नाई ॥ 

दोदा-जीवनको उपदेश काशमेरो ज्ञान अशोक ॥ 
हमरे सोकपटठवहू, नो प्रई आरद थोक ॥ १५ ॥ 


१०८४ भक्तमाय । 


(ननन भ्न 


प्रम प्रमोद पायउर रानी गनत भह अगार ॥ 
क्यो इवा भूपसों सो सव सुनि तृप जति सुखपाई । 
ठ फट एर द्रव्य पहु सादर मम समीप द्रुत भा६७॥ 
कृरि दंडवत्‌ प्रणाम विनय फिय नाथ दया उर धारी 
कृष्चु दिन आप बाप इत कीञे तो भ होई सुखाय ॥ 
कुटी दियो वनवाय भूष तरं करतभयो मं वाप्षा ॥ 
कृु वासरे गभेवतीभे रानी सहित इसप्ता ॥ ८॥ 
दोहा-ज्यों ज्यों रानीके उद्र, बट्यो गभ करि वापर ॥ 
त्यो स्यो रानीके वपुष, वाद्यो परम प्रकाश ॥१६॥ 
कृ दिन विते सुदिन नष आयो। तव रानी दइ सुत उपायो ॥ 
भयो जो नेठ पुत्र तेहि आनन ! होत भयो सम युख पैचानन ॥ 
हरो तनय होत नो भयञ) तेहि नर तनु अति सद्र ठयञ॥ 
रसि रानी अति अचरज मानी। दिय देखाय भूपतिं आनी॥ 
मानि शक भपारुरदापा । कह कवीर आयो सम पासा ॥ 
माद्र केरि दंडवत प्रणामा । कौन्दीं विनय भूप सतिधामा ॥ 
नाथ भये मेरे सत दोई हे अति कृष भापकी सोई ॥ 
पजा भयो नट सुत स्वामी | व्यात्र वदन सो यह बदनामी ॥ 
दोहा-सो सुनिमे वाणी कही, करके बहुत प्रस ॥ 
यह सुत वंश वतंश्चभो, रापरोकको ईष ॥ १७॥ 
व्यप्र वृदुन प्रतो हग जोह । नाम वेर स्याति नग होर ॥ 
यते वंश बयारिप ताह । अट राज्य रदिदै महि ई ॥ 
तेनवान यह्‌ होय महाना । पूरण भक्तिवान मेगवाना ॥ 
वर षयाठिससों अभिरामा । चिरे तुव बवे र नामा ॥ 
यद्‌ वर सह सो मरे सुखते । भूपति भाय महर अति सुखते॥ 
विजन दान दे तोपन कादं । दृगवायो वहु बार तंर ॥ 


| 


किन, अ 


ृघट्वशागरमनदद् १०८५ 


पुनि मोक्सो तृपति सुनाना।करि बहु विनय छाय निजथाना॥ 
उचे भस्नन प्र वेठाईे । पनन किय अति अआर्नद छ । 
दोहा-रनीडे दोर प्रको, मेरे पग दिय डारि 
तव में पुनि देतो भयो, षटु अश्ली चित धारि८॥ 
तोरि रज्य नरनाहौ । हरे वाँधवगट्को शहा ॥ 
ठि वरदान भूपयुत रानी । निवस्यो मर मोद्‌ अतिमानी ॥ 
मेरे कहे फेरि सो भुआरा। पूम्यो इरि षोडश उपचारा ॥ 
तव पु्रनयुत नृप रानी कँ श्चिष्य कियो मे अति आनद मह 
करि आरती फेरि प्रसादा । दीन्द्यो स्वको युत अहादा 
वहु विधि करी प्रशसा राजापि कह भो सिपि ठव सम काना 
अव्‌ मे कटं तीरथको जेहों । तहां भजन करि राम रिसं ॥ 
नि तरप यह्‌ मेरे युखवानी । ्षादर विनय कियो युतरानी ॥ 
दोहा-इत कवीर सहेव किय, कषु वासरो वामर ॥ 
वचन सुनन क्यु आप मुखः हमको परपहुखप्त १९॥ 
व्यात्रदेवको होत भों कषु दिन माहं विवाह ॥ 
तव सुकं नरनाह मन, मान्यो परमरछाहं ॥ २०॥ 
इरिगीतिकाछंद्‌-पुनिष्यान मेमेहकसमयकीन्दीषिनयरघुवीरसो॥ 
निज अंते युग हंस दीने पा करि मन पीरसों ॥ 
प्रगटे वेड वश्च मह नेहते बयार वंशो ॥ 
करि अचर गुण्य कषेट राना र्दे गति तुव अंश १॥ 
तव ध्यानी मे कृद्यो रघुवर हंस जे दवे द्रापरे॥ 
ममटोक तुम खये जरो गिरनारके अति भद्रे ॥ 
ते भूप रानी दोरको जगती तटे प्रगदाहये ॥ 
मम ज्ञान करि उपदशा जिय हिय भक्ति मेरी गईयेर 
सुनि ध्यान में यह राम सुख नृप व्याघ्रदेव सुरानिकेो॥ 


१०८६ भक्तमार । 
पुव संत चरणोदकपिआयो दोय सुत कटि वानको ॥ 
पुनि वैरृय क्षयी नाति कोर तेहि तीयको सु छइकं॥ 
सथ सत चरणोदक पियो गभ युत भई जायके३॥ 
जव समय आयो सुत ननमभो शुम अहरत तेिदिने॥ 
तव व्याप्रदेव भुषाछ तिय जनभ्यो अनूपम यकतने॥ 
तेदि नाम भे जयसिद्ध कीहयो भयो मोद्‌ अपारे ॥ 
दै दान बहू सन्मान किय द्विज व्याप्रदेव उदार ॥४॥ 
कृदुदिवरा वीते वैय तियके यक सुता प्रगटत भह ॥ 
अति सुभग भतिहि सुशीरु मानहू रमा जगे निमंई॥ 
नव भये दोर सयान कष्ठ तर रोत भयो विवाह ॥ 
नित नयो दिन प्रति भूपउर आत वृत भयो उह३4 
दोहा-कद मेँ आदि षवेखकी, सुनिये राजाराम ॥ 
जिमि नभरवितिपिर्वश तुवानग प्रगटिहि सभिराम२१ 
सुनिके मूर वेको, अति सुखपाय नरेश ॥ 


कि भ (ण क 


पुन पया प्रमु भातकाहा त ज्य याह दश॥२२ ॥ 


कवित्त-कद्यो श्रीकवीर शुनो यजाम पैन मेरो नयसि 
भयो नव कटुक पथानहे॥ साध सगरी मे निज मनका र्गाय 
रि सुनि सुनि माने मेरो वचन प्रमानहे ॥ मोम कृद्यो नाथ 
मोदि शिष्य कौने दीने मं कट्यो तवेह तूतो भूष वड़ो नानहै। 
नृपतिमुडेक ज्यो. समाज जोप्यो त्यो समान नरे करे शिष्यजा 
ने सकट जहान दे॥१॥आयपुको पानि संत पण्डित्‌ समाज जो 
स्यो सकट मगा साज महा मोद यके । सवार मोतिनकी 
चोकं पुरवायनीकी पित महत्योदीं पिते सभम बोरायके ॥ 
आरती सवार कियो नयपिद्र भूपकाहि कहो तब शिष्य 


ववख्वंशागमनिदंर । १०८७ 


कष्मो वचन सुनायके॥भूप जयपिद तुम एवं गिरिनारकद ईस 
राप टोकरीके प्रगट द्यां आयके ॥२॥ 
दोहाश्च वयाटिष् चरेगो, तुमते नृपजयसिद् ॥ 

वथोगढ तुव वंशे, है साई प्रपिद्॥२२॥ 
छतर युङ्कटधारी देप हे के । सुयश प्रताप इमि अति केके ॥ 
द्वितियं जन्म वांषष गदते । हरै पेदे दशन मेरे ॥ 
दै ताको यह आरिवांदा । विदा कियो दै करिपरषादा | 
पुने सव साधून विप्रन काह । दे प्रसाद किय विदा तहादी ॥ 
नुप जयपिद्ध धाम निज जाई । यक दिन पो मेज सोदाई ॥ 
कियो राक नरं कोषनदेशु । नहिं चाकर यह डो अदेश 
चिदे किमि जग नाम हमारे । नहिं कषीर वर मृषा पिचारो॥ 
कृरत करत यहि भांति विचारा। होतभयो नवह भिनश्रारा ॥ 

दोहा-एपदि भूष जयकिद्ध तव, जाय जनकके पाप ॥ 

धिनय कियो करनोरिकै, मोहि यह परमहुरास॥२४॥ 
करि महि अटनं तीथ एष कर। परमप्रमोद दिये पर॑ भर्‌ ॥ 
करेन पमं धरे पन जोगी | क्ष्ीहि करतो धन चोरी ॥ 
तेहि तरप तेनर्थश वटिजाई । ताते धमे करे मनर ॥ 
करे नीति रण पीठि न देहं । सो नृप अगुपम यद माहि खेद॥ 
यह सुनि सष ववे सुख पयो। पितु प्रपप्रहै वचन सुनायो ॥ 
नाहूदमारे पितुके पराप्ता । कटौ केरे जस हृङुम प्रकापा॥ 
यह सुनिकै जयपिद्ध भुवा । जाय पितामह निकट उताा॥ 
श्रीश्च नवाय उभय कर जोर । विनय कियो यह इच्छा मोरी ॥ 

दोहा-जात अँ तीरथ करन, दीने नाथ रनाय ॥ 

तव सुठंकं नृप पो, क्यो गद्‌ बेडाय ॥ २५ ॥ 

केन्‌ कटे पस्यो तुभकारीं । नो निज राज्य रहतहो नाई ॥ 


१०८८ भक्तमारा । 





यह तुव सिगरी राज्य र्डामा । का प्रदेश जानकें कामा ॥ 
सनि जयतिद्ध कदी तष बाता । देहु रान्य दोऽ एुतरन ताता ॥ 
मन मम तुष राज्यहितेरे। करिये विदा यही मनमेरे॥ 
तिहरो यञ्च जगमे अति रोई । नहिं निदा करदे जन कोर ॥ 
तव केवीर वरदान प्रभाञ गुणि सुरंक नृप भरि अति चाड 
युग उतंग मतंग निवैरे। तीप तरा त्वेडे केरे ॥ 
तिनको नीकी भाति सजाई । द्रव्य उट द तुरत भराई ॥ 
दोहा-वीर महारणधोर त, कार सरिस सरदार ॥ 
तिनको तिन सग करत भे, भोर चमू अपा२॥२३॥ 
सुदिन शोधि नयसिद्ध नरेश्चा पितु मातहिं किय खातिर वेा॥ 
एनि रानी अतिशय बिरुखानी। महं संग चर कह वानी ॥ 
जहां धमे रहती तई माया । जह हप रहती तदं छया ॥ 
ठे तिय सग मोहि श्ीरनवाईं । मोप अहुत आशिषा पाई ॥ 
द्रारकेदिन किय प्रस्थाना । परडोगनको करि सन्भाना ॥ 
कृह करवीर पनि मो ठिग आई । कीन्ही विनय प्रमोद बटर 
प्रमु मोहि जिमि दन्यो वरदाना।तिमि ममरसेग कीजिये पयाना॥ 
तव भे सुनि यह ताकरि बानी । दिके बचन कद्यो सुखमानी॥ 
दोहा-तम सेवा अति मम करी दोर जन्पके मोर ॥ 
भक्त अह तति चच संग तजो नहि तोर ॥ २७॥ 
विजय युहूरत अबद नृप) गुणि मम वचन प्रमान ॥ 
मुदित निपान षजायके वेगि करहु पयान ॥२८॥ 
छंद्-प्र पानि मोर निदे, जयसि नाप नरेश ॥ 
पितु पितामह दिग जाय, बहु भति शीरनवाय ॥१॥ 
स्वरदाहिनो तृप सापि, चदि चस्यो हय सुख कांपि॥ 
तेहि सपय पुरनन गृहः जीर दिय अशी समूह ॥२॥ 


वषेख्वेरागमनिर्दरा । १०८९ 


नप देर यह्‌ गुजरात) तसदेश छ्टो विस्यात ॥ 
तुव उपर देवी मातः रक्षक रहै दिन रतत ॥ ३॥ 
तिमि रानि भरिमति यार परि सघ सुरि पा । 
केह छाडयां नरि छह; नाई कद्यो कषहू कोह ॥२।॥ 
पुनि रानि युत नयसिद, यद जासु जगत प्रपिद्ध ॥ 
मोदि सहित साधु समाजः संगटे चमू छवि छाज।॥५॥ 
किय गवन मम रणधौरः तयु धरे मनु रसषीर ॥ 
विच बीच पथ करि वाप पुरगद़ कोसइखस ॥ ६ ॥ 
पर्हच्यो महश्च सुजानः छिय भूप तहं अगवान ॥ 
निज मदर गयो छेवाय) दिय ननुर बहु सुख छय॥७ 
जयसिद्ध पुनि नररायः सरि नमंदामं नाय।॥ 
तिय सहित कारि स्नान धन अमित दीन्ध्यो दान॥८॥ 
दोहा-चकरनको दे चाकरी कु दिन सहित इटाप्त ॥ 
तीर नमेदा समदा, करत भयो तृपवासत ॥ २९॥ 
तह जयसिदध मुवारके) केणेदेव भो सून ॥ 
` सवके उर आद्‌ उदृधि, अधिकानो तव दून ॥३०॥ 
सेवकं द्विज गण साध को, भयो सो जाति मतिबान॥ 
नीतिवान सव प्रननको, पाल्यो प्राण समान ॥ ३१॥ 
कृष दिनम नयपिद्ध भुवा । कूच फियो ठे सेन्य विश्चाला॥ 
तीरथ चकमे , आह । पयस्वनीमे सविपि नाई ॥ 
विविध प्रकार दान तदं दीनो । सुत क्च युत अति सुद्‌ भीनो॥ 
तरँउते चटि नृप सुख छयो।कटं थ भर ठि नगर बमायो॥ 
कटुक दिवश तह कियो निवासता। साधून विप्रन देत इर्षा ॥ 
वैष वैप्तवारेके देखे। षषे उोरियसेरहं पेषे ॥ 
पुरी गेरि तिनके षर माहा । कृणेदेवको कियो विवाहा ॥ 


०९९ भरमा । 


परमानंद मानि तह राजा । विप्रनको दिय दन दराजा ॥ 
दोहा-जय जय जय ध्वनि ह रही, पुह्मीमें सव द्रप ॥ 
कृणदेषके होतभो, इर्केहरी पीप ॥ ३२॥ 
कटुकं दष तरद कियो निवासरादिन दिन षदो प्रताप प्रकामा॥ 
कृणदेवको देकर _ रानू । वृपजय॒तिद्ध छोड़ जग कान्‌॥ 
तीरथ वृति तरह्मांडहं फोरी। देह छोड दे दान कोरी ॥ 
हरिके रोक नाय किय बाप । तनु तनि गई रानि तेहि पस।॥ 
मृतककफिया करि षिषिप प्रकाराकणेदेव दिय दान अपारा ॥ 
हरकेदरी तनय पुनि जायो । नाम केरी ताक्च॒ धरयो ॥ 
तिनको फियो विषाह सप्रीती। जीति देशा वहु मेटि अनीती ॥ 
निन पितु कणेदेष तृपकाही । रचि चिकि सखमाही ॥ 
दोहा-राज्यगहीरको कियोरख्केहरी सुजान ॥ 
तनय केद्रीसिह तेष तरहते कियो पयान ॥ ३३॥ 
गयो कठिनरदेश मंञ्चारा । तदेको फिंयो मिलाप भुषारा ॥ 
पुनि केहरीसिह बट्वाना । उत्तर दिह्िकर कियो पयान्‌॥ 
विदित पठान रान रदहं । रहे पठान प्रषट तहँ मरै ॥ 
तेरुखिको यो विचारा । पित जनन सों वचनरचार्‌॥ 
कहके कों ये अदी । आवत सदर एरी मम कारी॥ 
ते सव कहे मोटि युग हाथा । जो हम सुनत सुनावत नाथा ॥ 
ये वषे गुनराताहे केरे । भूष प्रतापी अहै पड़ेरे ॥ 
सुनि पठनभतिकोपरिछायो । फोन जोरि बहु हम जनायो॥ 
दोहा-दूटि छे रिपु सेन्य पुर, आवन पे नारिं ॥ 
नारकेन दिय उगवाय बहुः तुरतरि तोपन काि॥२४॥ 
सोरठ-यह हवाछ सुनि कानःकष्यो केदरीिह रपि ॥ 
नाहकं किय रणठानाजान न पं जाने ॥ ३ ॥ 


वयेखवरागमनिदश्च । १०९१ 


-वीरनको दन्द्यो इमः ते आत फो षड छाय 

धाय जाय चहं भरते, दने पठानन काय ।॥२५॥ 
परं वाव निमिगाय समृहा। भभेतिमि भगिरिषु यह ॥ 
तोपनओो दत ध्य डा । इनिगे वह पठान सथुदई ॥ 
हाहाकार करत बहु भागी । वार वार यह कदत पुकारी 
दाह पनाह खुदा जदह । खात उवे ससि इननाहा ॥ 
आरत वचन सुनत तिनकेये । ठि नवा उर शोक षनेर। 
दरतकेहरीसिह दिम भयो । इहु पम करि ज्ञी नवायो॥ 
विनती कियो हाथ पनि जी । जी रन्य ठे प्रयु मोरी ॥ 
कृद्‌ केहस्िह तिन पदीं । हम तव यन्य छेतरहना्च ॥ 

दोहा-षिस्यो षिधाता दोयम, राज्य हमारे भार ॥ 

स हमको देदगो, तो करि कृषा विज्ञा ॥ ३६॥ 
सुनि नवाब तिनकी यह बानी । दिय बेडाय राज्य सुख मानी 
कृष्चो देश्च सवफोष तुम्हार । इम चाकर ह रहन विचारा ॥ 
तुमदी राजा अहौ इमारेनि्चिदिन सेवन कर तिहरे ॥ 
भये खुज्ञी करीति सुनि । करि नपायको भति खातिर पुनि॥ 
भवन जानकी दई बिद।३। गयो तो बर बार शिर । 
नुप केहरीपिह सहृष्ठा । कषु वापर तदह कियो निवाप्ता॥ 
सरदारनको करि सन्पाना । सम चको सित विधाना ॥ 
दिय चिड्‌। चाय चकाई । रषे सवे सवा मनाई । 

दीहा-तहां कदर विदकेमारकेप्तरी पूत ॥ 

होत भये। जके वदन वी सरता प्रत ॥ ३७॥ 

उभय पहको जोर ठत, सदर तेज पिधान ॥ 

कु दिनम तेहि व्याईक९ दन्द्यो दान महान॥२३८ 
फेरि व्यतीत भये कष्ुकाङा। तयु तनि करि केदरी युवा । 


१०९९ भृक्तमाल । 
णिव 
वाप फियो वाप्षवषुर माही । माक्केपतरी सपद तंर ॥ 
पिधि युत मृतकक्रिया पितुकेये। करि दन्द्यो तद दान षनेे ॥ 
पास्केसरी कहु दिन माहीं । उपजायो सदर सत काद ॥ 
सारंग देव नम ति भयञ । सुयश प्रताप नम तेहि उयड॥ 
भीमर्देव भयो सुत तापर ¦ फेडि र्यो जगमे यद्र जापर ॥ 
हरिगुरुको भो भक्त पहाना। पल्य प्रजन प्रण समाना ॥ 
ब्रह्मदेव ताके सुत जायो। सो निज पितुस वचन सुनायो ॥ 

दोहा-भापकीजिये भजन हरि, सुवित भोन कारे बाप ॥ 
मोहि दीजिये फो सव, करि उर कृषा प्रकर॥३९॥ 

कृद दिन सेर करो महि मादी । प्रगट नाम ररे कारी ॥ 
सुनि चेष भीमरुदेव उदार । तह्न सो वचन उचारा ॥ 
मनमें यह विचार किय नीको । केरे सुपूती सोई सुत टको ॥ 
नगमं नि कपूत कवयो । अप॒ करतूति केरन मन ठायो ॥ 
अह्मे सुनि ये पितु वैना। करी तयारी भारे अतिचैना ॥ 
चतुरगिनी चमू सग ठेफं । कियो पएयान षीररत मेके ॥ 
रज्य गृहखारनके आये । कषु वापर तहँ वपि सुख छये ॥ 
पुनि ्िधाय ररनेतन देन । तरं विवाह किय व्ह नरेय ॥ 
दोदा-कष्ुकं दिवश गेरनेतनृपः सेवा कारे युत प्रीति ॥ 
्रहमदेवं सा समय गुणि क्यो षिनयकी रीति॥४०॥ 

यकैः मम भार इद हमार । गनत नदमाह्‌ भये पखवारे॥ 
तिनको दंड दीजिये नाथा । तोम फ रान्य सख साथा ॥ 
ब्रह्मदेव यह सुनि तेद वानी। कद नर प्ठेटेहिं हम नानी ॥ 
पुने तृप ब्रह्मदेव रिस छयो । पती यक देपी ठिषवायो ॥ 
ग्यारह नेना संग रीन्दे । आत तुव दरशन मन दीन्दे ॥ 
ई पेड हम विदित नहाना । तुम शषिणेत अयुज बख्वाना ॥ 


वेदवे शागमनिदे । १०९३ 


यह्‌ दवार छिसि पथ कारी । दे पटयो यक मनुज तररौदी। 
षो पाती दिय तिन कर जाई । गंचत गयो कोपे छह ॥ 
दोहा-तुरत जषा छिखायकै, दीन्द्रो तेदिं कर धारि ॥ 
आपि द्रत परव नो हमधनि धनि भाग्य हमारि॥११॥ 
सुनयो न इम पवेखको नामा } निरि होहि अष पूरण कामा॥ 
पाती असि हिखाय शिनेता । ब्य युद्ध करनको नेता ॥ 
फ़ोज जोरि अगि कष्ठ जाई । उदे भये रोष अति खड ॥ 
इतते ब्रह्मदेवकी सेना । कार समान गईं कषु भना॥ 
भगी फोन शिसनेतन केरी । तृष्‌ शिरनेत बंधु तदहं वेप ॥ 
पकरि भूप शिरमेतहि कादी । सप्यो सो अतिही सुख माही ॥ 
्रमदेवको निज क्तव देय । सोँपिदिथो शिरनेत गरेशु ॥ 
तहँ सृप ब्रह्मदेव सहुखासा । करत भये कदु वाप्तर वासा॥ 
दोहा-त्रह्मदेवके होतो, तनय सिह नेहि नाम ॥ 

सिहदेवके एुनि भये, वेणीसिह खम ॥ ४२॥ 

भूपति पेणीपिरके, नरहरि पिह सुजान ॥ 

नरहरि हसि होतभे, भेददेवं मतिवान ॥ ४३॥ 
शिरनेतनफे सहित उछाहा । मेददेवकों कियो विवाहा ॥ 
भेद्देवको प्रम प्रतापा । बाटो रिपु न देत अति तापा॥ 
भेददेव पुनि पितु डिग नाई । सादर विनती कियो सुराई ॥ 
कृष दिन आप कर इत बाप्ता । सेठ करें मे सहित इसा ॥ 
अप्त कहि वंदि चरण युत चैना गोरखपुर आयो युत सेना ॥ 
त्दको भूपति मिदि सुस मादक दिन राखत भयो तरहोरी॥ 
भेददेवके तई सुत भयऊ । नाम शालिवाहन तेहि दयञउ॥ 
सुवन शदिबहन पुनि जायो । विरप्िह देव नाम सो पयो ॥ 


} ०९४ भृक्तमाद्य । 


दोहा-भे अति विरपिहदेवकीः द्विज साधनम्‌ प्राति ॥ 
नीति रीति प्रमदो पएहुमिः स्यामि अनका सोति ९॥ 
नृप सहित उछाहा । तनयकेर कीन््रो एषिवाहा ॥ 
दीन््यो अमित द्विजनको दाना । पत्यौ सुयश महान जहाना॥ 
विरतिहदेव सयज्च जग छायो । होत भयो हरिभक्त सोहायाो ॥ 
बडे भक्त जे जक्त कराये । नामदेव आरदिकन्‌ टिकाये # 
हमं नाय तह अति सुख भरि । नामदेवस चर्चा करि 
राममेञ भूपति कदं दीन्द्यो । बरबस वश्च नरेश करिखन्ध्ो ॥ 
दोहा-मूपति विरसिरहके भयो) वीरभावु खतजान ॥ 
भाद परमान उरोत भो, तेन अमान जहान्‌ ॥ ९५ ॥ 
कदु दिन बीते विरपतिह देवा पितुस विनय कियो कारि सेवा) 
सुधित आप इत भजन करने। सादर म्हि निदेश प्रथु दीभे॥ 
पकर प्रयाग करहुं स्नाना । प्रगट तुष यच अमित नहना 
सुनत गराख्वाहन सुत वना । जयम दिया जाहु युत चना 
सुनि विरसिह्देव भुषाडा । ठे सग सुत बहू सैन्य उतास्‌॥ 
आय प्राग करि स्नाना । दून द्विजन दय्‌ विविध विधाना । 
विविध भूति पकवान सुंहायो । विप्रनको भोजन कखायो ॥ 
एने करकं छावनी सभागा। वस्यो कटुक दिन मय प्रयाग 
दोहा-वोछि नमीदारन सकट) पी तुरत पटाय ॥ 
आपनकै तिनको दियोनिज निन थर्न टिकाय्‌ ४६ 
ननाह भाये तिनहुँ सपे सेन्य डे दंड ॥ 

_ . निज वादे कारि राख्यो तिनरहिभ्रगटत तेज असंड 9७ 
कोड कोड अप्डरगये भगाई । ते स॒भीति दिल्छमिं नाई ॥ 
बादशाह सां कियो पकार । पृथ्वीनाथ यकं शरञ्च अपाय ॥ 
भाय प्राग छिय अमर उदंडा विया छिय सब ठंडा ॥ 


ववेख्वंशागमामेदेश ) १०९५ 


सुनि कद शाह कौन सो क्षी कर्ते अवतो वरती ॥ 
रान सुनत शाको तेजन । हायनो विनतीकीतेिक्षन ॥ 
सो सूबाहै नाति य्वेखा । कानन सुन्यो पीप नवेखा ॥ 
ताह कषयो वपे क्षयी कर । सुनयो जज्ञ नाहं कानन मर॥ 
अस॒ कहि बड़ी पन्य ठे शाहा। मनत भयो भरे उत्साहा ॥ 
दोहा-शीच बीच मग वात करि चिकूटमे आय ॥ 
, शह कियो इरा सुन्योसो विरसिह नृपराय ॥४८॥ 
छद्‌-सुत्‌ वरभावु योखायकई सकट सेन्य सनाय ॥ 
चरे ठेड आग्‌ ताहिचख र्ते के धै आदि ॥ १॥ 
पुनि वीरभाव सवेनाकद्‌ तात तुम धुत चन॥ 
वामि केर सेवन प्रागहरिभजहू युत अनुराग ॥२॥ 
तथ कद्यं विरा देवाचे हम्ह ठे भव ॥ 
अस भाषि सोयं दोरानिन शिप्रे सथकार ॥ ३॥ 
पुनि प्रात सूर उदोत,करि मनै सुख सोत ॥ 
हारेपूनि दे बडु दानासुत सदित छिय। पयान ॥९॥ 
सग सवा खा सवारगन त्योहि भमित तयार 
बहु सुतर प्यदे यृराकषि को कट करि उद ॥ ५ ॥ 
हय सुह अक्षार, विरह भूप कुम 
शिर कूड कवच पारिकर कतरे तसा ॥ & । 
हमि वीरभाव तयारहै चस्य सैन्य मश्चार 
वृजि रह वरदं निशानारह फररि विपुर निश्चनि ॥७॥ 
विरह भूप अब्रूपमनु बाररसको सूप ॥ 
चकं उतंग मतगद्रुत चस्यो त्यां सरमंग ॥ ८ ॥ 
संग चरैन्य पिशचाड सेनप रभे सम काट ॥ 
सुत सहित सेन समेताषिरासिह्‌ नृप सुख तेत ॥ ९॥ 


१०९६ भृक्तपलय । 


नियरान चि्रहिकटतय सुन्यो शाह अटूट ॥ 
मिन फोन दियो निदेशातर्द भे तयारी वेत ॥ १० ॥ 
पयस्वनी सखि पार पिरपिह भूप .उदार्‌ ॥ 
जव गयो इर्कारान) किय विनय जोरे पान्‌ ॥ ११॥ 
सुनु खोदावदं हवा) पड़ी पैन्य आति हाड ॥ 
सुनि बादशाह उमाहभखिःठ तस्ताहि माह ॥ १२ ॥ 
विरपिहदेष भुषार, गजते उतरि तेद काड ॥ 
दिग शाह चरे अभिरमाबहुभांति फियो सखम ३३॥ 
समभातु पुनि पिरभान, हयको उवाटि महान ॥ 
ग्रनमस्त के परमायतरेठत भयो सुख छाय ॥ १४ ॥ 
खाते साह तव हरपायतेहि तुरत निकृट बोखाय ॥ 
छिय तस्त मे बेटयाबहू विधे सराहि सभाय ॥१५॥ 
पुनि कषयो वेकरिवीरः तुम सम॒ ननिडर सुधीर ॥ 
तुम करटक अहौ नरेश्चकाह चस्यो परदेश ॥ ३६॥ 
सोरठ-केहि कारण पम देशाद सो नरि नीक किय ॥ 
राह वचन सुनि वे्तवीरभासु षोरत भयो ॥९९॥ 
हम क्षी ववे दँ ररे । वाप्ती थर गुजरातहि करे ॥ 
आप हमर हैँ षति स्वामी । हम चाकर राउर अनुगाषी ॥ 
निज करतव देखाये कारीं । अय इम यहि देशि मा ॥ 
नो रिपुता करि हमको मास्यो। ताको इहं सपदि हास्यो ॥ 
तुव देखा हिकं दव्य न खायो । निज केोषरिकों षित्त उठायो ॥ 
नो नृप हमको तेज देलायो । ताहि दंडदै फेरि पायो ॥ 
सो भापदिकी बदिकरि दीनो वृथाकोप मपर भ्रमु कीनो 
यह्‌ सुनि बादशाह कदवानी । यहि षाक की उदि महानी ॥ 


वयेद्वंशागमानिर्दश । १०९७ 


दोहा-पुनि कह विरतिः देवों तुव सुत वञ्च निरेक ॥ ` 
, ,रण्रिपुगण जीतन प्र वीर धीर अतिषंक ॥&०॥ 
छंद्दरिगीतिका-तुष पूत वड़ो युपरत है व॑रातिररे माई॥ | 
नृप द्वादशको भूप होई अचर भूमिपदारि ॥ 
यह भाषि साह उछ भरि वार्होगृप्की रानि ॥ 
दियवखशिपाद्र नानकार कष्मो भाई भानि ॥ 
गि विधि वध दुगेके तुम ईश दो प्रिद ॥ 
नृप सकट महिके करहि सेवा होयतिद्धि समृद्ध ॥ 
टिखिदियो पिरसिहदेवको पुनि भूप साहसमेत ॥ 
चलि प्राग करि क्नान दिय वहुदान द्विजनक्तचेत ॥ 
तहं भूपयहू सन्मानकरि कीन्द्योनिपंत्ण साह॥ 
पूनि साह द्वटको गये प्रागहि वस्यो नरनाह ॥ 
विरसिहदेष विवाह किय सुत वीर भावुह्किर ॥ 
सब जमीदारनको निर्म॑यण दियो अये टे२॥३॥ 
दिय दान द्विजन पहानयुत सन्मान मोद अपान॥ 
सरसान सकट जहान बिच फिंय गायकन वहुगान ॥ 
गन वाजि धन मणिमाछ वसन विज्ञार दे सव का ॥ 
करि मान किय सवकी विद्‌ विर्यसिह सहित उछाई ॥ 
दोदा-जमीदार निज निज सद्न, जातभये ईइपौय ॥ 
यादी याचक गुणीननः गये भूमित्‌ धन पाय॥९१॥ 
करकं सवि क्रिया पितु केरी। विरपिदेव द्विभन पहु हरी ॥ 
विविध विधान दान वड्‌ दीनो युत सन्मान बिदा इड कौन््रो॥ 
कषु वासर करि बरत प्रयागा । विरतिहेद्व शूप बड़ भाग्‌ ॥ 
वोटि भ्योतिषिन स॒दिन शोधाई। चकरनको चाकरी देवाई ॥ 
करि खातिरी कदय तिनपादी।कारिह सुदिन हमरो सुख माई॥ 


१०९८ भक्तमास । 
चरो स्मै बाधवं गद्‌ देखी । सुनत वीर है सरयुग विशेष ॥ 
कहे नाथ भर कीन सखहा । ईमरे उर महन उत्राहा । 
पुति विरसिद्देव द भणि वीरभातु युत मनन करं ॥ 
हा-पेणीमे बहु दन दे) युत सन्ान द्विजान्‌ ॥ 
ठे सभ सैन्य पयान किय; विपुर बजाय निक्तान ५२॥ 
कवित्त-सोईत सवाव उख सगमें सवार ोने युग खा पं 
द्रहु गने जाम साथमे ॥ वेश्ुमारगन त्याह सुतर अपार राजं 
योद कूच करि भरे आर्नैदके गाथम ॥ विच विच पथ वास 
करि वापवदुं पास आय नीचे उश कियो धारे अघ्वहाथमं ॥ 
विरसिहदेव जाय टषणकी पूजा तहां करि सविधान पाम्या पदं 
नक मापें ॥ १॥ 
पवेया-सादर साधन विप्रनको नृपिप्र भटी विधि बोटिनेवा 
यो।फरंसवे जर्मादारन भो मुमियानको जपने पास बोखाय॥ 
ते सथ आय सरम क्ये दिये भेट कषयो तेप पेन सोहायो ॥ 
डेरा कृरो सव जाय सुखी दियो दण्ड तेदह नो बोधये न आयो 
दोरा-संद् समय दखारको) सादर सवरि बोखाय ॥ 
कृहुर्यत तुप श्राह) सुन सथं चत याय ॥५३॥ 
कवत्त-ञ्ञाह्‌ यह राज्य हमे दियोहे उछाह भरि प्रथम सप्रीति 
यैन पयसो वाने ॥ सति या वपेखव॑शचकी है कोप उने ना- 
हि यतेहुपं कोर जो न हकुमको मानदं ॥ युद्ध कयिको जो 
तयार होत ताको हम वापरीहि कृद हैफ अापतनको उनि ॥ 
एसे अवनीरवैन सुनि सुनि शीकनाय कै हम राषरके येत 
प्रमनिरै ॥ १॥ 
सोरठ-दंरवर आप मारः हम सेवक हँ राषरे ॥ 
सुनि गदृभूप उदार, भये षिरपिर्देव दिभ॥५५॥ 


वथेखवंशागमनिर्दश । १०९९ 


(ककम १ (१, क ५ 


मरे पिता पाटे प्रीति निके ॥ सुनि विरसिददेव बाहं गहि पु 
मर कहि डीन््यो वेटाय उर महामोद मानिके ॥ कषयो पुनि तुतो 
रभादुके समान मेरे क्यो एनि सो पाणि जोरि सुख सा 
निके ॥ परारान कफिडा चलि कटै राञ्य आपतनमें कर सोई वी 
नियं नदञ्च दाप जानक ॥३॥ 
दोहा-सुनत वयन विर्शमिर नप, बोटि भ्योतिपिन काह ॥ 
सुदिन ओधि गुर साधु द्विज, अगि कारि पर्छ 
चट्यो निक्षान वजायकरि, जायदुगं भरि चाय ॥ 
द्रारषछ्को देतो) बहु इनाम बोख्वाय ॥ ५&॥ 
पूजा करि सब सुरनकी, अति आद्र युत भूष ॥ 
विप्रन साधनक कियो, निवता महाअनरूप ॥ ५७॥ 
वाजन वाजे विविष प्रकारा । तपे दटतभई अपाय ॥ 
सुदिन गोधििहासन पारी । विरसिह भूप वेठ सुखमादीं ॥ 
नपीदार भृपियन वोर । विदाकरियो दे तिन्ह विदाई। 
रेत साह महाजन जेते । आयरभेट दिय नति कर तेते॥ 
शिरोपाउदे तिन सष कादं । खातिर करि किय विदा त्रीं 
ज्य करत वहु वषे विताये । वीरभावु सुतयुत अति चाये ॥ 
नृप विरिह्दव यक वापर । कीन्ट्यो मन विचार यह्‌ सुखकर 
सतहि समपि राज्य यह सिगरी।भजन करो चलि नटि अब विगरी 
दोहा-षोटि साधु गुरुको सपादे, सुदिन श्चोधि नरराय ॥ 
वीरभादुके ञ्जुभ दिवश्च, दिय गरी वेडाय ॥ ५८॥ 
आप भजन कखिके हत । मणिदे रानी सहित सचेत्‌ 
विरसिरदेव प्रागमे आहं । वाप्त फियो तिखेणि नहाई ॥ 
दिनप्रति ब्राह्मण षान कादी। भोजन करावे सुखमादी ॥ 


केवित्त-तेग प्रि आगे विनय करयो अ बार इम आपह ६- 


११०० भक्तमाख । 


आनंद मग्र रहै वसुयामा ) सुमिरण करत नानक रामा ॥ 
यीरभाल॒वांधवगदमें इत पेटि राज्य आप्तन मन प्रपुदित्‌॥ 
राज्य कियो वहू दिवश्च समाना) तासु सुवन तुमराज पिरजा॥ 
शट निशंक राञ्य सव कार यह सुनि राजाराम निहा ॥ 
वृह विधि स्तुति करि मेरी । गोपत विनती करि वहुतरं 
दोदा-कं केवीर साहिष गुरूः तम हमरे खेर ॥ 
शिष्य कीजिये मोटि प्रयु, भव न कीनिये दे९।५९॥ 
सुनि तषमे अति दषाई। राजारामादं क्या बञ्ाई॥ 
ठे तुम्दरेदरये वंसा। परमप्रकारचमान यक रहंसा॥ 
 कृथिहे सो सुल अभव वानी । मोर शब्द गहि सुखमानी ॥ 
पोर तुव ख्को अवतंस । विजक मेको करं प्रशंसा ॥ 
ताको अथं अनूपम करिहै। मम भाशथमरि भाय सुख भशि 
यह सुनि रामभुप शिरनाई। कार प्रशं जनन सुनाई ॥ 
नंदपुराणिक तरह सुख भीनी । कारि दंडवत्‌ वंदना कीनी ॥ 
राजाराम महम जाई । रानीसों सव गयो जना ॥ 
दोहा-रानी सुव्चन कुर्वीरिसों, किय यह्‌ विनय ठ्छाम ॥ 
श्रीगुरुको ठे आदयेःमहारज निज पाम ॥ ६०॥ 
श्रीकवीर युरुको मुदितः सादर रामथुवार ॥ 
ठेभाये निज भवने, कारे वहू पिनय रसा ॥६१॥ 
केवित्त-रहे जहा आक्षन तरार श्रीकवीरनीको युफा वन- 
वायो प्रीतियुत राजारामहे । साज मंगवाय सव चोकाके कबीर 
शिष्य राना अर रानिहृको कीन्द्यो तेहि गमदे।ओयो सम भूषं 
के स॒मीषी भये श्चिष्य सुखी पूजा जोन चयो तहां भगणित 
दामे । दियो भंडार श्रीकवीर वोटि साधुनको जय नय- 
र्यो पूरि वाधवमट्‌ धाम धामहे ॥ ३॥ 


वषेखवंडागमनिरदश । ११०३ 


दोदा-युगर गोर अश्गर प्रतिरुपयाएकफ चटाई ॥ 
दिय कागज छिखवायकेःरामभूप इषाय ॥ ६२ 
होय जो हमरे वंडामूपति कोड उदार 
टेय ने कवहूं पथ तेहि अपेन कियो हमार ॥&३ 
तीकवीरनी हे प्त अति । तरिकारनन पुनि कदमो महामति॥ 
ओरह कषु भषिष्य मे भाषो ।सो तुम सति निज मन गुणिरघो 
दसाय बश दषो स्ूपा। तुमह प्रगट दोहुगे भूषा ॥ 
सुवचन कुषौ रानि तुव जोई । सो परिहार भूप षरटोड॥ 
तोषो तासु शेयमो व्याहा। हरि पद रति अति करो उद्ा॥ 
तकं वीरभद्र सुत तेरो । न्मिदेयगो मोद धनेरे ॥ 
सो तेदिते इ्यरहो वंशा । दोदर वृपनमाह अृतेशा ॥ 
विच पिच ओर भूप नेहैरै। ते हरिभकि हीन दैन ॥ 
दोदा-त्रह्मतेजते तपित अति, हह कोर नरेश । 
तजि यह पाधव दुगे को, वसिहै ओररे देश्च ॥ ६४॥ 
ते सष भूषन को नमर नापा । शिष्य मोर रिषि मभिरमा॥ 
दरो वं तुव अंतदिकाठा । संत वेषदे दरश विशाखा ॥ 
तोको रमधाम ठेनैहीं। भावागमन रहित करिदिहं ॥ 
मनस कहि श्रीकवीर भगवाना । परमधामको कियो पयाना ॥ 
्रीकवीरके शिष्य सुनाना । प्मेदास भे विदित नहाना ॥ 
तिनके शिष्य प्रप्य षनेरे । ट्व ने ओरं भूप डरे ॥ 
तिनको नाम स॒यद्च प्रतापा । किदं मे सुखमानि अमापा ॥ 
कष्मो पुव जो संत कवीरा । वीरभानु तृप भो मतिधीरा ॥ 
दोदा-एम भूष सुत तासु भो, इन दूरनौ करतूति ॥ 
प्रथम्‌ कुक वणेन करो) जग प्रसिद्धपदूति ॥६५॥ 
श्यो हुमायुं शादा । मान्यो हुम सकर नरनाहा ॥ 


११०२ भक्तपाछ 


गेरकाह दिद्छीमे आई । दियो इमाय शार भगाई॥ 
दिदे करि अमर सुहायो । सद भापना अदर चखय्‌॥ 
दाह इमायुं वेगमकारी । गभेवती सुनके अतिमाही ॥ 
नरहरि महापा दिय मांगी । सष भूषन दिगगं सुख पाग ॥ 
स्यो नहिं कोर भूषात तादी) आयो वीरभाव॒ दिग मादा ॥ 
वीरभात तेहि भगिनी भाषी । पाटन शहर देतभो राखी ॥ 
वेगम सो दिद्खापाति जायो । अकषर शाह नामो पायो ॥ 
दोहा-आई शधा नगरमे, शेरसाह की सेन ॥ 
वीरभावु वृपसों कहे रसि आये मे नेन ॥ ६६ ॥ 
तरते तृपति पयान करिः वांपवगद्गो धाय ॥ 
रोरसाह छिय छंकि तेहि, अपित्‌ सैन्य ठे भआय६७॥ 
छेके रद्यो षषे सो वारा। खायो बोयो आम अपाय ॥ 
दुगे अटूट मानि सो हारा। ठे क्ष सेना सपदि सिधा ॥ 
वीरभाग्र वरवीर नरेशा । छीनिखियो इछ ठे निज दगा ॥ 
ठे विरायती दर निज संगा । चठो हृमायं सहित उमंग ॥ 
इत अकर यक दिवङ् उचारा। सुनिये बांधवषनाह उदार ॥ 
ई राम॒र्िह्‌ ग माहीं । पेठतहो नित भोजन काटी ॥ 
दमको क्यो बेटावृत नाहीं । तृप कद आप खामिंदे आङ ॥ 
षटि मातासो जाई । पुय सो सर दियो पता ॥ 
दोह-षट्वमं ठे हाथमे, सुनि अकषर सो हार ॥ 
चत्यो कियो तिन संगे, वीरभाठ निज बाढ&८॥ 
अकषरतो तहं राम कह, कोस कोस करि बाप ॥ ` 
चटिये दिद्धीनगरको) जरे फोन अनयास ॥६९॥ 
जुरा चमर चतुरंग संग, भमित तुरं मतंग ॥ 
रगो राममिह जंगके, रंग अभंग उमंग ॥ ७० ॥ 


पथेटवंश्ञागमनिदश । ११०३ 


नातनको टिवायो पाती । चारे नए अये भुदमाती॥ 
तिन सग रमसिह यङ्षारा। जातभयो भो जंग विशशास ॥ 
न्योरोरफो तह हमाञ । दिष्टी त्त पेड युत चाञ॥ 
इतै सुव्मे रमर सहास दिष्टीको दत गयो तिधारी ॥ 
ताकन तनय रतु सुखधागी । च्ञ्यो हमायुं उचि अटारी ॥ 
मोद मनसो गिरिगो नीये । हीत भयो तुरंत वश्च मीच ॥ 
तनय हृमायुं अकवर कारी । वैढयो त ठस्तरि मारी ॥ 
वीरभातु जव तज्यो शारीरा । रामसिहनृपभो मतिधीय ॥ 
दोहा-दिष्टीको पुने राम वरप, गये अकच्र श्राह । 
कीन््यो भति सन्मानो, अकप्त मानि नरनाह ॥७३॥ 
आचके मारनको गये) ते नृप रमहिकाहं॥ 
फिरे मानि विस्मय सवे, निरसि चारु चोवाह॥५७२॥ 
नापिततेन स्वहूप धरि, हरि जिनके तल मारि ॥ 
तेड स्गायो राम सो किये तरप काटि ॥७३॥ 
वीरभद्र तेहि सुत भयो, वीरभद्र कर संत ॥ 
अगे वणो ओश्टू, भये जे नृप मतिवंत ॥ ७४॥ 
वीरभद्र सुत विक्रमादित्य भयो अवदात ॥ 
नामरिके अनुगुन भयो गुण जग वरिस्यात०९॥ 
रन्दो जायरिञ्चाय जोनिज करततिहिमारि ॥ 
रहे मारे परिख्घ्योरोन द पर कारि ॥ ७६ ॥ 
अमरिह ताको सुवनपषरि्र भमरपति भोज ॥ 
रीवां रनधानी करीःपीवा यश्च अर्‌ वोज ॥७७॥ 
दिल्टीकों गमनत भयोचुक्यो सचे मग मारि ॥ 
टूटि दोरुतावादकोगयो शाह दिग पाहि ॥ ७८॥ 
उमरावन चुटी करीशाहं निकट द्रुत नाय ॥ 


भक्तमाख । 


वादश्चाह मान्यो नदीरप पै खुशी बनाय ॥ ७९॥ 
अमरसिंह भूपाख्केभों अनरूपसिह भूप ॥ 

भूप्र जासु प्रताप यक्चछयों परमञनरूप ॥ ८० ॥ 
भावार्भेह ताको तनयःभयो भाव सम भासत ॥ 
दाता ज्ञाता वीखसश्ज्ञाता बुद्धि विखास्र ॥ ८१ ॥ 
जगत्राथजी जायकःमूात्ति खाय जगनाथ ॥ 
थापिव्यासक ग्र॑थकोसच्यो भरि सुख गाथ ॥ ८२ ॥ 
राना वरमं व्याहभोतरदते मूरति दोय 

रये सरस्वति गरूडकोथापित किय सुदमोय ८३२॥ 
विभ्रन दान महानद, कीन्हे बहु सन्मान ॥ 

तिनके भे अनिरुद्ध सिदहःभूपति परम सुजान ॥८४॥ 
तके भो अवधुतरिहःजादिर दान जहान ॥ 

ताके सुवन अजीतािहः दवन अजीत महान ॥ ८५॥ 
जाक गोहरशाह बके, जायो अकवर शाह्‌ ॥ 

सेन्य साजे जोह तस्तमेषेठावत नरनाह ॥ ८६ ॥ 
जाजमऊखां नायके दिध दियो पठाय ॥ 

अंग्ररेनहं जठवनेको, दीन्द्यो जंगभगाय ॥ ८७ ॥ 
तासु तनय नयसिदभो, जयम सिह समान ॥ 

जाहिर दान कृपानमे, भक्तिवान भगवान ॥ ८८ ॥ 
द्ञ्चहजार अस्तवार छे, पूनाको हारो ॥ 

आवतभो यश्चवंत तेहि, हत्यो प्रताप अतोर ॥८९॥ 
गृहरवार करि गवे बहु, डीन्हे देशा दवाय ॥ 

तिनको मारि भगाय दिय; बचे ते गिरिन टुकायर९० 
देश आपने अमरु करि, दे विप्रन वहू दान्‌ ॥ 

, अंत सपय तनु प्राग तजि इरिपुर कियो पयान ९१) 


ववेखवंशागमनिदेश । १३०९ 


विश्वनाथ नरनाथभोः तासु तनय यञगाथ ॥ 
रति अनन्य सियनाथपे, भर जासु महिमाथ ॥ ९२ ॥ 
सरि सर घर्‌ वर्‌ पुर्‌ पथनः छयो राम गुणगाथ ॥ 
कितो परिक्षित कै कियोकरि कृतयुग पिशवनाथ९३ 
तासुतनय रुरा भो, महाराज शिरतान ॥ 
राजत राज समाज पपि, जाके यद दराज ॥९४॥ 
श्रीकवीरजी कथित यदे विकिर नृप व॑र ॥ 
नदि असत्य मने कोऊनानि सत अवतंस ॥ ९५॥ 
पतयु गमे सत नाम रह; अर्‌ मुनीन्द्र ॐतारि ॥ 
करुणामय द्रापर रद्य, कीर करि मारि।॥९६)। 
कवित्त-तूपति उदार केते भये अनुपरार मति तिनके अपा 
र गुण यद कियो गाने । जनम करम भूप रघुराजकोभनूप 
परमको नूप दिव्य जाहिर जहानंहै ॥ देख्यो निज नैन तति 
भरो अति चैन उर करत निज दैन सविधि वाने ॥ क- 
है युगटेश अ श्चुठको नरे कट मानिरै विरो सांच सोई 
वहो जान है ॥ १॥ 
ठैद्-कृट्यो कवीर भविष्य राम नूप सुनि सुखराशरी ॥ 
हैिनि सुवचन ङवैरि रानि तु ईस प्रकाश्ची ॥ 
वीरभद्र तुव सुतहू हंस नित इरि दिगि वापी ॥ 
गुणगंभीर अति वीर धीर यश्च सुयञ्च विखसी ॥ 
जब दश वंश अवतर भूपः प्रगट होये त अवि ॥ 
तव सति परिहार नरेशङकटःननमीयदतुवतियइरपि१। 
 दोहा-तासों तेये होयगो, सुखप्रद प्रथम विवाह ॥ 
वीरभद्र यह तेहि उदर वञ्च इण्यरहे माह ॥ ९७॥ 
जनमि देयगो तुमहि अति; प्रमप्रमोद्‌ विख्यात ॥ 


१३०६ 


भक्तमाख। 


(का 


 तंजवेत न्ततं छाय ह) यश्च अर्नत अवदात ॥ ९८ ॥ 


मय्‌ विनय कृरापहतोः भा जयासि सुभा ॥ 
गगाखेयो अगवान जेर, ततु स्यागनके कार ॥ ९९॥ 
प्रगट भयो तके तनय ईस जो कषयो कबीर ॥ 


विश्वनाथ तेहि नामभो परमयश्नी रणधीर ॥१००॥ 


रघुपति भक्त अनन्य अतिभ ब्रह्मण्य शरन्य ॥ 
अग्रगण्य क्षिति वृपनपे,तेग त्याग नेहि पन्य ॥ १॥ 
तेहि आहिक गुण तेन यश्च, ओर भमित चि ॥ 
मे विचित्र वणेन कियो) भ॑य सोपरमपप्ि ॥ २॥ 


देखि श्रद्धावान्‌ ने) दवें मनुज सुजान ॥ 


ओरहु करट वान कषु, निजमतिके अनुमान ॥३॥ 
रानी सुवृच॒न दविभः पुरी उचहरा मादि ॥ 

सृता भह रिवराज नृप, व्याहिगहं तेहि कादि ॥ ४॥ 
पट्यो भागवत तामे) हद्‌ भो तेहि दिश्ाप् ॥ 


गुण यङ अनुपम तासुभकियना कवार प्रकरि॥५॥ 


विरवनाय नरनाथकी) तिय सो अति मभिराम ॥ 
कुषरि सुभद्र सुनाम नेरिपरिस सुभद्रा आप ॥६॥ 


छप्पय-वारमद्र यत रामभूपक हम सदाया ॥ 


भ 


शरीकवीर आगम निदे निपरथाहे गायो ॥ ` 
विरषनाथ तेहि तीय गभं जयते सो भयो। 
तवते बधवदेश धमे परमानंद छायो ॥ 


कट रद्य नसवर छश्च ललात कन कट्च परजन भया 
कृ{द्‌वश्चछ्या कृतयुतवर्प सतयुगदशञपा कहि द्या 


दा-रीवा घर षर सव प्रजाः सुखभरि करत उचार्‌ ॥ 
` विङ्वनायके दोय सुतः तो धनि जन्म हमार ॥७ ॥ 


वपेख्वंशागमनिर्दशच । ३१०७ 


परमहस जो षभदेवसम।चतुरदाप्त जेहि नाम शमन भरम ॥ 
फिरतरहे रवापुरमादी । रमभजनपे मयर षदादीं ॥ 
डोर पग भोरहि मुखगे । निज हियश्भतर नहिखोरै ॥ 
वर्षात धरं शिखष । जाड जस्ये वपँ सहषो ॥ 
गरोषप तपत उपल्मं सेवे । प्रभते ईषे कटं क्षणयं ॥ 
तृप्‌ रघुराज सुतामु चरि । भक्तमास्मे र्यो पवित्रा ॥ 
परमहंस सो सहन सभये । सुविश्वनाथ जन्मदिन अये ॥ 
रगे बनावन सुदित नगारा । कटि यृ दस सेतु अपतारा ॥ 
दोहा-यंह इवार नयपिह तरप, सुनि सुनि त्यों पितु पात॥ 
षण क्षण अति हरषातमे; हियमे सो न समात॥ ८॥ 
अष्ाद्शमे अपीको, सार सुकातिक माप्त ॥ 
कृष्णपक्ष तिथि चोध ज्ुभ, वाप्तरदानि हृखाप्त॥ ९॥ 
वीरभद्र तरप दंसस्वहू्पा । भयो भूप रघुराज अनूपा ॥ 
कृष्णचद्रफो परिय अधिकारी । मेद्‌ धर धमे धुर्धारी ॥ 
नाम भूगवृतदाप् दुखरा । करहि मातु पितु सदा उचारा ॥ 
बारुहिते भो ज्ञाननिधाना । भक्िवान पजक भगवाना ॥ 
कृहुदिनमें जननी मतिवारी । तनु तजि पएखेकंट भिधारी ॥ 
पिता पितामह निकट सकर । ठेनित जारि सेटावन वरि ॥ 
तिन कहि कटि ददर बानी! कये ज्ञानं मानहू षड़ ज्ञानी ॥ 
नगत शरीर अनित्यहि जानो मरत सो जीव नित्य धुव मानो 
अनर अमर्‌ तेहि गावत वेद्‌ वृथा करत तेहि हित नरखेदा ॥ 
दोह-सुनि सुनि कृ प्रपतन मनः ते अति हिय इषा ॥ 
थे पुरूष पुरानफोरःपार सूप दश्ञात ॥ ११०॥ 
कलु दिनमें पुनिः जायु प्रयागा । नृपजयपिह तुरत तव त्यागा 
श्रीविद्वनाथ सुन्नःप्द पायो । सुराजहू युवराज कदायो ॥ 


| 
ए कव्य वन 


११०८ भक्तमाख ¦ 


रदे उिखादाक्च स॒संता । भक्त अनन्य उ्मिराकैता ॥ 
चडि चछि तिनके आश्रम माही । द्येन तिनको करं पदादा ॥ 
म्र ठेनकों वड़े उमाहा । विनय कियो तिनपों सर्छाहा ॥ 
प्रयु मोहि मच कृपाकरं दीने । मेरो जन्म सफट नगकीने ॥ 
नाथ कृद्यो तव अति दाहे । मेरे शूप संत यक आह ॥ 
देहं तोद. म्र सहला । हेहै पिगरं जगत्‌ प्रकारा ॥ 
दोहा-तो देनको मं मोहि ह नहिं खन नियोग ॥ 
मेटिरै तुव भव सीग सोई धुषरुखिहे सब खोग ॥ १३१॥ 
छंद-स्वामि युङकंदाचःय्ये शिष्य यकं संत रद्य अभिरमा॥ 
नाम नापु क्षमी प्रपन्नहिग विश्वनाथ निहकमा ॥ 
पञ ठेनक इच्छा गुणि मन आीरथुराजहि करो ॥ 
भाषि गयो भूपतिसों निज गुर्‌ भक्ति भाव धनेरो १ 
आश्म परम मनोहर तिनको ब्रह्रहिखा तट मभा ५ 
प्रियादास ने युष आपके तिनको रह सतसंगा ॥ 
भक्ति मथ पठे तिनके बहू वाल्मीकिं रामायन ॥ 
श्रीभागवत भागवत परे पदृत निरंतर चायन ॥२॥ 
ठायक गुरू विशेष होनते नरनायक सुतकेरे ॥ . 
आयसु होय बिठे भा रेह विनती मेरे ॥ 
विश्वनाथ कृप सूरि रिष जिनके नगत सोदादी 
जो किसके महामहिमा तिन केह भम महि माशी॥ 
श्रीराना जमानसिह नासो थ्या मच उपदेश्चू॥ ` 
एसे शिष्य आप भिनकेह तेतो संत विशे ॥ 
नोखो स्वामि इते न छवो तोखों मम सुतकारीं ॥ 
भक्तिभेद्‌ तुमं द्रश्चाबो कारि सुषा उस्म ॥४॥ 
पुनि सुत श्रीरधुराज नामको एक बाग ख्गवायो ॥ 


वथखवंश्ञागमपनिदेड | ३१०९ 


छक्ष्पमण शग सुनाम ताको युत सबुराग धरायो ॥ 
अति उतंग जायत विचि हरि मंदिर यक अभिरामा ॥ 
निरखत प्रद युद दाप जननको बनवायो तेहि उमा 4॥ 
श्रीरुराज स॒दिवक् मार नि उर उछाह अति धारी ॥ 
थापित किय तिय राप खपणक मूरति तँ मनहारी ॥ 
भोरहु अमित देवको प्रमुदित पादरतं वेगयो ॥ 
दान महान द्विजन दे सतन करि सतकार सोहायो॥६॥ 
विरृवनाथ पितु पद्‌ शिरपारि पुनि विनयकियोकर जोरी। 
पूरणभो प्रसाद यह तिहरे अब यह इच्छा मोरी ॥ 
पठद्य प्रभु रक्ष्मी प्रपत्रको वऋह्मशचिखमें जाई ॥ ७॥ 
वोटिठे अपिं सपदि स्वामिको छेहु मंच हरषाई ॥ 
वैन सुनत सुतके सचेन ह विश्वनाथ नरनाथा ॥ 
क रक्षी प्रपत्रसो सादर नारे दो हाथा ॥ 
्हमशिखा सुरसरि समीप नर स्वामि सुङुदाचारी ॥ 
वस॒ करत तुम जाय आसु तर खवह तिन्ह सुखारी<॥ 
दोह-मदारान विश्वनाथके, सनत वयन सख पाय ॥ 
दत रष्ष्मीपरपत्न तः त्रह्मशिखगो धाय ॥ १२॥ 
प्रयु ठिग चलि करि दंड प्रणापा कु ङ्र पि पायो रुखपामा।॥ 
विनय कियो पुनि दोर कर नोरी । पुखहु नाय कपना मोरी ॥ 
वाँधवेशच विश्वनाथ नरेशा । रीवां रजधानी जेहि वेशा ॥ 
राम अनन्य भक्त जगवीनो । राम्‌ परत मथ बहु कीनो ॥ 
परियादाप्त भे संत महाना । ताघु शिष्य सो विदित नहाना ॥ 
भक्ति भ्रेथते हृत अनाय । ते सब आप वृद्न निज गाये ॥ 
सो वि्चुनाथ तनय मतिवाना। हे रघुरानर्पिह जग नाना ॥ 
अपा मत्र सेनक दैत । कन्द प्रणमन्‌ कृपानेकेतु ॥ 


। 
। 
। 


१११० भक्तम्‌] 


दोहा-ताहि समाश्रय कीजिये, चरि रीवमिं नाथ ॥ 
प्रयु कह में नटि जाह करहु, तमि तट सुरार पाथ ३३ 
यह रजो विहाय उत जैहौं । तो अब परममोद्‌ नरि पेद ॥ 
किय पुनि विनय सेवं बहु ठानीनाथ क्यो पुनि सोई वानी 
सुनि छक्ष्मीप्रपतर पनि बस्य । निन अतरको अंतर खोल्य 
जो प्रयु रीवानगर न नेह । तो सति मोहि मिवत नि पदे ॥ 
सुनिहंषिके कद दीनदयाख । जो अक्ष तेरो भै इवास ॥ 
तो अब घु सुदिवक विचारी । तहां जानकी करे तयारी ॥ 
सुन रक्ष्पा प्रपत्र हरषाई । गणक गोर दुत सुदिन शाधाई॥ 
सादर प्रमु पचन वखाना । सुदिन आङ भट करियपयाना 
दोहा-युनत वयन प्रिय ्िष्य बहु डे सग संत अपार ॥ 
रीवांको गमनत भये, प्रयु हारं प्रेम अगार ॥ १४॥ 
म्यानामे प्रषु मध्य सोहं । संत अरनेत ठप चहुं वादी ॥ 
रामकृष्ण हरिसुख उचारत । चहं ओरसो सोरपपारत ॥ 
नात जहां जरं प्रमु एर मामा । दात तहां तहं ुचिजन मरामा॥ 
याहि विधि भाय स्वामि सुख छकी।रीषां र्यो कोप जय गंकी॥ 
सुनि सृत युत वेप अगर सन्द्यो।द्रिसम बहु सतकारहि कीन्द्यो॥ 
पुने रीबहिं खयो युत रामा । षास देषायो उछिमन बागा ॥ 
मदिर निरस मङदाचारी । कचो र्यो भर मंदिर भाय ॥ 
केषु वापर करिके सुख वासा । पुनि मष ठन्यो ुपानिवासा ॥ 
दोहा-रभ खम्भ गृडवाय करि हयिमसु द्विजनजपाय ॥ 
सदेन सोधाय सचाय प्रथु, अति उतसव सरसाय१५ 
विश्वनाथ नरनाथ समेतु । बोटि कुर्वैर रघुरान सकेतु ॥ 
नारायण मनु फेय उपदशा।हरयो सकट कठिकटुष कडेशा॥ 
भरे समाश्रय ता तिया सव । पररि रघ्नो पुर पर प्रमोद तय ॥ 


ववेखवंश्चागमानदंश् । १११३ 


तीरथ वचैकूट जे नाना । तहां ष्टे करि दव्य महाना 
सिपि कियो ्राघुन सत्‌कारा । ते षष जय जय किये अपारा) 
छया मनर नवत युत प्राता । तवते चरन ख्यो यह्‌ राता 
दीदा-पाठ गनेदरहि पक्ष अर, मूर रमायण स्यात ॥ 
करं नारायण कवचक, पाठ उठ प्रभात ॥ १६॥ 
त जे नवं कृष्ण निरे) व्तनहार कर्कत्ता केरे ॥ 
नदिं खाटसों कहि बोट्वायो। विश्वनाथ नरनाथ सोहायो । 
सोंपिदियो निज सुत रथुराजे । षिधा सुखद पटवन काने ॥ 
तिनं श्रीरथुराज सुजाना । अंगरेजी पटि वह सुख माना ॥ 
मुग्धबोध प्याकृरण विशा । पनि पि दियो थोरी काडा॥ 
फेरे अयोध्यावामि महता । जग जाहिर रामाव॒ज संता ॥ 
प्योतिन्दे पदावन देत्‌ । वरप विश्वनाथ पमेको सेत्‌ ॥ 
तिनं वल्मीकफि रमायन । शओ्रीरघुराज पट्यो अति चायन ॥ 
दोहा-तवारष शक जे महाभा षिस्यात ॥ 
विन श्रम ताको पदि छियो; कहि सपो हरषात ३७ 
करि मनन विधियुत श्रीकता । पूजन ठनि रेन सखवता ॥ 
वाल्मीकिं रामायण सादर । ओभागवत सुनावत सुखकर ॥ 
वाट्मीकि भागवत विश्लोका । प्रति अध्याय मिते शोका ॥ 
नेहि भगे शोक नो होई । पढे बुधि उतावतत सोई ॥ 
महाभारतम जे इतिहासा । ते पुस्तक विन करत प्रका ॥ 
अस सथ भाति अटोकिक करणी) श्रीरुराज केरि कवि व्रणी 
गति जो कविता स्वन नवीनी । वारिते विचि तेहि दीनी ॥ 
संस्कत ओर भाष केसी । कामिता बहु विधि रची पनेरी ॥ 
दोहा-विनयमारको प्रथम रचि) रुकिमिणि परिनय फेरि ॥ 
पितुहि सुनाथा ते भये, जति प्रपत्र युख ररि ॥ १८॥ 


(४ 


८37 
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१११२ भक्तमाल । 


चिरकूट गमनत भये, एक समय रघुराज ॥ 
ए्च्यो तहं संदर शतक) इठमतचरित दरशन ॥ १९॥ 
नो कोर वांचत पथिका, देखि पिता ताप ५ 
वायि आष षप कदत सुनि सव ठहत इटा १२० 
रिषन शक्ति खषिनाथकी) पिदित रिखारी नोर ॥ 
दीखन सृप्‌ अस॒ चखन कटिः पिन चहतंहै सो २१॥ 
कहू चटेती तुरंगकी, द्रशावत सवका ॥ 
कट मतंग सवारः सुरपति सरिस सोहा ॥ २२॥ 
कूं इनाी धनुष ठे, गोी तीर चराय ॥ 
हने निकाना रोपिकैः तुरति देहं गिरायं ॥ २३॥ 
कू तेगको वख्कि, करहि टक चौरंग ॥ 
सुनि ठचि पितु विनाथ तरप होत मनि मन दंग२४ 
कृ वन जाय अहिरको, मारिरीर बनजीव ॥ 
दषरावहिं निज तातको, होते खुशी अतीव॥२५॥ 
वहु वनराजनको हन्थो) वनि पिह रघुराज ॥ 
ते दराज विस्तर भयरि, परण्यो नहीं समाज ॥ २६॥ 
पेत्त-एक समय राना ओआनमानतिह दिद भान गया 
कखिको कीन्द्यो देच या पयानंहै ॥ नायपिद्वनाथ चिघकूट 
पटाकात करि रवि ठेवायछये करि सन्मानहे ॥ भार ट्छि- 
मनिह कन्या तिन्ह व्याहि दीनद्यो चीन्द्यो विवनाथे भरो 
भक्त भगवानहे ॥ तामु सुत रथुराज तिलक चटायभापु जात- 
भ हृखाप्र भारे उदेषर थाने ॥ १॥ 
दोहा-कष्ु दिन पाहि नमानतिह, गे वैकुठ सिधारि ॥ 
रानाभो सरदारमिह, तेरे स्वगे पधार ॥ २७ ॥ 
भूपति भयो स्वहपसिर, तेग त्याग समर्थ्य ॥ 


(भकष 


पवद्वङागमानदश्च । १११३ 


राज कानमे निपुण अति, चद्यों सुनीति सुपथ्य२८ 
निज भर्गिनिनिके व्याह दितः करि सदेह मनमाई 
श्रीरघुरान सराह कार चि दिग पितु नरनाई२९॥ 
महापार अनवेश्चको, खतर्खाय यहि भांति ॥ 
पटयो वेगि उदयपुर नृप सुत आति सुदमाति १३०॥ 
आप्यान सुजान सुटि, को करिसके वखान ॥ 
नहकीमे अनुमान तदं, इपाहै प्रमाण न आन ॥२१॥ 
धिडबनाथ नरनाथ अर्‌) युवराजहू रुर 
प्रनिदेशअनवेश ठदहिसुकषिनको शिरताज ॥ ३२॥ 
पवैया-चेन भरो चल्यो ेनते वेणि गयो अज्वेश्च उदैपुर 
पारी॥ राना सखषह्प अनूप नो भूप सुन्यो श्रुति भयो इते तेहि 
काही ॥ सादर वोट सुप्रेमते क्षेमको पछि कृद्यो दिग वेय इहा. 
ही॥ वेदि स्वनाथको परसो हाय दियो स्यि माथते षार 
तहरी ॥ १॥ 
दोहा-श्रीस्प राना सुषर, सुनि दवाड खत केर ॥ 
कृदो सुकषि अनवे सो, रहि प्रमोद उर े।२३॥ 
टिष्यों नों सुता ग्याह्फे हेतू । सो हम अवि शंपिहै नेत्‌ ॥ 
प राना नमानसिह ष्रे। गया करनगे जव सुखप्रे॥ 
तव रीवा गषने सराहा । तिनको तहां हेत भो व्याहा॥ 
राजक्ष्वैर रघुराज सुहायो । ताको तहं ते तिक चटायो ॥ 
वरीतिगेये अह दिवश्च सुनाना । इतको ते नहि कियो पयाना॥ 
सो अव एषी करहु उपाईे। जाते इदो वहो पिनाई ॥ 


पहापात्र आपह टिसि पाती । पठवहु द्रत आवहि नेरि भाती। 
हमह टिखावतदै खत आपु । भवह रनङुवैर सहुखाघ ॥ 


१३१३४ भक्तमाङा । 


दोहा-कान होय रघुरान इतः दमरहु कारन हय ॥ 
नरै को सैमत देहि, तको कखे सोय ॥ ३९ ॥ 
महापा सुनि भर करि दीन्द्यो। नाथ विचार भये यह कन्दरो 
अप्त कटि वेगि सुकवि अनवेशा। पञ छिखतभों इतके षेशा ॥ 
रनहु इतको खत टिखवायो । बोडि पठयोप्तो इत आयो ५ 
स॒त सुनि विर्वनाथ नरनाथा । सुतसों क्यो मानि सुख गाथा॥ 
शनाको यह खत सुनि । दियो भो करहु पेगि युत नेहू॥ 
तथ रघुराजहू खत सनि सोई । कत भयो पितुं मुद मोई॥ 
यद इवा मे सव सुनि रीन््यो मोहि बोखावनको टिसि दीन््रो४ 
सो जस प्रु मोदि दैदि रनाई । सोई करो सोई नीक जनाई ॥ 
दोहा-विरवनाथ नरनाथ तव, कष्मो भरे उपाह ॥ 
जाहु उदयपुर प्याह हित मेरो इदे सखह ॥ २५ ॥ 
वोढि ज्योतिषिन तुरत पुनि, गमनन सुदिन बनाय ॥ 
कृद्यो सुवनसों यह भटी, पराहत दियो उताय ॥३६॥ 
सुनि रधुराज कष्मो हषो । दीने सम तद्षीर कराई ॥ 
कोन देवान जान सग योगर। ताक दीने नाथ नियोग ॥ 
कौन कौन सरदार स॒जाना। मेरे संगमे कराह पयाना ॥ 
नाथ छुपा करि सादर सोई । देडििताय पिद्धि सष होई ॥ 
भाष्यो पहारान हष पाईं । सभा सदनको सपदिसुनाई ॥ 
वीर धीर अरु शोय उदारा। राज कानमे चतर अपारा ॥ 
धूमेवान पजक भगवाना । द्विन साधुनमे प्रीति महाना ॥ 
स्वामिदि मने प्राण समाना। ये रक्षणं विदित देवाना ॥ 
दोहते रक्षणयुत साच भव दीनवंधु तुव पास ॥ 


0 क 


छडटसाय तनक अव्चितिनतं सकर सुपास॥२७॥ 


यपेटवरागमनि्दर । १३१८ 


है सरदार सुनान सष सावधान तुप पेष्‌ ॥ 
तिनको सवको छह संग, जे जानत रणभेष ॥ ३८ 
सुनि रघुराज जनकके पैना । दीन्वेधु कह पोटि सचेना ॥ 
पुनि सरदार निकट गोखाई । चतुरगिणी चमु सजवाई 
सेनप दीनषुको करके । व्याह पोशाक किये सुलभरकिं ॥ 
वानिरहे बह भोर नमारा ) वंदीजन व्र विरद उचार॥ 
ठहि रघुराज प्रमोद अपार । भयो उतंग पतंग सवाय ॥ 
भोरह सखा वृद्ध सरदार । चट चदि इय गय रथनरेश्चार्‌ ॥ 
हरि युर गणपति इवमतकादही सुभिरिसमिर सष निज सनम 
गृहि महि भ्व शच्च निजहाथा। गमनत भये सषे यक पाथा ॥ 
दोहा-जे पगमे भूपति परेतिनसों हि सत्कार ॥ 
निकट उदैपुर जव गये, राना सुन्यो उदार ॥ ३९ ॥ 
केवित्त-फणि पेवाई महाशना श्री स्वहूपकषिर उदैपुर 
आनि गुदे रखे दरानको ॥सकर सुपास नशं दन्द्यो जनवाप 
तहां कौन्यो सन्मान दे खाप त्यों समाजको ॥खघि रषि नारी 
नयन तृपति किशोर सारी मेन वस भई छोडी एेन कान्‌ सान 
को॥ करं डष ठम केषों काम सुखधाम धाम काम त्यागि जोर 
मन्‌ ग्राम रघुरानकफो ॥ १॥ खगन िचारि क्यो नादिनं गण- 
कं गण तदिन पधास्यो सुरज द्रारमाह है ॥ देखिके वरात 
सोभा पुरजनषातखोभा रनहको भा अथाह भारी उतत 
ह्‌ है॥व्याह्‌ भयो छोनीमे उछाह छयो मदा तहा याचक उमा 
भरो यांचिभों अचह ॥ राह राह कदत न एसो नर नाईक 
सुन्यो सांच शाहनको करन पनाहह ॥ 
दोहा-पदस वहस युत होत भोषएुने उदार जवना ॥ 
 परदारन युत फेरि भोदरबारटु दरबार ॥ ३४० 


११३६ भक्तमाल। 


४ 


कावेत्त-जेते एडद्‌ार राजा राजत पह मार शाहन सां 
अकप्च जे फीनीहे बनाये ॥ कलम विनादी चि दिम्पतिं 
न रही कटू महाराना सुता जो विवहि सुख छाय ॥ 
महाराज पिरवनाथ सुत रघुरान सिह अचरन कीनी करत 
ति तेजन छायकै ॥ सुनि सुनि ते वेन नरराय पछितायमहा 
हाथ पीभिरदे शरमाय शीरनाके ॥ 
दोहा-शिव यकार प्रिद तद तिनके दशन हेत ॥ 
जातभयो रघुराज पुनि, मओ सैन्य समेत ॥१॥ 
हय गय अर युद्वा सहसःसादर तिनाहं चटाय ॥ 
 द्रेन रीन््यो सरस उरः सरस द्रम सरसाय ॥४२॥ 
हारा विश्वनाथ स॒ताश्रीरघुराज उद्‌।र ॥ 
फेरि नाथजी दरशहितः गये साथ सरदार ॥ ४३॥ 
सामि वानि गज वसन वरमोहर शत युष साथ ॥ 
माथनाय भपेण कियोऽपद्‌ पाथन श्रीनाथ ॥ 8 ॥ 
घनाक्षरी-सन्मु वेटि छि निरखन खगे चख अंग अंग 
कैरी उर हरषं वटायके ॥ तादी समे नाथजीको हाथ डे पनारी 
एना ङ्यो द्रञ्चावे मोद गाथ दिये पादक ॥ म्रीवानाय हरि 
तव बदन टखन रुगे खघ रघुरानापिह अचरन यके ॥ रण 
दवन सो कदमो यातु देसी कठा भष्यो तिन दोहस्य 
नैन टक छायके ॥ १ ॥ 
दोहा-कृपानाथजी भपके, उपर करी महान ॥ 
मुनत पनारी कल्यो, यां प्रगट भगवान ॥ ४4 ॥ 
राम सागयाह्विक अहेविश्चनाय कृत नोन ॥ 
वखतावर गायकं ठगेगावन तिन णिग तोन ॥ ४६॥ 


वपेखवंशाग्मानदश् । १११७ 


गावत सन्युख निरसिकेतहां पुजारी कोय ॥ 
आयकल्यो अप वेठिगो, रानहको नहि दोय ॥ 9७ 
कवित्त-दीन््रो सो उटाय वतावर विचारि यह हरिषे 
अभ ओर ठोर जादे ॥ प्रेम पूर पगे खगे गवै राग सागर 
को प्रयुको रिञ्चाय लियो सुरनको रये ॥ उवरे कपट 
सथ आपी सों ताही समे देखि पनारी कद्यो बहिरहि भई 
कै॥नाथको निदेश अद छे वह गायकको इतदी बोखाय षे 
वि दरषाईके ॥ 
दोहा-क पुजार तम्दरे उपररीङ्ि बरनराज॥ 
सुनि वखतावर कल्यो सतिःयह प्रभाव रथुरान॥४८ 
सदहितचमू चतुरंगिनि भाई । पनि रघुराज शिषिर निजै । 
कषु वासर किय सुख युतवामता। राना मान्यो परम इरपा ॥ 
सीखदेन अवसर जव भयो । तव राना निज निकट गोखायो 
श्रीरघुशज समाज समेतु । गपनत भयो त्हांमति पेतु ॥ 
ठेञगरू राना चष्टे धमे । वैटायो गदी अभिरमे ॥ 
कीन््यो कड भांति सत्कार ।दीन््यो हय गय वसन अपारा ॥ 
भूषण वहु पनि दिये अमोडे। ज्योतिवान मृगि मोतिननेटे॥ 
विश्वनाथ नरनाथ कमार । राना भो पुनि वचन उचारा ॥ 
दोदा-भाप सुजान सयान रैमेरे पिता इमान ॥ 
दीने संमत तासु प्रयुमो मे करो बखान ॥ ४९ ॥ 
प०-दरभगिनी मम व्याहुन योग्य नहा तिनव्याइन योग्यउचारी 
होय विवाह तहां तिनको भुव जानत भाप समे वंडवारी॥ 
राना स्वहूप सरदि कषयो सुनिदे दमहूको संभार या भारी ॥ 
शो सनम्बध कियो इम टीक दियो मदं जयपुर नाई विचारी १॥ 
घनाक्षरी-नाम जाहि रामर्षिदं हप आभिराम जाको तिरक 


१११८ भक्तपार । 


चदटयो नोधपएर नाह सुता व्याह ॥ पठवै वकार हमा दीर 
नटि हद कान आपहूको रीबानात नयपुर परमो राह॥मदाराज 
वेशनानाथिहकों कुमार रघुरानरसिह बोत्यो सुनि भरोया 
कियो सराह ॥ सहित उछाह कृषा कणि अथाह अष दीनं 
सी का यदीद उमाई नमाह ॥ १॥ 
दोदा-सुनि यना सुख पायक) सदर दिवश्च शोपाय ॥ 
सीख दियो रघुरान को, दे बहु पन समुदाय ॥ ३५० 
भूप स्वषटप अनूप सुनि, निज भगिनी दइषीय ॥ 
षिदा कियो धन अमित दशिधिका हविर चदा 
सग रहे सरदार जे, ओ ने बंधु अपार ॥ 
यया उचित सष फोनको, कीन्द्यो अति सत्का२५२॥ 
मरारान विश्वनाथ किश्चोरा। अति प्रसन्न युत चमू अथोरा ॥ 
विनय पहृरतमं सुख छाई । हरि गुरु गणपति पद शिरना३ ॥ 
तैन्य सहित द्रत कियो पयाना। बाजे वहु गहगहे निभाना ॥ 
चङत चरत नेपुर नियरान्यो । महाराज नयपुरको जान्यो ॥ 
कोप भरेते ठे अगां । डेरा दिय देवाय पुर छाई ॥ 
सैन्य समेत क्िषिर पुनि आये। रामरमिद भूपति सुखछये ॥ 
श्रीरघुरान उदार अपारा ।विषिध भांति कीन््यो सतकार 
सो ठहि जयपुरको नरनाहा । खद्यो समैन्थ मरम उतारा ॥ 
दोदा-फोज सानि पुनि पोन भरिगयुत समाज रथुरान ॥ 
नयपुरके महराजपैगमन्यो प्रभा दसन ॥ ५३॥ 
निरसि निरसि जयपुर नर नारी। एवते उर भिद भारी ॥ 
कृष दूरीते जयपुरं राजा ।आगु टे आवतं रघुराना॥ 
म्दट नाय गरही वैढयो। आपह वेडि पर्मसुख पथो ॥ 
दिविषभांति सत्कारहि कीन्थो। 





ववेदवंशागपनिर्दञ्च । १११९ 


सन्य सहित एनि हिषिर पिथाई। वात होन संषेथ॒ चटाई ॥ 
ठहरिगयो सो विनि प्रयासा  युन्यो कृषा यई रमा नवासा 
रसम व्याह पूष जो होई। पो दे करि सादर भदोई ॥ 
वदावन तीरथ कखिको । वदी रखा वसु दिको 
दोहा-षादरं सव सरदारसोअर्‌ देवानहू पारि 

कृददि सफर रोतो जनम, छदि वृंदावन का 4४ 
सदिन शोधाय भ्योतिषिन तेरे । श्रीरघुराज मोद रदि टेरे ॥ 
श्रीहरि गुरु पदप॑ंकन सौरी । सैन्य सहित वृंदावन ओरी ॥ 
कीन्हो होत प्रभात पयाना । बजे फौजमें अमित नि्ताना ॥ 
वीच वीच वीथिन कर बाप्ता । परहचत भये जवे त्रन पठा ॥ 
सादर करिके दंड प्रणामा । जातभये तुरषीवन टमा ॥ 
वेदावन मधुषएुर दाना । नेदर्गोव जो विदित जहाना ॥ 
यस्य चारि तीरथ ये करक । दोन करि साधून अद भरिके॥ 
पुनि चोरी कोप केरी । किय प्रदाक्षणा रहि सुद्‌ दय ॥ 

दोहा-दरिमंदिर जेते रहे, दशेन फिय पद्‌ जाय ॥ 
हय गय वसन अपो अर्ःमोहर भामेत चदय 
राधा रापारमणकी, मूरति पुनि पधराय ॥ 
गभोग हित गवि यक, दन्द्यो तहां चदय ॥५६ 

एुनि विश्रांतवा््मे नाई । सुवरण तखा चच्यो सुव शई 
पो सुवरण त्रनमंडर वाप्ती । जेते रहै विप्र रुखरास। 
तिनको दै कीन््यो अति तोषू। ते माने सब भांति समोषू ॥ 
तिमि यांचकजे रहै वनेरे। तिन्दंहेम व्ह दये निेर्‌॥ 
नारी रोकि रोकि मगमारीं। कडि कटि खडा ठि गहि दी ॥ 
तिनको मनवांछित धन दीने । शीरानाय ब मानाह कीन ॥ 
देश दशके याचक आये । भये प्रसत्रहेभ वहु पये॥ 


११९ भप 


ति 


र रर ओ नाष १ फो एतो ह 
क-ख ठी अमि दिणकोभपर त क पच । 
एनी पतयतो पनी पिय ॥५५ 
पितरीव लिति फफ पी 
टका षा । एष्‌ फ पर भह फर्म 
क्षी पपार पषा सु मे पतिन भमनद अपा 
परादात क्गनिन फा ङ्त पी आ कृ 
पपं कपे नभत एषो भत्वं तिति इन 
यान प॥ १॥ 
एर्‌ रे कष कणि मं दए ॥ 
गि एषि पयु पेच एषु१॥4८॥ 
गए - अपि व फ फिगर फी पि प्। 
ग एरिया पिपिष पर पुष १ 


च्व 
नि 


ववेखवश्ञागमनिद | ११२१ 


पारसीकेवेतका अर्थ-तनूसरा अगरे्जीके दोहा का अथर क- 
कहे तन उसके तद रहन जो कप ह भसिद् अमि पीजेद के सर्- 
रासांभीउरियां कहे नंगा नही व्यापी जो ह्‌ गाड कट दष ताकी 
खताहं ताते जो कपरं उसुके अग- अन ह ¶4ा अथ कह्‌ ताक ॐ 
का नहीं देखताहे तो भर कह पर्‌ आ कह हम ५१ कह भ्राधना 


उसके अंगको नहीं देखते यह्‌ ¶* 2 ˆ ₹६ भूम माई क 


इने ९ र 
कहा कल्विको यह काव्याय स्मार जो ई हर कहे चिन ता 


पति अरकार व्यित भयो कपरी १ =: „१९५ 
मथ कृह्‌ आनद वृक्रह्‌ त्यावने कं | 


उसके अंगको कंते हीं देसताईे अर्थात्‌ जामे दिव्य आनंद जो है 
उना सप्तत ॐ जप्त जान जा ह ब्रहलानेद सो मेरे चित्तम होय याके 
जीव सो वीचनके है व तन दरकहे टिये मे पाथना करोह इहां सर्व- 
तनके बीच रदिहू के जानजो हं व्यापी दंश्वरको कष्य ताते म ई 

व भो नदीं देखाता है यह उप- शवररीके भरोसे सवेद रहो यह 
मा ठकारते सुकीया नायका व्यं मृरे मनकी जानत हेर्येगे यह व्यं 
जित भई ॥ जितकरियो ॥ 


कंट्ु दिनम आवत भयो, जयपुरकों नरनाह्‌ ॥ 

शादन करन पनादभे, भूपति जेहि ुउमाई ॥५८॥ 
भगिनि उभेय रह जानकी) कृष्ण कुर्वेरि जिन नाम ॥ 
व्यादि बिदा कीन््रो तिन्ह, दे इहु धन अभिराम ॥५९॥ 
पुनि बीते कषु कार श्री-विश्वनाथ नरपार ॥ 

हे वर काठ निवाप फिय) पपत अवधपति राड १६० 


रधुरान तनय तहं केर । दारश्च्छ गुण्‌ विन अवर ॥ 
पानि रान्य सव यदुपात केस । कापदर म कष्या नवस ॥ 


११९९ भक्तमाल | 


रानाराम राज्यके एकू । तिनकी कृषा न भय मो नेक ॥ 
स्वापि धरत जन हितकारी । करि कव न काम्‌ विगार ॥ 
सदिन अ न रयन अभिषेक । कद्यो ज्योतिषी सहित विषेङ्‌॥ 
ताते भो मन भावत येह करो यज्ञ सेवत करिदेह्‌ ॥ 
सुनि दिवान कह वहत सरी । प्रथु भर कष्य एेसदीं चाही ॥ 
तव रघुराजन परम सुख रई । आघ बनारस मतु पाह ॥ 
दोदा-विप्र वेद्‌ वित दिप्र बहुः रवां नगर बोडाय ॥६१॥ 
सुदिन शओधाय सचाय गो, छुलिमनबाग सिधाय ॥ 
तँ किय कठिन कायको नेमा । पगे परम यदुपति पद प्रेमा॥ 
मनन कृरि गायत्री नापा । प्रथम करे नितहुरे जो पापा ॥ 
पुनि षोडश प्रकार भरि चायन । एूनन करे रमा नारायन ॥ 
पुनि नारायण अषटाक्षर मनु । वीषदजार जपं निहचर मनु ॥ 
यरी भाति विप्रनहुं जपावे । रहै यकांत अनत नहिं जवै ॥ 
पुरशरण सो दिनि करि यहि िंधि।कृष्ण कृपा पाता छहीसिपि 
कष्य स्वप्रमे आय पुररी । राज्य करे हे ममं अपिकारी ॥ 
ठहत मनहिं मन परमहृरापा।कोहुसों कह न कियो प्रकाश्चा॥ 
दोहा-नप्‌ अ्टक्र मंञको, वीप नारि केर ॥ 
नोटों रहे शरीर जग, किय सकट्प करेर ॥ &२ ॥ 
रमा द्रारकाधीरकी) त्यो पक्की करि सूरत ॥ 
देम रजत रचवायकफ; परम मनोहर मृतिं ॥ ६३॥ 
वेद्‌ विहित कखायके, आसु प्रतिष्ठ वैश ॥ 
पापे षरिशवनाथ सुत) पूजन करत हमेश ॥ & ॥ 
करन रगे जप्‌ नेहि समयः तव भरि मोद अनंत ॥ 
भजन सुने भजनीनसों निमित निज बहु सेत ॥६५॥ 
सुदिन राभ्य अभिषेकं को, भायो जब युदवान ॥ 


ववेखवशागमनिरदैश | ११२३ 


„ प्य तद्वीर महान भेःवेद्‌ विधान्‌ प्रमून ॥ ३6 ॥ 
रधुराज जाय पश्र । वष मंभिनते परित उताखा ॥ 
रमुपति यदुपाति मूरति काही थिति के हेमसिहासिन पर्दी ॥ 
॥ 

॥ 


1, 


पृहारन अभिषेक कराई । अभिषेकित भो आप सोह 
श्रकृष्णहिके कृपापा कर अधिकार भो पिरत अवनिपरं 
कर्‌ प्रताप छ्यो प्रतापा । सजन सुखप्रद सुयश अमापा \ 
पितु षप पार्त प्रजन प्रीती नीति रीति कारि मेटि अनीती॥ 
सुनि सुनि शाहु नाहि सद्यो । आय अजट छाट भर चाघ्यो 
राज्य करत वीत्यों क्क काख। दशन हित जगदी कषर 
दोहा-करि सरषा विशार ठे, सग चमू चतुर ॥ 

शानेन युत जगपति पुरीःगमन्यो सहित उमंग &७ 
वीच वीच पीथिन करि वषा । श्रीशुराज राज सहृटप्ता ॥ 
सतक संस्छत यकृ जगदीशा षिस्व्यो मे निन ओंखिन दीपना 
भूषा शतक कवितमे दूजो । विर्चन सम्यो सोर मग पूजो ॥ 
प्रयो अमर कटक मग पाहीं । गपनत भयो ना तर्कारीं ॥ 
पकर गिरिते कटि तरह प्रगटी।रिव प्रिय खा परि अव निवी) 
तहं मनन करि दै वह दाना । खा स्क सव्यो सुजाना ॥ 
ज्िवअष्टक पुनि रच्यो तहांहीं । पिह्वरोकन छदि पादीं ॥ 
रहे भे सत विप्र तहं वाती । तिनको देत भयो भन राञ्ची ॥ 

दोहा-पहित सन्य चतुरंगिणी, तरते करि सु पयान ॥ 

सेवरी नारायण निकटः, जातभयों मतिबान्‌ ॥&८ 
सेवरीनारायण करि देन । किय सदृघर सुद्रा कदं अपेन ॥ 
तरते प्रयु पयान करि आपू । पहूव्यो सासिगोपारहि पासू॥ 
दढा सदस गय॑द सुहायो । दशन ठक तिन्ह चदरयो ॥ 
दै सको तिमि द्रव्य पाना । परादरं चद्वायो भगवाना ॥ 


१३२४ भक्तमाख ¦ 
पंडा गड़िनि छादि प्रसादा खय दिये डे युत अहलदा ¦ 
महारान सको विरता । खायो स्वाद्‌ अुवे सुनाई ॥ 
शरीरघुरान परमसुख भीनो । तति एनि पयान द्रत कौनो। 
जगन्नाथ मेदिश्के उपर । नीरचकरदररयो ज अवह ॥ 
पोरटा-करि दंडवत प्रणामः कौन्द्मो एरी प्रवेश प्रयु ॥ 
डेश किय गुरुधामः रानिन सहित हरस भर ॥ 
दोहा तरते गपमनतभो तुरत) दशेन दित नगदी ॥ 
अरुण खम्भ दिग द्वारणे, जात भयो अवनीश ॥६९॥ 
रकया चास्यो दिशि वन्यो) मंदिर मध्य उतंग॥ 
ठत दुगं सो उदृधि तटः तकेत करत अष भंग १७० 
ग्रथम अकेठे आप्री युत भान सरदार ॥ 
पाद्र भीतर द्वारे, जाय नरेश उदार ॥ ७१॥ 
वनाक्षर-जगपति मद्रके चारो ओर देवनके मंदिर सुखद 
तिन दररके सुखकारि॥ सहित पतमान परदक्षिणके चारि फेरि 
द्र पिपारि शिरनाय खम्भ पत्रगारि॥ नाय कु निकट सुभ- 
दरा षरभद्र युत सुषि सुरार वार वार नैन सों निहारि। वारि 
मन प्रथम संभार तयु उपि फेरि पटक नेवारि हैर रहे धन 
पारि वारि॥१॥ ` 
°-आजुभया सफलो मम जन्प युन्यो यह्‌ जन्पमे पुण्य दायो 
नानि छियो कियो पूरव जन्म पुण्य महान विरेपि सुहायो ॥ 
सत्य कंदं रघुरान हों आज अनेकन जन्पके प्राप नङ्नायो ॥ 
नो वरभद्‌ सुभद्रा शदश्चन भो जगनाथको दक्षन पायो ॥२॥ 
चन पायुहे होत नषे तव देखनकीं नदि बाह सिरत ॥ 
नद्‌ बाद जेतो उरम मिति ताघु न मोषो कष कहि जाती ॥ 
कर रथुराज वानं सकं जगदीशकी शोभा भरिढोक पिजाती॥ 


११५, न 


वपेखवंशागमनिरदद् । ११२५ 


न्यो ज्यो समीपहूररेलयात्या क्षण क्षणम पसं दर 
शती ॥ ३॥ 
वनाक्षरी-कंचनको छ्य उभय रौर षिजनादिनोख भूषण वतन 
त्या अमर मोतीमाख्को ॥ मोहर अमित युद्रा दरे गयंद त्यों 
तुरंग प्रथुहि सम्पि पायो प्रम निराल्को ॥ भूष सुरान त्यो 
ही दकं सको वसु नजर देवयो तदा देवकफे सस्कफो॥ | 
पंडा सो पुरक भये परमघुखारी पाय पाय पन भारी मये 
सुयञ्च विशाखो ॥ ४ ॥ 
सोरडा-कहत मनहिं पन नाथ) सो मे करो प्रकाराभव ॥ 
को समान नगनाथ)है कृषा यहि नगतम्‌ ॥ १॥ 
विर नाय सुख पाय, पायो पहप्रतादृपुनि ॥ 
तके तीथे निकाय) जाय जाय सादर कियो ॥२॥ 
रानिहू सष सुखाय, त्योदीं नजर निकारके ॥ 
नगपति दरश सोहाय) कार मान्यो सफटे जनम 
दोहा-तेखटका अटका अमित) चटफे दियो चदय ॥ 
पटका मटका डे गये, कोठ स॒टका खाय ॥७२॥ 
परहारान रघुराज उदारा । अरुणखम्भ दिग पुनि पु पारा॥ 
देश देके जन बहर आै। ठरे पुरके जन पमुदाई ॥ 
पसि अनूप भ्रपफी सोभा) रबरीको बणप्त पन लोभा ॥ 
तई तए नायकं प्रम सुजाना । हेम तखा चहि वेद िधाना.॥ 
मुवरण वृष्टि करी मन भारं । मानो पवा मेव स्लरिखहं ॥ 
श्यो न पुरी कोर द्विन बाकी । जोन सुवणं रै सुव छकी ॥ 
रानि त्यो धिगरी तद आई ।रनत तुखा चदि टट सुख छा॥ 
दोहा- भये अयाचक पुरी केरे जे याचक पद्‌ ॥ 
पाय पाय सुरण रनतगाय सुयश सुदकंद ॥७६३॥ 


१३५६ भक्तपास । 


वना्षरी-श्चतक वनायो नाय आपरि सुनायो सुनि नगदी 
वर्ह सुभद्रा मोद भनि द ॥ शिरते सुमनमाट तुरत खाय 
य अभिराम सादर श्नाम करिदीन्दे ह ॥ कदं युगरश 
वेश दोरि धाधवेश तथ संभृत कटेहरी धन्य मानि ठनि ॥ 
महाराज रघुराज भक्तिको प्रभवपएरी प्रगट देखानो नानो 
भक्तराज षने ॥ 
दोहा-ढाक प्रभाव तेहि ठव यकद छोग भरिचाय ॥ 
भक्ति भाव गघुरावसति, कस न द्रवे यदुराय ॥ ७४॥ 
शरीरधुराज मोद भो जेतो । यक मुख सों कदिसकत न तेतो॥ 
माने सब जन अरु सरदार । पूवे एण्य कष्ट कियो अपारा ॥ 
जाते षरा अप नृप दिग माहीं । हारि प्रभाव निर्वे चख माई 
प्रदेरी अर पुरी निवापी । अरजे रहे भूष सग वी ॥ 
चयो रोज नृप अटक़ानोई । ताते पवको भोजन दीह ॥ 
एक्‌ गवे नगदी चदय । पंडा प्य प्रममुख॒परायो ॥ 
पुरी सवारमास किय वाप्ता । सबको सष विष देतहुखक्ष ॥ 
युत समान हरिमंदिर नाई । छ्य क्षार दोन रपरा ॥ 
दोहा-अद्धेराति नित नाय नृप, स्योदी दरोन सेय ॥ 
पाय सुमहप्रस्तादको सबके सादर देय ॥७५ ॥ 
फागुनकी पूणिमाको, एूर्डोर गोपा ॥ 
युत निरि निहार हः कोन त्यो जगनाड॥७६ 
द्-शुभदिवम् तहेते गोन कणि गया तीरथको गयो ॥ 
 _, करि श्रद्ध वेद्‌ विधान सो बहू दान पिप्रनको दयो ॥ 
प्रन पाय धन सुदाय गछति केत भयं वखानह॥ 
नम गया कन््यो बिव न नरेश कीनो जाने ॥ 
तहं शुन्यो नोकरहनके गे विगर कारन पायके ॥ 


ववेखवञ्चागमनिदेशा । १३२७ 
अंगरनके सब दश्च टृटे इनेमो रण धायके ॥ 
दिग वेगि वहु वामीन कार नरेश आसु मैगायकै ॥ 
यकम चद़ायो द्रारकेसरि वेच प्रीति वदायके 
युनि नाथ सहित समाज है अक्षवार बहबागीनमें ॥ 
चरिदियो परम निङ्ंक परम प्रवीन परम प्रवीनमें ॥ 
मिरनापुरे दिग भूप आयो आय वागी वे ते ॥ 
बहु विनय कीनी जप कराह सहाय तो सुरे स्मे । 
तव नाथ रेपो क्यो तिनं हाथ यह यदनाथं ¦ 
संव भांति मोहं भरोस जाको जो अनायन नाथे ॥ 
सुनि गये ते सब मदारानह आय रीवापुर वेसे 
यक रच्यो नगर गोविदगठ तद नायके कदं रते ॥ 
अंग्रेजके वागी तिकंगा वागि सिगरे देहको॥ 
वृश्च कियो कोह नरेश को रहे डरत कोहं नरेशको ॥ 
मेहर विजय सववहुके मे विगरि तिनके दावे 
मग रकि मोरनको इने बहु नोर जुटुम जनावते ॥ 
तव आय बह अँगरेज रीवा नगर कियो निवार ॥ 
महाराज श्रीरघुराज तिनको कियो परम सुपासहे 
डर सानि र्वा नगर को नहं जाय बागी कोरसके॥ 
मति्वंत अति श्रीवेत यणि सब संत नृपको सुखछफे 
अंगरेन छलि वर तेन भाव्यो वांधवेश नरेशसों ॥ 
ठेखचं हमरो खि खे ओर सेना वेश्यसां ॥ 
मेहर षिजय राववहुके वागी उपद्रवं करत ट ॥ 
चारे मारि तिन्ह निकारि दीनं दुरग सने हम कदे ॥ 
सुनि भूप तेस्षहि कियो सेनप दीनवेधु दिविनके 
छिय वेर मेहर प्रथम तोप ल्माय आस पयानके ॥ 


११२८ भक्तमास । 


क क क अर$ 


भगि गये तके यू योगी वेगि करि तरं थानई ॥ 
पुनि व्रिजयरावव वेरि ठीन्हो सग सेन्य महानरै 
तेर भगे वागा करत भे करी थान तर्देड करे लियो 
महरान श्रीरघुरान सुख भि सोपि अंगरेनि दियो॥ 
यह पा गुणि यदुराजकी रघुराज परम उदारं ॥ 
निज राजधानी आय कषु दिन वस्योसुखितअपारदे॥ 
दोहा-रीवा ते ने कटि गये, बहु सरदार सुखारि ॥ 
वागी भे रण सारि कर, तिन मिपि तृप षिचारि ७७ 
कोपित हवि नरनेर षह, ठे सग सेनय अपार ॥ 
चट आयो रवानगर, गोर फक इनार्‌ ॥ ७८ ॥ 
हुकुभ दियो महशजकोकरि दुता विचार॥ 
देखन हतु कवाद्दैःअवि आजु इमार ॥ ७९ ॥ 
सुनत कषयो रघुरान उदार । देन वरि कष्ठ न संभारा ॥ 
हमरे सति सहाय यदुराई । का करि रि सेन्य महई ॥ 
तव ॒रीवाके छोग सुनाना । र्यो नो ओर देवान पुराना ॥ 
वर्यो विनती कारि बहु भाती।उयित न नाव प्रवर भाराती॥ 
तहं यक दीन जेहि नामा । रद्यो दिवान वीर मतिपामा ॥ 
कृहत भयो सो प्रण करि भारी । चलि आप नक्र विचारी॥ 
षमी हि जो समर कान । करुकटक तेहि पावर जानो ॥ 
यदे रिपु करदे कदा मारो । करिदि रोष नायगो मारो ॥ 
दोहा-दीन्वधु दीवानके; वचन सनत नरनाथ ॥ 
नात भयो रणतान सनि, टियि सेन्य बहु साथ१८०॥ 
भूप संग बह सेन्य करेरी । सो जरनेर नयन निन हेरी ॥ 
भय साते मानि देखाय कवाहत।गमन्यो हारि मानिके निजचित॥ 
महारान रघुरान चैने । कृषा कृष्ण गुणि भयो फेने ॥ 


ववंख्वं्ञागमनिर्देस । ११२९ 


सुपि करि दीन्धुकी वानी । द प्रत्र वह प्रियि सनमानी ॥ 
दीन्ह्यो व अनेक इनामा । गुणि मतिवान दवान स्मा ॥ 
सुखयुत वीतिगये कष्ठ काखा । खाट हूनपति नौन विशाय \ 
ठे बहू सेन्य कानपुर आयो । सष राजनको खत ट्खिदायो ॥ 
आवहिं इते भेटफे दहेतु । सुनि सुनि सव तृप गये पचेत ॥ 
दोदा-पहाराज रघुराजको, टिखत भयो खत सोई ॥ 

पुकाकात पम करनको, भवे इत मुद्‌ पोई ॥ ८१॥ 
तकँ चन नृप कियो तयार । वरने त्ष इते नर नार ॥ 
दीन्ेधु॑तयरं मतिवाना । कष्मो पेज करि वचन प्रमाना ॥ 
चटिये भूष संदेह न कने । विना चरठेदी भय गुणि रीन 
पत्य विचारि वचन तिनकेरे । कू दिङ्चि तनक न हेरे ॥ 
ठे कृष सैन्य चैन भरि भूरी । चल्यो कानपुर यथपि दूरी ॥ 
मगमें बहु जन किये निवारण । राटवोखाये है कटु कारण ॥ 
गुणि हरि उर भरोस तरप भारी । काहू बोर न नेङु निहारी ॥ 
दीनवंधुके मग ज्वर भयञउसो न सानि कष्ठ तृप सग मयञ ॥ 

दोदा-जाय सैन्य युत कानपुर डरा सुरसरि तीर॥ 

करत भयो सुनि हँनपति, भयो मुदित मतिधीर ८२ 
दगी युकामी फेरि परामी । धी पंचदश जोन युदामी ॥ 
पेद्र अर असवारन काही । दिय तृप अरुण पोशाक तहांदी। 
फूरपिरी अरुणे गन भासी । सदी साज वाजिगण गीं ॥ 
सरि वत सेन्य सुटि सोदी'रसि रसि भुपहू गे मन मोदी। 
ठाट छखनउ ह नब आयो । युखाकात हित नृपदि बोखायो॥ 
मुख्य अमात्य जोन अभिरामा । दनव दे जक नामा॥ 
श्रीरघुरान ताहि डे सगे । गये सैन्य युत भेट उमे ॥ 
यक सहेव ठेके अगवा । सादर भृपहि गयो ठेवाईं ॥ 


१३३. भक्तमाय। 


¢ भ, (न 


दह रिदिर्‌ हनपातेके निकटः पहुचे जब रधुराज ॥ 
¶य खाट परह्ष सवरि, आम ठे महराज ॥ ८३ ॥ 

कर सखम दोर परस्पर, पृंछतमे कुशखात ॥ 
६ कुरर सष भाति दोर) बार वार दरषात।८४॥ 
१ इथ गृहि दृदिने हाये । गयो ठेवाय खट सुख साये ॥ 
तस्त उपर द्रं केचन रमी । पायो ज्ञ हूनपाते इछता ॥ 
पम जपनं ददिने ओरे। तरृपवेठाय वेठ सुख बोरे ॥ 
नचि तस्त सकरन रमी । धखवतभो साहि विषुषठी ॥ 
तनम काशी चरकहरीफे। रहे ने ओर भूप अवनीके ॥ 
गदड जमादार सरदार । बोडि पायो भये तेह छन ॥ 

(तनॐ। तुरत तहां बोख्वाईं । दे तानीम समे सुखद 
कम करमते दन्यो पेठ । वैठे ते सव शीश नषाई ॥ 

द-मता मुख परदार नेहि, दियो अनंट टिखाय ॥ ` 

१ सग चाह तेह कमहिते कुरमी वेड जाय ॥८९ 

नकट दूनपातेके जपे) भह सभा यहि भति ॥ 
सति परत्र रघुरान प, भयो सट युदमापि ॥ ८६॥ 
१6 पतु किस्त जे छगि जह ।तिनते अधिकं तीनि टगषारै॥ 
ण वन विचित्र अभोठे । तिनमें धरि धार दियो अतांञे॥ 
११ पामां पदर जोई । खाट हुम दिय दश्वसु होई ॥ 
लि नतन भाति बह सानी । दनो यक भंयद्‌ पियवाजी ॥ 
पसन दय्‌ साहागपुर नामा । होत खाख सुद्रा जेहि उमा ॥ 
गानि रपे सुख्य सचिव चिताकियो पाकम युनि हमरे हित॥ 
रन्ध १ ह प्रसम्र अति । विरत तोपयुत दियो हूनपति ॥ 
१३ द्रा बहादुर कैरो। दियो राट कार मान वनेरो ॥ 





वपेदवंागमानद्श्च । ११३१ 


दोहा-पुनि तरप सैम सरदार जे, गये तासु दरार ॥ 
यथा उचित तिन सनको दन्द्यो खिटित अपा२८७ 
करमते पुनि सव मृपनको, दन्द्यो घिर्त सरदि ॥ 
ते सिर धरि धरि खेत भे) ह मन परम उछाहि८८॥ 
पुति रघुराज भूप सतिवाना । मुदित खाट वचन वाना ॥ 
ह्म अप्त जद तदं सुन्यो हवाटा । ठेन रतु सको करवा ॥ 
अवत सटसरो दम पदिषदी । सोद रेदि आप्‌ स्ट्री॥ 
पनि दीं ठे खाट उवादी । देखि भटी विधि कृद्यो सररी ॥ 
यह्‌ सोरी कि दशहि केरी कर तृप अहे फिरग करेरी ॥ 
सुनत हँनपति मन युसक्याई । सोदीं दे बाणी यह गड 
तुवं हथियारहि केवर तेरे। सदा रहम षिन अषसेरे॥ 
पुनि भूपति रुरा उदार । करि पराप डे पु धारा॥ 
दोहा-ब भूपं पुनि नाय शिर गमने शिविर मक्चार 
इते हनति सन्य युतः है करि सपदि तयार ॥ ८९॥ 
पारा रघुराजकं, आये शिविर पिषार ॥ 
होत भयो जेहि विधि सदाः तेहिपे भधिक़ विचा९१९० 
करत भये सत्कार तृष भो सुश्च अपार ॥ 
व्रण्यो इतं संक्षेपे, भीति ग्रथ पिस्तार ॥ ९१॥ 
महाराज रषुरान पुनि) कूच तहँ ते कीन ॥ 
सैन्य सहित रीवां नगरः आय से सुख दीन ॥ ९२॥ 
बाट्‌ अटारहको दियो, खाट विेष निदेश ॥ 
द्गे छाम मेश सो, भवत जात नरेशच॥ ९३। 
केषु दिने अरजंट पुनि, चेटि सोहाभपुर कादि ॥ 
भूपहि समर कशय दियासुयश्च छाय नगमािं ॥९४॥ 
सवेया-एक समय पमे व्रणभो न अधीर भयो भई पीर 


रः 
१६. 


११२२ भक्तपाडा । 


भ्र 


इ ॥ जाप करै मु वोत इनार केरे तिपि राजो कान 
सदाई ॥ हारि गये सब देश विदेशे वैय हकीम मिरी नमि 
६॥दूरि ग्यथा भे जवे रघुरान दियो शतके रवि शम्भु सुनाई 
दोदा-ओषध किय प्रहखाद्‌ द्विजः तामु अयोध्या सून ॥ 
पाया मुद्रा इतप्हगावं उभय नहि उन ॥ ९९॥ 
ज्वर पिकारते यक सपय, नृप फिय विपु उपाप्त ॥ 
तन्यो न तवहं जप कखः पूजन रमानिषाप्र ॥९६ ॥ 
वाहिते कविता मन खयो । चिघरकूट अष्टकहि वनाय ॥ 
अथ रच्यी रघुनंद्‌ बिरप्ता । हनुमत सतक कियो सहरप्ा॥ 
न्यो मञ्ज केर उपदेशु। तब ने मथ रच्योहै वेश ॥ 
तिनको अव म देत सुनाहं। विनयमार दिय प्रथम बनाहं ॥ 
रक्सिणि प्रि नय दिर्च्यो भथा ।जामें विदित कव्यकी पंथा।॥ 
प्याप्तदेव नो स्यो पुराना । श्रीभागवत प्रसिद्ध नहाना ॥ 
भाषा विरच्यो भूप उदाय । अहै वयाप भोन इजारा ॥ 
फ़न सगदीञ्च शतक किय भाषा ।जामें कषित विचि सुराषा 
दोहा-स्च्यो सेस्कृत अथ षियः एक शतक नगदीशच ॥ 
कयो सुपमं विखाम यक; भ्रीरघुराज पदीशच ॥९७॥ 
तिके वनायो तासु बुध) रगाचारी वेश ॥ 
भनन कषित भरहु अमित, सादर र्यो नरेश ९८॥ 
सोरडा-कानन नात शिकार, खेकत मारत रेरफो ॥ 
अर जे जीव अपारः तिनि वचावतत करि दया ॥ ३॥ 
कवित्तयनाक्षरी फेरत न आनन नो रेते उच्च षरारनपे हक 
रि सथार जायनेर वेर वेर ॥ देर सरदार पे न सकत उगपको- 
ऊ एसां छ रफट्ठ पाठ करे षाव नेरहे॥ केँ युगटेश भेर भेर 
कहू ठेर दर्‌ हई ठहराय नहां हकत करेरदे ॥ हेर हेर मर 


ववख्वागमनद्ञ्च १३३२ 


ठगे देर नहं दोरिम भूप रघुराजिह शरन पै रोरहे ॥ १ ॥ 
पोरठा-चाठ पहाड़ महराज वागि बागि जेहि गासिमिं॥ 
हने निते मृगराजः ते गोर बुध पहं चिस ॥ १ ॥ 
दोरा-पदाराज रघुरानको, ओरह चार चख । 
युगटदास् वणन करत्‌) जेदि यश्च छयो विचि ॥९९॥ 
राई विखायतको दियो; सुकरा यक पटवाय ॥ 
खाट वजीर हमारसो, तकमा देहे जाय ॥ २००॥ 
माधोगद्गे यक समयः तदेते गू द्य ॥ 
सुनि इवाठ भे अति खुश्षी, सभा मघ्य वैचवाय ॥ १॥ | 
खत छिचि पदयो खाट पुनि, जहां भाप मन ह 
चरि खमे तकमा तहा, बड़ी बड़ाई नोय ॥ २॥ 
नृप ठिषि पटयो काशिको, सोर टिस्यो है वेश्च 
वांधवेश वर पेन्य युत, गो मदेशपुर देश ॥ ३॥ 
मुखकात दरवार नसः भयो कानपुर मा ॥ 
तस्र भो काञ्ची खाट दिय, करटा सो तकमा कारि ॥४॥ 
छंद-भूषण सितारेहिदको दन्द्यो कितावी एकदे ॥ 
सुषहादुयी भूषण दियो यकं नटित रतन अनेके ॥ 
अति है प्रसत्र सुशाहइनादी दियो रत्ननहारं ॥ 
सो दियो नृप रघुराजको वरहुनपति कर प्यारहे ॥५ 
किय कूच फेरि प्रेटते र्धुराज भूप उदारे ॥ 
जन गूह्‌ भये प्रसत्न अति खचि पैन्य तासु अपारे ॥ 
चरि अपी सुरसरि संगमे तट वाप्त करि सुखछयके ॥ 
पमिकणिका अरु गगम सरमंग नाय नायके ॥२॥ 
यकं गारं ओ गे सदस भूषण वसन नोर अमोरं ॥ 
इपरोहिते दिय दान करि सन्मान प्रीति भतो ॥ 


११२९ भक्तपाख । 


पुनि दरश फिय विद्वेशफो दिय गर्वैएक च॑दृाइदे ॥ 
अरु सदस सुद्रा वसन भूषण अषैणे क्रिय चाइदे ॥ ३॥ 
अपतपूरणा अरं विदुमाधव जाय निकट गोपट्ै ॥ 
पद्‌ प॑ंचशत शत अरप मुद्रा स्यो द्रा विशारदं ॥ 
पुनि कारभेख दुदिपागिहिं ओर सिरे देवको ॥ 
रात शत सु मुद्रा अर्पके दरशन दियो करि सेवको ॥ 
पुनि प॑ंच्ंगा आदि जेते वाट रे महान ॥ 
करिमनने तिनमें कियो जो दान करो वान ॥ 
गन तुरंग गोत वतन भूषण अ्नकी वहू राशिहै ॥ 
ठरि विप्र काशि निवापि सष दिय भशिषेषहुलािहै । 
दोहा-महाराज रधुराज पनि,दार्‌ तुखा मँगवाय ॥ 
यक प्रमे देतभेघुवरण मनन धराय ॥ ५॥ 
दाह कृपाण पाणि निज छेके । निन भूषण षरसनहं ठिग पके ॥ 
यक पर्रम सहित उखहा । पवयो बाधवेश नरना ॥ 
सुवरण पर्य नीच र्यो जव।दिय नरेश सुनि देश आसु तब॥ 
अपनो गरू रफल्छ गाई । निन समीपही लयो धराई ॥ 
तव सो पररा नीच छाना । तवहं नृपति अस॒ वचन षान 
दरे थी ये मोहरन केरी । उर्दि देह न करहु भ देरी ॥ 
कामदार ते सुनि सहृख । उष्दि दियो मोहर अनया्ता ॥ 
सुबरण पठरा महि टंगि गयड) पया ॐच भूपको भयञ ॥ 
तुखा चद अप्र ठचि वरपका्ही। किये प्रशंसा ठो तदाद ॥ 
उतरि तछाते तृप र्षा । ददनार सुद्र मँगवाहं ॥ 
दीनरवधु॒दीवानटह प्रपा । यकं पठण वैडाय अनूपा ॥ 
यफ़ प्रठरते रपयन सूरे । दियो पराय मोद सों पूरे ॥ 


वेखवंश्ञागमनि्देर ११३५ 


1 


दोहा-भयो न एसो तरेपति कोर,कामदारको जोई 


तुख चदे रजतपेचदृ हममे सोई ॥ ६ ॥ 


१५, 


वट्यो शोर सुनि जननको, तँ भूप शिरमोरे 
कृष्य करं नहि सोर कोर, कहो वचन यह्‌ मोर\।9॥ 
पडि नंदकिशोर कपो सुनि भरि मद थोक ॥ 
वद्‌ न हल्छा हीत यह्‌, ख्यो तीनिहूखोक ॥ ८ ॥ 
राज राज पनि श्रीरघुराजा ! मानि मोद उगरमा्हि दराजा ॥ 
निज नामि शेक बनाई । सो दै सदत आसु छपवाईं ॥ 
प्रथम ॒पोडतनकों विरता । भोर कमक्षा सपदि सतिधाईं ॥ 
फाशिरानको तहां मकाना । आति आयत रह विदित नहाना) 
त पनन कारि पूजन नीके । वोडि सहस दे विप्रन जीके ॥ 
ददर मोहर दिय सथकारीं। विविध भांति पन्मानि तरहांरी॥ 
ते सष सुयश भूपको गावत ।निज निज गृह मवने सुख छवत॥ 
फेरि भापने शिविर सिधा । महाशन स्घुराज सुखारी ॥ 
रहे ने वाकी भरट पंडित । सक शाघ्चमें अतिदीं मंडित। 
सादर तिनको निकट बोखाईं । करि सन्भान सभा वैट्हं # 
दुड दृह मोहर र दुशाटे । देतभयो युत प्रीति विशार ॥ 
त्य सव गावत सुयश भुजाल। दै अशीर ग्रह गये उतास ॥ 
दोश्-कदहत परस्पर वात यहःनात पंथ हरषात ॥ 
सभा न किय अवदात अतिक नृप त्रात विस्यात९ 
रहे षाटिया विप्रन काञ्ी कडक इजा ॥ 
सुबरण तनु तिनके कियेसुवरण पितारं अपा२२१० 
हाट हाट हाटक विपुरुभयो बनारस सस्त ॥ 
रस्तन रस्तन वाते, पंडित मोहर मस्त ॥ ११॥ 
रहे जे संत महंत तरहन्यापरी विस्यात ॥ 


११२६ भक्तमाख | 


द्र तिनको दरश छिय, देधन वहु सहुरप्त।॥१२। 
देहरी वीस इनारहेकाञ्ची विप्रन केर ॥ 
नृप तिनके सत्कार हितःनीके म्ना निषैरि ॥१३॥ 
पाड नद्‌फश्चोर सहः इर्वरनात ववर ॥ 
तिमि राहिनादहु पिदसाकद्या धर्मक पैर ॥ १४॥ 
टम अव शवरि जात रुपया वीपतहनार ॥ 
छ देहरी सव द्विनन दैःभइयो निनि अगर ॥१५॥ 
मप कि भूपति भोरदीतते तुरत पर्ारि॥ 
निज पुरफो भवतभयो,करि द्रव सुखारि ॥१६॥ 
उत तीनों जन कि व्षिविप्रन सरित पिविके 
दीन््यो मनि देहरीनकोफ़रक प्स्यो नहिं नेक ॥१७॥ 
कवित्त-राना रठि उरराडा षडे कछवाह राजा भाय आयं 
कन्दी सभा देके धन राक्ञहै ॥ दक्षिणके पूषा मे करोसिके 
रान्यवारे आय ते सभाके सुकीरति प्रका्चीहे ॥पुवरण पृष्ठि 
पन कौनी कोड आनु तक जेते करे वारि वृष्ट भा्दौमेष वा- 
सरे ॥ भूप विद्वनाथको अनूप तनय रघुरान नसी 
नातद्प वृष्टि कीनी पुरी काश्चीदे ॥ १ ॥ घर धर 
पाट वाट गेगानूके वाटषाट हाट हट भाददीं सों भें 
नुन गरी । पंडित अखंडित की कीनीपभा डित नारी 
को भूपति उदंडित वरिकारीदिणकंयुगटेर्‌ रद गयो ना क- 
ठेशटेश याचके अशोशको षिदेश देश वाहे ॥हम तुखा भाष 
दारान रधुरान यश्ी खापरी कीं अतु प्रकाशी एरी क्षी 
६।२॥ भूपर घनेरे एक एकते बडरे भूप भये अनूप पेन पी 
कोर कानीदे॥ जेसी करी महाराज विद्वनाथ तनय यह महराज 
रषुरान मोद उर भीनीे ॥ काञ्चीपुरी असी गंग संगम निकट 


वपेखवंसागमनिरद् १३३७ 





(लमिति 


तट चद हिरण्य तुखा पुण्यक अक्षीनीहे ॥ कै युगर्श देश | 
दूरके नररनका जाहूषो मदेरपुरी राह रकि दीनीरे॥२ ॥केते 
भरपिपाट भय भाय राज्यवार भरमि केतक दवान षड दानी 
पत्यतंधुरे॥जआय जाय काञ्चीपुरी सय सय द्व्य भूरिदेक प 
वृदनके। पण्या पग अुद।पन एसा भयो जोन दैमरप्य तखा 
द दान अतुरफे छै सुयश सुमेधुहे॥यजा खराज राजे की 
तो या जमाने मध्य की देवान ताको श्रीदिवान दीनवंधुहे ॥४ 
कुडल्िया-सुवरण पृष्ट करी उते, कारी तप ख॒रान 
तेदि प्रभाव तिह देशवन बरसे वारिदयज ॥ 
वरस वारिदराज सकटमं भयो सुभिक्षे ॥ 
श्यो नले कटेड्वेशमिरिगो दुर्भिक्षे 
भिक्षं मागत रहै रंक ने घर षर इवरन्‌॥ 
तेड पाय अनाज भूरि हृगे तु सुवरन॥ १॥ 
दोदा-पहाराज रयुराजको, इट्‌ विश्वाप्त यदुराज ॥ 
तेदि प्रभावं सुखस्तान सनसुकर दरानहु कान॥१८ 
कवित्त-जोधपुर महाराज रान्यहे दरान नादि राज कान रशी 
म बीते दिनरेन रै।पाहिवी सरेशषी धनेश्च पेषी मौज पमे तेनमें 
दनेश वेश षित शेन ॥ मेनकीी मूरति मनोहर तख 
तसिह्‌ बखत बुखद्‌ निरखत करं चनह ॥ नके उर एन युगे 
शकह टेर भन देखे वने नैन वेन कदत बनेन ॥ 
दोहा-राना वृष क्वाह अरुहाडा भूप विहाय ॥ 
नेती उषत पछाहमे, भूषन की षयुदाय.॥ १९॥ 
तिनके मेनि कृटारजो, करत आपनो व्याह ॥ 
एसो प्रथित पारम, नोधपुरी नरनाई ॥ २२० ॥ 
पुरुषनते सेषैध गुणिःतस्तततिर नरनाई ॥ 








११२३८ भक्तमाछ । 


व 


रीवा करन विषाह्‌ को, कीन्टयो परप उछहई॥ २२१॥ 
रानिन सतन समेत भुषाछा । निजपुरते किय गमन उता ॥ 
नेठो द्वैर तासु रद नोह । चतुरंगिनी फोन ठे सोई ॥ 
सवतत भयो आगे जवी । मिहयो तपति जयपुरको तवदी॥ 
ताकी ताञ्च मिता भी तभोँरे्ी गिर उवारी॥ 
जेरि कन्याको तिक चद तुव । सेष्िगहं काठके वश्च धुव ॥ 
जो रघुराजसुता थ अहृईं । सो तुव भय नृपं वर रई ॥ 
तासों तुष नाहि उचित विवाहा। रवां जान न करहु उछहा ॥ 
हमरे सग जयपुर पग पारो। सुनि सो कह थह भटो उचाये ॥ 

दोहा-है सवार्‌ ष्य तुरत, जयपुरको नरनाह ॥ 
ताको सग चदाय कै, टैगो जयपुरकाई ॥ २२॥ 
महाराज रपुराजकी) नेटि सुता वश्च काठ ॥ 
होत भह तवहतहिते, सुमति दिषान उतार ॥ २३॥ 
रिस्यो नोधपुश्फो यह पाती । नरहभनवेडरे विह्यतती ॥ 
नामु तिरखुकं नेठेक[ चदेड । पो तृप दुहिता जिय कदेउ॥। 
ताते यह त्रपसुता नो अहं । तासु भ्याई्‌ नेठेकों चह ॥ 
तापं पकाइत करिरीन्दयो । तव तुम इते पयानहि कौन्हयो॥ 
यह्‌ पाती ठहि कवि अनवज्ञा । सो प्ाहन करि स्यिभा॥ 
नृप दिवान कृ पच पयो । हम यह पक्षा इत करि भायो।॥ 
सो भगरे सुरति वि्तरायो । नेठ कुंवरको नाह ठे आयो ॥ 
तस्तिद नृप रेख चदाह । सको तीरथपति नहा ॥ 
दा-क कर्दन्दय वदातते ह रर सवार्‌ ॥ 
रानी सुत सव सेन्यगे, निजपुरको विनवार ॥ २४॥ 
छरे सेग सरदारछ, युग रानी सुत दोय ॥ 
तख्तप्तिह आवतभयेरीवाको भुदमोय ॥ २४॥ 


प्वेखवंसागमनिर्देश । ११३९ 


तृप्‌ रषुराज मोद उर छं । शिषिर करायो डे अगुवाई । 
घुदिकमे अय भयो विवाहा । छयो षर षर परमरखहा। 
जो पितृभ्यकी सुता सयानी । तस्तपिहव्याद्यो सुखमानी । 
तस्तपिह ल्याये सुत दई । तिने जेठ दँवर रह जोई । 
ताकी एता भपनीं व्याही । महाराज रघरुराज उछी 
तेहिते ररे वरह कारी सुता दमात्‌ भगिनि कर भ्याही। 
दायन देन ज र्यो कराय । प॑चरक्ष दिय उष्य उदार 
ह्यं गय भूषण वतन अमरे । दियो तिनं सुरान अतोरे ॥ 
दोहम-मेवा सकर मगायकेःभर मिठाई उहु भांति ॥ 
कैयो दिन सादर दियो, ॐच नीच सथनाति ॥२६॥ 
चारि रोजको नेम नगरखि मा रों षरात॥ 
पुरी सान पै जननःपूरी सुख सरसात ॥ २७॥ 
रत्न जटित सुवरण कटकभर्‌ वहु मोती मार ॥ 
निन सरदारनको दियोषयो स्यश्च विशार।॥२८॥ 
कृवित्त-एक समे बधे महाराज रघुराज छरे सरदारन 
भो संगरे देवाने ॥ रेमे सवार कलकत्ताको पयान कीनो इ- 
रिदरकषे भाहि तीरथ महान है ॥ परेमग तकि नहन दै 


पक 


दविजान दान तीने रोज नब कलकत्ता नगिचानहै ॥ हनप्ति 
आज्ञा पाय हन ष्य जग भाय ठे गयो ठेवाय डेय देतमो 
पकान हे ॥ १॥ 
दोहा-डेग भायो खट पुनि, देवि भूपको क्प ॥ 
हप न अप कोह भूपको भूपर गन्थों अनूप ॥२९। 

मुद्रा परस रोर काही । शिविर जाय पठयो सुखपाहीं ॥ 
दूज दिन पुनि नृपति उदास्‌ । सादर ठट शिविर पशुधारा ॥ 
मो जगूढे उन्च जो क्रुरसी । षेडयां तामं अति इरमी ॥ 


। 
। 
। 
| 


११९० भक्तमाख । 


विषिथभांति कौन््यो सवकाय । सो करदंडो कषि करं उवार 
वड्कीमतिक्ी उभय दना । देत भयो शद्चनकीं शाट ॥ 
फोरिखाट अघि गिरय उचारी । इना र्ट आप मग भारा ॥ 
यहि पुर्‌ होत कते कामा ) याते कठ्कत्तादे नामा ॥ 
द्रे चारिकं चरि ठोर विशेष । ठह मपह आछिन देखा ॥ 
दोहा-पांचलाख मुद्रा निति, बनत कडते स्यात ॥ 
तूङ सूत विनेषों वक्षन, दोत. कडतं व्रात. ॥ २२३०। 
शहर फनूस परे इते, निशि कलते यक साथ ॥ 
त्यादिक यहु ओर, निरवि नद्‌ विश्वनाथ॥३१॥ 
क्यो खट सादेव पां नाई । यहि पुर कला अपूव ठखाईं ॥ 
तकन तोपखने पुनि भूषा। गये छ्वे युग तोप अनरूपा । 
रहै अटरेपेनी केरी । तिनहि सराहतंभो नूप टेरी॥ 
पो यक भदुन खटमों कहे । खट चुश्ची ह इमहि दयञ॥ 
महाराज रषी युगतोपा । तुमि देत हम भरि चोपा ॥ 
अहँ प्रागसोखेव मगा । दिये देत इम अहं रनाई ॥ 
देशत फेरि तिट्गन कारी । पथय दीन्हयो सुखमादीं ॥ 
पुमि कह तुव दिवान परदारा । वीर बड़े अर सुघर अपारा ॥ 
दोहा-बहृत रोन आये भये, अह रजी यह देश ॥ 
याते अव निन पुरीको, कीन गमन नरेश ॥ ३२॥ 
ठाट वचन तव भूष सुनि, ह दृत रेड सषार ॥ 
मगः नृप इहु सन्मानः खदि,भायो परी मंञ्ञा१॥३३॥ 
दडहु भरका इम नाह तह अपि रे पब प ॥ 
इनके जन वमिं वच. मोर कसू नाम ॥३९॥ 
अरन क्रियं नो खट सपो सव एरण कीन ॥ 
कद्यो आपनी राज्यम, करो जो चहो प्रवीन ॥३९५ ॥ 


यपेखवंसागमनिदश । १३४३ 


चारि अश्र व्ग्धीनमे, चठत छट नहिं कोय ॥ 
चद नो को धोखे देह दंड धुष सोई । 
सो पठयो महराज पे, गुणि सो निजहि समान । 
चदि भूषति रघुराज तव्शुन्यो कूपा भगवान ॥३ 
मान्यो यद रघुशज नृपः स्‌ यदुरान प्रभव ॥ 
ओर येक आगे चरितः व्रणो भरि चित चाव ३८॥ 
विजयनगर ६ नापर्जोडः ईजानगर विख्यात ॥ 
तरको गजपति्िरहरै। भूपति मति अवदात ॥ ३९॥ 
मादर सहित कुटव सो, वस्यो बनारस आय ॥ 
.. ताके भे यक कन्यका, रति सम सुंदर काय॥२४०॥ 
तेहि व्यान हित सो उस्साहन । मेन्यो जन पाई नरनादन ॥ | 
ते सथ दरिदेश बहु मानी । अपनो जाब अगम मन जानी ॥ 
ताते तेन कबूरहि कौने। मुद्र सघन्हूके दने ॥ 
तब सो ईनानगर वाडा । मनम कीन््रो शोच विशाय ॥ 
पुनिकाीन्द्यो अप्त मना विचाश। रीवा कदं बड़ों थु 
तेहिते जो ममसुता विवाह । हीय तो हषे मदारछहू ॥ 
एक समय रघुराज उदारा । भट करन जयपुराई थुवारा 
मिरनापुरको कियो पयाना । तरद तरप ईैनानगर सुनाना ॥ 
दोहा-पुखाकात करि नजरदैःबहु विधि कीन्द्यो सेव ॥ 
पुमि जव तकमा ठेनके[गयो काश्चि नरदेव ॥ १॥ 
तवहं बहुविधि सेव कर सुता म्याहके हेत ॥ 
पिनयक्षियो वहुभांति सो सो नृप वड सचेत ४२॥ 
नाथ कष्लो पकी करिदीने । न्धाब स्वार तेहि युख नृप कने 
सुनि प्रत्र गजपति नृप भयः सादरनिजवकोर करि द्य 
भयो जवाब स्वाङ युगवरषा । परिनयको टीको कद्ुनरषा ॥ 


३३४२ भक्तम्‌ ' 


पृखयो प्रथु तेहि तरपकी आदी । भाषते वकार सहखदा ॥ 
गना विदित उदयपुर केरे । तिन भाई कारे खोरि नेर ॥ 
सुनत उदयपुर खत छिखवायो । रानानी छिति तुरत पय 
दनानगर भूपनो रहं । सो हमे भाई राते अईई ॥ 
सुनि खत बंदे महरा । कह पकर सां वयन द्राजा 
दोदा-ञे आवहू द्रुत तिर्कं इत, छे भये ते जाय ॥ 

दिके रहे बह पाप्रछ, तिख्के न चदृत जनाय ४३ 

रामरानसिहको तिक, चदटृनको कहै वकीर ॥ 

भूप के नाहि बनत उन, कदं भ्योतिषी दी ॥४४॥ 

कतहु न तुव सवथ तेः तुकं संव॑धी माई ॥ 

याते इत सब जन कहै, व्याह योग उत नाहं ४५॥ 
भति मतिषेत भप शघुशन्‌ । युन्यो वृथा षव कशत अकान्‌ ॥ 
पांचखख सुद्र यह दईं) तिक पाहि अति आर्न॑द्‌ भेर ॥ 
उभय ठक द्वारे महँ देहे । उभय छख सग सुता पठर॥ 
हय गय भुषण वसन समो । भौर उपरते देइ भतो ॥ 
दोषह यामे कटु न ननाई । रानाको प्रपिद्धै भाई ॥ 
यह कृरि टीकं मना मतिवान। क्कत्ता जव कियो पयाना॥ 
तहे किय सट अग्रते ठीको | रामरानिह परिनय नीको ॥ 
दाइन ठेन रही जो चाहा । ताहृको कार दियो निवह ॥ 

दोहा-रीवमिं दत आय प्रभुः केह्‌ पितृव्य सुत पारि ॥ 
हेष ठग सिद्धति भी, तिहरो भ्याह्‌ तर्हि ॥४६॥ 

केत रहे जे होवे नाहीं । तेर चुपभये न कष बतरादीं ॥ 
तृप वकीर ते कहि घर शाह । पांच खघ धखाय उछहू ॥ 
रामरानसिहको के सगे सानि वरात चल्यो समभे ॥ 
काशीको नव गये निराई। डेरदियि सोठे अशुवाई ॥ 


ववेख्वेञागमनिर्देश । ११४३ 
तदुप पनि तिरक चदायो । हय गय भूषण वसन मेगायो ॥ 
द्रा सहस पचाञ्च मँगईं । गजपति सिह दियो सुख अई ॥ 
हत भया एनं सवाप विगहा । पर्‌ खया काश्च उतसाह ॥ 
तद गजपति नरेशकी रानी । शप भूप सुरज सोभानी ॥ 

दहा-कदत भर्‌ नजन सा उरभर उछह ॥ 
पटाराज रघुराजको, कस नरि कियो विषाह ॥४७) 
सो कह जब तुमसां क्यो) तव तुम मान्यो नाहि ॥ 
अव न सोच संवेध नेरिः पूरव होत तर्हि ॥ ०८॥ 
चारि रेज तरद रदी व्राता। कीन््यो सों सतकार वता ॥ 
पुनि सादर ज कियो विदाई । युद्रा दिय द्रे छख मँगई॥ 
हय गय भूषण वसन नमाती । बड मोखे दिय वह भती ॥ 
पुनि षरदारन भर वकीरन । मुद्रा दिय पञाय धरि पीटन॥ 
तरप रषुराज फेरि सुख छई । रुपया मोहर अमित मंगर ॥ 
सादर रामरानतिह कादीं । तख चदय गग तट मादी ॥ 
सब षिप्रनफो दियो देवाह । जय जय ष्वानि काञ्ची महं खरं ॥ 
राम्‌ मिनन संत माना । वपे बनारम विदित जदाना ॥ 
दोहा-सकर शाम निपुण अकूकामादिकते दीन ॥ 
राम निरंजन सो न अव) कतहूं सेत प्रबीन ॥ ४९॥ 
सहारान रघुरान उदारा । तिनके दरदा हेत पु धारा॥ 
भूपरि भवत जानि दवारा । चह सेवक अप्त वचन उचारा ॥ 
नाथ द्ररहित बहू तप अविं । द्रि दरिते सपदि सिध ॥ 
सो आपह्‌ दकेन करि अवै । वेडन कद पेठितो जवं ॥ 
सुनि बओट्यो स्धुगन नरेशा । मेठव तवर जो होइ निदेश्चा 
अप्त करि प्रथु ठिग चङि सुखधामा।वार वार फिय दंड प्रणामा 
दे अकश बहू वैठन केदेउ । बेठि यामं वृष सुख छदे ॥ 


११४८४ भक्तमाख। 


कह भरु तृष विञ्ुनाथ समाना \रामभक्त नदि भयो जहाना ॥ 
दोहा-सब विद्यनिपे निपण तिमि, दानी विदित महान ॥ 
तासु तनयते्तदि तुमह सम अवह ना भान २५०॥ 
शम्धुरातक नगदीर्ाह शतके।षिरच्योतुमसुनि भेह बुधसुछकै। 
नमत तुम भक्त अहो नारयण । तस देयरीप्रसाद्‌ं नरायण ॥ 
जस्‌ पूरण सुख तुमते भयञ । तहि उनहूं ते सुख ठयउ ॥ 
नुप पछाहियनमे कष्ट श्रो । बंदी तृपति ज्ञानते पूरो ॥ 
तिकि अये भो सुख आधो। तुप सम कोर न ष्ण अवयधो॥ 
अति प्रसन्न करि दण्ड प्रणापा | गप्न्यो पनि भूपति सुखधामा॥ 
सकर देष सतन गृह जाई । यथा योग बहू द्रव्य चदाह ॥ 
रामनगर गो सुरसरि पारा । गो छेवाय सो त्रप्ति उदारा ॥ 
दोहा-रामरानति्को सतिय, षर दिय पटे ससेन ॥ 
भापरेर चदि आयक, पिरजापुरदि्तचेन ॥ ५१ ॥ 
पुनि प्रग्ी असवार हे; सेनय परहित सुख पाय॥ 
रीवांफो आवत भयो, छे सपति समुदाय ॥ ९२॥ 
वधु कृपोटाकेो विदितः वंशपती महराव ॥ 
महाराज सों यक समय पिनय वचन मुखगष ९३॥ 
नाकं हमं अज्जु नग, कहत भ सव छोग ॥ 
षिमुख भपते जो भये, यहां इडो उर सोग ॥ ५४॥ 
सवेया-भापदिके हमरे करुणानिधि भाप नो टीनिये मो 
गृहि पानी ॥ तो अहिती दमे जे अहँ ने अप्त्य बतात तिन 
परं ज्ञानी ॥ दीजिये भात कृषाकरिके सुरे मम छीनिये सत्य 
था मानी ॥ श्रीरषुरान क्यो हैषिके यदुरान सुधारं 
ह संति वानी ॥ १॥ षि 


पषेखवंश्चागमनिर्देश । ११४९५ 


दृहा-भात देत सुनि वरपरिको, प्रजे हू जन वंद ॥ 
प्हारान कह मानिर कर्िरै जस गोविद ॥ 44 
भप कहि यक कागन दियो) यह अशुद्धे नाहि ॥ 
अद्ध अँ यह यक टिष्योधरि दीन््रो हरि पारि 4& 
नयन मदि नगदी हिग) पडा तुरति जाय ॥ 
ठे आयो कागन सोह, यह अशरुद् नहिं आय ॥५७॥ 
नृप नगदी निदेश छह जु मानि विस्यात ॥ 
वैरापतीको करिखियो, भातदिमं अवदात ॥ ५८॥ 
पडा तुरपीरामको, अग्निहोत्र कखाय ॥ 
कियो अभिहत विदितः रघो सुयश नग छाय्‌ ॥५९॥ 
दशहनार मुद्रा भरर दो इनारको प्राम ॥ 
दे गोविदगट्‌ वास दिय दे श्ुभ धाम भराम ॥२६०॥ 
छप्पय-भ्रीरधुराज सुवानपेयि किय रह यश छइं ॥ 
याचक सोइ सोह वस्तु सदी नोह ुख गाई ॥ 
विभजे याज्ञक रहे ठे ते दव्य हजार ॥ 
भूषण वृसतन भोर हेत अप्तवारी वारन ॥ 
कृवि वेश कहे युगटेशच चरिष्देशन दे नरेश मधि ॥ 
ह विन केश मुख गाय यश्चभये धनेश सुरेश साप॥१॥ 
कुडास्या-सवनरनाहनतेभाषेकबादश्चाह्‌ कियमान ॥ 
महाराज श्ुराजं, कोन सुजान जहान ॥ 
कोन सुजान नहान सुकवि करि सक वसाने ॥ 
नो वरयो वसु वक्तन जननकं वे परमानं ॥ 
नि निज रषि तजे भूप करकतते परं तव ॥ 
युगटदाप् यह कृपा जानि छने पतिक स ॥१॥ 
कवित्तवनीक्षरी-वानिन सवार राजञ राजिन कराय तदा 


३३९४६ भक्तपास। 





(निज अस्तवासं साथ शाह पोपवाया ई ॥ खट काद्‌ रतम 
बधवेशको वेडय निज अक्रवारीको जट द्रशायां ई ॥ दाख 
म॒ भूप ठेषखि निजते अधिक मान शरमाय शीडते विशषदी 
नवायोदें ॥ संच यदुराज कृपा जाने रथुरान पर जोन सष 
राजनते अधिक बनायोहै॥ ३ ॥ 
रोश-छाख छाय मुद्रा नजर देनचे नरनाह्‌ ॥ 
तिनको लियो न मानि तरणः शाह सहित उत्साह ६१॥ 
मुद्रा सहस पचाप्की) दियो अँगूटी नाथ ॥ 
ठे सराहि रधुरानको, पदिरिषियो निज हाथ ॥६२॥ 
कृवित्त-महदेषनीके सम देव नर दानवमें भयो ना पिटक 
मारि राम भक्ति पारीरै ॥ सीय वेष कीनदी सती ताहि त्यामि 
दन्द्यो जोन दक्षकीं सुता जो रदी प्राणनते प्यारीहे ॥ अव क- 
टिकाठतो करार या कटुषमयो तमे वेषोहेय नहिं परत नि 
हरीर ॥ पहाराज िश्वनाय तने रघुरान वेपो भयो युगटेशच 
कषु कहत उचारीदे ॥ १ ॥ छीतूदाप्त भगत पधारे एक पमे 
रीवां कातिकते फायुनछ् रहे सुख यके ॥ फगुवके रोज 
रेन निकसे बजार मग राम पिय टषणको गजमें चदय ॥ 
दीनरबेधु धाम दिग एक बनियाको वरर तास सुत ठे षेणे 
न्‌[दी चद्यके ॥ चकि उञ्यो गन शूठ जरी डोडि उठे द्रत 
कोड जनं नाय कष्य नृपको सुनायके ॥ २॥ 
दोहा-भोर हीत तेहि वणिककोः भूपति धियो दुटाय ॥ 
द्रे हास्को वक्षन, खीन््रो तुरत मँगाय ॥६३२॥ 
अधे अधि सो दियो, मोहन दशरथ कारि ॥ 
दीन्षधु स सुनि कियोषणिक सराय तर्हपि॥३४॥ 
वणिक पुर भगिनातभो, छीतूदापरहि पाप्त॥ 


ववेखवंश्चागमनिर्दश । ११४७ 


आय भक्त महराज विगान दिय पहुसप।६५॥ 
कषमि आगन यहि वणिकको) दीनि दूटि देवाय ॥ 
कुटी पिधाख काटि इम, सुनि ओद्यो नरराय&& 
वह्‌ भगवतं भागवतको, कियो महा अपराध ॥ 
याको देन न किय प्रभु, मोर न होर बाप ॥&ॐ; 
यहि अपराधी वणिकको, कौन््यो नोन सहायं 
उचित दंड सोर पाये, यहं प्रयु देहि सुनाय॥&८ 
पुनि निज कुटी भक्त पगु धरे । महाराज उर आति युद धरे 
परममि् मजी यर्वारा । रदमो जोन प्राणनके प्यारा ॥ 
मुख्य देवान कष्य नेहि का । खट सिरत दीदयो युदमादीं 
ताहृको गुणि वणिक सहाई । कापकानते दियो शेडाईं ॥ 
रहे जे कामकानि तेहि संगा । तिनहँ छोडाय दियो सरपंगा ॥ 
दक्षिण देउर नगर छ्खामा । तद नेहि भान अहे सरनामा ॥ 
ठाटिवयकश्चिह तेहि नामा । धीर वीर अतिदीं मतिधाम 
ताप अघन भगवति तैसे । वचन जासु अंगद्‌ पग कैसे ॥ 
तें शिषवकश पिह सुत ष्रो। खाङरणदवनसिह शुण पूरे ॥ 
कैयक सूनुज तासुके जानो । तिनमं दिरगजत्तिह सुजानो # 
छारूरणदवनतिह पर प्रीती । करि रुरा मीत युणि नीती ॥ 
सकर वेखंड जो राजी । फिय मुखतार परम ह राजी ॥ 
दोहा-पाधवगदट्‌ दिग पार सरिकाछया येखा गं ॥ 
नवि नासु दिर्रनपिहःमादिकहे तेद उपे ॥६९॥ 
अमरसिंह कस्याणपिह तासु सुवन यणग्राम 
महाराज प्रसन्न है, तिनह्का दय कम ॥ २७० ॥ 
वकिधोवा सिहकोकोष काम करिदन ॥ 
देशी परदेशी बहृतःकाम दियो सुखभीन ॥७१॥ 


११४८ भक्तपा्य । 


तिन सथको युखतारफेभूपति किय आधीन ॥ 
ते सब अवछों करतदकाम छोभते दीन ॥ ७२ ॥ 
छंद-यक कार अका करार पयो ॥ 
विन अत्र दुखी वहू नीवं म्यो ॥ 
पदिमे कैगडा सहपान जुरे ॥ 
सरि ओसर राहन रोज रे ॥ १॥ 
वृह पेन वांधवदेश ठय ॥ 
विन अत्र दखी सम नीव भये ॥ 
रधुराज गरीवनेवाज महा ॥ 
दि अत्न तिन मुदम उमहा ॥२॥ 
अंगरेजहू जोन निदेश कियो ॥ 
रूपया तेहि पंचक दियो ॥ 
नोह आरे देशनके कैग ॥ 
पिन अप्र न शोक ठँ अचा ॥३॥ ` 


क अ 


हा-ञयूर भन्न केतेन देयो, केतेन दे पक्रान ॥ 

कैतेनको पसा दियो, केतेन मुद्रादान ॥ ७३॥ 

सोरड-मीट रद्र अकारसखन रुपया खयं करि ॥ 
फिय दीनन प्रतिपार, को कृषाटु सुरान सम।१। 

कन्‌ गराबनेवाजमहाराज रघुरान सम ॥ 
छायो सुयश दरानःसयुद्रातसं भवनि तङ ॥२॥ 
सवैया-तीक्षण जास प्रताप दिनेशको भातप तेन महीप सर॥ 
पित हरिषु तासु हमेश्च कठेशित बापु अरण्यकेर॥ 
भाषतहं युगरेशच सदी यह माने उरेभे विररा नरे ॥ 
ओरधुरान नरके देश्चन श्चीतको पेष करे परे 
महारान रषुरान सप्ती । हे भपूवै जिनकी करतूती ॥ | 


वपेखवशागमनिरद्च । ११४९ 


पितुते अधिके रान्यवदायो । पितते अषिकै द्रव्य कमाये ॥ 
पितुते भधिक कोष किय भारी भूपति ओरधुराज भखारी ॥ 
एक अनूपम शहर वसायो । गोविदगह तेहि नाम धरायो ॥ 
रीवामे जस रहै पकाना । तिनते अधिक तहां निरमाना ॥ 
ताढ विशार एक्‌ अनवषायो । विश्छनाथ नृप नाम सहायो ॥ 
जके तीर तीर सरमादीं। पिरचायो इहु मंदिर कादीं॥ 
तिनमें रघुपति यदुपति मूरति । पथरायी परिकर युत अति रति 
दोहा-प्रति उत्सव जो करतहैःसाधुन सेषा पेश ॥ 

सीयनव्याह्‌ उत्सव तह,करत नरेश हमेश्च ॥ ७४॥ 

छीतुदास सुप॑त यकंसाद्र तिनि वोखाय ॥ 

करत व्याह उत्सव सुखद्जगरहन मास सोहाय ।७९। 
पेत पतह विप्र अपार । जुरे नारि नर कक हजार ॥ 
तिनफो विविध भाति सन्पानी। वांछित अश्न देत रति गनी॥ 
पांडव रुचिर रचाय उछहा । सीय रामको करत विवाह्य 
सथको मंडप तर बोख्वाई । सादर विदा करत इरषाई ॥ 
धुद्रा जपित दुश्चान नोरी । कोहुको देत हाथ युग जोरीं ॥ 
कोहूको पट ओर बनाता । मुद्रन सहित देत हरषाता ॥ 
केहका खोहया अर रजाई । दत रर्पयन युत॒ सुखदाई ॥ 
ङ्पिया भौर उपरना रपी । कोहुको भूपति देत इमी 

दोदा-देत रूपेया सबनकोवये न कोड नर नारि ॥ 

सुख छवतत गावत सुयश्ानात अयन पु धारि०६॥ 

भरत ठषण रिपुद्वन युतःपतीय समको फेरि ॥ 

भूषण वसन अमो दे,विदा करतत छविं ईैरि ॥ 

छीतुदात .सु॑तको धुन सेवा रेत ॥ 

द्ादक्से मुद्रा व्नअपित मोद युत देत ॥७9॥ 
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जनकपुरी मम सोपुरी, समय सो जनकं प्रमोद्‌ ॥ 
जनकं सरिस नृप जनकैःचटि चछि मग चहं कोद्‌७८॥ 
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मृ °-आओधपुरो मद्‌ अधि किषाकिथ ईद्विन द्वि मदर्‌ भस 
नानकीरामकीडञ्चंकीकर्दकर्हराधिका माधवकौमनहायी ॥ 
आटरी शंख वनं चहँ ओर वसे जहं संत अनंत सुषागं ॥ 
भृप र्थो है गोविदगदे सो अनूपम मे निन नेन निहारी ३॥ 
दोहा-छन छन छन षन ध्यान पनः तनक न तन धन भान। 
धन धन धन जन ज्ञान प्रन, कन कन वनकनसान ॥ 
ततता त00 
व 
सोरेढा-नेहि गोषिद गदृमाहिषुलदीको दुलदेषिये ॥ 
इर प्ररोक सदार, जहं सव छोगन को अर ॥ २८०॥ 
दंडनीय नँ एक निपाना । रागरागिणीभेद विधाना ॥ 
कोष नदा कोषं पर होर । छोभ केर यको सष कों ॥ 
नहांभधेमहिं को दै स्यागा । निज तियसों नव अनुरागा॥ 
ज गृह चिर केर चित चोरी । वैधन जहां पञ्ुनको नोरी ॥ 
वचन असत्य कत रोजगायी । सुताव्याह्‌ गार्ह तिय गारी॥ 
चरत दपंथ नहां गन पाति । कुटि धनुष नरँहग दरश्चाते 
सुभटनके अंग नहां कठोरा । ककंस नर चिट्टी गण शोरा ॥ 
नहा निद्धेनी यती निहारी । वारि नीचि गति जहां निहारी 
दोदा-कंपष्यनामे देधिये, वये परद्र पो ॥ 
शचोभा सव संप्तारते, वसती भूष पर नोट ॥ ८१॥ 
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वषेखवेशागमनिर्दैश । ११५१ 
सोरठा-कं गोविदगद माहि कद रीवौ नगस्य ॥ =` 
. श्रीरषुराज सोहि, सव राजनके घुकुट मणि॥१ ॥ ` 
 कवित्त वनाषरी-उदी जे न ताकत सदी कामकानी सवै 
 दुहूभोर ददं दीननको दिर ॥ कदी दीदवरे ओ अ- 
मही सरदार आगे 38 भरिकरन गरही रणे गाज॥ देवनदी ' 
केसी किति दिपति विषदी नासु युगच् सादिवी विददी मनो ` 
देवराज ॥ रही कर दुजेन अनंदी कर सननको राजे रानगदी 
पर महाराज रघुराज ॥ १॥ देन समे नोह जोई याचि राष्यो 
याचकदे सोई सोह देत पांच गत न बारह ॥ भूषगअमो ` 
गे वसन अमोढ म्याना वानि गन नोट यद्रा केयक इनारहे॥ 
कहै युगेर देष रीति हमेश केरी देखत न देश कोषने- 
कुके विचारहे॥ राजनके राज महाराज रथुरान एषो आजु त- 
न दनो राजा राजत उदारे ॥२॥ पट्‌ सव विद्यन मे हटत न 
कासे निपट निरंक बुद्धि नेङु न दति ॥चटपट जानिरेत 
अटपट बात सब वात कपटीनकी न कैसहू चर्तिहे ॥ महा- 
रज रघुराज निकट पखंडी कोटि कुर्क सटपटे यिति उस. 
ठतिरै॥कवि नटखटनकी कूर वृहुकटटनकी गुर चवाइनकी 
दा नाग ठति ॥३॥ सुमति गणेश ठते सार्वं त्यो सु 
रेख धनमें धेर श॒ नाञनमदेशा ॥ तेज दिनेरा सुदजनन 
रनेस प्रनापाठनमे वेश सम राजत रमेशं ॥ गवत नरेश 
दीह निजा निवेश सभा सुय विशेष नासु छने देश देशद॥ 
भने युगठेर रघुराजसे सुमतथारी सत बाधवैशच । प्रतत स्‌ 
वा पसे ॥ ९ ॥ करयुग जोरि कमरापतिपं कृमाजी कहं 
युगे बार वार क वेन कठ । रप्र भगत विद्बनाथ तने 
रघुराज जभ्यो जग तन्यो जाप यश चार खच्छभट ॥भाित 


११५९२ भक्तमाट । 
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पदारथ ते सित हेग सवे परत पिनि नाहं जाय नहानो 
ने थर ॥ विये निरंतर की ताहि एेके अतसरका उदधिकां 
अंतर न डि नैये छोनी तर ॥4 ॥ भागवत पल्य भागवत 
को विवास मान्यो जननि सुभद्रा श्रीभद्र खूप जानियं ॥ 
रापभक्त परमअनन्य महा भागवत विरवनाथसिह जासु जनक 
वखानिये ॥ भागवतदाप्च नाम तिनहीं सों पायी भयो भागवत 
ह्‌ कैट भागवत गानिये ॥ भागवत सेवी खघुराजाद भागवत 
जके उर भौन भगवंत भौन मानिये ॥ & ॥ 
सवैया-यायकं वृद मर्दिनफो गण पाय सुपाप्र अनदित 
हीमं ॥ आय मनोरथ पूरणके यश्च गान केरे चहुं भोर मरीम्‌॥ 
भाषते कवि देश्चनि जाय नरेशनके दखारनहीमे॥ दान करी- 
के कपोठनमें कीररी रघुरानके दाथनदीमे ॥ ७॥ 
दोहा-महारान रानी सवै, गोरी सम पदिमाय ॥ 
ठप पतित्रत पमेरत, तमे न कह साथ ॥ ९२॥ 
परारान रघुराजके, अमित चरि अनूप ॥ 
युगखदाम्‌ व्रण्यो कठुकानिनमतिके अरूप ९३॥ 
नामे सुवित चति सब, दसो अष्टक वेश ॥ 
विरचतह युगटेशच यह सुखप्रद सुकषि विशश्च ९४॥ 
अश्क नुप रघुराज कृत) युगरुदास शुदकंद्‌॥ 
साथ गतागत चद्र ऋषि, सिदहपरोकन छंद ॥ ९५ ॥ 
अथगतागत स्वैया-तो यश्च शीश मही परमाय यसारसं 
दीम शशी परजतो ॥ तोपह तेन षो िरमाहि हिमा रवि सो 
भनते इमतो ॥ तो जग नेख सोहत चार रुचा तहँ 


सो व्रणे गजतो ॥ तो रषुरान भने निं लोग गरोहिनने भज 
राघुरता ॥३॥ | | 








वपेख्वंश्चागमनिर्देशच । ११९५३ 


भथे-देरघुराजसिह तिहर श्रीवंदावन अर्‌ श्रीजग- 
धुरम ॑सुवणतुखादि महादान रूप नो यह यज 
रश मही कहै महीके सीरं अथवा सष राजनके यक्ष 
रीर कहे शिरा मही के पृथ्वीम सरप्ाय केरे अधि 
कायक, सारस दीम शशी सनतो. कदे सारस नो है कमर अष 
हिम जाह पारा अर्‌ शी जो ईं चद्रमा ताको सजतो कटे आपि 
नी शोभाते साजेदे कदे शोभित करैर यह प्रतीपारंकारते सारस 
भरु हिम अर शशिकी शोभा सथ तुमे सव काटमे एकरस नही 
२६३ कमठ स्चरिनाय ई दिमगरटिनाइहे शशी क्षीण हुजाइह भर्‌ 
सकटंकरे भर्‌ तिहारो यर सब कारे एक रस रदैहे अशनिः- 
कृटकहे याते उन सवनते अधिकं यह्‌ पितरेकारंकार व्यंनित' 
भयो अर्‌ तोमह्‌ तेन भो विसारि. के तिहाये नो मह्तेनहे 
सो वीर जे ह बड्रराजा तिनमे भो कदे भापितदै ताते तिरे 
तेनते ते शंकित रेदं फि हमारी रज्य न ठेर यह सूचितभयो 
अथवा विरमाहि केे सष गमे तिहार तेन विशेषके रमेहै 
ताते तुम्हारे तेज करिके सष राजा निस्तेन हैगये यह ध्वनित 
भयो याहीति, हिमा रविसो भजते हमतो.कटे आपने दियं इम 
तो तुम्दारे तेन को रवि सों कंडे सूयेसे भने कंदे भजन केरे 
अथात्‌ वणेन करेहं यह उपमारकारते सूये कमरनकेो जानं द 
दे अर्‌ तम नार करट अर स्वको सुधमेमे प्रवृत्त करेहै॥भर्‌ 
आपको तेन सननके हदय कमल्को आनंद देड्दँ भ सष 
राजमके वीरतकै मदको,अज्ञानको नाज्च करें भर्‌ सवक ज- 
धमं ना्ञ करि स्वको धमेमे प्रवृत्त करें यह अनुभया भेद्‌ 
हपकाटंकार ष्वनित भयो अरु, तोजग ने र सोहत चार. कटे 
जगे तिहारो जो है नके नीति ताको जो ख करे शोरफि 


७१ 


११५९४ भ्तपास। 


एुरजिह इद नीतिषानहं पो वार क ट सोहत अर 
एवा तपो वले गनत, तं कह तेने जगम पानी स 


[५ भ 


एको रुषाह करे एवफो नीक कोरे अथात्‌ नीतिको वहात 
7 कोर कत सनैहे पो ह षहो गहिला अरुश गभो 
के षोड जम गनत फे गनैनाको कत अयात्‌ डो परर 
केत एवे षणेन के रै फ एलरनिहथे गीतिषानर॥ ताते 
आफ नति पुनिषेते एवो ऽकंठ मतिरयषपपस्तषय 
मित भयो पे मेषी पी नीहि तषी भाफीशी नीति 
यह अननयारकाए घनत भयो तते आपकी रयम अनीति 
नि यह पतु मूदित भयो भर गज पणेन के ताते श 
परोद रेसो नीतिबे एणी शेर नी रैयाते निष्क र 
यह्‌ तु व्येनित भयो तातेःुरान भे नरि सेपरे. कै 
भूतिकेने तुष्‌ घुरम 8६ तिनको नो कोह एग गरो 
के गते जर दियो नर भेर फ नही मनन केरे भथ 
तारे नामको षते सारण कए जको गह नदीं चह 
चर मो ठमदरे नामको दियमं नही धारण केर ॥ नमेभनर 
पदै तको न के नक कट नेन भयो, जथात इह पष 
एरी गयोहे अर पुोके पितरे अथात्‌ पह नह द 
र यष प्सु का प्रुत प्राः प्रुत अं 
नम्‌ वह पाण कसं प्रथ्‌ प्तुतकरे वी मे भा 
१ तिन दू श्रुत ज शरुधी तिनको वणेन कृषि 
१ चाट तकम पि ह फः परतां भटंकासे आ 
पको शरीखुनारनीकी उपमव्यनित भ॥१॥ ` 
दोहम-जनभष्मी भद) उत्प बे भगवत ॥ 


नम्‌ पतरत नननक) घुद्र प पुहप्तान॥ ९६ ॥ 


४ 


ववखवृ्चागमानदंश् । ११५९ 


५ 


भथ तिहावरोकनके उदाहरण 
सवेया-वारनमं जे गने अवनी अवनीके गुनेते चने रणधारन ॥ 
पारन प नसरै इरसीररपीसो तपदे जसमे जनभीरन ॥ 
भरनतयुगदश्च सुन सुन प्रातनभीनाहदानभजीरन ॥ 
गीरनसानाहभोते भजेभनेनोहियरेनित श्ररिधवरिनम। 
नाकरनागेप्रतापदिषाकरवाकररोप्रतिषाद प्रनाकर ॥ 
जाकर तेज सउगोसुधाकर पाकरमये मनेवषुपाकर ॥ 
धाकरहवसुपाईकेताकरताकरभाननतकिश्चखाकर ॥ 
खाकरहैदुखको कदे काकर काकर तार केरे षर जाकर ॥२॥ 
कापनमंभह भाषनामन नामने चहतोपरवामन ॥ 
वामन वोट वेननप्तामन सामनरेपो तजे केहजामन्‌ ॥ 
नामनमेवप्ततोभमिरापनरापनसो तेदिमनिप्तदामन ॥ 
दामने रघुरानफे अमन ठाषन पवत सत अकामन ॥३॥ 
शचीनामेअछेहकविदनकीरति ॥ 
कीरतितो तिन्शोकी इती इति कोनि अहै पति मेरि उंचीरति ॥ 
चीरति यापिर धारे खश खरी गं भरी चह छचि खटीरति ॥ 
हीरति पुरतिह महि मामि जानि परे खुराजक्ी कीर्रति॥९॥ 
साह परादतभोजहि भूप भूप रहो कित जब नाप्त ॥ 
ना अपं ते युख भाषत वनरं पेन आप्तन तापस रान ॥ 
राजप्तमाज षिसनत वासव वासव सो निगुण एणी पारस 
प्र समे करदो ज भवे भवे सो रघुराज भजौ कर साहस॥५॥ 
सोहत भावम कीट शेरे दिये दपत जस [रषत्‌ विमत ॥ 
मोह तमे को षिन केरे केरे कांति भूषाय दगानेपत नोईत ॥ 
सोहत भागहे नात सभाग सभागतसा सव सोच पिहित ॥ 
छोहत तापे पथ जगहे गदनो रणुराजपगे अजसोदत ॥६ ॥ 


११५६ भक्तमारा । 
वना्षरी-शारद शसो कोई शारद पयोदहीसो दीपो 
गुनि कै कोई ठस्यो सम पारद॥पारद्रशचाति नहि कहि कारि 
काह मतिं मति कदे कोई वनसारहकी पारद ॥ भार द्ररात 
हे भूप मोनी हीरा हार हार गै बति भाष ककिवुंदं पारद 
नारदकोहते दै बेदद रराज जपत नप मदी तस स्वगे गवती है 
सारद ॥ १॥ 
दोहा-अष्क कष्ठ करे न जग) जगत्‌ पर धन नष ॥ 
नष्ट नदीं चित पुष्ट कोवि, कवित तुष्टकर अष्‌ ५७॥ 
सषैया-भूष अजीत अनीत भयो स्यो जीत रिपून नी कोर 
वाचो ॥ तासु तनय नृप जयति जयरिह होत भयो रणरं 
गमे राचो ॥ तास्त श्रीविशनाथ भयो विश्वनाथहू दान 
कृपानम साचो ॥ ताशवुत भो रघुरान समे रघुराज भो तोन 
भचंभव सांचो ॥१॥ 
 कवित्त-जाहि जपि पतित पावन परण रीत हीरिगे 
भये रै गये केते हरिधामको ॥ जाको यश॒ गावत न पवित 
एकवि पार पवको अधार जो देषेया मन कामको ॥ जके वछ 
रंक विरंचि सनकादि ऋषि जागत रदत जग यामिनि तरियाम 
को ॥ चिरजीव हवे महारा रघुराज सदा याचे युगरेश वेश 
सोहै राम नामको ॥ 9 अंगनि सुबिकोटि बाणनि अर्नग 
ना कारको विहार केरे रोर धनु षोरको ॥ मातैड पवको 
परताप नाष ताप के सरिषटूको सीत केरेत यश्च ठेरफो ॥ 
चरित अशेष जासु रोष न अरेष ठे नाम कंदे पामर पुनीत 
रोत नोरको ॥ चिरजीष होवे महाराज रघुराज संदा याचे युग 
टेश सों कोरर किंशोरको॥२॥नोलों राम निज नाम धाम 
एण भ्राम राखो कीषो काट कमेहुप्रप॑च पंच भाषिये॥ जोरों 


कमि, च्वि 


पृवद्वश्ञागमानदश्च । ११५७ 


आदि सिपि देवनको आधिकार नित प्रीतिको विचार 
भवसि ॥ नोल दीन हग देखो दाया दीह 
दाम॒ तोखें युगरेश्च विनय पोरि यश सातिये ॥ राम्यश्रीभखं 
ड सुखयुत संयुत सुथमेसान भप रधुरान महाराज आप 
रासिये ॥ ३॥ 
सोरठा-र्रेथ भयो जब पूर, उचित मेगरुचरणपर ॥ 
श्रीहरि गुर्‌ सुख पुर, चरण कमर वंदन कृष ॥५६॥ 
कषित्त-निरत नामु नाम हरिदाप्त दरिषप सीय राम 
सेव हीमे भिन्द नात र दिनि॥ कोह सोन कहै देषि संत 
निन आश्रमे सादर करत सत्कारं आये छिन छिन ॥ कटै युग- 
ठेठ मान रजोुणि वाहननि द नदि करयो या स्वभाव घर 
पव दिन ॥ कहौं रिप पर इस्ति सरसषप धियि हि अनूप 
श्रीहेयेत रहे तेहि विन ॥ ३ ॥ 
दोहा-धर्यों सपं यक फो विद्ी, यक कों दःचित कीन्ह ॥ 
हरिचरणामृत पाय तरः दुत निविष करिदीन.९८॥ 
ठेस चरित अनेक है, को कह आनन एक ॥ 
नेक कृपा ठि नाथ मे वरण्यां है प्विवेक ॥ ९९॥ 
नो करति म्र॑थको, सोर वरणे निज वंश ॥ 
युगरदापन याते करत, कहु निज मुख परशं ३०० 
कषित्त-देश गुजरात ते नेश संग आये यहां पुसितिवहु ति 
हं कहां यों गिनाईये॥चेनसिह भे दिवान आति मतिमान सप 
कटम्‌ सुवंडच राय तिनको सुनादये ॥ उष्ट्‌ खाप करम्‌ 
कहाये नाम ैशाराम्‌ भूपति अजीत बहु मान्थो सो जनाईये॥ 
कायत प्रसिद्ध सपु सुमतिं अगध ता व॑शच गिरिषारी ठड 
नाप जासु गाहये ॥ १.॥ 


११५८ भक्तमाख । 


दोहा-पहाराज विश्वनाथ तहि, मान्यो कार अति प्यार ॥ 
सोय खास कर्महि कियो, ठखि तिह बुद्धि अपार ३ 
भोदृखार दिवान सुजाना । रेते अस मन किये अमान्‌ ॥ 
यह्‌ संकोच पुरुषते भारी । करो न इमे हृकुम संखार्‌ ॥ 
अप्त विचारि नरनाथ पादी । कष्य सुषर इनी सुख मादा ॥ 
इन्हे खाप कलमी सुनारथ । दे राखिये निकट कर साथा ॥ 
सनि विश्वनाथ ध्यिकी जानी । र्यो अपने दिग सुखमानीं ॥ 
गंय अनूपम अमित बनायो । सादर ताभां मुदित टेखायी ॥ 
तेहि युत युगर्दाप मम नापाविश्वनाथ तृप गि जभिरमा॥ 
र्यो बार्ते जे किय म्र॑था । टिष्यो अष जनम हसपिथा ॥ 
दोहा-पहारन रणुराजके, अब नवस नित्‌ पाप ॥ 
तासु इकुम टि प्रथ यह विस्च्यां सहित हखाक्त२॥ 
तृपचरिच य॒ह मथको, कियो नाम अभिराम ॥ 
यंचि सुकवि सजन सुमतिः रु तद्‌। युखधाम ॥३॥ 
ग्रथ रामरपिकावरी रच्यो जो नृप रघुराज्‌ ॥ 
तई कबीर इतिदाप्त मे, यहं प्रथं भाज ॥ ३०४ ॥ 
अथ ्िाद्धभामह्यरजापराजन्रामह्यराजा बहादुर भङष्णचद्र 
ङृपापाचाधिकारी श्रीरुरानसिंहजृदेवरूते श्रीरामरसि 
कावल्याप्रथान्तगेत श्रीयुगदासछत व॒ 
धेटवंशवणेनंनाम आगम निर्देश 
गंथसमाप्तः ॥ 
पुस्तकमिटनेका ठिकाना- 
समरज हकष्णदासः 
“श्रीवेङ्कटेश्वर छापाखाना, 
सेतवाड़ी व्याकरोड खंबारागह्वी-युंबईं 


 . नाहिरात । , ॐ 
 श्रीमहाभारत सटीक मोटे अक्षरका । 


पहि अ्रवेदव्याप प्रणत ओर पंचमेद संज्ञा होने विशेष 
प्रसंसा करना निरथकदेये वही पुस्तक गणपतकृप्णाजार्कं 
छपेकी है मो पएरव॑काठमे ८०। ६० रपयेको मिरुताथा उप्तीको 
हमने सब ठेकर्‌ ० शुपयेमे दते रै. पार महमूर ५२० अरग 
है; परंतु अ थोड़ी पुस्तं रदगरई दै महाभारतके प्रमीटोगोक 
जीर ठेना चाहिये इख कारके पीछे मूल्य अधिक रीजायगा. 
रसा भ॑य उत्तम छपनेकी आचा कमती है-टीनिये. ट ° घा 
महित म्य पताही दी 9९ रुपये है, 





मिताक्षरा(धरमराघ्ल)पद योजना ताव्पथ्यांथं भाषाटीका । 


इष असारसंतारमे पयोदा स्थितीके हैत अनेक प्राचीन आ 
चार्योका पत ठेकर “आचार ” “व्यवहार ” प्रायाश्ित्ते ` नामकं 
नभागोपिं महि यज्ञषस्व्यजीने भारतवषके चतुवेणाके नीति 
पूवकं स्वधमेमे तपर रहनेके हेतु रचनाकी. आचराव्यायमे गभाष्‌ 
नते छेकर मरण पयेन्तके समस्त संस्कारः सवनातिय क उत्पत्ति 
्रह्मणारि चतुषैणेके धमौचरण्‌, आठ प्रकारके षिवाहाके रक्षण, 
भष््याभक्षय पदार्थोका विवेक, दानलेनेदेनेकी विपि, श्रा तथा 
नवग्रहोकी शान्ति, रानाभेकि धमौचरण वित है । 


शुकपषागर अत्थोत्‌ श्रीमद्रागवत भाषा 


इसमे शंका समाधान मौर अनेकानेक दृष्टं इतिहास तया उत्तमोत्तम दौरा 
, घौपा भजन कमित्त भिधित सुंदर वात्तिक प्राकृत भाषामे बडे २ अक्षरोमि छी 
(है, माजपय्यैतै रेसी उत्तम पुस्तक अन्यत्र कहीं नदी छपी. कीमत डाक महू 
सहित १५३. १० ० रै. पतीशकषे टिये शोकाकभी डदेगये ६ 


जाहिरात) 


` ताजकनाटकठ पार्टीक। 


पक्त ग्रथका भषानुवाद तीनो तंत्र एकत्रित कर ज्योतिर्विद पं० महीधरनीने रेषा 
कठिन ्र॑थ हेनिपरभी देसी सरल ्ीका तथा ग्रदक्चयां का प्रकाश्च किय कि जिसके 
द्वा सामान्य प्रेणीके मनुष्यभी भलीमाति वषै जन्मपत्र फलदिश्च प्रशरादि बता सक्त 
वैसेदी शुद्धतापूर्॑क दैपमे चकर ओर उदाहरणों सषित उत्तम कागजमें छापी गई दे निस्के 
देखने चित्त प्रष्न्न हजायगा ओर उत्तम विलायती कपडेकी निद्द्‌ बध गहै, मू्य 
केवह १॥ ₹० मात्रै 


शाद्धेधर षैयक दत्तराम चोवेकृतभाषाटीकासहित। 

यह दीका आमी ओर गाथं प्रकाशिका नो इस्की 
रस्कृतरटीका ह उनके अनुसार भाषाटीका करीगहं है. यद्यपि 
इष ्रथकी दीका कट भिषण्रोने कीरै परन्तु इस रीति 
गृटरायोकी टिप्पणी समनितकर विस्तार पूर्वक किषीने नहीकीरै 
तिसपरभी मूल्य केषर तीन ३ र° रक्खाहे विछायती 
कपड़की निर्‌ वधीद ओर नया छषहै । 


कनया 


परतेनरि-योगदेने तथा सास्यद्शैन भाषदुवाद पहित। ` 

देखो ! इपातंजछि सूत्र मात्रका रेस षुत भौर रुचिर भाषानुवाद किया 

गया पूते २ प्रथका आश्य चित्तम चुम नात्रा ह । म्रल्य केवह 
गदुश्चनका ५२० भर्‌ सांल्यदश्नका १॥ २०६ । | 


स्तक मिर्नेका ठिकाना- : 
` सेमराज श्रीकृष्णदास 
^ शरवेकटेश्वर › छपासाना-घुम्बः 
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